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२. बद्रीनाथ वापसी के समय गोविन्द घाट से हेम कुण्ड को रास्ता है vat पर दर्शन Be वापिस गोविन्दघाट से 
श्रपने रास्ते को वापिस आना । ! 
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परमपित्ता परमात्मा की असीम कृपा तथा जनता की प्रेरणा से यह अनोखा . 
ग्रन्थ “भारत यात्रा” ग्रापके हाथों में है । इस प्रकार का कोई ग्रन्थ अभी तक देखने में 
नहीं आया | इस ग्रन्थ को तैयार करने में अनेक सहयोगियों का काफी लम्बा समय 
लगा है । इस ग्रन्थ की व्यवहारिकता इसी से प्रगट है कि मुझे सम्पूर्ण भारत की 
याना करने में जो व्यावहारिक कठिनाईयाँ अनुभव हुई उन्हीं का निराकरण करने 
का विचार प्रथम मेरे मन में श्राया । 

इस ग्रन्थ के सम्पादन में जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा. उनका 
उल्लेख न करके मैं इस ग्रन्थ के सहायक मण्डल, न्य सहयोगियों तथा स्थान २ से 
अमुल्य सुझाव भजने वाले महानुभावों के प्रति प्रशंसा का भाव रखता हूँ तथा उनके 
प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना ATAT परम कर्तव्य समभा हूँ । 

यहाँ यह स्पष्ट करना भी ग्रत्यन्त ग्रायश्यक है कि यह पुस्तक किसी आथिक 
लाभ को दृष्टि में रखकर प्रकाशित नही की गई है, अपितु इसका उद्देश्य सामान्य 
मुल्य पर समस्त भारत की यात्रा में रुत्रि रखने वाले वन्धुञ्रों को ततसम्वन्यी जान- 
कारी उपलब्ध कराना है । पुस्तक की कुछ विशेषतायें इस प्रकार हैं :-- 
_- १० समस्त दशनीय स्थलों का धामिक, ऐतिहासिक तथा व्यापारिक म 
सक्षप म समझाया गया है । 
, रे. प्रत्येक दर्शनीय स्थल में प्राप्त होने वाली सवारियों धर्मशालाश्ों, होटलों 
te हाऊ्सों तथा sat की जानकारी करा दी गई है । जहाँ टेलीफोन हैं उनके नम्बर 
भी दिये गये हैं । 
Ta ३. प्रत्येक स्थान के सभी महत्व पुरां स्थलों जैसे--मन्दिर, विश्वविद्यालय, 
FST, अनाथालय, गोशाला आदि का ब्यौरा संक्षेप में दिया गया है । 

४. दिल्ली से प्रत्येक राज्य : Ñ i 

Te त्येक राज्य की राजधानी तथा प्रमुख स्थानों की दूरी दर्शाई 
e 
a १. सड़क द्वारा समस्त भारत की यात्रा करने का एक विशिष्ट . कार्य क्रम 
यात गया हे जिसके अनुसार किसी भी स्थान Fare करने पर यात्रा 5० 
न म समाप्त हो जाती हैं । इस कार्यक्रम में प्रत्ये से ; 
na NSA त्येक स्थान से चलने का समय, पहुंचने 
7 “नाम का समय आदि भली भांति समझाया गया है । 
६. इसी प्रकार एक कार्यक्रम रेः 

से ल द्वारा में 
सुझाया गया हैं । इसमें ट्रेन का नम्बर 000 लक i sa 
विशेषता ag है कि इसमें er ee! 
विशे हृ 6 कि इसमें चारों धाम सरि $ में को सि. 
ae म सहित भारत के समस्त दर्शनीय स्थलों को बिना 
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किसी. कठिनाई के कम से कम समय में तथा कम से कम खर्च करके देखने का प्रावि- 
धान किया गया है । र 2 
७. पुस्तक को शराकर्षक तथा अधिक सूचनात्मक बनाने के दृष्टिकोण से इसमें 
कुछ रोचक सामग्री का भी समावेश 'खण्ड व में किया गया है । मुख्य रूप से देश 
“wel, कातिकारियों सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक महापुरुषों की सक्षिप्त जीव- 
नियां संक्षेप में दी गई हैं । श्रमर शहीद अधमर्शिह की जीवनी पर विशेष प्रकाश डाला 
| गया है । सौर जगत के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई है । छ f 
सामान्य पाठकों की जानकारी के लिये इतिहास प्रसिद्ध घटनाग्रा, भारत के 
(महत्व पूर्ण पुलों, ग्रजायब घरों, तथा विभिन्‍न घमों के तीर्थ स्थलों की सुचियाँ अलग 
से दी गई हैं । ५ 
रन्त में सभी सहयोगियों एवं पुस्तक के प्रेरणा स्त्रोत AT ज्येष्ठ भ्राता 
लाला वावुराम सिमरौली बालो के प्रति एक वार फिर वन्यवाद-ज्ञापन करता हुय़ा ï 
आप से निवेदन करता हूँ कि पूल्तक के सम्बन्ध में अपनी निष्पक्ष सस्पति तथा 
aLe सुक्ताबो से मुझे MATT करावे इसके लिए सुझाव पत्र संलग्न प्रेषित है ताकि 
- प्म्तक के दूपरे संस्करण में दोषों को पुनरावृत्ति न हो और यह संस्करण आर भी 
अधिक आपकी सेवा कर सके । 
: जिनीत : 
गंगा प्रसाद सायं 
२० मोती TH हापुड़ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


veg: 


wi 


` 


Sele दयानाद स्मारक 


गुजरात) 


iT 


रा ( 


रेके आश्रम टका 


छा प्रवेश हार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


+ 


gat 


को हापुड में 


सिमरोली ग्राम में 


में 


था | उनका विवाह ३० जनवरी १९४३८ में हुआ ग्रोर ८ अगस्त १६५० 


(स्वर्गीय जमुना प्रसाद का जन्म सन्‌ १९२८ ई० 


f 
4 
“डे 

Be” 


हो गये 1) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्री चण्डी मन्दिर निर्माण के अवसर पर शहीद 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangetri 


00० Di है 


MSO wre sewer 


se 


MI TEE CEES 


ee 


F 
E 


A 


$ 


| 
i 


२१५.” 


के. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. A i 
: ~ 
s . . 
pose se ae 3 
§ ¥ [स्थ i 
R $ 
s $ ms 
y नी ऐप 2; 
= $, f j 
Á “3, जे 
> 
. 
१ Å 
२ ` ड ` ८, > 
५ २६ ह छ 
` ] = Eci ` 
- त # १० Th z 
é Ss se aS Rls SNS 
mss sss Sess ee ee s 


- प्रेरणा स्रोत 
प्रकाशक के ज्येष्ठ WAT भोबाबू राम जी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न्न 


aj 


Foundation Chennai and eGangotri 


y Arya Sam 


itized b 


७ 


severe cro ere 2/ 0 117: itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


jen x . . 
¢ 
` 
1 2 दै ले 
i न $ 
i 
“नी Urn tae : 1 
i - f 9५१५-८१ गल. ० ड 
१ fg aN S at 
; be 10024 3 न 
Tiss. < १ क 007 
( t : 
i i a : : n Ee ; १ 
नः 
> M { wo ० f ० ` 
हिल ; 
= : ‘ 
८ १ | i 
at ` B दै . 7 } 
1; AN A 3 
4 i १ 
f; . Ff x 
mt ee Er . AN 
E 3 a CHORIN 


गंगा प्रसाद आये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 


aj Foundation Chennai and eGangotri 


am 


zed by Arya 5 


$ 
b.: 
y 


FP 


DT qatar eres 07 


Spit temeran te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमती कंलाशवती (पत्नी) गंगा प्रसाद ATA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ey 


+ yo 


4 


y Arya Samaj Foundation.Chennai and eGarfgotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लेखक परिचय 


इस पुस्तक के प्रकाशक ला० गंगा प्रसाद आर्य सिमरौली वाले एक मूक जन- 
सेवकों में से है, जो बिना किसी प्रकाशन की इच्छा के सामाजिक कार्यों में निरन्तर 
लगे रहते हैं; तथा कोई भी छोटा-बड़ा सामाजिक दोष या भ्रत्याचार जिण्हें se लित 
करके बलिदानपथ पर अग्रसर कर देता है । INe : 

ग्रापका जन्म मेरठ जिले के रोहटा. नामक ग्राम में, १८ ` जनवरी १९२५ को 
हुआ था । उसी समय कुछ घरेलू कारणों से उनके माता-पिता को उसी जिले के 
सिमरौली ग्राम में स्थानोन्तरित होना पड़ा । वहीं उनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा 
हुईं, तंथा जीविका की खोज में उनके पिता ला० भगवानदास जी हाउुड आये । 
बचपन से ही उनके हृदय में स्वाधीनता आन्दोलन के प्रति एक आकर्षण था-। विद्या- . 
थीं काल में ही सुभाषचन्द्र बोस के आगमन पर उनके भाषण से प्ररणा पाकर भ्रन्य 
सहयोगियों के साथ सन्‌ १६३९ में “जवान वीर दल” की स्थापना की । १६४२ 
में अंग्रेजी भाषा के प्रति विद्रोह प्रदर्शित करते हुए पढ़ाई त्याग दी । तथा उसी समय 
से क्रांतिकारी आन्दोलन में भाग लिया । हापुड़ नगर में ११ अगस्त १६४२ को गोली 
काँड होने के पश्चात 'बाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की तथा उनकी प्रधानता में 
एक शहीद मेला समान्न किया गया । यहां यह उल्लेखनीय है कि इस मेले को नगर के 
बयोवृद्ध कांग्रसी नेताग्रों का समथंम प्राप्त नहीं था। यह संगठत भारत के स्वाधीन 
होने तंक Tare रूप से कार्य करता रहा १६४७ में जो विस्थापित पुरुषार्थी हापुड़ भ्राये 
उनकी सहायता के लिये एक शिविर की भी आपने स्थापना को । 

स्पष्ट वक्ता होने के कारण नगर कांग्रेसियों से पटरी नहीं बैठ सकी । तथा 
इसलिये १६५० में संमाजवादी सेवा दल में सम्मलित हो गये झौर उसके संयोजक | 
मनोनीत किये गये । १६५७ में हिन्दी रक्षा समिति की स्थापना की गई भ्रोर लाला 
. गंगा प्रसाद आर्ये उसके मंत्री नियुक्त किये गये । इसी कार्य के सम्बन्ध में पंजाब का 
der करते हुए फिरोजपुर/अम्बाला, चण्डीगढ़, रोहतक आदि स्थानों पर गये तथा 
नयागाँव पहुंचने पर हिन्दी आन्दोलन के अमर शहीद श्री सुमेर सिंह के दाह संस्कार 
में २७ अगस्त १६५७ को भाग लिया । उनकी पवित्र ग्रस्थिया लाला गंगा प्रसाद के |. 
ही ग्रावाहन पर बिभिन्न नगरों में प्रदशन करने के सिये घुमाई गई । ` 


me - 
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तात्पर्यं यह है कि हापुड़ नगर का ऐसा कोई भी सामाजिक कार्य नहीं रहा 

लो उनके सक्रिय सहयोग के बिना सम्पन्न हुआ हो । १९६६ के अन्त में जब देशभर 
में गोरक्षा आन्दोलन की धारा प्रभावित हुई तो वे फिर चुप न बैठे रह सक्ने और ५ 
'नबम्बर १९६६ को हापुड़ में भी प्रचंड रूप से आन्दोलन छेड दिया । अनेक सत्याग्रही 
जेल गये भौर अन्त में उन्होंने भी १४ दिसम्बर १६६६ को जेल यात्रा की । २६ माचं 
. १६६७ को “गोभक्तो का कुम्भ” नामक एक पुस्तक का संपादन व प्रकाशन किया | 
प्रस्तुत ग्रन्थ भी उनके सामाजिक पक्ष को ही प्रकाश में लाता है । पुस्तक - प्रकाशन 
उनका व्यवसाय नहीं है । यह ग्रन्थ केवल जनता की सुविधा के. लिये" प्रक/शित किया 


“गया है। 1 
लट हि ०, “7729 ग्राचायं भगवानदेव =. AT टंकारा 
` तारील 57725 5 8208 " ४. ५... 1 7 (गुजर ॥). 
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सहयोगी गण ... | _ 
sit दीनबन्धु गर्गे .एम०. ए०. बी० to अध्यापक 
थ्री धर्मेवीर अग्रवाल एम० To एल० टी 
क्री जगन्नाथ प्रसाद कंसल एम० To एल० टी० अध्यापक 
श्रो बालक राम शास्त्री प्रधानाचार्य 
डावटर मुरली मोहन होम्यापेथ 
श्रो भ्रानन्द स्वरूप सिंहल बी० To 
श्रो प्रम faia 
चोघरी सरजीत fag 
थ्री इन्दर सैन जैन 
श्रो शान्ति प्रसाद जी 
चौधरी दलीप सिह राठौर 
श्रो शिव कुमार शर्मा बी० To बी० एड० प्रधानाचार्य 
श्रो चन्द्रभान आयें, 
सरदार परमजीत सिंह 
श्री अजय कुमार ATS 
श्री बिनोद कुमार जैन 
श्रो विजय कुमार भायें 
श्रो नन्द किशोर AAT A 
प्रोफेसर मदन लाल एम० एससी ० 
श्री प्रेम चन्द्र एम० एससी ० 
श्री कृष्ण कुमार गर्गे एम० To उगप्रधाचाचाय 
श्री देवी कृष्ण गोयल उपप्रधानाघाय 
सरदार हरवन्स fag धनी 
श्री कैलाश चन्द्र बंसल दोराने वाले 
श्रो जगदीश प्रसाद ग्रायं 
श्री राम पालय्नाय एम ० एससी० 
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ग्रार्यं समाज के देखने योग्य स्थान 


विवरण 
महषि की कार्य एवं निर्वाण भुमि (उनकी भस्मी 
उनकी ग्राज्ञानुसार खेत में विखेरी गई) । 


महषि का जन्म स्थल; दयानन्द स्मारक, शिवालय - 


गुरु विरजानन्द की कुटी । 

प्रथम आये समाज की स्थापना का स्थान 
दयानन्द भवन सावे देशिक श्राय प्रतिनिधि सभा 
का कार्यालय, नई दिल्ली दीवान हाल, श्रद्धानन्द 
भवन स्मारक 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, भजन नरांयन ” 


स्वामी 


ma प्रतिनिधि संभा. पंजाब भवनं, गुरुदत्त भवन, ` 


भ्राये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा भवन 
गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी 

ii ù वदाबन 

:,, महाविद्यालय 

कन्या गुरुकुल 

ही 


Gy » महाविद्यालय - 


चित्रावली ऋषि जी का जीवन चित्र, बंगाल ate ` 


प्रतिनिधि सभा 
जहाँ मह॒षि स्वामि दयानन्द जी को जहर दिया 
श्रायं कन्या महाविद्यालय, MÅ समःज 


"नगर ` प्रान्त 
अजमेर राजस्थान 


टंकारा (मोखी) गुजरात 


मथुरा go To 
बम्वई महाराष्ट्र 
दिल्लो राजधानी 
लखनऊ Jo To 


"जालन्धर पंजाबः 
जालन्धर पंजाब. 
हरिद्वार उ० प्र० 
मथुरा i 
ज्यालापर n 

बड़ौदा गुजरात 
देहरादून उ० प्र० 
हाथरस; चेः  .„ ` 


कलकत्ता प० वंगाल 
जोधपुर राजस्थान 
पोरबन्दर गुजरात 


l बौद्ध तीर्थ स्यानं 

नगर ` प्रान्त जिला नगर्‌ प्रान्त जिला 
साँची मध्य प्रदेश रायसैन बौद्ध गया बिहार पटना 
सारनाथ उत्तर प्रदेश बनारस कुशी नगर उत्तर प्रदेश देवरिया 
कलकत्ता” `` ` प० बंगाल कलकत्ता a 

सनातन धर्म तीर्थ यात्रा (स्थान) 

नगर प्रान्त जिला . नगर प्रान्त जिला 
बद्रीनाथ .. उ० To, चमोली द्वारका जी गुजरात. .. चामनगर 
रामेश्वरम्‌ aE”. रामेश्वरम्‌ जगन्नाथपूरी उड़ीसा... पुरी 


केदारनाथ ¦ उ०:झ०., - < चसोली गंगोत्री Jo To . उ० काशी 
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जमुनो त्री उ० प्र० i 
मथुरा n 
इलाहाबाद छ 
भ्रयोघ्या i 
वृन्दावन Si 


शाकुम्भरी देवी ,, 

गुड़गाँवा हरियाणा 
मीनाक्षी, तमिलनाडु 
पृष्करराज राजस्थान 
गयाजी बिहार 

गंगा सागर To बंगाल 
बैइनव देवी ज० Fo 


‘Bo काशी हरिद्वार ३० प्र सहारनपुर 
मथुरा चित्रकूट 5 बांदा 
इलाहाबाद बनारस ५0 बनारस 
फैजाबाद गोलागोकरनाय ,, लखीमपुर खीरी 
मथुरा frama देवी , लखीमपुरखीरी 
सहारन पुर कालका देवी देहली -- 

Gets कन्याकुमारी तमिलनाडु कन्याकुमारी 
मदुराई श्री नाथ द्वारा राजस्थान उदयपुर 
अजमेर सोमनाथ गुजरात जूनागढ़ 
पटना बैजनाथ धाम -बिहार संथालपरगना 
कलकत्ता अमरनाथ ज० क० पहलगांव 


जम्मू 


> ==” 
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मथुरा “मथुरा उत्तर प्रदेश 
हस्थिनापुर ... “मेरठ. -` ` „: 
ग्रयोध्या  :फंजाबाद.. . ., 
ग्रहिक्षेत्र बरेली en 
इलाहाबाद . इलाहाबाद: ,, - 
-बनारस “बनारस... 
कुण्डलपुर -दमोह मध्य प्रदेश 
खजुराहों छतरपुर ,,- 
AINT : :अजमेर : .राजस्थान 
mq पर्वत सिरोही i 
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महाबीर जी : “सवाई माधोपुर ,, 


सवाई माधोपुर ,, 
जमपुर, ` 
ग्रारा 


2) 71 


21 
“ .णाहाबाद ' बिहार 


- :तिजारा 
गिरनार जी जूनागढ़ 


` - जैंन धमं कें मुख्य तीर्थ स्थान 


' नगर जिला ' 
पटना 7 पटना . 
सोनगिर ee 
शिखर जी PE 
राजगृह as 

` पावाजी ae 
“सिद्धवर कूट इन्दौर 
उज्जैन `- x 

` श्री बीना जी भागलपुर 
द्रोणागिरी सागर: 
श्रवण बेलगोला हस्सन . 
सिहपुरी बनारस 

` चदेरी गुना 

अलवर 


o ` सिक्खों के तीर्थ स्थान व ger 


नगर जिला 
श्री तरन तारन साहब अमृतसर 
n अमृतसर साहब j 
n गोविन्द बाल साहब. ,, 
n AST साहब 


सुल्तान पुर (बाबे दी बेर) कपुरथला 


करतार साहब जालन्धर 
, आल्मगीर साहब लुधियाना 
रेरु साहब f 
कटाहना aga ` , 
माछीवाडा ' ,, 
'चम्कौर साहब रोपड़ 
MATT साहब 


` आनन्दपुर WE, 


नगर 
श्री फतेहगढ साहब 
» ज्योति स्वरूप साहब 
» दुखनिवास साहब 
» दम दमा साहब 
n WHEY जंगल 
77 मुकतेसर साहब 
» पट्टा साहब 
११ कोठ BI 
n पटना साहब 
n हेम कुण्ड साहब 


19 


मध्य प्रदेश 


बिहर 


` मध्य प्रदेश 


मैसूर 


' उत्तर प्रदेश 


मध्य प्रदेश 
राजस्थान 
गुजरात 


जिला 
पटियाला 


32 


31 


भटिडा 


21 


फिरोजपूर 


रोपड़ 
भटिंडा 
पटना 


चमोली 


» हजूर साहव (सच खण्ड) नांदेड 


» बौली साहब 
n BRT साहब 
n बाबा बकाला.साहब 
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श्री स्वामी इन्द्रवेश व स्वामी ARARAT 


आदरणीय भाई गंगा प्रसाद जी आये (हापुड़) द्वारा लिखित “भारत यात्रा 
नामक पुस्तक देखकर हादिक प्रसन्नता हुई। इस पुस्तक के लिखने और प्रकाशित 
कराने में श्री ग्राम जी को जितना परिश्रम करना पड़ा, उपे देखकर मैं इनके लगन 
भ्रौर निष्ठा की प्रशंसा क्रिये बिना नहीं रह सकता | मुके पूरा विश्वास है कि यह 
पस्तक इस देश की लाखों की जनता के जिये बहुत उपयोगी fag होगी । 
z हार्दिक शुभकामनायें भाई गंगा प्रसाद जी प्राय ate उनके मिशन के 


साथ हमेशा बनी रहेगी । 


नई दिल्ली : २ अक्टूबर १६७० -अग्निवेश 


सन्त्री सावंबेशिक आये युवक 


मन्दिर रोड (दिल्ली) 
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राम गोपाल शाल वाले Ti SS सक्त 
संसद सदस्य (लोक सभा 

) चाँदनी चौक, दिती 

दिनांक ३ . अक्तूबर १७० 


श्रीयुत गंगा प्रसांद जी आर्य ने * मारतऱ्यात्रा ग्रन्थ तैयार करके 

रक बहुत बड़ा आर उपयोगी कार्य किया है जिसके लिये मैं उन्हें 

हार्दिक बघार्श देता हु। यह अपने ढंग का अनूठा प्रयास है जौ जब 

लक नही किया गया। 

यह ग्रन्थ देशाटन FO वाला कै लिये मार्गदर्शक का कार्य करेगा जर 

इस ग्रन्थ कौ साथ रखने से वै लोग अनैक कठिनाईयाँ ओर fermat से 

बच aah जी अनभिज्ञता कै कारणा उन्ह उठानी पड़ती & श्री आर्य 

जी नै सर्षासवार समस्त मातम देशार्टन किया है जोर उन्ह वौ 

कठिनाईयाँ हुहे थीउन्हीं कौ लव्य पै रखकर यह ग्रन्थ जन-साधाएण 

कै ठामार्थ तैयार कराया गया है। | 

हस ग्रन्थ पै सामाज्कि,घार्भिक वौर राजनीतिक महान्‌ व्यक्तियाँ 

Sarat आदि कै परिचय देकर ग्रन्थ की उपयोगिता कौ बहुत बढ़ा 

दिया गया है। ; 

मुफ आशा है कि जता इस ग्रन्थ का यथेष्ट जावर करके प्रकाशको 

| कौ प्रौत्साहित करैगी। एस उपयोगी ग्रन्थ का प्रत्यक घर मैं रहना 

| उरुरी है। इस कौइँ सुझाव दैना वान्इतीय हो तौ प्रकाशको कौ 

| दै दिया जाय। TTT 
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IEN यू० fo सिख मिशन हापड़ | ब्लोक 
सम्बन्धित :-शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, |S क 


श्री भरमृतसर जी सिख मिशन हापुड़ का केन्द्रीय 


स्थान गुरुद्वारा श्री गुरु नानक | 


; दरबार ' 
मैंने “भारत यात्रा” पुस्तक का अवलोकन किया है। इसमें भारत के सभी | 


धर्मो तीथं स्थानों, महापुरुषों तथा कान्तिकारियों का परां विवरण 

हर दृष्टि से पुण उपयोगी है | मैं इसकी सफलता के लिये fae ae करता है। 
ज्ञानी फौजासिइ इन्चाजं 
गुरु नानक सिक्ख सिशन 
शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक 
कमेटी श्रमृतसर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फोन : २७७ 
अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद 


- (All India Digamber Jain Parishad) 
= २०४, दरीबा कलाँ, 
TY ३--१०--१६७० . 
सेवा मे, न 
. श्री गंगा प्रसाद जी आर्य, हापुड़ (मेरठ) a 
मान्यवर, 
जयहिन्द । 


Pe यह जानकर अत्यन्त प्रशंसा हुई, कि भ्रापने 
तैयार कराई है l इसम आपने जी परिश्रम एवं धन व्यय किय 
iz वबाई के पात्र ह्‌ । आपने भारत में सभी धर्मों के तीर्थो की या 


1 है, इसके लिये ग्राप 


“भारत यात्रा स्तक” दिन में ४ 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी 3 og जाति में आपसी संगठन लाने के लिये एक 


` भवदोय 
त्र T भगतराम जेन 
मन्त्री 
Wo भा० दिगम्बर जैन परिषद 
२०४, दरीवा कलां, दिल्ली-६ 
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सवषामेव दानार्ना ब्रह्म दानं विशिष्यते 
सर्व दानों में विद्या दान श्रेष्ठ है । 


गुरुकुल महा विद्यालय 


ततारपुर Sto बाबुगढ़ छावनी जि० मेरठ (३० प्र०) 
gorenen दिनांक ५ अक्टूबर ७० 


माननीय श्री गंगा प्रसाद जी आयं द्वारा प्रकाशित भारत यात्रा ग्रन्थ” मैंने 
भाद्योपान्त पढ़ा । भारतवर्ष की यात्रा के पदचातू अपने भ्रनुभवों के आधार पर प्रका- 
शित उनका यह“ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी प्रतीत हुआ । 

इस ग्रन्थ के भ्रष्ययन से जहाँ हमें यात्रा सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होगा वहाँ 
भारतवषं का सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं ऐतिहासिक परिचथ भी मिलेगा । 

यह ग्रन्थ प्रत्येक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा इस विश्वास के साथ ईश्वर से 
प्राथंना है कि भविष्य में यह ग्रन्थ रत्न अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करे | 


l 
| 
| 
| 
| 
1 
। 
| 
टं 


विनोत 
घनश्यास सिह आर्य 
प्रधानाचायं, 
गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर 
Slo बाबूगढ़ छावनी, मेरठ (Fo Fo) 
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१. पेज १९ के न० ११ पर बद्रीनाथ की जगह केदारनाथ हे | 


२. पेज To ३१ पर जिला एटा में गंजडूंडवारा है | 
३. पेज न० ३७ पर लखीमपुर की जगह लखीमपुर खीरी जिला है । 


४, पेज न० ४६ पर यहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सन्‌ १८५७ के युद्ध मे. 


बडी वीरता से लड़ी थी | 

५. पेज न० ६३ पर पखना स्टेशन से संकिसा ११ कि० मी० है । 
६. पेज Fo ८३ पर चन्द्रपूर में टैक्सी. की सवारी नहीं मिलती । 

७. पेज To ८६ पर विंध्याचल में रोड व लाईन दोनों है । 

८. पेज To ८७ पर मुजपफरघूकर, से शुक्रताल ३० कि० मी० दूर है । 
&. पेज Ao १०१ पर शुक्ल पक्ष नहीं कृष्ण पक्ष है । 
. १०. पेज Ao १२२ पर नजीबाबाद, हापूड़, फैजाबाद, जौनपुर है | 

` ११. पेज Ao १४९ पर दीनानगर--दीनाननगर है | 

१२. पेज न” १८८ पर वेरी में रेल व्यवस्था नहीं है । 


` १३. भारत की यात्रा के रेल चार्ट में मथुरा से वृन्दावन व बृजयात्रा भी कर 


सकते.हो | र 
. १४. भारत की यात्रा रेल चार्ट में फतहपर के आगे सीकरी और लगालें। 


१५. पेज न० १२४ पर धर्मशाला में जालन्धर को जोगेन्द्र नगर लाईन करलें। | 


: गलत . सही 
. * १६. पेज न° ३१ पर वेकवर बेकर 
: “१७. पेज न° ३७ पर सिकन्द्र सिकन्दरा 
` १८. पेज न० ४४ पर कालपी के बाद परासन जोडलें । 
१९. पेज To ६१ पर फतहप्र फतहगढ़ 
Ro. पेज To १५६ पर बस्ती पठाना बस्सी पठाना 
२१. पेज To १८७ परं गलौर _ गन्नौर 
२२. पेज To १९९ पर :कलोरा - इकलेरा 
२३. पेज To Roo पर छपाबड़ौत | farasta 
२४. पेज न० २०६ पर चमू चोमू 
२५. पेज To ३४७ पर पदमारामा पदमानाभा 
२६. पेज To ३७४ पर सिहाचलम . सिकन्द्राबाद 
२७. पेज न० ४०८ पर बबैरागनिया बैरागनिया 
२८. पेज To १७० पर चन्द्रपुर्णी चिन्त पूर्णी 


“२९. पेज न० २३८ पर वैरावल o पैरावल 


© 
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भारत यात्रा ग्रन्थ शु द्वि पत्र | 
| | | 


आदरणीय बन्धुवर 
ग्रन्थ सम्बन्धी कोई भो त्रुटि अथवा सुभाव-साथ वाले कार्ड पर बिना टिकट | 


भी भेज सकते हैं । | 
भवदोय-- | 
प्रकारक | 
A 
at 32 2109 नन ९ Se rN १» DD ob GS BRIAN AAR SS OAT TT 


stata जी' निम्नलिखित सुझाव भारत यात्रा ग्रन्थ के लिए भेज रहा हूं । 


सं० | Jo सं० | सुझाव 
| | 


कुपया 
बगर से यात्रा प्रारम्भ करते तो कृपय 
` ` त कर दें | जब इस खाने के अन्तिम हापुड तक पहुंच जाये 


१५-१२ | २० 
S ००-२० २ घन्टे 
। ७-०५ | १५ घन्टे 
१०-१०) |१२ घंटे गाड़ी 
७-४०) [बदलने पर 
१२घंटे 
१० घन्टे |: . 


३०७ 


Rok 


२५१ 

२४१ वृन्दावन ब्रजयात्रा 

१६६ (४६-५० वाँ दिन आगरा, फतहपुर 
१०१ देखते हुए हापुड़ वापिस झा जायें 


_ ॥ नगर छाँटकर वही से यात्रा प्रारम्भ कर दें । 
__ पैयात्रा करे। 


| 
| 
1 
क 
| 
द 
न ie 


व aa 
iad 
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दिल्ली 


सजी सांवरी दुल्हन दिल्ली, 
भारत की रजधानी है. 

बिड़ला,जामा,लालकिला, 
गुरुद्वारा अमर कहानी है. 


दिल्ली--दिल्ली नगर एक ऐतिहासिक प्राचीन नगर है । इसका प्राचीन नाम 
इन्द्रप्रस्थ है । यह स्वतन्त्र भारत की राजधानी है और प्राचीन काल से अनेक 
शासकों की राजधानी रही'है । इस नगर का महत्व केवल ऐतिहासिक इष्टि से ही 
नहीं वरन्‌ घामिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा बैदेशिक दृष्टि से भी अपार है TT- 
संख्या और क्षेत्रफल की इष्टि से भी यह नगर भारत में विशाल है और अपना ए 


. महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 


स्यिति-यह नगर जमुना नदी के दाहिने किनारे पर है नई दिल्ली व प्राचीन 
दिल्ली में बहुत बड़े रेलवे जंकशन हैं। यहां से चारों तरफ को रेलें जाती हैं 1 
यहाँ यात्रियों की सवारी के लिए रिक्शा, ait, टॅक्सी, स्कूटर, तथा नगर वस 
डी० टी० यू०) उपलब्ध हैँ । e 
a स्थल” नगर में यात्रियों के विश्राम के .लिए बहुत सुविधायें प्राप्त 
जैसे-- कि, E 
: घर्मशालायें-- ला० छज्जूमल की घमेशाला (स्टेशन के पास), Mo लक्ष्मी- 


नारायन जी की धर्मशाला (फतेहपुरी बाजार में), मारवाडी धर्मशाला, (जोगी वाडा 


की धर्मशाला (सीताराम बाजार में), 
पर), पन्नालाल माधव प्रसाद जी ne बाप की wae 
si Pa i की धर्मशाला (तेलीवाड़े मे), सेठ जानकी दास की धमंद्याला 


[à 


(फब्बारा चाँदनी चौक में), लक्ष्मी नारायन मन्दिर धर्मशाला, (विरला मन्दिर के पात 
मन्दिर रोड, नई दिल्ली) र ies 


E ea (५० B चाराक्यपुरी फोन न० ७०१११ तई र 


x ८८:04 RN 36 pe Ea र Ted >x Å‘ 
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Nets भारत यात्रा 


र सैन्ट्रल कार्ट होटल (N ब्लाक File aaa नई दिल्ली, फोन To ४७००६, ४७००: . 


४७००८ ४७००९, ४७०१०), होटल एयर लाईन्स (ग्रपोजिट .नई दिल्ली रेलवे 


` स्टेशन के सामने, फोन न० २६५३६१, २६५३६२, २६५३६३), ग्रलका होटल 


(कनाट सकेस, नई दिल्ली फोन न० ४२२५१), होटल एम्बेसड्डर (सुजान fag पाकं 
नई दिल्ली फोन To ६१९४६१), होटल भगीरथ पॅलेस (भगीरथ पैलेस अपोजिट 
रेड फोट, देहली-६, फोन न ० २७६२२३), होटल वरोडवे.(ग्रासफ गली रोड, फोन न° 
२७३८२१ नई दिल्ली), होटल डिपलोमेट (सरदार पटेल रोड फोन न० ३७२००३), 
होटल' पलोरा (दयानन्द रोड दरयागंज देहली-६ फोन नः०.२७३६३४), होटल गरोव्ज 
(३/१७ झासफ अली रोड, फोन To २७१६८१, नई दिल्ली १), होटल इम्पीरीयल 
(जनपथ, नई दिल्ली GIT To ४६८१ १), होटल जनपथ (जनपथ नई दिल्ली फोन न? 
५६८८१), होटल प्रेजीडेन्ट (श्रासफग्नली रोड, दिल्लीगेंट फोन. To. २७३००० नई 
दिल्ली), होटल राजदूत (मथुरा, रोड, फोन न०. ७०३९१ नई दिल्लो-१४), होटल 
रणजीत, (महाराजा रणजीत सिंह. रोड, फोन To २७७६८१. नई दिल्ली), होटल 
टूरिस्ट. (रामनगर, रेलवे स्टेशन के पास, नई दिल्ली-५५ फोन न०-२६३६४१), 
होटल विक्रम (रिंग रोड, फोन. न ० ६२५६३६, तई दिल्ली) ,लोधी होटल (लाजपतराय 
मार्ग, फोन ने ६१६४२२, नई दिल्ली-ई) भारत होटल. (फंतेहेपुरी पर, 
दिल्ली- ६), ताज.महल होटल - (फतेहपुरीं ˆ पर, दिल्ली-६), दिल्ली, गुजुराती समाज 
(राज निवास मार्ग, दिल्ली: १), झलंकांर होटल (व्लॉक-१.०, कनां. संकेस, फोन To 
४२९५१); भांगर. होटल (१६ दंरियोगंज, दिल्ली, फोन न २७५०४१), शर्मा होटल 
(लावल्टी' सिनेमा के पीछे, दिल्ली-६) 1 | Lh ae eee 
$ aiita स्थेल--दिल्ली नगर में, भ्रनेकों स्थल दशनीयं हैं जिनमें से.प्रमुख-प्रमुख 
निम्नलिखित हैं: : ` ARSE 


धाभिक स्थातं--भ्राये समाज दीवान हाल एवम्‌ हिन्दूँमेंहां संभा. (भगीरथः E 


पैलेस मोती सिनेमा के पीछे), लालः मन्दिर (लाल किले के सामने), जासामस्जिद 
(लाल किले के सामने), बिरला मन्दिर (लक्ष्मीनारायग.मन्दिर) ' (मन्दिर मागे,” 
नई दिल्ली), बावड़ी गन्धक, जगमाता मन्दिर; सावँदैशिक श्राये.युवक परिषद । 
समाधियाँ--राजघाट-महात्मा गांधी जी की' समाधि (महातमा गांधी मागे 
दिल्ली), शान्तिवन-श्री जवाहर लाल नेहरू जी की समाधि (महात्मा गांधी मार्ग 


दिल्ली) तथा विजय घाट-श्री लाल. बहादुर शास्त्री जी की समाधि (महात्मा गांधी 


ant, दिल्ली) | eS 
मकबरे-हुमायू' का मकबरा (मथुरा मार्ग, नई दिल्ली), सफदरजंग का 


$ _ मकबरा (महरौली मागे, नई दिल्ली) J 


__ दिल्ली) ताल.कटोरा गाडंत (मन्दिर मार्गे, नई.दिल्ली), कुदसिया वाग, '(कक्मीरीगेट 


उद्यान बिहार-स्थल एवम्‌ पुस्तकालय- बुद्ध जयन्ती पाकं (भपररिजमारं नई ` 


दिल्ली . 3 
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के बाहर दिल्ली), (लेडी हाडिग लायब्ररी, फव्वारा ) लॉधी-पाक (लोषी z 
नई दिल्ली) इण्डिया गेट (राजपथ मार्ग, नई दिल्ली) अनारकली ग्ायंसमाज' (म 
मार्ग) दिल्ली पञ्लिक पुस्तकालय (स्टेशन के सामने, दिल्ली), रोशनारा वाग. (सब्जी 


'मंडी दिल्ली) । 


संग्रहालथ- “राष्ट्रीय संग्रहालय, (जनपथ "मार्ग, नई दिल्ली), शिल्पकला- 


संग्रहालय (लाल किले के अन्दर), भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय (लाल किले कें 


अन्दर), गांधी स्मारक संग्रहालय, (नेहरू मांगे), नेहरू स्मारक संग्रहालय : (तीन मूर्ति 
मार्ग पर, नई दिल्ली), हस्तकला संग्रहालय (थापर भवन, जनपथ; नई दिल्ली), राष्ट्रीय 


'नव कलावीथि (जयपुर भवन नयी दिल्नी), गुड़िया घर, नेहरू भवन “बहादुर शाह- 


जफर AT. दिल्ली) । :. 


z T तैली मागे, दिल्ली । 
eat __प्रोखला, मथुरामागं पर ।'कुतुबमीनार, महरोली मार्ग, (२०७ 
fe चिड़िया घर (मथुरामागे पर दिल्ली) । कोटला फिरोजशाह cubs 
: मार्ग पर | जंतर-मंतर, पालियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली । राष्ट्रपति भवन, केर 
=, संसद भवन, राजपथ रोड नई दिल्ली, । होजखास, महरोली मागें पर नई 
a क ब्राद का किला, बदरपुर मार्ग. पर दिल्ली | लाल किला चांदनी चौक 
at x भलैया नई दिल्‍ली । गांधी दर्शन, महात्मा गांधी मार्ग पर ae मूति 
तीन मूति मार्गे पर । बिजली द्वारा दाह क्रिया भवन, महात्मा गांधी ATT पर। 
नें के कार्यालय नई दिल्ली में । रेडियो, स्टेशन, भ्राकाशवाणी भवन, 
| wr नई दिल्ली में । हनुमान मन्दिर, कनाट पैलेस रोगल सिनेमें के पीछे, 


राज्य सभा, नई दिल्ली मे । कांग्रेस कार्यालय नई दिल्ली में । कनाटपैलेस, नई दिल्ली ; 
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श्रद्धा नन्द बलिदान भवन, श्रद्धा नन्द बाजार में । लोक सभा चर्च मार्ग नई दिल्ली में । 
सफदरजंग हवाई अड्डा, सफदर जंग मार्ग पर, नई दिल्ली । पालम : हवाई अड्डा, 
गुड़गांव रोड पर नई दिल्ली | शीशगंज गुरू द्वारा, चाँदनी चौक दिल्ली-६ श्रद्धानन्द 
स्मारक चांदनी चौक । म्यूटिनी मँमोरियल, सब्जीमंडी । ूर्यकु'ड-बदरपुरमागे | शेरशाह 
- मंडल, शेरशाह ANT । सुप्रीम कोट, मथुरा मार्ग परः। अजायब घर, नई दिल्ली में । 
तीस हजारी कोटं, विरला हाउस, दिल्ली. विश्व विद्यालय, पटौदी हाउस, आये 
अनाथालय, सावंदेशिक आये प्रतिनिधी सभा, आशफ अली -रोड (दयानन्द भवन. 
ग्राशफ भ्रली रोड) अशोक स्तम्भ । राष्ट्रपति गार्डन, (केवल फरवरी में खलता है) । 

_ प्रयोगज्ञाला--राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, केन्द्रीय सड़क प्रनुसंधान संस्था 
नई दिल्ली, प्रकाशन तथा सूचना निदेशालय (भारतीय भावा एकांश सहित), भारतीय 
राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभिलेखन केन्द्र तथा राष्ट्रीय सागर विज्ञान संस्था नई दिल्ली में । 
i मुख्य बाजार तथा विक्रय केन्द्र-चाँदनी चौक, खारी बावडी, श्रद्धानंन्द 


बाजार, FRA गेट, सदर बाजार, कनाट पैलेस, हौजकाजी, गोलमार्केट, करौल वाग, 
सुपर बाजार भ्रा दि । 


बिड्ला मन्दिर 


उत्पादित वस्तुये-दिल्ली सभी बंस्तुझों का व्यापारिक केन्द्र है । समस्त 


भारत में यहाँ से लगभग सभी वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है। यहां पर गेहूँ 


Sle जो, ज्वार, बाजरा तथा अलसी भ्रादि सभी गल्ले की प्रसिद्ध मंड्या है | 
Rr fe ee वाद बेक, yi = नेश 
te z / स्टेट बेक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैक, 


| बॅक आँफ इण्डिया, युनाईटिड कामशियल बॅक, सव्जी संडी, सदर बाजार 


` क 


eR? CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


_ ङ्‌, 


Digitized by Arya Samaj FoufëgsAn Chennai and eGangotri X 


में, ओरियन्टल वेक ate amd, ds ऑफ बीकानेर वेक min इण्डिया, 
वक आफ जयपुर खारीवावली में, वेक श्रॉफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक आँफ 
इण्डिया, चावडी बाजार, सदर बाजार, अजमेरीगेट पर, चारटडं वेक आाँफ इन्डिया, 
इन्डिया, देवकरन नानजी बेंक, गडोंदिया बैंक, चाँदनी चौक, खारी बावरी 
करोल वाग में, ग्राडलैज बॅक लिमिटेड, हिन्दुस्तान कामशियल बैंक 
इण्डियन ओवर सिज बंक लि०, लक्ष्मी बेक लि०, लक्ष्मी कामशियल बेक fro, 
मरकेन्टीयल बैंक ऑफ इण्डिया: Rio, नारंग वेक श्रॉफ इण्डिया faro, सब्जी मन्डी, 
न्यूवेंक ऑफ इण्डिया, न्यू सिटीजन वेक श्रॉफ इण्डिया, पलाई सैन्ट्रल बैंक लि०, 
पंजाब का-ग्रापरेटिव वेक लि०, प्रभात वेक लि० चादनी चौक, gst बॅक लि०, 
बेक ate पटियाला, चांदनी चौक, आाईडियल वेक लि० फतेहपुरी, कामशियल बॅक 
आँफ इण्डिया, हिमपुर वेक लि०, नेशनल सिटी वेक लि०, देहली प्रो० को-म्रापरेटिव 
वेक fro, आदि सभी बैक हैं । 

संक्षिप्त परिचय--महरौली में दिल्ली के निकट जो कुतुब मीनार स्थित है 
उसका वास्तविक नाम ““आचाय वाराह मीहर की वैधशाला” था | इसमें २८ मंदिर 


थे जो नक्षत्रों के अनुसार बने थे । सात ग्रहों के सात रोशनदान थे । यह विक्रमा दित्य 
संवत के-काल में बनी थी जिसका.जन्म सन्‌ ५०५ ई०-में- चन्द्र गुप्त... द्वितीय के-काल 
में हुआ था । ग्राम कालपी में इसके सात ग्रहों के सात स्तम्भ थे । वर्तमान युग में 
इनमें से दो उतार दिये गये हैं । 


. कुतुब मीनार (झाचायं वाराह मीहर की वैषण,ल।) ` | Ee 3 
; दिल्ली पुरानी भी है और नई भी । वास्तव में ये दोनों विभिन्न नगर ही a ae 
` दिल्ली नगर का भीतरी भाग पुरानी दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है और अजमेरी ह 


as 


a 
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से बाहर का दक्षिणी भाग नई दिल्ली कहलाता है, परन्तु अब ये दोनों नगर परस्पर | 
इस प्रकार मिल गये हैं कि. एक ही नगर प्रतीत होता है । 4 


i 

1 

| 
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| 

oy न इंडिया गेट ८ | 
दिल्ली प्राचीन काल से अनेक साञ्राज्यों का शासन केन्द्र रही है भोर अब | 
%  श्रपनी प्राचीन मर्यादा, कीति और गौरव को बनाये हुए यह सुन्दर नगर विश्व के. 

सत्रसै बड़े. लोकतांत्रिक स्वतन्त्र गणराज्य भारत की श्राकर्षक राजधानी gr” J 
दिल्ली से प्रान्तों की राजधानियो की. दूरी किलो मीटर सें | 
(200 कि० मी०= ६२ मौल के लगभग) 
प्रान्त राजधानी कि०मी०' | 
ग्रासाम faciat: १९५७ | 
aes प्रदेश" हैदराबाद १६9९ i 
उत्तर प्रदेश लखनऊ van- | 
उड़ीसा भुवनेश्वर १६१५ 

केरल तिवेन्द्रस ३०११ 
गोवा पाना जी २१७४ ~ 
गुजरात . अहम शबादः 8२३४ | 
जम्मू एण्ड कश्मीर. श्री .नगरः ८७८.५ | 
पंजाब . चंडीगढ: २४० 
 पo्बंगालः ` कलकत्ता | १४३७। | 
0 पडिनेरी, ` ` पंडिचेरी २३०२: | 


प्रान्त 
तमिलनाडु 
मध्य प्रदेश 

* महाराष्ट्र 
भेसूर: 
नैपाल 
बिहार ` 
राजस्थान“ 
हरियाणा 
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मद्रास २१८८ 
भोपाल ७०३ 
चम्वई १५४२ 
बंगलौर १६६५ `: 

काठमांडू. १२२५ 
पटना: हदवा o 
जयंपुर 2 Rote 

प्रभी राजधानी नहीं बनी ' 
शिमला Yob 


हिमाचलप्रेदेश 


दिल्ली से प्रमुखं नगरों की दूरी किलो मीटर में 


नगर कि? मी० 
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mgs ७४६ : 
अलवर ११७ 
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बड़ौदा ९६७ 
घरेली २५१ 
बीकानेर ४६३ 
बैरावल १२२९९ 
बद्रीनाथ ४६८ 
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bettie I ie Noir 17 


_ घाम (२) श्री रामेशवरेम (३) श्री दोरिका धोम एव (४) -श्री-बद्रीनाथःघामः हें | 
(अपची - ग्रपनी श्रद्धा के अनुसारः लोग: TATA कीः याज्ञा करते हैं। पूर्व तीन धामों p A 
-.की यात्रा करने के बाद कुछ लोग चोथे; श्रो-बद्रीनाथ घाम की यात्रा करते हैं। पूर्व तीन | 


THESE 


` साँसारिक समस्याझों की. झोर च ज़ाकर ; भाश्यात्मिकता की 


TRIE DSTI ०१. 
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TES SISSY em ee न] 


Oooo गँगा agar, at, :सरस्वतीः 4 
`... बहतो हैं कल-कल स्वर में 3 
CRS हिमालय रक्षा करता Pr eee | 
E बन कर प्रहरी उत्तर मे... ... 
` `... ` घाम bo Ek 
विइव के घार्मिक देशों में भारत वर्ष का स्थान सर्वोपरि“है॥ अन्य देशों को 


अपेक्षा भारतंवर्ष में रहने वाले विभिन्न सम्प्रदायों: के लोगों के भनेक महत्वपुरण एवं 
दर्शनीय घामिक तीर्थ-स्थात भारतदेश की घामिकता को भ्रक्षुण्य बनाये: हुए हैं । इन्हीं 


कारणों से वर्तमान समय में भारतवर्ष: एक धमे प्रधान देश माना जाता.है ।: इस देश 
कौ. धामिकता को चार चाँद लगाने वाले: तीर्थ स्थानों में चार घाम (१) श्री जगन्नाथ 


घामों की यात्रा; इसः चौथे TH +की AAT, रेत्रसार्ग :होने ART TTS, परन्तु 
eee घाम ज्ंक-मोठर ! मार्गे वन! जाने/से ८इसंः क्री ray सुगमः हो गई है 1 
पुराणों के आधार पर इस चौथे घाम की यात्रा हरिद्वार से आरम्भ होती g इस #7 
कारिणा इसे मायापुरी, मायाक्षेत्रः गंगोंद्वारे एंव स्वर्ग) aT AY तासात f = = 
{IBIS [STF बद्रीनाथ so wip an Ne 
far E eps पस on fre 
उत्तराखण्ड की यात्रा में श्री बद्रीनाथ की यात्रा एक २ tz 
घाम विशाल पवेत' ऋ खलाम्नों के बीच भंगवर्ती प्रेलेकनन्दां के” तट पर 
स्थल पर एक छोटे से'कस्वे के रूप में. बसा हुआ है ।..वहां, का.प्राकृतिक दृश्य 
सुन्दर एवं हृदग्रग्राही है; बद्रीनाथ पुरी; में, wat विशाल का प्राचीन, 
जिसका मुख्य द्वार ४५ फिट,ऊेचा-है जो अत्यत्त ही.रमणीक, एब दर्शनीय 
में प्रवेश करते ही चित्त को एक भ्रनोखी शांति /प्राप्त होती है । व्यक्ति 


1070 “AY 


ne a 
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ft > 
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है का का विशाल मन्दिर अन्य और मन्दिरों में ग्रपना stat ही माहात्म्य 


रखता है । 
पट खुलने तथा यात्रा का समय 
श्री बद्रीनारायण धाम के पट प्राय; वैसाख सुदी पंचमी से पूर्णिमा के अन्दर 
_ हो खुल जाते हैं अर्थात १५ मई से ४ या ६ दिन आगे या पीछे खुलते हैं उसी समय 


इस पवित्र घाम की यात्रा करने का उचित अवसर होता: है । 


| to Tne EN aft बद्रीनाथ जी का मन्दिर 
l = यात्रा का उपयोगी सामान 


p श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा मोटर मार्ग बन जाने से सुगम हो गई है परन्तु 
फिर भी इस यात्रा पर जाने वालों के लिए नीचे लिखा सामान अपनेसांथ ले जाना 


चाहिए . | 
VA ऊनी कम्बल भौढ़ने विछाने के लिए, पहनने वाले बस्त्र व तौलिया, श्रादि, एक जोड़ी 


ऊती पट्टी, पांव पर लपेटने के लिए, एक लम्बी वांस की लाठी लोहे के वल्लम वाली 
, एक जोड़ी जूता मुलायम रबड़ के तलों का, छाता, मोमी कपड़ा, लालटेन व मोमवत्ती. 
साबुन दोनो तरह के, एक छोटी बाल्टी, लोटा व गिलास, कुछ सूखे मेवे,कुछ आवस्यक 


“५” 


बोझा उठाने वाले कुलियों की मजदूरी 
तक २ २० Yo पैसे प्रति दिन या २५ पैसे प्रति मील । 


~ 


.मार रेलवे की लक्सर से देहरादून, लाइन पर्‌ लक्‍्सर. से.२८ . किलो.मीटर की दुरी 


: की घर्मेशाला, सदासुखःगम्भीर चन्द्र: बीकानेर वालों: की धर्मशाला, -पंचायती धर्मशाला | 


- दयाल सुख दयाल की घर्म शाला (नुसिहं भवन के पास), रावल पिण्डी वालों की 
धर्मशाला, आये भवन | र 


- मन्दिर,. कनखल में दक्ष प्रजापति का मन्दिर, सती कुण्ड, विदवेश्‍वर महादेव का वही हीं 


श्रम है | १ त ओरियन्टल 
RLS घा बँक, सेण्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बेक, ग्रोरियन्टल 
\ वेक | : ies > 
कारपोरेशन मेक ae Maha Vidyalaya Collection. ae Do 
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(२) ५० किलो से afan वजन होने पर ६ Go ५० पैसे प्रति कंडी । 4 
` डांडी को मजदूरी £ 

६ कुली वाली का ३ २० प्रति कुली प्रति दिन और ४ कुली वाली का ४ To | 

4 

। 


प्रति कुली प्रति दिन, किन्तु डांडी छोड़ कर ५० किलो से ग्रधिकवजन न हो। इससे 
ऊपर प्रति १० किलो.तक २ रु० डांडी प्रति दिन भ्रधिक लगेगा, यात्री का १० किलो | 
TH सामान सवारी के साथ मुफ्त जायेगा | ; 
०४... घोड़े को सजदूरी .: -- :..:. है. 
` ` एक खच्चर या घोड़ा जो दो मन सामान ले जायेगा ७ २० प्रति दिन यां ७५ । 


पैसे प्रति.मील की दर से, प्रत्येक पड़ाव १० मील का होता है।  ,.. -; 


श्री बद्रीनाथ घाम की यात्रा-(हरिंद्वार से आरम्भ) ., : - | 


हरिद्वारः--श्री वद्रीनाथं की यात्रां हरिद्वार से-प्रारम्भ:होती है। हरिद्वार | 
ही उत्तराखण्ड की यांत्र निविध्नंता से. समाप्त होने के लिये प्राथना करके यात्रा कें 
लिये प्रस्थान. करता चाहिए. ५४ ee ee 

स्थित:--हंरिद्वार TH मायापुरी उत्तर प्रदेश के. सहारन पुर जिले में एन० 


[ | 
3 


3 


Wel |: 3 ESP ५ 
इस पवित्र स्थान पर, BARA के लिये ये.घर्मशालाये हैँ i 
सूरज. मल शिव प्रसाद रुंभनू वालों की धर्मशाला. (ATT बाजार), कपूरथला 
(स्टेशन के पास), करोडी मल की धर्मशाला, खुशी राम राम गोपाल की aiae 
विनायक मिश्र की धर्मशाला, जयराम दास की घमंशाला, भोला गिरी की धर्मशाला,गोरी 
सुरजमल रूईया की धर्मशाला (कनखल), मोती लाल बन्शी लाल नृसिंह भवन (राख it, 
घाट पर), मुरली मल की धरमशाला (रेलवे रोड पर), मुरली घर की wie a Er 
राम बेड़ा मल सिन्धो की धर्मशाला, भीखा मल मुसद्दी लाल की धर्मशाला, देवे. | > 


ये ७ डी ae 
$ qani समाज मन्दिर, हर की पैडी, चण्डी मन्दिर, मन्सा | ` 
देवी का द भीम गोडा, विरला मन्दिर, goga विशव विद्यालय, शिवजी का Ae 


- रे न्द्र Bae +गात्री 
धारा, TH घाट, कुशावर्ते घाट, AAT नाय जी का मन्दिर, विष्णु, घाट, 

a cae मुनी की रेती, गुरुकुल महा विद्यालय ज्वाला पुर, कन्या गुरुकुल कनखल, 

आय बान प्रस्थाश्रम, हैवी इलैक्ट्रिक का कारखाना आदि हैं। स्वर्ग आश्रम, इसमें ही 


= Se क - = 
- ar 


Fai 
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E उत्पादित विये मूंजी,- aAa rE बी? 2 शिर 2०४ 9) 

( ऽपुषिकेश-- (हरिद्वार से ऋषिक्रेश Rifas मी०) 

(oe ४ RAAR NRT उत्तर प्रदेश के जिला; देहरादून में Ute: झार” रेलवे की 

g रद्वार ऋषिकेश लाइन पर हरिद्वार सेए२५ क्रि०ःमीं 6 स्व देहरादृत्त से 1२७ fro सी० 

L कोरो मेरे स्थित है यह हिन्दुओं का एक रसि तीथ. स्थाना है शोर, गंगाजी का 

Ki प्रथम स्नान स्थल माना जाता हे । ine लाए PIB के CIPF PIFT का 

| ह विश्राम स्थल--ऋषिकेशं में, उहरने के: लिये निम्न घमशालाय हैं-(१) खूर्जा 
artarak) वाबां क्राली कमली;वालों की ABTA A) AST ब्रज 

जी कीः -घर्मेशाला; (4). STAT 


„¬ मोहन लाल कानपुर ब्रालो की, धर्मशाला ६४). : स्थुनाया 


काली कमली वालों कीःनईबिस्डिगः। 7). 1877 1 कमाई 
| E spy ati Baers त्रषिक्ेशशः में: भा ये समाजः मन्दिछास्का: MATT गीता भवन 
| प मिनदर; परमार्थः निकेतन, रघुनाथ जी त त्रिवेशी घाट, साधू 

ग मन्दिर, योग निकेतन, शिवानन्द आम आदि देखने योग्य है लक्मन भूले 


7 बाला पुल तो अत्यन्त सुन्दर है । ` ` TEP छि शास के 

sg « ङश में स्टेट बँके, नेशनल अके प्राफ लॉहौर 'हैं। "१7 . 

| ट ल. अदरक, GAP रॉमेदाना, लकडी, 'सोपस्टीन; जडी- 

बूटी आदि वस्तुर्ये उत्पन्न 1 § FP 
| ; (ऋषिकेश से देवं TAT CR किं० मीन है) FE Ve 

| 7% स्थित देव प्रयाग समुद्र AAS से COOSA HAS पर .अलकनन्दा 


फर सिगरियी जी के सेंगमे पर बसा हुआ है FAS एक छोटा/सा'क्रस्वा gagi प्रीयः 
सो siaa a मिला TAS . देंवे प्रयोग के लिये ऋषिकेश से” लईमन झा 


गे 


| बहोत हई एक सिइक छाती है ओर यही संड़क शी बेद्रीचॉ्थ के जाती हैः!. ५५ 
| 70) गरा विक स्थं विहा पर वोबी' काली! कोमली!वालों GAT धेमशाला, / वन 
(हित किम की सनिजीनक् निरीक्षण निवन ठरतें के सथान ,हैं। संगमः परःहरि- 
ae Sa Gefen जाताही MP BRE के IRIEL VF IEF T 

18 eo, रेल - यसा श्री रंघृतोंथ जी को याम वणी की विश्ञाल दर्शनीय 
स्थान अत्यन्त रमणीक है ।....तथा संगम की! शोमा? अत्यन्त gaa 
meee Sie प्रतीत होती है; गोती; सेःब्रातेदाली-धारा : रौर ग्रलकनन्दा से 
नी चोरी को संगमे SMT है। इसके MRE HERA, देवी; शादेशव्री 
FR Saat, भरत मन्दिर, तथा” भगंवेनि'रांमं'जी' की तपस्या 
REN Gig BY TIE SFT EY OF Ep AE pih psp 
ae सवम रा किह ए उसे ॥ 
Setar | ITE व्यो 

जला चमोली में देवप्रयाग से {४ कि०'मी० और ऋषिकेश 


र. 
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चला गया है भौर दूसरा रास्ता श्री केदारनाथ जी को चला गया है । रूद्रप्रयाग से 
बंद्रीनांथ १४२ कि० मी७ ओर केदारनाथ ७७क्रि० मीर्ठःकी दूरी पिर हुँन PIPE र 
Il Reseed स्थल? येहा परे बावा! कालीः कंमलीळवाल क्री धर्मशाला , डाक 
वंगला व. वद्रीनाथ कमेटी मन्दिर की धर्मशाला हैगाजिससे हज़ारों: माची Sas | 
gare) » # Eg mies we लिजर yp gsm? पतीने | 
POS ate सुपल-<-रूद् प्रयाग मिं मन्दाकिनी? sy eye | 

जी कां.मंन्दिर है।यहां! पर मन्दा किती और Aaa esa | | 
योग्य है फोन Tis oie की ४४७ # Treen कक यार हक मी E 
21 : श्री केदारनाथाजीःकी।पाजा १ रदप्र्‍यामःसे: केदसाय99 निशी डि) - 
: । ॥-:डोस्थित्तः-श्री'केदारनारथःजी!जिज्ञा;क्मोली में समुद Ake फीठकी । 
ऊंजांई परः स्थित है ।य्िहांपरणप्ररी । क़ैदारनांध )जी'का AERA MRSA 
नवायां हुआ है? ७क्रेद्रार लाय “में हित अभिक: होते PAG हाकी वक्री | 
RETRO HHS MAE व्रापिमा जाते हैं गिर एक wo PH विर 


sage rem m ही केदीरनो कँ जी का अन्दिंस-- eae aad E be 
Tain WES gaten सै “इंस प्रकार सिड 
sn 7१ pide कोक 2 अतीत शि ९ मील भि्ठ मंद से... नहीं 
से ४ मील पर भगस्तमूर्नि, ' अंगस्तंमुनि से आधी मील क यात्री 
Sat = Herat Scr आप मन्दिर, aaa ai 1१३ 'मीलापर सौदी, सोडी, से २ साल TA = 
| i तारा 2 साल FAR भीरी Aysa स लील | 
न्द्रंपुरी a ee है यहां Sg मीला? पर ऊंवींमठ हैएी यह से; एक रास्ता H । 


CC-0.Panini Kanya Maha.Vidyalaya Collection. ° 
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बद्रीनाथ को जाता है । ऊलीमठ से नाला, नारायण कोटी, व्योग चट्टी, मंखड़ा, 
फाटा, रामपुर, त्रियुणीनारायण, सोमद्वारा, गौरी कुण्ड भीम सेन शिला झौर रामबाड़ा 
होते हुए केदारनाथ पहुंच जाते हैं। 
दर्शनीय स्थल--यहां पर पांडवों का बनवाया हुआ पुरी के केदारनाथ जी 
का सुन्दर मन्दिर देखने योग्य है । यहां से आधे मील नीचे वृद्ध बद्री का प्राचीन स्योन 
` हे । केदारनाथ जी के मन्दिर में यात्री पूजा करके पिण्डी का श्रालिगन करते हँ । ' 
| श्री बद्रीनाथ यात्रा का सार्ग--रूद्रप्रयाग से १४२ कि मी० श्री बद्रीनाथ धाम है 
जो यात्री केदारनाथ जाकर बद्रीनाथ जाति हैं उनको केदारनाथ से वापिस ञखीमठ 
` लौटना पड़ता है झर एंक मार्ग ऊल्लीमठ से कन्या चट्टी, ग्वालियर बगड़ पोथीवासा, 
बनिया कुण्ड, चोपता चट्टी, तुगंनाथ, पांगरवासा, मण्डल चट्टी, गोपेश्वर होता हुमा 
जिला चमोली पहुंच जाता है यहां से बद्रीनाथ wo ० मी० शेष रह जाता है । चमोली 
से बद्रीनाथ तक बस जाती है । जो यात्री पैदल जाना चाहते हैं वे चमोली से जोशी- 
“मठ, विष्णाप्रयाग, हेमकुण्ड व फूलों की घाटी होते हुए पांडूकेश्‍वर और यहां से २० 
कि० मी० की यात्रा कर बद्रीनाथ पुरी पहुंच जाते हैं । 
स्थित---श्री बद्रीनाथ चमोली जिले में चढ़ाई से उतर कर समतल में भगवती 
' अलकनन्दा के दाहिने तट पर एक कस्वा जैसा बसा हुआ है । काठगोदाम रानीखेत- 
करांप्रयाग से बद्रीनाथ ३३६ कि० मी०, कोट्वार-पौड़ी-श्रीनगर गढ़वाल से वद्रीनाथ 
३१४ कि० Hho, देहरादून, मंसूरी, की तिनगर से बद्रीनाथ ३६३ कि० मी० दूर पड़ता 
है । इस प्रकार वद्रीनाथ घाम पहुंचने के लिए कई मागं हैं। 
| विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए बावा काली कमली 
वालों की धमंशाला, परमार्थ निकेतन, सेठ गोविन्ददास ग्रहूमदाबाद वालों की धर्मशाला, 
गीताभवन, पंजाबी क्षेत्र धर्मशाला, चांद वाली धर्मशाला, गुजरात भवन, नारायन 
- >भवन, भजन ग्राश्रम, नैपाल धर्मशाला, रघुनाथ मन्दिर घमंशाला, मोदी धर्मशाला, 
. लक्ष्मी नारायन घमंशाला, बिरला धर्मशाला, भौर मन्दिर की तरफ से यात्रियों के लिए 
. किराये पर सीट बनी हुई है । यहां पर एक इ'सपेत्र्शन वाला, डाकघर, तारघर, 
` अस्पताल, एक वाजार भ्रादि की भी सुविधा प्राप्त है । ` 
k दर्शनीय स्थल--श्री बद्रीनाथ पुरी में श्री बद्री विशाल का प्राचीन मन्दिर है 
जिसका ४५ फीट ऊचा मुख्य द्वार है, अत्यन्त सुन्दर देखने योग्य है । इसके अतिरिक्त 
५ कुण्ड, लक्ष्मी जी का मन्दिर, गोपाल जी का मन्दिर, पंचतीर्थ ऋषि गंगा नारद 
“कुण्ड, गीता मन्दिर आदि दर्शनीय स्थल हैं । 
`; खुलने का समय--वद्रीनाथ जी मार्ग ६ माह बन्द रहता है भौर ६ माह खुला 
रहता है। लगभग ६ मई को खुल जाता है Ale दीपावली पर वन्द हो जाता है: 
~ बेकरी बद्रीनाथ में पंजाब नेशनल बैंक है । 
मन्दिर दशन-श्री बद्रीनाथ जी के मन्दिर में सामने ही बद्रीविशाल दयामल 
s 
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स्वरूप में बहुमूल्य वस्त्राभूषण एवं विचित्र मुकुट धारण किये सुशोभित हो रहे él | 
उनके दाहिने ओर कुवरे और: गणेश जी, बाई ओर श्री लक्ष्मी जी तथा नर नारायण | 
हैं। मन्दिर के पीछे एक धर्मेशिला है । वाई.श्रोर कुण्ड है, पूर्व के मैदान में Tes ण 
को पाषाण मूर्ति है । मन्दिर के नीच तप्तृ-कुण्ड है, पास ही में प्रहलांद धारा नाम _ i 

_की गुनगुने पानी की धारा है, उसके पास शीतल धारा है, वहां पर _ वहां पर नारदकुण्ड, . । 
ब्रह्मकुण्ड, गोरी कुण्ड, व gs, व गर्म जल के कुण्ड हैं। समस्त पुरी देखने | 

योग्य है । स के 

सन्दिर प्रवन्य--मन्दिर श्री बद्रीनाथ की पूजाः झांदि स्वामी' शंकराचार्य की 
इच्छानुसार दक्षिण भारत के नम्वूद्री जाति के ब्राह्मण किया करते है जिन्हे रावल' 
कहते हैं । सन्‌ १८९९ ई० में मन्दिर की पूजा व प्रबन्ध का भार सरकार ने रावल; 
को सौंपा । ये रावल मन्दिर की पूजा के योग्य सिद्ध नहीं. हुए अत; हिन्दू जनता नै 
निरंतर आन्दोलन करके सन्‌ १९३९ में “श्री बद्रीनाथ मन्दिर .कानून' बनवाया | 
मन्दिर के प्रवन्ध के लिए १२ व्यक्तियों की एक कमेटी तय कर दी गई। उसका 
अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की श्रोर से मनोनीत होता है झौर सदस्यगणः उ० To 
विधान सभा व विधान परिषद के टिहरी गढवाल की जिला परिषद के और अन्य: 


सरकार द्वारा मनोनीत होते है । 


झन्य--श्री बद्रीनाथ मन्दिर में वद्रोनाथ जी की वर्तमान मूर्ति पौराणिक 
काल की वही प्राचीन मूर्ति है जिंसको नारद जी पूजते थे | मन्दिर पर जो सोने का € 
कलश है वह इन्दौर की प्रसिद्ध रानी ग्रहिल्याबाई का चढाया हुआ बतलाते R ae 
मंदिर के प्रसाद वितरण में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं माना जाता है । डु 


संक्षिप्त परिचय- बद्रीनाथ जी के ग्रन्देर पट बन्द होने के बाद ६ महीने तक [ में गौरी 
दीपक जलता रहता है । पट खुलने पर प्रत्येक यात्री को दशन होते है। तथा दीपक ... जी, 
जला मिलता है | : Base जिया 
हेमकुण्ड--गोबिद घाट से पुल पार करके १५ कि० मी० म्रागे घांगरिया 
स्थान है । यहां से. एक मार्ग फूलों को घाटी को चला गया है और दूसरा ५ कि ह. + 
की चढाई चढ्ने पर १५२०० फीट की ऊ चाई पर हेमकुण्ड)नाम का सिवखोंका तीर्थ © _ 


स्थान है | 
स्थल---यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए डाक बंगला है। [नही 

pill __हेमकुण्ड सिक्खों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। यहां गुरू + ay 
दर्शनीय स्थल x 5 चारों ओर के के सन में यात्री 

गोविद सिंह जी ने पूर्वे जन्म में तपस्या की थी। यहाँ पर चार आर तफ GAT , 

पहाड़ है, स्वर्गीय स्थान है, देखने योग्य LE हेमकुण्ड (we के सरोवर) F a p 

स्नान करने के पदचात बहुत ग्रानन्द प्राप्त होता et | e RRN {5 Pa i 
विशेष--कहते है कि अत्याचारी मुस्लिम ताजा झौरगंजेब जब मारत i 
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६ ४ ,-:: -भारतःयात्रा ; 


mo Tait पे TER ton Fe EF Ty = 
का RRA इसे थ g 2 वरी प्रररप्रांध्त' हुई भोर उसने ही FIT 
TERIA लेकर FF, यन q je. 158 my F Z 5 oft. Whee पर VS 

° जन्म लकर (feta) पथ चल] 


4 7 1४४ 5. SS Poti ४६ 


यमुनोत्री गंगोत्री गोत्री था ऋषिकेश से देव, प्रयोग 'होकर' यमुनोत्री १५२ 
PSE {F gJ FIP «FSU S45 È ; Aig 
|... 6 Ga Saa भागी रियी 'को पार-करके किनारेःकिनारे य़॒मुतोत्री' 
tee Pestana | “देव अयांग से खर्सोड़ा, HERAT होते EE ह्हिंरी,ःगढूवाल 
` _ RARI pois fa is 
fe ena tire Sie negates 57% 3 
9 Siira पहभगीरबी ATR ATT के संगम फर<समुद्रतज सेः२£०:९,फिट को 
Poe UC महराजा/ Mee सुदर्शन शाह जी दोरा. बसाई हुई, :अत्यन्त ; TINT राज? 
o ERE यहां. Saat sh आर श्री;केदरताथ जी क्रे. विशाल: मन्दिर हैँ। यह 


पहाडी और sate क्षेत्र है 0214: 5599 5 
Woe deer स्थले--टिहरीगढरधीले में गीते भवन यात्रियों के! ठहरते 'का.ग्रच्छा;स्थान:है.। 


` oR पछ लेने स्थल थिहाँ वरः आर्यसमीज मन्दिर, | बद्रीनाथ: मन्दिर. केदारनाथ 


F 


t wens 


td $ ns 1 


RR एत्या AIT सन्द्रिर-देखने lr 
1७ £5 विदोष--भागीरिं श्री और-भिलंगना : के संगम पर स्वामी रामतीथ् ने. तपस्या 


| बनाया: g रहा. है. ज्रो सन्‌ १६७३. तक बन कर तयार हो जायगा । ग्रभी छोटे 


Diese Ep 


; čt दी 92: 

| तीन 5 ७५७1३ म क gs =. ~ । है TESS Tes eee 

नि ae रा ट्हिरी से धरासू और घरास से गंगानी होते हुए ' यंमुनोत्री पहुंचते 
ies 


४३ कि० मी०,.घरासू से.गगानी ७७ feo मी ० भ्रौर'गंगानी से 
y” F HEN i VR fe ho दूरी .पर है यमुनोत्री समुद्रंतल से १०,००० फीट की ऊंचाई 


ae स्थित है। यहां पर यमुना जी का मन्दिर है। 2 
विश्वाम/स्थल--यात्रियों के विश्राम के लिये यहां चुनुभाई माधोलाल जी 


अहमदाबाद निवासी जी की वचत और लाला रंघेनन्देन जी"्मुरादावाद; वालों की 


धर्मशाला SS Bie? TE? 185 Tae ळ्या 1 t TFS Se 
2 S\N TST FP 


अहु j 
“च्च SORES पाळ 

ईश्वरं की fataaat at ध्यान सहसा हो जांत्ता' हैं 
oe रा ag रही हैं और दुसरी ओर गर्म जल के 


चहु ERT 

प्रत्यन्त 'रमणीक एव दर्शनीय 
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गंगोत्री--(यमुनोत्री से गंगोत्री १६० कि० मी० है) i 
स्थित- -उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी जिले में यमुनोत्री से १६० कि०.मी० शर 


हरिद्वार से २१० कि० मी० की दूरी पर गंगोत्री स्थित है । हरिद्वार सें सीधा मोटर 


मार्ग है। उत्तर काशी से तो गंगोत्री केवल ५ क्रि०्मी० ही et. . . .. 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्वाम के लिये ' बाबा काली कर्मली 
वालों की धर्मशाला है । estat Were 


गंगोत्री मन्दिर" _ i 
दर्शनीय स्थल--यहां पर भागीरथी जी का विशाल मन्दिर, पास में गौरी 
कुण्ड व देवदार का जंगल देखने योग्य हूँ । भागारथी मन्दिर. मे गंगाजी, यमुना जी, 
सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जो एवं अन्नपूर्णा जी की सुद्धर देखते योग्य मूतियाँ 
हैं । पुरी से कुछ नीचे केदार गंगा का संगम है और वहाँ से एक.फ़लांग नीचे.पर्याप्त 
ऊँचाई से गंगा जी शिवलिंग पर गिरती हैं जो अत्यन्त ही सुन्दर हस्य है | 
उत्तरकाली-- (गंगोत्री से उत्तर काशी ५ कि० ats हैः... 
स्थित--उत्तर काशी उत्तर प्रदेश का स्वंय एक जिला है । नंकोरी चोटी से 


१० क्रि मी० की दूरी पर और गंगोत्री से ५ कि० मी० की दूरी पर यह सुप्रसिद्ध, 


तथा प्राचीन स्थान उत्तरकाशी स्थित है॥ इस स्थान पर रेलवे का आना, जाना नहीं 
है। यहां केवल बसों का ही मार्ग है । इस स्थल की पैदल यात्रा मी बहुत से यात्री 
करते हैं । 


बालों की धमक्षाना एवं टिहरी रियासत की भू्मशझञाला मुख्य है । यहां कई क्षेत्र 
यात्रियों के ठहरने के लिये बने हुए हैं।. |. * 
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विश्राम स्थल--उत्तर काझी में कई धमेशालायें हैं उनमें बाबा काली झमली | 
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दर्शनीय स्थल-_उत्तर काशी में भ्रायेसमाज मन्दिर, विश्वनाथ जी का मन्दिर, 
एकादश रुद्र जी का मन्दिर व भ्रन्य भ्रनेकों सुन्दर मन्दिर हैं। देवासुर संग्राम के 
समय की छूटी हुई शक्ति अति दर्शनीय है । यहाँ पर अनेकों पक्के घाट हे । प्रकृति के 
सौंदयं. से ग्रोत-प्रोत यहां पर डोडी ताल, गंगोत्री, गोमुख, हरसित तथा. यमुनोत्री 


इत्यादि रमणीक स्थान aie | रन 
विशेष--अतीत काल में गंगा तथा यमुना के उद्गम स्थान उत्तर काशी: में 


तीथे यात्री आते रहे हैं । उनके विश्राम एवं सुख सुविधा के लिये. विरला धर्मशालायें 
तथा काली कमली वालों की घर्मशालायें स्थान-स्थान पर वनी हुई हैं । इसके अति- 
रिक्त उत्तर काशी में पर्यटन भवन का निर्माण हो गया है जो भलि-भांति 
सुविधाजनक है । यात्रियों के विश्राम के लिये एक भ्रच्छा स्थान है । 

गोसु (गंगोत्री से २९ कि० मी० गोमुख है) 

स्थित--गंगोत्री से २९ कि० मी० गंगा के किनारे-किनारे जाकर गौमुख पहुंच 
नाते हैं। यह एक वर्फीला क्षेत्र है । सवंत्र बर्फ ही बर्फ दिखलाई पड़ती है। शीत यहां 
सवसे अधिक है ।, 

विशेष--गौमुख के लिये केवल पूर्ण स्वस्थ एवं समुचित साधनों से पुणं 
यात्रियों को ही जाना चाहिये सांथ में दो तीन के लिये भोजन व ऊनी वस्त्रो का 
होना अत्यन्त MARTH है । यहां पर पहुंच कर श्री गंगा जी का जल पान करना एक 
महत्वपूर्ण बात है । यहां स्तान बड़ी सावधानी से करना चाहिये। यहां पर रात्रि 
को न ठहर कर वापिस ग्रा जाना चाहिये। gm ye 00 


_ यात्रा साग को स्थल सूची 
(१) हरिद्वार से बद्रीनाथ (२८८ कि ato) र 
स्थान. दूरी (कि० भी०) यात्रा का साधन 
(१) हरिद्वार ० रेल व वस दोनों जाती हैं । 
(२) ऋषिकेश i REL ` बस द्वारा 
(३) देव प्रयाग. geL n 
(४) श्रीनगर ` २८४१ i 
(५) रुद्र प्रयाग Ror 2 53 
` (६) .करों प्रयाग ३४ ` 2 
` (७) नन्द प्रयाग २० a 
` (८) चमोली १० F 
(९) पीपल कोटी १३ न 
(१०) जोशी मठ रिक मदी 
(११) पांड्केश्‍वर १३ 97 
(१२) बद्रोनाथ १७ S 
7 Ser i 
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| (२) हरिद्वार से केदारनाथ--(२४० कि० Alo) Z 
| स्थान' द्री यात्रा का साधन ; 
4 (२) ` हरिद्वार ° —- 
| (२). ऋषिकेश २४ चस दवाय 
(३) देव प्रयाग ७१ ७, i 

(४) श्री नगर ३१ 1 

(५) रूद्र प्रयाग २९ 1 

(६) अगस्त मुनि १८ o 

(७) कुण्ड चट्टी १६ ११ 

(८) गुप्त काशी ¥ 

(९) नाला चट्टी २ a ` 
ie (१०) गौरी कुण्ड ३४ पैदल 
| (११) बद्गीनांथ ०८५७०. ११ ०० 
| २४० 
og (३) केदारनाथ से वद्रीनाथ--(१८० कि० dto) 
| स्थान द्री.. यात्रा का साधन 
i (१) केदारनाथ 9 ts —- 
| (२) नालाचट्टी ४६ पैदल 
i (३) ऊलीमठ ¥ | ; बस हास 
| (४) तुन्गनाथ ` २४ 1° 
। ' (५) चमोली २८ गा 
i (६) -पीपल कोटी १३ ; pr 
(७) जोशीमठ ३४ 38 कं 
! (5) पांडूकेश्‍वर १३. 2 ” 
| (९) बद्रीनाथ १८ २० 

(४) हरिद्वार से यमुनोत्री - (२६१ कि० मी०) 
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(२) क्रषिकेश २४ वस व रेल दारा 
(३) देव प्रयाग ७१ बस द्वारा 
| (४) खरसोला १६ ” 
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hela: 
` (७) डंडाल-गाँव २८ वस द्वारा 
(८) गंगानी ७ page | 
, (६) खरसाली ,. ३३ R 
(१०) यमुनोत्री E ॥ ५ 3 | 
j: २६१ | 
(५) यमुनोत्री से गंगोत्री--(१५९ कि० मी? । 
(१) यमुनोत्री ` ० पैदल मार्ग 
(२) गंगानी ' ३७ > 
(३) सिमली ३ . वस द्वारा | 
(४) नाकोरी ` १८ 
` (५) उत्तर काशीः १६ | 
(६) भाला ` EE, ee | 
(७) गगोत्री - २४ पैदल 
१५९ | 
| 
जिला अलीनढ़ 
(ध्रलीगढ़, अतरोली,- खैर, नरोरा, विजयगढ, सासनी, gets, हाथरस) 
अलोगढ--उउत्तर प्रदेश में अलीगढ़ स्वयं एक जिला है। यह tite Ito की 
दिल्ली मुगलसराय लाईन पर देहली से १२६ 'कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 


यहां शहर में टैक्सी, ant रक्षा ग्रादि.सभी सवारी मिलती है। यहाँ पर मंगलवार 


को बाजार वन्द रहता है। | ८ 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए शंक्रर धर्मशाला मदार 

de पर जानकी वाई की धर्मशाला दूबे का पाड़ा में, मलूक चस्द की धर्मशाला स्टेशन 
दे पास तथा सेठ रामनारायण की धर्मशाला नगर में है । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर आयें समाज मन्दिर, संसार भर में प्रसिद्ध तालों की 

` फैक्ट्रियां, धमं समाज संस्कृत पाठशाला, मुस्लिम विश्वविद्यालय, कासिमपुर पावर 

हाऊस, पंचायती गौशाला देखने योग्य हैं । इनके अतिरिक्त अलीगढ़ से २० fro मी० 

पर साघु ग्राश्रम है । वीतराग स्वामी सवंदानन्द जी का नहर के किनारे 

है यहां ब्रह्मचारियों को गुरूकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती है। यह | 
रे पर वसा हुआ है । स्वामी ध्रूबानन्द जी इसी आश्रमकी | 


FY 
= 


यहाँ पर मटर अलसी सरसों गेहूँ मूंग भरहर उड़द मक्का | 


ys 


| उत्तर प्रदेश २१ 


| बाजरा गुड़ की पंदावार होती है यहाँ पर एक सूती कपडे की मिल है। यहां के 
| ताले, चाकू, तांबे पीतल के वर्तन, दरियां बहुत प्रसिद्ध है। 
बैंक- यहां पर पंजाब नेशनल बैंक, इलाहबाद वेकं, यूनाइटिंड कामसियल बेक, 
i व सेंण्टूल बेक हैं । ए 
झतरौली- उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भ्रतरोली उत्तर रेलवे की अलीगढ़ 
चन्दौसी लाइन पर अलीगढ़ से २९ मील है। यहां शहर में झाने-जाने के लिये तांगे व 
रक्षा की सवारी मिलती हैं । यहाँ आये समाजे के भ्रच्छे विद्वान पैदा हुए हैं 
विश्राम स्थल--यहां पर यांत्रियों को ठहरने के लिए अग्रवाल लोहियों को 
धर्मशाला ब्रह्मपुरी में, एक घमंशाला खत्री पाडी में, ठठेरों की धर्मशाला बाजार में व 
बारह सैनी घर्मशालां है | 
दद्षोनीय स्थल --यहां के दो आयें समाज मन्दिर एक वेद मन्दिर के नाम a 
खत्री पाडा में और दूसरा må समाज मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध हैं 
ढं सुन्दर गौशाला है इस नगर के पास छलेश्वर एक गाँव हे जहाँ ऋषि 
| दयानन्द के कर कमलों से स्थापित किया गया भाय॑ समाज मन्दिर देखने योग्य है | 
उत्पादित वस्तु--यहां पर गेहूँ चना जौ ज्वार बाजरा मक्का की पैदावार 
होती है तथा यहां के पीतल के ada बहुत प्रसिद्ध हैं। 
| बैंक- यहाँ पर यूनियन वेक हैं। 
| विज्ेष -श्रतरीली में हिन्द साहित्य के विद्वान sto नरेन्द्र बहुत प्रसिद्ध हैं 
B आपके पिता पं० राजेन्द्र जी आर्य माने हुए झाये समाज के विद्वान थे । 
E ; खैर- उत्तर प्रदेश के ग्रलीगढ़ जिले में खैर अलीगढ़ से २५ fro मी० की 
| -री पर एक तहसील व मण्डी के रूप में स्थित है। यहां के लिए रेल नहीं जाती । 
| अलोगढ़ से बसे जाती हैं । | 
r विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए अग्रवाल घर्मश्ाला 
| गौतम धर्मशाला व जैन धमंशाला है । ; 
। दर्शनीय स्थल--यहां पर दाऊजी का मन्दिर नदी के किनारे ला० विष्ण 
दयाल जी का हनुमान जी व रामजी का मन्दिर "श्री राष्ट्रीय श्याम गौशाला तथा 
यहाँ से ३ मील की दूरी पर एक बड़ा मन्दिर जिसमें दाऊ जी व गौतम की विशाल 
मूर्ति है यहाँ पर मेला भी लगता है जो देखने योग्य हैं। ._ 
उत्पादित वस्तु- यहाँ पर गेहूँ चना जौ की अधिक पेदावार होती है । 
नरोरा- -उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नरोरा राजघाट से ४ मील दूर 
3 है । राजघाट तक रेल जाती है वहां से तांगा रक्षा आदि सवारी जाती हैं। यह | 
= कलकत्ती नरौरा या राजघाट नरौरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह गंगा नदी के _ 
Ea हिम 5 पर अड्डे के पास एक घर्मेशाला यात्रियों को ठहूरने के | 
लिए है और २) ५० किराये के हिसाव से सरकारी बंगले भी हैं ये पहले बुक कराने 


` पड़ते हैं । 


` 
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; दशनीय स्थल- यहाँ का बांध, स्नान करने के घाट, नदी पर वना नया पुल 
जो बदायूं को जाता है, रात को प्रतिदिन होने वाली 'रोशनी तथा श्रनेकों सुन्दर हृद्य 
देखने योग्य है । 

` उत्पादित वस्तु--यहां पर गेहूँ चना जौ - बाजरा मक्का भ्रादि की पैदावार 
[ती है। 
3 विजय गढ- उत्तर प्रदेश के ग्रलीगढ़ जिले में विजयगढ़ एक छोटे से कस्बे 
के रुप में स्थित है। यहाँ.के लिये रेल नहीं जाती | मोटर व तांगे जाते हैं । 
विश्राम स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिये कस्वे में एक धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ से एक मील दूर वृजहद नामक गाँव है जिसमें दाऊ जी 
हाराज का मन्दिर देखने योग्य है । उस मन्दिर में श्री दाऊ जी महाराज की बहुत 
विशाल एवं प्राचीन मूर्ति है जो पास के ताल से निकली थी । कहते हैं कि श्री दाऊ 
जी जिनको श्रायवश, हथेली में वाल हो गये थे, वे यहाँ आकर गिरे थे । 
उत्पादित वस्तुर्यें--यहां पर गेहूँ, चना, जौ, वाजरा और सरसों की पैदावार 
होती है | 
सासनी--उत्तर प्रदेश के ग्रलीगढ़ जिले में सासनी उत्तर रेलवे की देहली 
मुगल सराय लाईन पर देहली से १४७ कि० मी० व अलीगढ़ से २१ कि० मी० की 
दुरी पर स्थित हे i शहर में ग्राने-जाने के लिए रिक्षा व ait की सवारी मिलती है । 
विश्वास स्थल--यात्रियो को ठहरने के लिए शहर में एक धर्मशाला है। 
दशेनीय स्थल- यहां पर भ्रार्य समाज मन्दिर, खण्डेलवाल ग्लास वकंस तथा 
गौशाला देखने योग्य हैं। यहां का आये समाज कन्या गुरूकुल भी देखने योग्य 
इस गुरूकुल में देश के विभिन्न प्रान्तों की कन्याए शिक्षा ग्रहण करने al हँ) माता 
लक्ष्मी देवी तथा श्री नरदेत्र स्नातक संसद सदस्य की सेवाए' इस संस्था के लिए 
वरदान स्वरूप रही हैं । _ 
उत्पादित वस्तु--यहां पर दाले, मटर, गल्ला wife की पैदावार होती है । 
यहाँ के बेर बहुत प्रसिद्ध हैं तथा यहां कांच का मुख्य केन्द्र है । 
हरबुश्रागंज--उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हरदुभ्रागंज उत्तर रेलवे को 
अलीगढ़ बरेली लाईन पर अलीगढ़ से १४ fro मी० की दुरी पर स्थित है । शहर 
में सभी सवारियां मिलती है । 
विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने क्रे लिए मिट्ठनलाल पूसामल 

को धर्मशाला व मारवाड़ी धर्मशाला है । a 

, दर्शनीय स्यल- ग्रहां पर ताला उद्योग, एशिया संवे वेडा आँखों को 

TR माये आये समाज मन्दिर, जेत मन्दिर, श्री दाऊ जी का मन्दिर, मदाकाली का 


ae 
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उत्पादित वस्तु--यहां पर गुड़, खांड कपास, गुड, मटर, गेहूँ, मक्का, रूई, 
बाजरा आदि की पैदावार होती है । 

हाथरस -- उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हाथरस उत्तर रेलवे की आगरा 
कटिहार लाईन पर ग्रागरे से ४६ कि० मी० व अलीगढ़ से २० मील की दुरी पर एक 
नगर के रूप में स्थित है । यहां शहर में सभी सवारियां मिलती है । यहाँ के कवि 
काका हाथरसी बहुत प्रसिद्ध हैं । रविवार की छुट्टी रहती है 1 

विश्राम स्थल यात्रियों को ठहरने के लिए यहाँ लक्ष्मीनारारायण की धर्म- 
शाला सिटी स्टेशन के पास व महेश्वरी धर्मशाला नयागंज में है । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर भ्रायेसमाज मंदिर व किराने की बड़ी मण्डी देखने 
योग्य है“, | न ल 

उत्पादित्य वस्तु--यहां पर दाल तुवर व AMT दालें, मटर, गेहूँ, चना, जो, 
अरहर, सरसो, मू'ग, मोठ, बाजरा, देसी घी, चाकू, सूती कपडा की पैदावार होती 
है तथा यह धार्मिक कितावों का बहुत बड़ा केन्द्र है । ; 
a बेक--यहां पर स्टेट वेक, सेन्ट्रल बॅक, Tora नेशनल बैंक व इलाहवाद 
बैक. है । 


जिला अल्मोडा 
(अलमोड़ा, कटारमल, दाराहट, बैजनाथ, रानीखेत) 
्रलमोड़ा-उत्तर प्रदेश प्रान्त में अलमोड़ा स्वयं एक जिला है | यह काठ- 
गोदाम से ८८ कि० मी० की दूरी पर समुद्र सतह से ५२०० फुट की ऊंचाई पर एक 
पहाडी क्षेत्र के रूप में स्थित है । यहां के लिए काठगोदाम स्टेशन से छोटी वते जाती 
है । यह १६ वीं शताब्दी में चंद्र नरेशों का मुख्य नगर था । यहां रविवार को बाजार 
बन्द रहता है । ; 
विधाम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये टूरिस्ट होटल, भ्रशोका 
होटल, मानसरोवर होटल, न्यू हिमालय होटल, रंजना होटल, एम्वैसेडर होटल, व 
vis होटल हैं । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर आर्य समाज मंदिर, आर्य भ्रनाथालय, श्री हेमकुण्ड 
Teale, वगर से ८ मील दूर कषाय, पर्वत पर कौशिक देवी का मंदिर देखने योग्य 
हैं। इनके अतिरिक्त कुछ स्थल और भी है जैसे सीमा. टोला, कालीमठ, मेटोला, | 
चटाई आदि भी देखने योग्य हैं। यह स्थान सूये निकलने व सूर्य छिपने के लिए | 
प्रसिद्ध है । | ; oe 
उत्पादित वस्तु--यहां पर झालू, ग्रदरक, लकड़ी, लीसा, मोम शहद, 
बहेड़ा, चाय, शिलाजीत, ऊन, जड़ी, बूटियां ग्रधिक पैदा होती हैं । 
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बैक--यहां पर स्टेट बैंक wie इण्डिया, नैनीताल बैंक, अलेमोड़ा को- 
झोपरेटिव बैँक हैं । . क 
` कटार मल- उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जिले में कटारमल झलमोड़ा से & मील 
पश्चिम की ओर स्थित है । ग्रलमोडा से ७ मील कोसी तक मोटर द्वारा जाते हैं। 
वहां से पहाड़ पर चढ़ कर्‌ कटारमल पहुंचते हैं i 
विश्राम स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिए नगर में एक धर्मशाला है । 
` दर्शनीय स्यल--यहां पर सूर्य मंदिर, जिसमें सूर्ये भगवान की मूर्ति ३ फुट ८ 
इ'च ऊची.तथा.२ फुट चोड़ी कमल के आसन पर ats हुये हैं, देखने योग्य हैं "इसके 
अतिरिक्त प्रवान मंदिर, सूर्यमं दिर का मण्डल जो काफी वड़ा है जिसमें शिव-पार्वती, 
लक्ष्मीनारायण और afae ग्रादि की मूर्तियां हैं सभी देखने योग्य हैं । | 
उत्पादित वस्तु--यहां पर आलू, गेहूँ, जौ आदि की पैदावार होती है । 
दाराहट- उत्तर प्रदेश के जिला अलमोड़ा में दाराहट रानीखेत से १३ मील 
उत्तर की ग्रोर स्थित है । 
विभाम स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिये यहां पर कई होटल हैं । 
दर्शनीय स्थल- यहाँ पर मंदिरों के तीन समूह, कचहरी, गूजर देव का 
मंदिर जो कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है देखने योग्य हैं। अधिकतर मंदिरों में 
प्रतिमाएं नहीं हैं । 
उत्पादित वस्तु- -यहाँ पर गेहूँ, आलू, जौ, चना सरसों की पैदावार होती है । 
बैजनाथ--पलमोड़ा जिले में वैजनाथ अलमोड़ा से ४१ मील है । अलमोड़ा 
से गरूड नगर तक बसे जाती है और वहां से बैजनाथ थोड़ी ही दूर रह जाता है । 
रक्षा सवारी वहां जाती है । 
पि i स्थल- -यात्रियों को ठहरने के लिये नगर में कई धर्मशालायें व कई 
ae 
दर्शनीय स्थल--यहां पर वैजनाथ जी का मुख्य मंदिर जो नैजनाथ सरोवर 
तट पर है देखने योग्य है । वैजनाथ के मुख्य मंदिर में पावंती की सुन्दर प्रतिमाए 
स्थापित हैं। पावेती की मूरति के ग्रास-पास शिवपार्वती, लक्ष्मी-नारायण, गणेश, सूर्य, 
आदि की छोरी प्रजिमाए स्थापित हैं जो देवने योग्य हे | 
उत्पादित वस्तु--यहां पर Ale, गेहूँ चना घ्रादि की पैदावार होती है | 
रानीखेत- उत्तर प्रदेश के ग्रलमोड़ा जिले में रानीखेत gasi से ३५ मील 
की दूरी पर एक पहाडी क्षेत्र के रूप में स्थित हैं । यहां रेलवे का प्रबन्ध नहीं है। 


oe ` हलद्वानी व काठगोदाम से यहां के लिए बसें व टॅक्सी चलती हैं । ' 


. = विशामस्थल-यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए टुरिस्ट होटल, हिमालय 
होटल, अशोक होटल, एवरेस्ट होटल, जनता होटल, स्नोव्यू होटल भ्रादि है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर चीड के जंगल, फलों के बाग, गोल्फकोसं, चारों 
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हैं जैते--यहां से ६ मील दूर चोभाटिया जहाँ पर सरकारी. फलों का वाग है, ८ 
मील दूर. भालूडेम जो मछली पकड़ने का स्थान है, ५ मील ताराखेत जहां गांधी कुटी 
है, ६ मील दरमोती जो जंगल का क्षेत्र है, ४ मील कालिका जहां कालो मंदिर व 
तालाब हे, ३७ मील नैनीताल जो प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन हैं, २६ .मील अ्लमोड़ा जो 
पहाड़ी क्षेत्र है, ४८ मील कसौली जहाँ वफं के दृश्य देखने योग्य हैं, ७१ मील वागेइत्र 
जो पिकनिक स्थान है, ८ मील विलेस जहाँ पाकं है, ८ मील मझखल्ली जहां हिमालय 
के हृदय है, १० मील सोनी जहां पाक है, १४ मील खेरना जो मछली पकड़ने की 
जगह है, १४ मील दाराहट जहां पुराना मन्दिर है, ३३ मील भिकियासेन जो मछली 
पकड़ने का स्थान है, ३५ कि० मी० शीतलखेत जो पाकं है, ४० fro मी० fard 
देवी जहां हिमालय के सुन्दर दृश्य हैं, ३० कि० मी० भागोनखान जहां छोटे बाग है, 
२३कि० मी० मनीला जहाँ हिमालय के सुन्दर दृश्य देखने योग्य है । ये सभी स्थल 
दर्शनीय हैं । . क 

उत्पादित वस्तु--पहां पर AY, अदरक, सीसा, मोम, शहद, लकड़ी, वहेडा 
चाय, शिलाजीत की पैदावार होतो है । र 

बॅक--यहां पर दुर्गा शाह मोहन लालशाह गवनंमैट स्टेट बैंक व नैनीताल को 
झोपरेटिव वेक हैं । 


जिला ग्राजमगढ़ जळू 


(memng, सऊनाथभंजन) 

झआजमगढ़-- उत्तर प्रदेश प्रान्त में आजमगढ़ स्वयं एक जिला है । यह एन. ई. 
झार. की बलिया-शाहगंज लाइन पर बलिया से १२३.कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है । यहां सभी सवारियां उपलब्ध होती हैं । l 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये मारवाड़ी धरमशाला 
कटरे में ग्रग्रवाल धमंशाला व पुरानी तहसील के पास एक धर्मशाला हे । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर आयंसमाज मन्दिर, mA अनाथालय, शिवजी का 
मन्दिर व श्री कृष्णा गौशाला व सनातन धमं संस्कृत कालिज देखने योग्य हैं । 


` उत्पादित वस्तु-यहाँ पर तिलहन, गुड़, खण्डसारी, चीनी, शक्कर, सन,दालें, _ 


वस्त्र उद्योग आदि की पैदावार होती है । 
बॅक —यहाँ पर स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बेक हैं । 


विशेष--यह गल्ले की एक बड़ी मण्डी है । यहाँ खादी का काम अधिक होता | 


है । यहां पर बाजार रविवार को बन्द रहता है । 


सऊनाथभंजन--उत्तर प्रदेश के झाजमगढ़ जिले में मऊनाथभंजन एन० Fo 
आर० की भटनी-परहज लाइन पर स्थित है । यह नगर रामसा नदी के किनारे पर | 


वसा हुग्रा है । यहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं । 
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विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन से चार फर्लाग 
पर एक धर्मशाला हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर छोटे-बड़े पचासों मन्दिर, झर्यंसमाज -मन्दिर, 
दाइल उलूम मदरसा, तथा श्री गौशाला मऊ देखने योग्य हैँ। 

उत्पादित वस्तु--यहाँ पर अलसी, सन, गुड़, दालें भ्रादि की अधिक पैदावार 
होती है तथा यहाँ खादी का भी ग्रधिक काम होता है। | 

बॅक - यहां पर स्टेट बँक और पंजाब नेशनल बॅक हैं | 


भिला आगरा 


(आगरा, फिरोजाबाद, टूडला) 


। ागरा--उत्तर प्रदेश प्रान्त में ग्रागरा स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है । यह सी० 
ग्रार० की देहली बम्बई लाईन पर देहली से १९७ कि० मी० पर स्थित है । यह नगर 
_ जमुना नदी के किनारे पर बसा है । इसकी नीव महाराज उग्रसेन ने रखी थी जिसके 
कारण इसका नाम आगरा पड़ा | यहाँ सभी सवारियाँ उपलब्ध हैं। यहां पर वेलन 
गंज बाजार रविवार को बन्द रहता है | सिवों का बाजार,. किनारी बाजार, राज 
मण्डी सोमवार को बन्द रहती हैं ALC सदर बाजार मंगलवार को वन्द रहता है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के fagio राम किशन दास 
की धर्मशाला सरावगी फोर्टे स्टेशन के पार, .रायवहादुर faac नाथ की धर्मशाला 
“ सिटी स्टेशन के पास, उत्तम जैन दिगम्बर धमंशाला राजा की मण्डी स्टेशन के पास 
अग्रवाल पंचायती धर्मशाला, आनन्दबाई की धमंशाला बेलन गंज में, वंशीधर राम- 
प्रसाद टोपी वालों की फोर्ट स्टेशन के पास, और जैन धर्मशाला वेलन गंज जमुना 
किनारे पर हैं । इनके अतिरिक्त बहुत से होटल है जैसे आगरा होटल, लारिज होटल, 
कैन्टोमैन्ठ, ग्राउण्ड होटल, गोवंधन होटल आदि | 
दर्शनीय स्थल--ऐतिहासिक दृष्टि से ag नगर बहुत प्रसिद्ध है । यहाँ पर 
झ्रायंसमाज मन्दिर पांच है । यहां पर ताज महल, फतहुर सीकरी, पागल खाना, 
इमाम वांडा, जमुना जी का किनारा, जूतों का बाजार, चमड़े का सामान, सिकन्द्रा 
की मस्जिद, एतमातड्दौला का मकबरा, लाल किला, दयाल वाग, सिक्खों का TE 
द्वारा, श्री मद्दयानन्द अनाथालय, आगरा विश्वविद्यालय, शीतल नाथ जी का मन्दिर 
तथा लगभग २० जैन मन्दिर हें जो सभी देखने योग्य हैं | 
उत्पादित वस्तुए -यहां पर गुड़, खाण्ड, तुबर, मटर, मू ग, चाला, बाजरा, ज्वार, 
. उड़द, चना, दाल, जीरा, सूती ऊनी कपड़ा, खद्दर, व खेल का सामान तथा चमड़े की 
वर्‌ e a की अधिक पैदावार होती है । संगमरमंर की भी सुन्दर वस्तुए 
ती हैं। 


। 
| 
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बैंक--यहाँ पर स्टेट बेक आँफ इडिण्या, पंजाब नेशनल वैंक, सैण्ट्रल बेक, 
इलाहबाद वैंक, यूनाइटिड कामर्शियल बैंक, स्टेट वैंक ate बीकानेर एण्ड जयपुर, 
हिन्दुस्तान कामशियल वेक, नेशनल बैंक आँफ लाहौर आदि बॅक हैं । 

फिरोजाबाद- उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फिरोजाबाद Ute ग्रार० की 
दिल्ली मुगल सराय लाइन पर देहली से २२१ किऽ मी० की दूरी. पर स्थित हैं । 
यहां सभी सवारियां उपलब्ध होती है । यहाँ छुट्टी का दिन “मंगलवार है । 

विश्राम स्थल--यहां पर ला० कुन्जीलाल गिरघारीलाल की धर्मशाला, वैश्यो 
की धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, मूलचन्द की धर्मशाला, आगरा गेट, लोटनलाल की ' 
धर्मशाला हनुमान रोड चोवान धर्मशाला, जट्मल-प्यारे लाल की धर्मशाला मोतीलाल 
रोड पर, राजा प्यारे लाल की धर्मशाला कोटला रोड पर और दिंगम्वर जैन aÑ- 
शाला हैं । A 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर WIT समाज मन्दिर, कांच का सामान, मोती सजा- 
az का काम दर्शनीय है । डी० To ato कॉलिज, यहाँ एक श्रद्भूत ऐतिहासिक जैन 
मन्दिर जिसमें धर्मशाला व पुररकालय भी हैं, पंचायती मन्दिर जिसमें हीरों कौ एक : 
आठ अर गुल प्रमाण तथा एक प्रतिमा श्री चन्द्रगप्त स्वामी की स्फटिक मणि से 
निर्मित विराजमान है । यहाँ प्र लगभग ४८ aaen दिगम्बर जैन मन्दिर थे जो 
निइचय ही जैन संस्कृति की महत्ता के द्योतक थे, शीतल नाथ का मन्दिर, श्री गऊ 
जीव रक्षनी सभा आदि वस्तुए देखने योग्य हैं। nae 

उत्पादति इस्तु--यहां पर सरसों, अरहर, मटर, की पैदावार होती है 1. 


बैक--यहां पर स्टेट बेंक, पंजाब नेशनल वैंक, इलाहवाद बैक, राती ` वाला 
बैक, कामशियल सिन्डी केट बैक, हिन्द कॉमर्स वेक, व यू० पी० इन्डस्ट्रीज बेक है । 
- "ढुण्डला- उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में gosar एन० आर० की दिल्ली 
कानपुर लाईन पर स्थित है । यहाँ से झागरा 'हैई कि० मी० रह जाता है झर आगरे 
के लिये रेल जाती है । सभी सवारियां यहां मिलती हैं । 
विभाम स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए एक धर्मशाला स्टेशन 
के पास है | 
दर्शनीय स्थल--यहां का सबसे बड़ा रेलवे का जंकशन है जो देखने के योग्य 
है । इस के अतिरिक्त आर्य समाज मन्दिर व अन्य मन्दिर भी देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर गेहूँ, चना, मटर, ` लाही, भ्ररहर की पैदावार 
होती है । 
जिला इलाहाबाद 
(इलाहाबाद चेंती फूलपुर श्रगवेरयुर) 
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रान्य में इलाहबाद स्वयं एक जिला है । यह देहली | 
मुगलसराय लाईन पर देहली से ६२७ fro मी० की दुरी पर गंगा यमुना | 
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सरस्वती नदी के सुन्दर संगम पर बसा हुआ है । यह संगम त्रिवेणी के नाम सै भी 


प्रसिद्ध है । यहां सिटी वस, रिक्शा, तांगा, टॅक्सी आदि सवारी मिलती हैं । 


विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियो ee 
को ठहरने के लिए लक्ष्मीबाई की धर्मशाला १७ eee 
चौक में, हलवाई वाली धर्मशाला, जैन [ 
धर्मशाला, विहारी लाल कु जीलाल सिहां- fe 
नियां की धमंशाला जंकशन के पास, तेज- fs 
पाल गोकुल दाम की धर्मशाला यमुना पुल Pe 
के पास, बावू वंशीधर गोपाल रस्तोगी की 
धर्मशाला दारागंज, चमेली देवी की धर्म- 
शाला, कैलाश होटल, दुलारी देवी की 
` धर्मशाला घंटाघर के पास, बुद्ध सेन. की [ 
TAMA, वारनँट होटल १४ एम० slo 
मागे फोन To २२३१, रायल होटल २४, 
साउथ रोड़ सिविल लाईन फोन FoR ५२०, (आनन्द भवन बाग) 
३८४८, २८७३, जैन धर्मशाला स्टेशन से २ कि मी० दूर चौक फर अन्नकूट होटल 
चौक फोन To ८५०७३, अशोक होटल एण्ड रैस्टोरेन्ट; फोन Ho ३३९२, डीप्टी 
रँस्टोरेन्ट एण्ड होटल फोन नं० ३४६०, नान किग वार एण्ड Wee फोन Ao 
३७६० प्रभात होटल एण्ड रैस्टोरेन्ट कर्मल गंज फोन Fo २१४६, प्रभात होटल एण्ड 
रैस्टोरेन्ट फोन Ho २१०५; फिनारो होटल रैस्टोरेण्ट फोन नं० २४५२, बंगाल होटल 
Tilo Fo ३५३६, Wes रैस्टोरेन्ट फोन Fo ४१७३, मुस्ताक अहमद मुस्लिम होटल 
फोन नं० २५८५, राक्सी होटल फोन Fo २८६१, राज होटल एण्ड रेस्टोरेण्ट फोन 
नं० ३६८४, लक्ष्मी होटल एण्ड रॅस्टोरेन्ट फोन To २०५९, सिन्ध वाम्वे होटलः फोन 
To ३१०४ tere होटल फौन नं० ८५२८, आदि आदि धर्मशालाए' एवं 
होटल हैं । ; 


दर्शनीय स्थल--यहाँ पर ala समाज मन्दिर, संगम त्रिवेणी, ग्रानन्द भवन, 
हनुमान जी का मन्दिर, प्रयाग (दारागंज) हाईकोर्ट, संग्रहालय, विश्व विद्यालय, 
बाजार सिविल लाइन चौक, खुसरू पाके, जैत मन्दिर, किला, अक्षय वट नाम का 
वृक्ष इसी वृक्ष के नीचे भगवान आदिनाथ ने तप किया था, दस्तकारी का ग्रच्छा काम, 
गऊद्याला, तथा पास में ही दुर्वा 1 आश्रम, लाक्षाग्रह, सीता मढ़ी, ऋषियन, राजापुर 
` आदि तीर्थं स्थान हैं । ये सभी देखने योग्य हैं । 


XE उत्पादित वस्तु--यहां पर गेहूँ, चना, जौ, सरसों, सुती व ऊनी कपड़ा तथा 
. कांच का.सामान तैयार होता है । ; 
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बैक--यहाँ पर स्टेट वैक, सैण्टल बैक, पं बॅक, इलाः 
क महक 7 Wet बक) पंजाब नेशनल वेक, इलाहाबाद बैँक, 
हि विशेष--यहाँ पर रविवार को बाजार वन्द रहता है और कटरा मंगलवार 
को वन्द रहता है । यहा पर ६ वर्षे वाद AÌ कुम्भ का मेला लगता है और १२ वषे 
“बाद कुम्भ का मेला होता है ! लगभग ४० लाख यात्री यहां आते है । यहां पर 'कला 
प्रेस! द्वारा ari समाज के महान लेखक do गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ने राष्ट्र को 
सुन्दर साहित्य तैयार करके दिया है । यहाँ पर ५ संस्कृत 'पाठशालाए भी हैं, घमं 
ज्ञानोपदेश पाठशाला, महानिर्वाण वेद विद्यालय, सौदामिनी संस्कृत विद्यालय we 
पारीण ब्राह्मण संस्कृत पाठशाला शोर सिव शर्मा संस्कृत पाठशाला. > 
नेनी--उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में नैनी उत्तर रेलवे की दिल्ली मुगलः 
सराय लाई हवाद हे । यहाँ तांगे 
x BEIRN gr ण से ८ कि० मी० की दूरी पर स्थित,है । यहाँ तांगे, रिक्शा, 
fare स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये विहारालाल कन्जीलाल 
. सिहातियाँ की धर्मशाला स्टेशन के पास है । र 
दर्शनीय स्थस--यहां पर भ्राये समाज मन्दिर, सँण्ट्रल जेल, कांच, का कार- 
ee देक दवाश्रों का विशाल निर्माण केन्द्र, शुगर fae आदि देखने 
योग्य हैं । के 
उत्पादित वस्तुएं - यहां पर गेहं, चना, जौ, वाजरा, मक्का को पैदावार 
होती है । 
बेक--यहाँ पर पंजाव नेशनल वेक व स्टेट वैंक हैं। 
फूलपुर - उत्तर प्रदेश के इलाहबाद जिले में फूलपुर एन० ई० . आर की 
इलाहाबाद जौनपुर लाईन पर इलाहवाद से ३७ कि० Ao दूरी पर एक मण्डी के 
रूप में स्थित है । यहाँ सभी सवारियां मिलती हैं। . 
विशाम स्थन - यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए एक धर्मशाला नगर में 
तथा एक धर्मशाला स्टेशन के पास है । E 
दर्शनी स्थल - यहां पर आयें समाज मन्दिर व गऊकाला देखने योग्य है 
उत्पादित वस्तुए यहाँ पर चीनी, शक्कर, खाइ, गुड, सन ग्रादि की पैदावार 
होती है। ae 
FF गवेरपुर- उत्तर प्रदेश के इलाहवाद जिले-में यह इलाहबाद से ४६ कि० 
सी० की दूरी पर, रामचौरा रोड स्टेशन से ५ कि० मी० पर स्थित है । यहां war व 
तांगा सवारी हुँ । 
विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए नगर में स्थान हैं। 
दर्शनीय स्थल--यहां पर राम मन्दिर तथा यह भगवान राम का वनवास 
स्थल है जो देखने योग्य है। ; 
उत्पादित बस्तु--यहा पर गेह, जौ, चना, बाजरा, ज्वार भ्रादि की पैदावार 
होती है। 
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विहोष-यहीं पर भगवान राम ने वनवास जाते हुए निषाद राज का आग्रह 
मानकर रात्रि में विश्राम किया था | 


जिला इटावा 


| 
(इटावा, ग्रजीतमल, झौरेया, जसवन्त नगर, फूं द, बेकबर, भर्थना) हि । 
_ इटावा--उत्तर प्रदेश प्रान्त भें इटावा स्वयं एक जिला है । यह ma m 
की दिल्ली मुगलसराय लाईन पर देहली से २९६ fro मी० की दूरी पर it 
शहर में आने-जाने के लिये सभी सवारियां है । यहां रविवार को बाजार बन्द रह 
यह एक अच्छी मण्डी भी है । : 
विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए बद्रीदास की Pa 
पुराना शहर, डिप्टी शादीलाल जी की धमंशाल। स्टेशन के पास, मुसम्मात ye 
धर्मशाला रायगंज में, जैन धरमशाला गाडीपुरा, ख्यालीराम की घमशाला पक्का वाग, , 
शीतल प्रसाद की धर्मशाला बाजार में, पुरवियों की घमंशाला स्टेशन पर ह॥ _ 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर आर्य समाज मंदिर, श्रीमती विचार सभा Sa 
पाठशाला, श्री राम संस्कृत आयुर्वेदिक विद्यालय, a संस्कृत पाठशाला, 
पाठा य संस्कृत ' देखने योग्य है । 
पाठ शाला वसुविद्यालय संस्कृत पाठशाला देख m = 
उत्पादितवस्तु--यंहाँ पर धान, चावल, दाले, घी, सरस pone ee | 
मूगफली, गुड, सूती कपड़ा, लकड़ी का सामान तथा खादी के काम क॑ @ । 
नथा पैदावार है । यह एक व्यापारिक केन्द्र है। 3 F > 
बैंक--यहाँ पर स्टेट बेंक, सैण्ट्रल बैंक, पंजाब नेशनल व क; इलाहवाद वक | 
झौर जिला सहकारी बेंक हैं । : 
` झआजीतसल- उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में अजीतमल, See 
रोड पर इटावा से ४२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ के लिये इटावा 
'चेज की बसें चलती हैं | हक 
विश्राम स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिये शहर में एक धर्मशाला है es 
दर्शनीय स्यल--यहां पर गोबर का प्रसिद्ध गँस प्लान्ट, aoei E a 5 
शाही तालाब, पी० डब्लू० डी० का बंगलो, तीन पुराने मन्दिर जिन ad 
हुँ, agaa यहाँ से कुछ ही दूरी पर राजा परिक्षत ने याया था, T 
रेशम कीड़े तैयार करते हैं, दो गेट जो पुराने समय के हैं देखने योग्य हैं 
उत्पादित वस्त॒यें-यहां पर गेहूँ, चना, Sit, ज्वार, वाजरा, TAR 
की पैदावार होतीहै। | , 
_ वैक-यहाँ पर स्टेट बैंक आँफ इण्डिया है। 


दु; 2 IRR ï औरैया एन ATTO की देहली मुगल- 
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सराय लाईन पर फंफूद रेलवे स्टेशन से २१ कि० मी० को दूरी पर है । यहां रेलवे 
लाईन नहीं जाती । यहाँ रेलवे आउट ऐजेन्सी है । यहां रिक्शा, तांगा, दैक्सी आदि हैं। 

विश्वास स्थल- यात्रियों को ठहरने के लिये नगर में एक धर्मशाला है 1 

दर्शनीय ल्यल--यहां भ्रायं समाज मन्दिर देखने योग्य है । एक संस्कृत पाठ- 
शाला भी है। 

उत्पादित वस्तुएं--यहां पर तिलहन, चावल, गल्ला, मू ग, गुड़, लाही, तेल, 
सरसों, घी, कपास, ALL, उड़द, मटर, की पैदावार होती है । 

बेंक--यहां पर स्टेट वेक व इलाहावाद वेक हैं । 

जसबन्त नगर--उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जसवन्त नगर देहली मुगल- 
सराय लाईन पर देहली से २८० कि० मी० की दूरी पर एक छोटे से कस्वे के रूप में 
स्थित है । रक्षा तांगा आदि सवारी यहां चलती हैं । 

विशाल स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए नगर.में एक घर्म- : 
शाला हे 1 

दर्शनीय स्थल--यहां पर शिवजी का मन्दिर देखने योग्य है । 

उत्पादित वस्तुए--यहां पर Hg, मटर, लाही, अरहर, घान, वाजरा, ज्वार, 
गुड, उड़द, मूग, घो आदि की पैदावार होती है । 

जैंक--यहां पर स्टेट बैंक श्राफ इण्डिया है । 

फेफूद--उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में फफू द एन० आर० की फफूद-इटावा 
लाईन पर इटावा से ५७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । फफूद कस्वा स्टेशन से 
८ कि० मी० की दूरी पर है । वहां रक्षा व दांगा चलते हैं । । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए नगर में एक धमं- 
शाला है । 

दशनीय स्थल--यहां पर हनुमान मन्दिर देखने योग्य है । 

उत्पादित वस्तुए--यहां पर गेह, चना, जो, मक्का की पैदावार होतीः है ! 

बैंक- यहां पर स्टेट बेक व डिस्ट्रिक्ट को-ग्रोपरेटिव गें # है । 

बेकर- उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में वेकर इटावा-कानपुर रोडवेज लाईन 
इटावा से २४ कि० भी० व भथना से 23 कि० मी० को द्री पर स्थित हे ॥ यहां 
aint, रिक्शा चलती हैं । यहां लकड़ी फा मुख्य काम होता है । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए नगर में एक सराय है । 

दर्श रीय स्थल- यहाँ पर शिवजी का मन्दिर देखने योग्य है । 

उत्पादित वस्तुएं--यहां पर गेहुं, चना, जौ, मकई की पैदावार होती है 

बैंक--यहाँ पर एक जिला सहकारी वेक है । 

भर्थना-_उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भर्थना देहली-मुगलसराय लाईन पर 
देहली से ३१६ कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप में स्थित है। यहां सब 


सवारियां मिलती है । 
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faata स्थाल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए महेरत्ररी धर्मशाला, 
सेठ प्रभुदयाल की धर्मशाला, व बालू गंज में घमेशाला है । 

दर्शनीय स्थल - यहां का आये समाज मन्दिर देखने योग्य 

उत्पादित वस्तुए--यहां पर गेहुं, चना, मटर, AEX, लाही, श्रण्टी, ज्वार, 
बाजरा, मूग, उड़द, चावल भ्रादि की पैदावार होती है । 

बैंक--यहां पर स्टेट गैंक आफ इण्डिया है । 


'जिला उन्नाव 
(उन्नाव, बागरमऊ) 

. उन्नाव--उत्तर प्रदेश प्रान्त में उन्नाव स्वयं एक जिला है । यह Wo ग्रार० 
की कानपुर-लखनऊ लाईन पर कानपुर से १८ कि० मी० को दूरी पर एक मण्डी के 
रूप में स्थित है | यहां सभी सवारियां मिलती हैं । 

विश्राम स्थल-यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए aro सोहनलाल अग्रवाल 
की धर्मशाला है । 
दर्शनीनीय स्थल--यहां पर ७३ वर्ष पुराना र्य समाज मन्दिर प्लिद्धताथ 
जी का मन्दिर, कल्याणी देवी का मन्दिर, गोकूल बाबा का मन्दिर, गौशाला, खत्री 
संस्कृत पाठशाला व शिव प्रसाद पाण्डे संस्कृत पाठशाला देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुए---यहां पर सेला चावल, खल की पैदावार: होती है । वस्त्र 
का उद्योग भो है । 
बेक--यहां पर स्टेट नैंक, हिन्दुस्तान कामशियल टॉक व उन्नाव कामशियल 
बैंक है । 
बागर मऊ--उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में वांगरमऊ उत्तर रेलवे की वाला 
' मऊ कानपुर लाईन पर बालामऊ से ५१ कि० मी० दूर तथा कानपुर से ६७ कि० 
मो० की दूरी पर एक मण्डी के रूप में स्थित है। रक्षा तांगा यहां की मुख्य 
सवारी है। . 
विश्राम स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिए यहाँ पर दो घमंश।लाए हैं । 
दर्शनीय स्थल-यहाँ पर श्री राज राजेश्वरी का मन्दिर देखने योग्य है । 
उत्पादित बस्तुए-यहां पर मटर, अरहर, चना, जौ, WS, लाही, मू गफली, 
उड़द, तिल्ली, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि की पैदावार होती है । 
ब क--यहाँ स्टेट गेंक हे । 


'जिला ऐटा' 
(Ret, भ्रलीगंज, कास गंज, गेजडजवारा, झोरो) - 
ऐटा--उत्तर प्रदेश प्रान्त में ऐटा स्वयं एक जिला है । यह उत्तर रेलवे की 
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टू डला-ऐटा ब्रांच लाईन पर टूडला से ७४ कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप 
में स्थित है । यहाँ सभी सवारियाँ मिलती हुँ । 

विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए सुमेरसिह की धर्माला 
फूलावाद वालों की धर्मशाला, जैन घमेशाला, भुजियों की धर्मशाला, कहारों की 
धर्मशाला, नाईयों की घमंश्राला व अग्रवाल ETAT ZI 

दर्शनीय स्थल--यहां पर श्राय समाज मन्दिर, कैलाश मन्दिर, जैनं मन्दिर, 
चौरासी खम्वे की यज्ञशाला, गोपाल गौशाला, må गुरुकुल जो må पद्धति से 
निःशुल्क चलाया जा रहा है। इस गुरूकुल की यज्ञशाला आदि देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर देशी घी, गुड़, घान, चावल, उड़द, मू ग, मसूर, 
तिलहन, 4g, जौ, चना, मटर, अरहर, व दालों की पैदावार होती हे । 

बेंक--यह। पर लक्ष्मी एटा वेक सैण्ट्रल बैंक व ter डिस्ट्रिक्ट को-ग्रोपरेटिव 
गैंक है | 

विशेष--यहां पर एक सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय भी है । 

श्रलीगंज- उत्तर प्रदेश के ऐटा जिले में AR मु रादा- 
ह्रद नगर लाईन, पर मुरादाबाद! Mos किऽ मीर की हरी पर. एक मण्डी के 


< 3 


विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए अग्रवाल धमंशाला, वैश्य 
घर्मेशाला Ate भ्रायेसमाज मन्दिर है । ु 

दर्शनीय स्थल -यहां पर संस्कृत पाठशाला, जैन मन्दिर, किला, विश्व जैन 
मिशन पुस्तकालय, Sto ए० वी० इण्टर कालिज देखने योग्य el 

उत्पादित वस्तुए -- यहां पर तम्वाकू, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, अरहर, वाजरा 
पदा. होता है । 

कासगंज--उत्तर प्रदेश के ऐटा जिले में कासगंज एन० ई० ग्रार० की आगरा 
फोर्ट-कटिहार लाईन पर आगरा HE से १६८ कि० मो० की दुरी पर एक मण्डी के 
रूप में स्थित है | यहां टॅक्सी, aim, रिक्शा आदि । 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों को टहरने के लिए जैन घमंशाला बाजार 
में व प० कल्याण चन्द की धर्मशाला शौरों दरवाजे पर है।. 

दर्शनीय स्थल--यहा पर आये समाज मन्दिर, गुरूद्रारा, रेलवे का पुल, 
प्राचीन मन्दिर व गौशाला देखने योग्य है । 

उत्पादित वस्तुयं-यहां पर खाण्ड देसी, TS, बूरा, शीरा, गेहूँ, मक्का, चना, 
कपास, मू गफली, दाल, लाही, मटर, लकड़ी का काम, खादी काम व तरबूज की 
पैदावार होती है । 

` बेंक--यहाँ पर स्टेट बेकर, सैण्ट्रल वेक व पंजाव नेशनल गैक है । : 

गंजडुडबारा- उत्तर प्रदेश के Ver जिले में गंजडुडवारा ऐन० ई० Ro | 

की आगरा फोर्ट-कटिहार लाईन पर ग्रागरा RIE से २०१ कि० मी० और कासगंज | 
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से ३५ कि० मी० की दुरी पर एक गल्ले की मण्डी के रूप में स्थित है। यहां तांगा, 
. रिक्शा आदि | 
विश्राम स्वल--यहां पर यात्रियों को. ठहरने :के लिए सनातन धमं सभा, 
धर्मशाला, पंचायती बाग घमंशाला, सेठ मुरलीधर :रामचन्द्र की घमंशाला हैं । 
दर्शनीय स्थल- यहां पर mÀ समाज मन्दिर, सनातन घमं सभा मन्दिर, 
पंचायती,बाग मन्दिर, बन खण्डी मन्दिर, स्वर्ण कारों का मन्दिर. & -कि० मी० दूर 
गया की धारा सुकर क्षेत्र में श्री वाराह जी भगवान का प्रधान मन्दिर, गौरक्षती व 
विद्या प्रचारिणी गौशाला देखने योग्य है.। . 

, उत्पादित. बस्तुए--यहां पर गेहूँ, बाजरा, चना, मक्का, जो, मटर, प्रहर, 
सरसों, तारामीरा, उड़द, मु ग, तिल्ली, सफेद, मूंगफली, कपास, TS, ख।ण्ड, शीरा, 
शक्क्रर आदि पैदा होती हे | : 

बॅक--यहां पर स्टेट वेक आफ इण्डिया है । 

शोरौं- उत्तर प्रदेश के ऐटा जिले में शोरों कासगंज बरेली लाईन पर कास- 

. गंज से १३ कि० मी० की दूरी पर गंगा जी के.किनारे पर वसा gare । यहाँ 

: सुन्दर घाट बने हुए है और यहां के पानी में यह विशेषता है कि मुदे की हड्डी को 

३ दिन में गला देता है | 

विश्वास स्थल--यहाँ पर यात्रियों को .ठहरने के लिए पन्ना लाल' की धमे- 

. शाला गंगा घाट पर जयपुर वालों की धर्मशाला, जलेसर वालों.की धर्मशाला, सुन्हार 

' की धरमशाला, बम्बई वालों की धर्मशाला; जीवराज वालों की घर्मशाल।,.ला० गोकल 
मल ग्रागरे वालों की धर्मशाला, व दाल मोठ आगरे वालो की धरमशाला है । 

: दर्शनीय स्थल--यहां के सून्दर घाट, आयं समाज मन्दिर, गुरूद्वारा, लक्ष्मी- 
बाई पाक, सन्त तुलसीदास इन्टर कालिज, वराह विद्यालय, श्री मेहता विद्यालय, 
. श्री राम कुमारी सामवेद विद्यालय, सूर्य कुण्ड मोतियाहाल, श्री गंगा जी का मन्दिर, 
' श्री बराह मान॒ का मन्दिर, सुकरक्षेत्र हरकी पौड़ी, सोमेश्‍वर का मन्दिर, रघनाथ जी 

जी का मन्दिर, भूतेश्वर का मन्दिर, भैरों नाथ जी का मन्दिर, कपिल मुनि देव की 

गुफा, द्वारकाधीश का मन्दिर, सीताराम जी का मन्दिर, भद्रकाली काली .का मन्दिर, 

ग्राम देवी का मन्दिर, दुधाधारी का स्थान, योगेइवर का मन्दिर, नव दुर्गाजी का 
' मन्दिर, लहेश्वरी जी का मन्दिर, महाप्रभु अखाड़ा, तुलसी पाकं ग्रखाड़ा, ग्रखाड़ा 
नाइर गढ़, तुलसीदास पाठशाला, नर सिंह पाठशाला व गौज्ञाला आदि ae देखने 
योग्य हे । 

उत्पादित ATT --यहां पर, गेहूँ, चना, जौ, मक्का, सरसों आदि की पदादार 

होती है। 
“जिला कानपुर” 


(कानपुर, पुखराया, बिठूर रूरा, famaz) 
कानपुर-- उत्तरः प्रदेश प्रान्त ` में कानपुर ` स्वयं एक विशाल जिला है) 


Sr ae 


| 
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हू एन० Ato की देहली-मुगलसराय लाईन पर देहलो से ४३५ कि मी० को दुरी 
पर उत्तरप्रदेश के एक सबसे बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र के रूप में स्थित 
हैं । यहाँ सभी सवारियाँ उपलब्ध. होतीं हैं । 

` विशाम स्थल-- यहां पर यात्रियों के ठह्रने के-लिए भ्रयोध्या प्रसाद रामलाल 
कत्ये वालों की धर्मशाला घनकुटी' कलक्टर गंज में; ` मच्छली भवन धर्मशाला 
नयागंज, सेठ लक्ष्म दास की घमंद्याला लाठी मुहाल, तुलसी दास शिवप्रसाद की 
धर्मशाला स्टेशन के पास, पीली कोठी चढ़ाई मुहाल, वैनीमाधव की घमंशाला . 
सूलगंज, श्रनन्तराम को धर्मशाला धीलखाना, गोकुल प्रसाद ग्रोमर वैश्य की धर्मशाला 
सरसँया घाट, सैण्ट्रल धर्मशाला dea स्टेशन के पासं, सीपाराम की धर्मशाला ` 
लोही बादशाही नाका, गणेश प्रशाद दलाल की धर्मशाला कस्तूरवा गाँधी राइ, जव 
धर्मशाला ओरियन्टल होटल एन्ड रेस्टोरेन्ट टेलीफोन Fo ६५४२५, कानपुर लक्जरी 
होटल फोन नं० ६-२९२, ६७-९३, कानपुर होटल एन्ड रेस्टोरॅन्ट फोन नं ६२४२६, 
खन्ना होटल फोन नं० ६४१४१, खय्याम होटल फोन To. ६८१४४ ग्रेन्ड इण्डिया डोटल' 
एन्ड रेस्टोरेन्ट फोत Fo ६१४५७, ग्रेड काइभीरी होटेल फोन नं ६८६८७, ग्यान 
विष्णु होटल फोन Fo ६७७९२, ग्यान वैष्णव होटल फोन नं० ८६०८, दलीपसिह ' 
पब्लिक हिन्दू सिक्ख होटल ६२०३१, दुशमेश होटल फोन Fo ६५२४४, दीप 5 होटल 
फोन Fo ६१४७३, नटराज होटल फोन नं० ६२४३१, नटराज होटल फोन Fo 
६९७६५, नवभारत: होटल ६७०७६, न्यू हिन्दू भारत होटल ६१७६९, पंजाब नेशनल 
होटल व रस्टोरेन्ट फोन To ६४१२३, पाकं न्यू होटल फोन Ho ६६४६१, प्रिसवार' 
होटल फोन To ६८४१६, AA होटल फोनः Fo ६२१६४, मार्डन होटल फोन fo 
६५८९०, मानसरोवर होटल फोन० Fo ६६३६६, मँजिस्टिक होटल एन्ड र॑स्टो रैन्ट 
फोन नं० ६६३७४, वलेरियोज होटल फोन Fo ६२३८३, शर्मा होटल एन्ड रैस्टो- 
रॅन्ट फोन To ६३५२९, साधना होटल एन्ड रॅस्टोरैन्ट फोन Fo ६७५५६, सिक्ख- 


हिन्दू अपना होटल फोन To ६८३५६, हिमाचल होटल फोन To ६५३५५, हिमालय 


“होटल एन्ड रॅस्टोरेन्ट फोन To ६८३८५, कीनर होटल फोन To ६३३१८ झादि 


धमंश्यालाए व होटल हैं | ; 

दश नीय स्थिल--यहां पर चार झाये समाज मन्दिर है एक स्टेशन रोड 
पर, दुसरा गोविन्द नगर में तीसरा लाजपत नगर में और चौथा गाँधी नगर मे । 
दूसरे art समाज की झोर से एक थार्य कन्या पाठशाला भी चलरही है, ये देखने 
योग्य हैं । इन के थ्रतिरिक्त काँच का मन्दिर, द्वारकाधीश का मन्दिर, मोती भील, 
कमला मन्दिर, जुगल किशोर का, गंगा तट, जैन मन्दिर, शुगरमिल, विश्वविद्यालय | 
झादि देखने योग्य हैं । . 


उत्पादित वस्तुपें--यहाँ पर किराना, दाल ग्ररहर, .दाल चना, दाल qu, | 
दाल उड़द, चना, भरहर, उड़द, मृ ग, चावल तेल, मूंगफनी, लाही, अलसी, गुड़, | ae 
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शक्कर, रेशमी ऊनी कपड़े तथा जूट का मिल हैं आदि aegul की पैदावार 
होती है 1 

) अक यहाँ पर लगभग एसी प्रसिद्ध वेंकों की शाखाए हैं । 
बिशेष--यहाँ wet का दिन रविवार है । यहां का Sto Yo वी० कालिज 
देखने योग्य है इस कालिज ने अनेकों क्रान्ति कारियों को जन्म दिया है । यहाँ पर 
पर्याप्त मात्रा में संस्कृत पाठशालाए है जिनमें से मुख्य ये है-- वल्देव सहाय संस्कृत 
महाविद्यालय नया गंज, रामाधीन रामचरण शुक्ल संस्कृत पाठशाला चौक सर्राफा, 
महाराज कल्लूमल संस्कृत पाठशाला चावल मण्डी, गंगा विष्ण, संस्कृत विद्यालय 
रंजीत पुरवा, संस्कृत पाठशाला नमा गंज, संस्कृत पाठशला सिरकी मोहाल, श्री. राम 
पाठशाला चटाई मोहाल, निर्वाणाश्रम कालेश्वर संस्कृत पाठशाला ग्रमरोधा, संस्कृत 
विद्यालय असगहा आदि और भी अनेकों पाठशालाए' हैं। यहां पर चमड़े का 


काम बहुत प्रसिद्ध है । हि 
पुखरायाँ--उत्तरप्रदेश के कानपुर जिले में पुखरायां सी० आार० की भाँसी 


कानपुर लाईन पर भाँसी से १६२ कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप में 
स्थित हैं 1 यहाँ रिक्शा, ताँगा आदि की सवारियां उपलब्ध हैं । 

विश्वास स्थल--यहां पर यात्रीयों को ठहरने के लिये जोगेश्वर प्रसाद गोयल 
की धर्मशाला है । | Pa 
ees - दश नीय स्थलः--यहाँ पर मण्डी, आयंसमाज मन्दिर व गौशाला देखने 

ग्य है । , 

उत्पादित बस्तुये--यहाँ पर गेहूँ, चना, बाजरा, मूग, मटर, अलसी, लाही, 
पेदा होती है। 

बेंक--यहाँ पर स्टेट बेक आफ इण्डिया है 1 

बिठ्र- उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बिठूर कानपुर से १५ मील की 
दूरी पर उत्तर पश्चिम गंगा के किनारे वसा हुआ है। यह स्थान कानपुर जिले का 
ऐतिहासिक एवं घामिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । रानी लक्ष्मीबाई व पेशवा बाजीराव 


यहां बहुत दिनों तक रहे । यहां प्राचीन काल के तांवे के यन्त्र और वाणा प्राप्त | 


इए थे । यहाँ रिक्शा, ताँगा आदि सवारी मिलती है। 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए उचित प्रबन्ध है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर बाल्मीकी आश्रम, देखने योग्य है तथा कातिक 
पुरिमा पर लगने वाला मेला भी दर्शनीय है । 

2 उत्पादित वस्तुर्ये-यहां पर गेहूँ, चना, चो ज्वार, बाजरा की पैदावार 

ठे l है 
रूरा--उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में रूरा उत्तर रेलवे की देहली- 
प्रा लाईन ' पर देहली से ३९१ fro मी० की दूरी पर स्थित है।यह एक 
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विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये एक धर्माला नगर 
में ate एक स्टेशन के पास है । 

दश नीय स्थल--यहां पर शिवजी का व हनुमान जी का मश्दिर देखने 
योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर लाही व अन्य जिन्स पैदा होती हैं। 

बंक--यहां पर स्टेट aH भ्रॉफ इण्डिया है। 

सिकन्दर--उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सिकन्दरा कानपुर से ६५ 
fro मी० की दूरी पर है.। यहाँ रेल नहीं जाती । वसे जाती हैं । यह यमुना नदी के 
किनारे पर agt रिक्शा, aft की सवारी मिलती है । 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए घमंशाला है । 

दश नीय स्थल- यहां पर रामजानकी का मन्दिर, शिवाजी का मन्दिर, 
श्री वावा पाराइवर की मूर्ति जो बहुत पुरानी है जिन्होंने जिन्दा समाधि ली थी, 
यमूना नदी के किनारे देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुये--यहां पर गेहूँ; चना, जौ, सरसों की पैदावार होती है । 

“जिला लखीमपुर » 
(तिकोनिया) 

तिकोनिया--उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर में तिकोनिया एक मण्डी के रूप 
में स्थित है । यहाँ सभी सवारियाँ मिलती हैं । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये शिवलाल जी की घर्म- 
शाला है । ae 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर देवी जी का मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तयें- -यहाँ पर लकड़ी का काम तथा चीनी की मिल हैं । 

“जिला पौढी गढ़वाल” 
(पौढ़ी गढ़वाल, कण्वाश्स, कोटद्वार, दुगड डा) 

पौढी गढवाल - उत्तर प्रदेश प्रान्त में पौढ़ीगढ़वाल स्वयं एक जिलाईहै । यहाँ 
रेल नहीं जाती हैं । बसे व स्थानीय सवारियाँ चलती हैं । यहाँ छुट्टी का दिन रविवार 
है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है । 
` विशाम स्थल-यहाँ पर यात्रियों को ठहरते के लिये उचित प्रवन्ध है । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर राय समाज मन्दिर, आयं अनाथालय तथा पहाड़ी 
` क्षेत्रों के हृदय देखने योग्य हैं । 

उत्पादित बस्तयें--यहाँ पर गेहूँ, चावल की पैदावार होती है । | 

कण्याश्रस--उत्तरप्रदेश के पौढीगढवाल जिले में कण्वाश्रम जो ग्राजकल चौकी- 
घाट के नाम से प्रसिद्ध है स्थित है । धार्मिक स्थानों के रूप में इसका बडा महत्व 
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कण्वाश्रम में नन्दागिरि तक का विस्तृत परम पुनीत क्षेत्र ही सम्पूर्ण सांसारिक योग 
आर मोक्ष का देने वाला बद्रीनाथ मण्डल कहा गया है । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये शहर में होटल हैं। 

कोटद्वार--उत्तर प्रदेश के पौढीगढवाल जिले में कोटद्वार पहाड़ों के ग्राँचल में 
बसा हुआ है । यहाँ से पहाड़ी मागं आरम्भ हो जाता हे । लगभग सभी सवारियाँ 

i मिल जाती हैं | 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये एक पंचायती घर्म- 
शाला है | 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर ala समाज मन्दिर, श्रार्य अनाथालय, कण्वऋषि 
आश्रम यहाँ से ८ कि० मी० दूर, सिद्ध वलि का मन्दिर, यहाँ से fio मी० की 
दुरी पर मालिनी जन्तु विहार देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये-- यहाँ पर तेजपात, लोंग, शिलाजीत, yew, मोम, शहद 
कुट्‌, चौलाई, घईफूल, त्रिफला, घूप, हल्दी, मिर्च लाल, तिल, उड़द, सरसों, कैम्फर 
आदि की पैदावार होती हे । 

` बॅक--यंहां पर स्टेट बेक व पंजाब नेशनल वेक हैं । 

दुगड्डा--उत्तर प्रदेश के पौढ़ी गढवाल जिले में दुगड्डा कोटद्वार से १५ कि० 
मी० की दुरी पर एक पहाडी क्षेत्र में एक मण्डी के रूप में स्थित है । 

विश्वास स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये नगर पालिका की धर्म- 
शाला व धमंशाला है | 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर दुर्गा देवी का मन्दिर, सिद्धवलि का मन्दिर, आयं 
समाज का मन्दिर व गौशाला देखने योग्य हैं । _ 

उत्पादित वस्तुयं- यहाँ गेहूँ की और चावल की पैदावार होती है । 

क--कोटद्वार के बेंकों से यहाँ कार्य होता है । | 
“जिला गोरखपूर” 
(गोरखपुर चोरी-चोरा) 

गोरखपुर--उत्तर प्रदेश प्रान्त में गोरखपुर स्वयं एक जिला है । यह एन० 
$o आर० की श्रागरा-कटिहार लाईन आगरे से ७६२ कि० मी० की दूरी पर एक 
व्यापारिक केन्द्र के रूप में स्यित है । यहाँ सभी सवारियाँ उपलब्ध हैं । 


विश्राम स्थन--यहाँ पर या€यों को ठहरने के लिये महावीर प्रसाद MEIR. 


की धर्मशाला उदू बाजार में, हरबंश राम भगवानदास की धर्मशाला हरवंश रोड पर, 
अग्रवाल भवन, मारवाड़ी धमंशाला, राधेश्याम की धर्मशाला, गीता प्रैस, श्रतिथि 
भवन, इनके श्रतिरिक्त गणेश होटल गोलघर फोन नं० ५७५, स्टैण्डड होटल, एण्ड- 
_____रॅस्टोरेच्ट फोन न० ४३8, राजस्थान होटल, अशोक होटल ब प्रकाश होटल, गोलघर 

 फोननं० ७५६, डिलाइट होटल फोन नं० ४२६, कैलास होटल फोन To ६०४ 
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दिल्ली होटल एन्ड रैस्टोरैन्ट फोन नं० १३९४, पंजाब होटल फोन नं० ७७८, 


_ बोबिस होटल फोन नं० १९४, वाम्वे होटलवार २५८ आदि हैं । 


दर्शनीय स्थल--यहाँ का गीता प्रैस aga प्रसिद्ध है जो ८खने योग्य है । इसके 


अतिरिक्त må समाज मन्दिर, गुरुकुल, र्य अनाथालय, गोरखनाथ जी का मन्दिर, 
ˆ विष्ण मन्दिर, रामगढ़ ताल, गीता धर्मशालायें व गार्डन, विन्द वासिनी पाके, ऐरो- 


डूम, गोरखपुर छावनी, आयु आरोग्य भवन, खाद का कारखाना व जूट के कारखाने 
देखने योन्य हैं । P Si | 

उत्पादित चस्तुर्ये--यहाँ पर लाही, तिल्ली, मटर, अलसी, अरहर, जूट, वस्त्र 
उद्योग, खाद, चीनी का मिल ग्रादि वस्तुओं की पैदावार होती है । 

बेंक--यहाँ पर स्टेट वेक, सैन्ट्रल वेक, पंजाव नेशनल बैंक, इलाहावाद am, 
डिस्ट्रिक को-ग्रापरेटिव ae, हिन्दुस्तान कोमशियल वेक व युनाइटिड कोमशियल 


विशेष--यहाँ का गोलघर रविवार को ग्रौर उद बाजार मंगलवार को बन्द 
रहता है . यहाँ की श्री गोपाल मण्डली गौशाला देखने योग्य है । यहाँ पर अनेको 


संस्कृत पाठशालायें हैं जैसे--रानी गोरखपुर संस्कृत पाठशाला , भाटपार, शाक द्वीपी 


रामेश्‍वर पाठशाला भागलपुर, सांगवेद विद्यालय भटती,. sft नाथ संस्कृत पाठशाला 
हाटा, ब्रह्मचर्या भ्राश्रम पाठशाला सलेमपुर, अनाथ पालिनी संस्कृत पाठशाला वेरिया 
में, दु्धेवर नाथ संस्कृत पाठशाला रुद्रपुर में, महानिर्वाण संस्कृत पाठशाला. कसिया 
में, राधाकृष्ण संस्कृत विद्यालय फाजिल नगर में, ब्रह्मचर्याश्रम रागपुर में हे । 

चोरी चोरा--उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में चोरी-चोरा, पूर्वोत्तर रेलवे 
की गोरखपुर देवरिया लाईन पर गोरखपुर से २४ कि० मी० की दुरी पर एक मण्डी 
के रूप में स्थित है । यहाँ सभी सवारियां मिलती हैं। ? १ 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये जीवितराम वैद्यनाथ 
की धर्मशाला है । 

दर्शनीय स्थल - यहाँ पर मण्डी, आये समाज मन्दिर, शहीद स्मारक। सन | 
२२ में थाना जलाया गया था | तथा यहाँ से ५ कि० मी० की दूरी पर देवी का 
स्थान देखने योग्य है । ; 

उत्पादित वस्तुर्ये-यहाँ पर गुड़, गल्ला, दाल हरड, तिल्ली, तुवर आदि पैदा 
होती है। प * 

बेंक--यहाँ पर गोरखपुर वाले बैंको से काम होता है । 

“जिला गाजीपुर 
(गाजीपुर, जमानियां, युसुफपुर) 

गाजीपुर--उत्तर प्रदेश प्रान्त में गाजीपुर स्वयं एक जिला है। यह 

UA आई० आर० की छपरा-बनारस कण्ट लाईन पर छपरा से १६१ कि० मी० की 
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दूरी पर एक मण्डी. के रूप में स्थित है। यहाँ सभी सत्रारियां मिलती हे । वहाँ 
' छुट्टी का दिन रविवार होता है । व 
tna स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये सोमारूराम बलदेव 
राम जी की धर्मशाला गंगा किनारे बाजार में है । 
` इर्दानीय स्थल--यहाँ पर आयंसमाज मन्दिर, यहाँ से १५ कि० मी० दुर 
. बहुत सुन्दर मन्दिर है यहाँ भारत वषे के प्रत्येक स्थान से लोग देखने आते हैं, शहर 
में एक प्रसिद्ध, मन्दिर है, अफीम का कारखाना और गोपाल कृष्ण गौशाला 
देखने योग्य है । यहाँ पर एक विक्टोरिया संस्कृत पाठशाला भी है | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर अलसी, तिलहन, सब्जी, गुड़ की पैदावार 
होती है।  . : 
' . बैंक. यहाँ पर डिस्टीक को-आपरेटिव वैंक, स्टेट बैंक व इलाइवाद वेक है । 
जमानियां--उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जमानियां पूर्वे रेलवे की 
- मुगलसराय हावड़ा लाईन पर मुगलसराय से ४५ कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी 
. के रूपः में स्थित है। सभी सवारियाँ यहां मिलती हैं । 
विश्वास स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक 
घमंशाला हे. Fs 
` दर्शनीय स्थल-यहाँ पर भगवान परशुराम जी का मन्दिर, स्टेशन से ६ 
` fro मी० दूर जमदर्नि ऋषि का आश्रम देखने योग्य है । 
उत्पादित बस्तुयें--यहाँ पर भ्रलसी, सरसों, मसूर, चना, अरहर, मंगरेला, 
`` काला जीरा, सौंप, पोस्त, ण्डी, लाही, बाजरा; धान, चावल, आदि की पैदावार 
होती है । 
बॅक-यहाँ पर बनारस स्टेट बेक है तथा गाजीपुर के वेंकों से भी काम 
- होता है। 
युसुफपुर--उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में युसुफपुर एन० ई० आर? की 
छपरा-वाराणसी लाईन पर छपरा से १११ कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप 
में स्थित है। रिक्शा व तांगा वहाँ की मुख्य सवारी है । 
विश्राम स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिये नगर में एक धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यह मण्डी देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुयं--यहाँ गुड़, तिलहन, चना, बाजरा की पैदावार होती है। | 
बंक--गाजीपुरः के बेकों से यहाँ काम चलता है । ह 
“जिला गोंडा” 
[गौँडा, तुलसीपुर, नवाबगंज, बलरामपुर, भी वस्ती (सादित्यपुर) | 
oe गोंडा--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में गौंडा स्वयं एक aga वड़ा जिला है। यह 
«Uo Fo झार० रेलवे की प्रागरा-कटिहार लाईन पर आगरा से ६०८ कि० fio 


F: 
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की ue पर स्थित है । शहर में आने जाने के लिये रिक्शा, तांगे की सवारी उप- 
सब्ब g । 

विश्राम स्यल--यहाँ पर बाहर से भाने जाने बाले यात्रियों, के .ठहरने 
के लिये श्री रामेश्‍वर प्रसाद किशोरी लाल जी की धर्मशाला, पंचायती धमं- 
शाला, लोहिया घमंशाला स्टेशन पर, इसके अतिरिक्त एक घमंशाला स्टेशन से ५ 
fro मी० की दूरी पर पुराने बाजार में आदि प्रमुख धमंशालायें हैं जिनमें यात्रियों 
को ग्रास-पास की सभी सुविधायें प्राप्त हैं। तथा शंकर होटल सुन्दर दास वडगांव 
टेलीफोन To १७२। 2 पाड 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर बहुत से धाभिक व ऐतिहासिक स्थाने देखने योग्य 
हैं । जैसे:--:“सहेट-महेट” (यहाँ पर महात्मा वुद्ध जी काफी समय तक रहे थे आर 
यहाँ के खण्डहरों को देखने के लिये विदेशों से वौद्ध घमं के अनुयाई काफी संख्या में 
एकत्र होकर इस दशनीय स्थल की शोभा बडाते हैं । ,'देवी पाटन” तुलसीपुर के राजा 
चौहल का बनवाया हुआ पाटेशवरी देवी का प्राचीन मन्दिर देखने योग्य हैं. यहां पर 
हर साल मेला लगता है । “तिरेमनोरमा'' यहीं से मनोरमा नदी निकलती है यहाँ 
पर महान विद्वान उद्दालक ऋषि निवास करते थे । श्री राम गौशाला अत्यन्त ही 
सुन्दर बनी हुई है । संस्कृत सांगवेद विद्यालय वडगांव आदि स्थल दर्शनीय व मनो- 
रंजनय हूँ। : š 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर गल्ले की प्रसिद्ध मन्डी है। इस नगर में लकड़ी 
का काम, जूट का उद्योग व खादी का. काम बहुत अच्छा होता है । इस क्षेत्र की मुख्य 
पैदावार गेहूँ, चना, मक्का, मटर, ALF अलसी, गुड़, ज्वार, सरसों, जूट ग्रादि वस्तुओं 
का अधिक उत्पादन होता है | i ' 

बेंक- यहाँ पर जनता की सुविधा व व्यापार को सुचारु रूप से चलाने के 
लिये निम्नलिखित बैंकों की ata उपलब्ध है। जैसे :-स्टेट बेक ऑफ इण्डिया, पंजाव 
नेशनल वेक, हिन्दुस्तान काँमसे वेक, बलराम पुर सैन्ट्रल, को-आापरेटिव बेंक आदि 
प्रमुख बॅक हैं | । ie 

तुलसी पुर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में गोंडा जिले का प्रसिद्ध शहर है । यह 
एन० ई० ग्रार० रेलवे की गौंडा*गोरखपुर लाईन पर गोंडा से ५७ कि० मी० को 
टरी पर स्थित है । शहर में झाने जाने के लिये रिक्शा, तांगे की सवारियाँ मिलती हैँ । 
विश्राम स्थल- यहां पर बाहर से आने जाने वाले -यात्रियों के ठहरने 
के लिये बहुत बडी-२ व सुन्दर घर्मश्ालाये बनी हुई है जिनमें यात्रियों को आस- , 
पास की सभी सुविधायें प्राप्त हैं इनमें मुख्य महारानी बलरामपुर वाली को धर्मशाला 
देवी पाटन में, राम जानकी मन्दिर जी की धर्मशाला, प्रायं समाज मन्दिर TH- 
. शाला, ला० बिहारी लाल राम GAT की धर्मशाला वला० लक्ष्मन साह जी की 


धर्मशाला आदि प्रमुख हैं | 
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adta स्थल--यहाँ पर बहुत से घामिक व ऐतिहासिक स्थान दर्शनीय हैं । 
जैसे :--पाटेश्वरी देवी जी का मन्दिर पाटन में, यहाँ हर चैत्र नवरात्रि को मेला 
लगता है । राम जानकी मन्दिर, aÀ समाज मन्दिर, शुगर मिल व श्री पाटेइवरी देवी 
गौशाला आादि स्थान देखने योग्य व मनोरंजनीय है। | 

उत्पादित वस्तुर्ये--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में प्रसिद्ध भ्रनांज की मन्डी है। 
यहाँ पर लकड़ी का काम बहुत अच्छा होता है । इस क्षेत्र की मुख्य उपज घान, 
चावल, मक्का, गेहूँ, गुड़, कुट्ट, के बीज, राई, सौंप, चना, लाल मिर्च, तुवर, मसूर, जॉ, 
उड़द, तिलहन, भ्रण्डी, अ्रलसी, खल, सरसों आदि वस्तुओं का अधिक उत्पादन 
होता है । = 

` बैंक-यहाँ पर जनता की सुत्रिधा व व्यापार को सुचारु रूप से .चलाने के 

लिये बैकों की आवश्यकता होती है । इस शहर में स्टेट-वेक आफ इण्डिया, यहाँ का 
प्रमुख बॅक है। र्न ना यत 

नवाबगंज--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में गौंडा जिले के एन० ई० आर० रेलवे 
की मनकापुर-कटरा लाईन पर मनकापुर से २२ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । 
शहर में आने जाने के लिये,ताँगे की सवारी उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल--यहां पर बाहर से शाने जाने वाले यात्रियों के ठहरने के 
लिये स्टेशन से २ फर्लांग पर एक बहुत बड़ी व सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है जिसमें 
यात्रियों को सभी सुविधायें प्राप्त होती है। . 4 

दर्शनीय स्थल--यहां पर बहुत से धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान दर्शनीय हँ । 
जैसे :--भाये समाज मन्दिर, श्री सरजू गौशाला इनके अतिरिक्त शुगर मिल भी देखने 


उत्पादित वस्तुयें--यहाँ पर अनाज की छोटी सी मंडी है। इस क्षेत्र की 
मुख्य उपज जूट, तेल, सरसों, खल, भलसी, अरहर, दाल झरहर, आदि वस्तुओं का 
उत्पादन होता है । ; We 

बॅक--यहां पर कोई बेंक नहीं है । मनकापुर के बेकों द्वारा काम किया 
जाता हे । न 

बलरामपुर- यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में गाँडा जिले के एन० Fo ग्रार० रेलवे 
की गोंडा.गोरखपुर लाईन पर गांडा से २७ कि० मी० की दुरी पर स्थित हे । शहर 
में अनि जाने के लिये रिक्शा, aft की सवारियाँ उपलब्ध हैं । 

 विधाम स्थल--यहाँ पर बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के विश्राम 


ध्द करने के लिये बहुत वड़ो-२ व सुन्दर घर्मशालायें बनी हुई हैं। जिनमें से प्रमुख 


भगवती प्रसाद वेश्य की ee चौक बाजार में. मंगलराम वैश्य-की घमंशाला 


` रामलीला मैदान में, धर्माद कमेटी की धर्मशाला, महारानी देवेन्द्र कुवरि की 


धर्मशाला स्टेशन के पास आदि हैं । जिनमें यात्रियों को आस पास की सभी सुविधायें 
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qiia स्थल- यहाँ पर. aga से धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान दशंनीय है । 
जैसे :-रियासत बलरामपुर Bl बनवाया gar साज सज्जा से युक्त (विशाल भवन? देखने 
योग्य हँ । महारानी लाल कु वरि महाविद्यालय) डी० Yo वी ० कालिज, राप्ती नदी 
का पुल, विजलेइवरी देवी का मन्दिर, जों विशाल पत्थर का बना EAT है, पाटनःदेवी 
का स्थल १४ कि० मी० दूर, इसके अतिरिक्त बलरामपुर से २० कि० मी० परिचि 
में श्रावस्ती नामक स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध जी ने ११ वषं वहीं रहकर तप किया 
था व उत्तर के तुलसीपुर कस्बे में देवी पाटन-पाटेदवरी देवी का प्राचीन मन्दिर है 
जहाँ राजा कणां प्रतिदिन सोना दान में दिया करते थे । इसके अतिरिक्त भी हनुमान 
गौशाला अत्यन्त सुन्दर बंनी हुई है mfa स्थल व मन्दिर दशनीय हैं । : 
उत्पादित वस्तुर्ये--यह अनाज की प्रथम मंडी है । यहाँ पर लकड़ी का काम 
बहुत अच्छा होता हैं। इस क्षेत्र की मुख्य उपज गेहूँ, चना, अलसी, लाही, धान, मक्का, 
उड़द, जॉ, मसूर, ज्वार, तिल, राई आदि sequal का अधिक उत्पादन होता है। ` 
बेंक-- यहाँ पर जनता की सुविधा व व्यापार को सुचारु रूप से चलाने के 
लिये बैंकों की झ्रावश्यंकता पड़ती है । इस नगर में मुख्य स्टेट बैंक झॉफ इण्डिया व 
पंजाब नेशनल वैंक आदि हैं । 
श्रावस्ती -यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में गोंडा जिले का प्रसिद्ध स्थान है 
यहाँ पर रेल नहीं जाती इसका रेलवे स्टेशन से बलरामपुर है जो कि बलरामपुर 
' स्टेशन ११ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ आने-जाने के लिये बलरामपुर 
से ati, रिक्शा की सवारियाँ मिलती हैं। 
विश्राम स्थल - यहाँ पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये मन्दिर के पास 
ही बहुत बड़ी व सुन्दर घमंशाला बनी हुई है जिसमें यात्रियों को आस-पास की सभी 
सुविधायें प्राप्त हैँ । ; 
faa — यहाँ पर भगवान रामचन्द्र ने ग्रपने' पुत्र लव को इस स्थात का 
प्रधिकारी बनाया था । इसका प्राचीन नाम सादित्यपुर है जो प्रव श्रावस्ती के नाम से 
पुकारा जाता है इसके विषय में बहुत चर्चा देखने को मिलती है । इसके अतिरिक्त 
भगवान बुद्ध जी ने भी ११ वर्ष यहीं पर रहकर तप किया था । इसलिये इसकी बड़ी 
महानता है | A ses | 
aiita स्थल-- यहाँ पर बहुत से धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान देखने को 
मिलते हैं | जैसे--भगवान बुद्ध जी की “तपोभूमि”, बौद्ध जी का प्राचीन व विशाल 
मन्दिर, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, स्तूप इसके प्रतिरिक्त प्रसिद्ध चेतवन भी यहीं पर है. 
झादि स्थान मन्दिर दर्शनीय व मनोरंजनीय है । _ 77 - 
उत्पादित वस्तुपे--इस क्षेत्र की मुख्य उपज W चना, जाँ, मकई आदि Rt 
अनाज का अधिक उत्पादन पाया जाता है । ज्र Mt 
बेक--क्रोई नहीँ । बलरामपुर के बैंकों द्वारा काम होता है । 
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6 जिला “जॉनपुर” , 
जौनपुर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में जौनपुर स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है।यह 
एन० आर० रेलवे की इलाहाबाद कानपुर लाईन पर्‌ इलाहाबाद से ११५ कि० मी० 
की दुरी पर स्थित है । शहर में ग्राने जाने के लिये रिक्शा, ताँगे की qafat 
"मिलती हैं। 
! विश्वाम स्थल--यहाँ पर व्यापारियों के विश्राम करने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी 
व सुन्दर धर्मशालायें बनी हुई है! जिनमें प्रमुख श्री नारायन दास परमेश्वरी दास 
` जी की धर्मशाला. स्टेशन के पास व दूसरी पंचायती धर्मशाला बाजार में आदि 
"~ है-जिनमें यात्रियों कोहर प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है । 
. __ ` दर्शनीय स्थल--यहाँ पर बहुत से धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान दर्शनीय है। 
जैसे--आर्य समाज मन्दिर, घण्टाघर, गोमती नदी का पुल व भिजापोल पासु अना- 
थालय गोशाला आदि स्थान दर्शनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां हर अनाज की बहुत बड़ी प्रसिद्ध मण्डी है। यहाँ के 
खरवुजे बहुत प्रसिद्ध हैं । इस क्षेत्र की मुख्य उपज सरसों, गुड़, चीनी, उड़द, धनिया, 
सौंप, आलू, लहसन, प्याज ग्रादि RJA का अधिक उत्पादन होता है । 
बेंक--यहाँ पर जनता की सुविधा व व्यापार को सुचारु रूप से चलाने के 
लिये ami की आवश्यकता पड़ती है जिनमें प्रमुख बेंक स्टेट वेक श्रॉफ इण्डिया,. 
डिस्ट्रिक को-प्रापरेटिव बेक, सेन्ट्रल वेक आफ इण्डिया, वेक झऑफ बिहार लि० 
दि हूँ । 
ह जिला “जालौन” 
(जालौन, ऊरई, कालपी, कोंच) 
` जालौन--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में जालौन स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है । यह 
सी० आर” रेलवे झांसी-कानपुर लाईन पर स्थित है । यहाँ पर रेल नहीं जाती । 
ऊरई से बसों द्वारा जाना होता है । यह ऊरई से २० कि० मी० की दुरी पर है। शहर में 
रने जाने के लिये तांगे, रिक्शा की सवारी उपलब्ध है। | 
विश्राम स्थल--इस नगर में यात्रियों के - ठहरने के लिए बस स्टैण्ड से २ 
फर्लाग पर बहुत सुन्दर धमंशाला बनी हुई है। 
दर्शनीय स्थल--इस नगर में बहुत से ऐसे धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान दर्शनीय 
ub K हनुमान जी का मन्दिर व देवी जी का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध हैं जो देखने 
हट ग्य हुँ | i 
“उत्पादित वस्तुयें--यहाँ पर अनाज की बहुत बडी प्रसिद्ध मण्डी है । इस क्षेत्र 
की मुख्य उपज गेहूँ, चना, मसुर, मटर, उड़द, मू ग, ज्वार, बाजरा, अ्रलसी, सन, घी 
_ आदि वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है । - 
__ बॅक-ऊरईमेंहे। ni 
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ऊरई--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में जालौन जिले के सी० आर० रेलवे की 
भाँसो-कानपुर लाईन पर झाँसी से ११४ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । शहर में 
भाने जाने के लिए ताँगा, रिवशा की सवारी उपलब्ध है । 

विश्वास स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास बहुत 
बडी व सुन्दर घमंशाला वनी हुई है । . जिसमें यात्रियों को आस पास की सभी सुवि- 
धार्ये प्राप्त है । हे 

दर्शनीय स्थल - यहाँ पर आय समाज मन्दिर, श्री गौशाला व भ्रन्य कई छोटे- 
छोटे मन्दिर दर्शनीय व मनोरंजनय हैं । | 
उत्पादित वस्तुर्ये -यहाँ गल्ले की काफी बड़ी व प्रसिद्ध मण्डी है। इस क्षेत्र 
की मुख्य उपज गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, वाजरा, मूंग, सरसों, तारा-मीरा, मटर सफेद, 
धनिया, अलसी, अण्डी ग्रा दि वस्तुओं का प्रधिक उत्पादन.-होता है । 

बेंक--यहाँ जनता की सुविधा व व्यापार को सुचारु रूप से चलाने के लिए 
वैकों की ata उपलब्ध है जिनमें प्रमुख स्टेट वेक फ इण्डिया, इलाहावाद वैंक 
आदि हैं। ` 

_ कालपी--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में जालौन जिले के सी० झार० रेलवे की 

भाँसी-कानपुर लाईन पर भाँसी से १५० कि० मी० को दुरी पर स्थित है। शहर में . 
आने जाने के लिए रिक्शा, ताँगे की सवारी उपलब्ध है । 

विश्वास स्थल--हस नगर में यात्रियों के विश्राम करने के लिए बहुत बड़ी- 
वड़ी व सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है। जिनमें प्रमुख इस प्रकार हे । सेठ काशी राम 
जी की धर्मशाला हरमन गंज में, सेठ मुन्ना लाल खहर वालों की घमंदाला 
स्टेशन के पास, लाला डालचन्द सूरज प्रसाद जी की धर्मशाला, श्री वास्तव जी की 
धर्मशाला गणेश गंज में, माल गोदाम के पीछे झादि हैं। जिनमें यात्रियों को हर 
प्रकार की सुविधा प्राप्त है। | i 

विशेष--यह स्थान महषि वेद व्यास जी की जन्म भूमि है व प्रसिद्ध आश्रम 
भी है इसके अतिरिक्त इसी स्थान पर भगवान दिष्ण ने अपना नृसिह भगवान का 
भयंकर रूप बनाकर भक्त प्रहलाद की रक्षा हिरण्यकश्यप से की थी । 

दर्शनीय स्थल- यहाँ पर बहुत से घामिक व ऐतिहासिक स्थान दर्शनीय हैं। 
जैसे “जमुना जी का किनारा” (जिसमें २७० सीढ़ियाँ हैं), अकबर लोदी का मकबरा 
(जिसको चौरासी गुम्बद भी कहते हैं) जिला जालोन गोशाला समिति, महारानी 
झाँसी का किला, महष वेद व्यास जी का मन्दिर, वेद व्यास जी की जन्म भूमि, 
नृसिह टीला, व्यास टीला आादि हैं इनके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थान मी बहुत 
दर्शनीय हैं । जैसे “बबीना” कालपी हमीरपुर रोड पर कालपी से १६ कि० मी० दुर 
` दक्षिण पूवं में । 

5 परासन-वेत्रवती नदी के उत्तरी तट पर बवीना से १६ कि० मी० पर 

दक्षिण में, यहाँ एक मन्दिर में महर्षि पराशर की विशाल सूति है। “बेरी” परास 
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से १६ कि० मी पूर्व में ब बवीना से १६ किं० मी० दक्षिण पूर्वे में स्थित है । “जर- 
बेला” बेरी से ६ कि० मी० उत्तर में, यहाँ -मार्केन्डय मुनि का मन्दिर अति सुन्दर 
बना हुमा है । mfa स्यान दशनीय व मनोरंजनय है | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यह ANT की प्रसिद्ध मण्डी है। यहाँ की मुख्य उपज 
बाजरा, सरसों, लाही, गेहूँ, चना, ज्वार, मू'ग, उड़द, तुवर, मटर, sit, मसूर, लसी, 
चनिया; तिल, सन बीज झादि वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है । 
बेंक--यहाँ पर इलाहाबाद बॅक, व स्टेट बॅक प्रॉफ इण्डिया झादि प्रमुख 
बैंक हैं | i - 
o -काँच--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में जालौन जिले के सी० आर० रेलवे की 
माँसो-कानपुर लाईन परः स्थित है । यहाँ रेल नहीं जाती । एट से रिक्शा, ताँगो के 
द्वारा जाना पड़ता है । एट से १४ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। 
विश्वाम स्यान--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए शहर में 
बहुत बड़ी व सुन्दर ' धमंशाला aft हुई हैं। जिसमें यात्रियों को हर प्रकार 
की सुविधा प्राप्त है । 
` दर्वानीय स्थान--इस नगर में कई छोटे-२ मन्दिर दशनीय हैं | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यह गल्ले की प्रसिद्ध मण्डी है । इस क्षेत्र की मुख्य उपज 
घनिया, गेहूँ, चना, ज्वार, सरसों, तिल, तुवर, लसी, आदि वस्तुओं का अधिक 
उत्पादन होता है | । 2 तट 
* बैंक--यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की प्रमुख बाँच स्थापित है! 


_ जिला भांसी 


` (कांसी, चिरगांव, मऊरानीपुर, ललितपुर) 
झांसी मांसी स्वयं उत्तर प्रदेश का जिला है जो सी. ग्रार. रेलवे की 
दिल्‍्ली.वम्बई लाईन पर देहली से ४१२ किलो मीटर की दूरी पर स्थित है यहाँ रेलवे 
जंक्शन भी है तथा यातायात के लिये fama, टैक्सी तथा नगर वस सेवा, का 
प्रबन्ध है यह झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का ऊक स्थान है । 

. विश्राम स्वल -यहां यात्रियों के विश्राम करने के लिये अशोक होटल प्रो. प्रा. 
[सिविल लाइन्स फोन To ७५१, wat होटल एक्ट रोड पर फोन To ७६२, नवः 
आरत होटल सदर बाजार,फोत To १००६, प्रकाश होटल १०६७ सिविल लाइन्स 

फोन न० ९६४, सेन्ट्रल होटल ७०४ सिविल लाईन्स फोन To ५०६,गोपाल धर्म शाला 
तथा दूसरी स्टेशन से. ५ कि० मी० दूर धर्मशाला है | | 
दर्शनीय स्थल--भांसी का किला, घोड़ा पाके,- गणेश मन्दिर, शिव मन्दिर, 


' झाये अनाथालय, तीन झयंसमाज मन्दिर, बाजार छावनी, आय कत्या महा विद्यालय, 


ae जैन मन्दिर, गौशाला समिति तथा दो मन्दिर यहां के दर्शनीय zi 
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उत्पादित वस्तुर्ये--चना, तुवर, भण्डी, ज्वार, अलसी, तिल्ली, सरसों, उड़द, 
मक्का, ऊनी कालीन कम्बल आदि की उत्पत्ति अधिक होती है । 
बेक--यहां स्टेट बैंक आँफ इन्डिया, सेन्ट्रल बैंक श्रॉफ इन्डिया, पंज़ाब नेशनल 
वेंक, इलाहाबाद वेंक, डिस्ट्रिक को-प्रापरेटिव वेक at 
चिरगाँव--यह उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में सी. भार. रेलवे की ater 
कानपुर लाइन पर भाँसी से ३२ कि० सीटर की दूरी पर स्थित है यहाँ आने-जाने के 
लिये रिक्शा, ताँगे का प्रबन्ध है । गन्न हु श्र 
विश्वास स्थल--यहाँ यात्रियों के लिये तालाब के पास श्री पुरोहित जी की 
धर्मशाला है । S a) 
दर्शनीय स्थल- यहाँ स्टेशन के पास श्री शोती श्राश्रम चौपरा के पास, श्री 
तुलसी श्राश्नम, प्राचीन स्थान किला व बावरी आदि स्थान दर्शनीय हैँ! -. 
उत्पादित वस्तुर्ये--गेहू, चना, मसूर, मूंग, मू'ग की दाल, तुवर, जां, तिल, 
अलसी, ज्वार, सनबीज आदि का उत्पादन, यहाँ अधिक है तथा यहाँ मण्डी भी है । 
बॅक--यहां सेन्ट्रल वेक ऑफ इण्डिया प्रमुख बेक है। . - 
सऊरानी पुर--यह नगर उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में.सी.:आर. रेलवे को 
भाँसी-मनिक पुर लाइन पर भाँत्ती से ६५ किलो मीटर की. दूरी पर“स्थित है यहाँ 
यातायात के लिये ताँगे ate रिक्शा का प्रबन्ध है । यहाँ मण्डी .भी है। 
विश्राम स्थल--थहाँ यात्रियों के लिये डेंगरे की धर्मशाला है. 1 
दर्शनोय स्थल--य्रायं समाज मन्दिर, कमला सागर वाँध,. लगभग ८ कि० 
मो० की दूरी पर अत्यन्त प्राचीन केदारेश्वर (शिव मन्दिर) श्रत्यन्त अनुपम एवं 
दशंनीय है । 
उत्पादित वस्तुर्ये -गेहू, चना, ज्वार, जॉ, महुआ, तिल, अलसी, अण्डी, मू'ग, 
कत्था, जीरा, 'घनिया, मोम, घी, शिंगाडा, Agar वीज, आलू, आदि का उत्पादन 
होता है | 
m oes सेन्ट्रल वेक ग्रॉफ इण्डिया है । 
ललित पुर--यह नगर उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में सी. आर. रेलवे की 
दिल्ली बम्बई लाइन पर दिल्ली से ५०१ किलो मी० की दूरी पर स्थित है। शहर को 
नगर पालिका बहुत भ्रच्छी है यहाँ गोविन्द सागर बाँध व एरोड्रम भी है और एक 
मण्डी भी है । ` त 
विद्याम स्थल- यहां यात्रियों के ठहरने के लिये एक घमंशाला है । 
दक्षंनीय स्थल- गायं समाज मन्दिर, सीता पाथ (जो कि सोता के चरणों का 
भ्रवशेष प्रतीत करता है), नरसिंह मन्दिर (जो तालाब के किनारे है), जैन समाज 
मन्दिर, नगरपालिका समिति, गोविन्द सागर बांध व एरोडूम, घंटाघर (जो शहर को 
रौनकता हैं), देवगढ़, पपॉरी जी, नील कण्ठ (पाली) चन्देरी, जीरा खोह, मन्दिर 
ललितेइवरी देवी श्रादि के पवित्र मन्दिर दर्शनीय हैं 1. 
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. उत्पादित वस्तुर्ये-गेहू, चता, जों, मतूर, बीड़ी पत्ता, मक्का, तिल, ज्वार, 
सरसों, महुआ बीज, फूल, दालें, तेल आदि का उत्पादन यहाँ अधिक पाया जाता है | 
बेक--यहाँ स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सेन्ट्रल वेक एवं पंजाव नेशनल वेक हैं। 


जिला देहरादून 


(देहरादून, कालसी, चक रोता, मंसुरी, लाखा सण्डल) 
देहराहुन--यह नगर स्वयं उत्तर प्रदेश का एक विशाल जिला है यह एन. 
आर. रेलवे की लक्पर- देहरादून लाइन पर लक्सर से ७६ कि० मी० की दूरी पर 
स्थित है । यहां सहस्त्र घारा एक सुन्दर झरना है इस गंवक वाले पानी में स्तान करने 
से चरम रोग दूर हो जाते हैं यह स्थान पहाड़ियों के मव्य है । देहरादून से मंसूरी के 
लिये रोडवेज की बस, टैक्सी, कार जातीं हैं। यहाँ शहर में आने जाने के लिये 
(रिक्शा, att, टैक्सी तथा सिटी बस का पूर्ण रूप से प्रबन्ध है । 

. _ विश्राम स्थल- यहाँ यात्रियों के विश्वाम के लिये aefa . होटल, एफ. 
एस. खण्डारी रतन होटल फोन न० ४०२६, ओरियन्टल होटल फोन To ४२५६, 
-कनाट होटल HATE प्लेस फोन To ३१६४, दून व्यू होटल फोन न० ४२४२, पाकं व्यू 
होटल फोन न० ३२३१, सहगल Ho एलं० होटल फोन To ५१२२, होटल इन्डियां- 
बार फोन न० ५५०५, प्रिन्स होटल फोन To ३८३८, होटल संगम फोन To ५१५३ 
रीजेन्ट होटल फोन To ३५१८, हरिद्वार रोड पर जैन धर्मशाला, रेलवे रोड पर 
अग्रवाल धरमशाला, व्हाइट हाउस होटल, क्वालिटी होटल atte अनेकों प्रबन्ध हूँ । 

दर्शनीय स्थल- यहाँ पहाड़ों के इश्य देखने योग्य हैं यथा:--सहस्त्रवारा, वन 
अनुसन्धान संस्थान एवं महा विद्यालय (एशिया में प्रथम श्रे णी का), कलई के पहाड़, 
कच्या गुरुकुल (इस गुरकुल की प्रगति में ग्राचार्य रामदेव जी का वड़ा हाथ रहा), 
आर्य समाज मन्दिर, पल्टन बाजार, श्री गुरु राम दास जी का गुरुद्वारा, देहरादून से ५ 
कि० मी० की दूरी पर टपकेखवर के नाम से शंकर जी का एक मन्दिर है शिव रात्रि 
के दिन प्रतिवर्ष यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, पिकनिक के लिये एक सुन्दर 
, स्थान है, गोरखा मिलट्री की बड़ी छावनी ग्रादि यहाँ अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। 
. देहरादून का डी०ए०वी० कालिज दे बने. योग्य है. तथा संस्कृत पाठशाला, प्रथम सना- 
तनवर्म संस्कृत पाठशाला पुराने नाले पर, द्वितीय लक्ष्मण सं० पाठशाला AAS चौक 
पर, तृतीय सं० पाठशाला राजपुर रोड पर है। इसके भ्रतिरिक्त भारतीय पेट्रोलियम 
संस्था, देहरादून की प्रयोगशाला तथा तपोवन बैदिक आश्रम जो देहरादून से ५ किं० 
. मोटर दूर रायपुर रोड पर है जो बहुत ही सुन्दर बना हुमा है, यहाँ हथियार बनाने 
की फैक्टरी भी देखने योग्य है | - - 
उत्पादित वस्तुर्ये--चावल बासमती, मोठ, हल्दी, FES, चौलाई, कालाजीरा, 
2 गुड शक्कर, लोभिया, बाँस बल्ली, सेशल चाय आदि का उत्पादन यहाँ अधिक होता 
. हैँ तथा चावल का मुख्य केन्द्र है । 
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बेक--स्टेट वैंक, सेन्ट्रल.बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड. कॉर्माशयल बेंक, 
इलाहावाद बँक, डिस्ट्रिक को-ग्रापरेटिव वेक, हिमाचल प्रदेश स्टेट को-प्रापरेटिव बेक, ' 
नेशनल वेक ATH लाहौर झादि यहां पर वेक हैं । ु ; 

कालसी--यह स्थान देहरादून जिले के उत्तर भाग में यमुना के किनारे 
स्थित है । 9 

विश्राम स्थल--यहाँ पर वाहर से श्राने-जाने वाले यात्रियों के ठहरने के 
लिये शहर में बहुत सुन्दर घमंशाला वनी हुई है । 

दर्शनीय स्थल--महाँ पर बहुत से ऐतिहासिक स्थान देखने को मिलते हैं। 
जँसे:---यहाँ पर एक छोटे शिलाखण्ड पर अशोक के लेख उत्कीणं हैं। और उन लेखों 
की भाषा पाई जाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान अशोक के समय में इस क्षेत्र 
में मुल्य केन्द्र था । आदि स्थान दर्शनीय व मनोरंजक हैं । 

उत्पादित aegi—aat ae, चावल; गेहूँ, जो आदि की झंघिक पैदावार 
पाई जाती है । ii 

चकरोता -यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में देहरादून. जिले के पहाड़ी .इलाके में : 
स्थित है यहाँ के लिये देहरादून से बसों द्वारा जाना पड़ता है । 

विश्राम स्यथल- यहां पर बाहर से ग्राने-जाने वाले यात्रियों के लिये सदर 

बाजार में लाला किशोरी लाल जी की धर्मशाला बहुत सुन्दर बनी हुई है जिसमें 
यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा मिलती है । 

दर्शनीय स्थल- यहाँ पर बहुत से धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान, देखने योग्य . 
हैं gaca समाज मन्दिर, सनातन धमं मन्दिर, fare का गुरुद्वारा,गुरु सिह सभा 
कम्पनी गार्डन इसके अतिरिक्त ३ कि० मी० दूर पानी के झरने रादि दशनीय हुँ , 

उत्पादित वस्तुर्ये--इस क्षेत्र में ग्रालू, Wg, चावल, जॉ, आदि वस्तुओं को. 
अधिक पैदावार पाई जाती है । र 

बॅक--यहां पर. इच्छारम एण्ड सन्स बेंकर्स आदि वेक ह । 

संसुरी--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में देहरादून जिले के एन. श्रार. रेलवे को 
लक्सर देहरादुन लाइन पर देहरादुन से ३५ कि० मी० आगे जाकर पहाड़ी क्षेत्र में _ 
स्थित है यहां पर रेलवे मागं नहीं है । देहरादून से बसों द्वारा जाया जाता है । शहर 
में घूमने और पहाड़ों पर चढ्ने के लिये डांडी, ट्ट्टू व रिक्शा की सवारी 
उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर बाहर से आने-जाने वाले यात्रियों व मुसाफिरो के 

हरने के लिये बहुत सुन्दर-सुन्दर धर्मशाला व होटल उपलब्ध हैं जिनमें प्रमुख र्य 

समाज की धर्मशाला, सनातन धमंशाला, गुरुद्वारा धर्मशाला, इसके अतिरिक्त और भी 
कई धर्मशाला हैं। 

होटलः-सँबोय होटल, रौनक होटल, हान होटल, देमकन होटल, काश्मीर 
होटल, मिनर्वा होटल, गणेश होटल फोन च०६१३, ग्रीन रेस्टोरैन्ट फोन To २८१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Yo. Digitized by Arya Samaj FOMERRONTHENNai and eGangotri 


दून व्यू. होटल' फोन To ५६६, नवीन. होटल: फोन To ५७३, नाज रँस्टोरँन्ट फोन 
To ३०९, नीलम रेस्टोरँन्ट (कुलरी) फोन न० ६४०, नीलम रस्टोरैन्ट (रॉक्सी) फोन 
To ५६८, प्लाजा होटल फोन Ao ५५०, ब्राडवे होटल फोन To २४३, ब्रेस्टवुड 
होटल आदि ठहरने के और भी कई स्थान हैं। जिनमें यात्रियों को सभी प्रकार की' 
सुविधा मिलती है । हापुड़ मिष्टान भंडार लंडोरा बाजार में प्रसिद्ध है । 

विशेष--यह प्रकृति सौन्दर्य की प्रतिमा स्वरूप मंसूरी “पर्वतीय रानी” के 
नाम से विख्यात है । 

दर्शनीय स्थल- यहाँ बहुत से धार्मिक व प्राकृतिक हृदय देखने को मिलते हैं । 
“केम्पटी -फाल्स' (झरने के अच्छे दृश्य हैं) ८ कि० मी० दूर, 'होसी फाल्स' (यह 
पिकनिक का व घूमने का प्रसिद्ध स्थान है) ६ कि० मी० दूर, 'भट्टा फाल्स' (यह पिक- 


निक का अच्छा स्थान है) १० कि० मी० दूर, 'विनोग गाडन? ३ कि० मी० दूर, 


पार्क ७.कि० मीटर, “गन पहांड़ी” (सुन्दर पहाड़ी देखने योंग्य) २ किलो . मीटर दूर, 
* लाल टीवा? ५ किलो मीटर, सहस्त्र धारा, अलवर वैली, इसके अतिरिक्त शहर में 
'लाल डिब्बा, किताव घर, लंडौरा बाजार, झरना, सनातन धर्म मन्दिर, लक्ष्मी 
नारायणा मन्दिर, सिक्खों का गुरुद्वारा, आय समाज मन्दिर, आदि दर्शनीय स्थान 
देखने योग्य हैं। यह शहर स्वास्थ्य के लिये भी बहुत लाभदायक है । 
| कुछ उपरोक्त दर्शनीय स्थानों का संक्षिप्त परिचय 
faata गाडंन--यह बहुत भ्रच्छा गाडन है घूमने-फिरने व स्वास्थ्य के लिये 
बहुत ही सुन्दर स्थान है । Ag 
` स्गुनिसिपल गाडेन- यहाँ नाना प्रकार के फलों के वृक्ष लगे हैं । 
पाकं--यह Tay के लिये सबसे उत्तम स्थान है और माल रोड से ५ किलो 
मीटर की दूरी पर स्थित है । यहां से देहरादून का दृश्य देखने को मिलता है । 
लाल डिब्बा--यह समुद्र से _ नन 
८००० फीट की ऊँचाई पर स्थित 21 
यहां जाने के लिये मुलिगार होटल से 
मार्ग जाता है। 
पारो डिब्बा-यह मंसुरी का 
सबसे ऊचा स्थान है जो कि ८५७० 
फोट ऊंचा है । यहां से बहुत. दुर-दुर 
तक की पहाड्यां दिखाई पड़ती हैं । 
a हिल (तोप डिब्बा) इसी ह 
` पर पहले एक तोप रखी रहती . ह 
दोपहर ठीक बारह बजे का | 
के लिये छोडी जाती थी 1 ` (मसूरी) का लाल डिब्बा ` 
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= उत्पादित वस्तुर्ये- यहाँ पहाड़ी इलाका होने के कारण गल्ले की पैदावार 
अधिक नहीं होती फिर भी ग्रालू, गेहू, चना, जौ आदि का धिक उत्पादन है 
यहां गल्ले की मंडी भी है। : 


बक--यहां पर जनता की सुविधा व व्यापार को सुचारु रूप से चलाने के 
लिये ग्रलग २ वेको की शाखायें स्थापित हुँ । जिनमें प्रमुख स्टेट बैंक फ़ इण्डिया, 
पंजाब नेशनल बैंक, इलाहबाद वेक, दि हैं । SIF 
_ लाखा मण्डल--यह्‌ उत्तर प्रदेश प्रान्त में देहरादून जिले के पहाड़ी इलाके 
में स्थित है ओर देहरादून से ८० किलो मीटर की दूरी पर स्थित है । यहाँ रेले नहीं 
जातीं । यहां जाने के लिये देहरादून से बसों द्वारा ५८ किलो मीटर चकरौता भोर 


- चकरौता.से २२ किलो मीटर दूर जाने पर लाखा मण्डल झाता है शहर में घूमने- 


फिरने व आने जाने के लिये रिक्शा की सवारी उपलब्ध हैं | ; 
विशस स्थल--इस स्थान पर यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत सुन्दर-२ 

होटल बने हुये हैं जिनमें यात्री व घूमने फिरने वालों को हर प्रकार की सुविधा 
मिलती है । ; 

दशनीय. स्थल--यह स्थान देहरादून जिले के जौनसार ५२ परगने में है। 
यह नगर मूर्तियों का भण्डार है । जनश्र्‌ति है कि यहां लाखों मति मिलने के कारण 
ही इस स्थान का नाम लाखा मण्डल पड़ गया । यह स्थान यमुना नदी के किनारे बसा 
हुआ बहुत मनोहर लगता है । यहां पर कुछ महत्वपूर्ण शिला लेख भी पाये जाते हैं। 

उत्पादित वस्तुर्ये--इस क्षेत्र की मुख्य पैदावार भ्रालू, गेहे, चना, ज्वार व 
मक्का आदि है। . 

जिला देवरिया 
. . (देवरिया, कुशी नगर, पडरोना, हाटा) 

देवरिया--उत्तर प्रदेश में देवरिया स्वयं एक जिला है । यह एन. इ. आर. 
रेलवे की आगरा-कटिहार लाईन.पर आगरा से ८११ कि० मी० Mix गोरखपुर से 
५० कि० मी० की दूरी पर स्थित है। और नगर में प्राने जाने के लिये रिक्शा व 
तांगे की सवारी उपलब्ध हैं। . ; 

विश्राम स्थल--नगर में ग्रात्रियों के ठहरने के लिये बड़ी-बड़ी धर्मेशालायें 
चनी हुई हैं जैसे--नलगढ़िया, की धर्मशाला मोती लाल रोड पर स्टेशन के पास ही है, 
(इसी धर्मशाला में भोजन खाने कै लिये मारवाड़ी होटल भी है) लखी राम राम लाल 
जी की धर्मशाला भरौली बाजार में, राम कुमार दीना राम की धर्मशाला गइल पार 


में, पुरानी धरमशाला. मालवी रोड पर आदि हैं। . 
दर्शनीय स्थल--यहां पर बावा राघव दास का MAT सरयू नदी के तट 


पर, भ्राये समाज मन्दिर, : थ्री घनश्याम ata वेदिक विद्यालय गुरुकुल, देवर gar 


बाबा का आश्रम, शुगर मिल, जूट के बहुत बड़े-बड़े कारखाने आदि दर्शनीय स्थान _ 
देवने योग्य gl | 
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उत्पादित बस्तयं- यहां पर गेहू, चना, जो सरसों, जूट ane का अधिक 


उत्पादन होता है । 
बेक--यहां पर इलाहाबाद बेंक, सेन्ट्रल बॅक, स्टेट बेक, कसिया सेन्ट्रल को- 


आपरेटिव बैंक भ्रादि हैँ । 
 कुशीनगर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के देवरिया जिले में Go Fo श्रार० 

रेलवे की गोरखपुर लाईन पर देवरिया से ३० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 
यहां पर बसों द्वारा जाया जाता है । नगर में आने-जाने के लिये रिक्शा व तांगे की 
सवारियाँ उपलब्ध हूँ । 

विश्राम स्यल--यहां पर यांत्रियों.के ठहरने के लिये चायना धर्मशाला, विरला 
धर्मशाला, वर्मा धर्मशाला, यथा कुआं धर्मशाला, (रामा घाट में १३ कि० Ato) arfa 
. धमंशालायं हुँ । 

दर्शनीय स्थल-यहां पर बिरला मन्दिर, टूरिस्ट बंगला, वर्मा का मन्दिर, 
शंकर जी का मन्दिर, महात्मा वुद्ध जी का निर्वाण स्थल (बौद्ध जी के मन्दिर में २७ 
फुट लम्बी मूर्ति Het हुई है जो १८७६ में मिली थी) जो भ्रति सुन्दर है, रामा घाट 
१३ fro मी० दूर (जहां बुद्ध जी का भ्रन्तिम संस्कारः किया गया था रामा घाट में ही 
विष्णु मती नदी. है) ऐसे ही अनेकों दशनीय स्थल देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुये--यहां पर गेहूं, चना, ज्वार, 'वाजरा आदि की पैदावार 
अधिक होती है । 

बेक--यहां पर. स्टेट बॅक आफ इन्डिया है। 

पडरौना--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के देवरिया जिले में एंन० Fo ग्रार० 
रेलवे की सीवान-गोरखपुर लाईन पर गोरखपुर से ७१ कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है । यहां पर नगर में आने जाने के लिये रिक्शा व तांगे की सवारियां उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल- यहाँ नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये ढेड राज द्वारिका दास 
जी at धर्मशाला, अग्रवाल विवाह भवन चौराहेपर, मारवाड़ी धर्मशाला स्टेशन से 
३ फर्लाग की द्री पर है। 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर दुर्गा जी का'मन्दिर, आये समाज मन्दिर, गंगा राम 
का मन्दिर, तथा प्रिजा पोल गौशाला. ग्रादि स्थान देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर हल्दी, मक्का, ज्वार, गन्ना, गेहू , अलसी, अंडी, 


सरसों, धनिया, भ्रादि वस्तर्ये अधिक पैदा होती हैं। यह एक प्रसिद्ध मंडी है। . 


यहां के वने फूल के ada बहुत प्रसिद्ध हैं । 
बेक--यहां पर स्टेट बेक, सेन्ट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बेंक, हिन्दू कार्मशियलं 


हाटा- यह उत्तर प्रदश प्रान्त के देवरिया जिले में गोरखपुर-कसिया ws 


___ पर स्थित है । यहां रेलवे मार्ग नहीं है गोरखपुर से बसों द्वारा जाया जाता है । शहर 


ह में आने जाने के लिये तांगे की सवारी उपलब्ध है । 
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विश्राम स्थल- शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये घमंचञालाये हुँ। 
दर्शनीय स्थल--यहां पर गुलाबी सेठ का मन्दिर, आर्य समाज मन्दिर, आदि 
देखने योग्य हैं । j 
उत्पादित वस्तुर्ये--ग्हां पर गेहू', चना, जॉ, ज्वार, बाजरा आदि की afta 
पैदावार होती है । यहाँ गल्ले की मन्डी है । st 


जिला नैनीताल 

(ननीताल, काशीपुर, काठ गोदाम, खरीमा, टनकपुर, रुद्रपुर, रामनगर,हल्ढ्रानी) 

नेनीताल--उत्तर प्रदेश प्रान्त में नैनीताल स्वयं एक जिला है यह एन० ई० 
रेलवे की वरेली-काठ गोदाम लाइन पर स्थित है । भौर काठगोदाम से ५० कि० मी० 
की दुरी पर स्थित है काठगोदाम से वसों या टैक्सी द्वारा जाया जाता है। शहर में 
घूमने व पहाड़ों पर जाने के लिये, रिक्शा, घोड़े व डांडी आदि की सवारी मिलती हैं। 

विश्राम स्थल- यहां नगर में यात्रियों के ठहरने.के लिए घमेशालायें व होटल 
काफी सुन्दर बने हुए हैं जैसे- सेवा सिमिति की धमंशाला, नन्दा देवी की घमंशाला 
मल्ली ताल में, रामलीला कमेटी की घमंशाल। मल्ली ताल में, दुर्गा शाह की घमं 
शालाग्रादि) ` र । ans 

होटल-श्रल्का होटल, अशोक होटल, भारत होटल, सेन्ट्रल होटल,: ऐवरेस्ट 
होटल, कारोनेशन होटल, एम्पायर होटल, हिमालय होटल, इण्डिया होटल, , मान- 
सरोवर होटल, रिपब्लिक होटल, नटराज होटल, भ्ररोमा होटल, एम्बेसेडर होटल, 
अजन्ता होटल, केपिटल होटल, धर्मवीर पांपुलर होटल, नौनी होटल, पंजाब होटल, 
प्रकाश सिहं ज्योति होटल, पूरन लाल शाह Sto भारत होटल, वेल्वेडिपर होटल, 
मेट्रोपोल होटल, मेरोनों होटल आदि होटल ठहरने के लिये बहुत अच्छे हैं । 

दर्शनीय स्थल--चीना का चोरी (हिमालय के अच्छे दृश्य देखने को मिलते 
है) ५ कि० मी० दूर, लेरिया कान्ता (मील के अच्छे दृष्य मिलते हैं) ५ कि० मी०, 
स्नोव्यू (हिमालय को मनोरमा देखने को मिलती है) २ कि० Hho, लैंडसएण्ड (खुरपा- 
ताल के दृश्य) ४ किलो मीटर, डोरोथीस सीट (एक यादगार स्मारक देखने योग्य) ४ 
कि० मी०, हनुमान गढ़ी (पहाड़ों पर हनुमान जी का मन्दिर देखने योग्य) ३ कि० 
मी०, किलबुरी (पिकनिक का एक अच्छा स्थान है) ८ कि० मी०, भौवाली ११ कि० 
मी०, भीम ताल (भील का दृश्य देखने योग्य) २२ कि० मी०, न्युकिचिपा तालाब 
(झील का दृश्य देखने को मिलता है) २५ कि० मी०, सेट तालाब (कील का दुर्य 
देखने योग्य) २२ कि० मी०, खुरपा ताल (मछली पकड़ने का भ्रच्छा स्थान) ५ कि० 
मी०, राम गढ़ २५ कि० मी०, मुक्टेष्वर ५० कि० मी०, ज्युलीकोट ५० firo मी०, 
कंची का मन्दिर, च।यनापिक, पंखान देवी का मन्दिर, आयं समाज मन्दिर, चैना देवी te 


का मन्दिर आदि देख्ने योग्य है । 
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विशेष- उत्तर प्रदेश का यह प्रसिद्ध शीतल स्थान है चारों ओर पहाड़ों के 
सुन्दर व मनोहर दृश्य मन को आकर्षित कर लेते हें । यहां पर नैनीताल में ताल के 
तट पर नैना देवी का मन्दिर हे वहीं शिव मन्दिर भी है । ताल के दूसरी ओर पाषणी 


देवी का मन्दिर है जो बहुत ही सुन्दर है । ये दोनों देवी के मन्दिर इस नगर में बहुत 


“पुज्य माने जाते हैं। 

उत्पादित वस्तुर्ये--यह पहाड़ी इलाका होने के कारण ज्यादा पैदावार नहीं 
होती | फिर भी ग्रालू, फल यहां की मुख्य पैदावार है । 

बैंक- यहाँ पर इलाहाबाद बेक, स्टेट बेक ऑफ इण्डिया, नैनीताल बेक, 
दुर्गाशाह मोहन लाल शाह वेक, हल्द्वानी सैन्ट्रल कोग्रापरेटिव वेक, आदि प्रमुख वेंकों 
की शाखायें उपलब्ध हैं । 

काशीपुर--यह उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में एन० ई० श्रार० रेलवे की 
लालकुग्रां-मुरादाबाद लाईन पर लालकुग्रां से ५८ कि० मी० दूरी पर स्थित है । नगर 
में श्र ने जाने के लिए रिक्शा, तांगा, टॅक्सी आदि उपलब्ध हैं । 

विश्वास स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए किशन चन्द जी की 
घमंशाला, भ्रग्रवाल भवन धर्मशाला, शहर में और भी बहुत सी धर्मशालायें हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर आये समाज मन्दिर, जैन मन्दिर, द्रोण सागर, देवी 
मन्दिर, दुर चेती, रानी भोवांनी गोशाला, शुगर मिल देखने योग्य स्थान है। छपाई 
का काम बहुत अच्छा होता है । 

उत्पादित वस्तुर्ये - यहां की मुख्य पैदावार गेहूं, चना, जौ, मक्का, fast 
धनियाँ, मसुर, सरसों, गन्ता, चावल, चीनी; आदि है यह एक प्रसिद्ध गल्ले की मंडी है। 

क--यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बरेली वेक 

नं नीताल बॅक । 

काठगोदाम- यह उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में एन० Fo आर० रेलवे 
की बरेली-काठगोदाम लाईन पर बरेली से १०५ कि० मी० दूरी पर स्थित है । नगर 
में श्राने जाने के लिए, रिक्शा, टैक्सी की सवारी मिलती हैं | 


विश्राम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला है व ६ कि० मी० . 


दूर हल्द्वानी में श्रायं समाज मन्दिर व घमंशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ लकड़ी की बहुत बड़ी मंडी है । चारों तरफ लकड़ी ही 
लकड़ी दिखाई देती है । यह रेलवे का भ्रन्तिम स्टेशन है । स्टेशन भी काफी सुन्दर 
बना हुआ है । आस पास में लकड़ी के बहुत बड़े-२ जंगल है। यही से नैनीताल की 
चढ़ाई शुरू होती है । यहाँ इमारती लकड़ी का बहुत बड़ा व्यापार होता है। और 
कोई खास चीज देखने योग्य नहीं है । 
= उत्पादित वस्तुर्ये--यहां की प्रमुख पैदावार गेहूं, चावल, चना, जो, लकड़ी 
. आदि है । 
` बेक-हत्द्रानीके बैंको से काम होता है । 
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उत्तर प्रदेश ` yy 


खटौमा--यह उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में एन० ई० आर० रेलवे की 
सीतापुर-बुढ़वल रोड़ पर पीलीभीत व टनकपुर स्टेशनो के मध्य में स्थित है। शहर 
में आने जाने के लिए रिक्शा की सवारी उपलब्ध हैं। 

विशाम स्थल--नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए सनातन धमंशाला है । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर जलविद्युत विभाग जो खटीमा से ५ कि० मी० दूर 
नानक सागर बांध, आदि स्थान देखने योग्य हैँ । 

उत्पादित बस्तुयें--यहां की भमुख उपज धान, चावल, लकड़ी आदि यह गल्ले 
की प्रमुख मंडी है । 

बेंक--यहाँ को-आपरेटिव बैंक, तथा अन्य टनकपुर के वेंकों से काम होता है । 

टनकपुर--यह उत्तर प्रदेश भ्रान्त में नैनीताल जिले के एन० $o mo रेलवे 
लाईन पर पीलीभीत-रनकपुर लाईन पर पीलीभीत से ६३ कि० मी० की दूरी पर 
स्थित है। शहर में आने जाने के लिए, तांगा, रिक्शा की सवारी उपलब्ध हैं। 

विश्वास स्थल--यहाँ नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए स्टेशन के पास ही 
धर्मेशाला, व नगर में घमंशालायें हैं । ; § 

दशनीय स्थल--यहां må समाज मन्दिर, शिवजी का मन्दिर ग्रादि स्थल 
देखने योग्य हैं। 

उत्पादित वस्तुये--यहां की प्रमुख उपज, गुड़, शक्कर, खांड, घी, हल्दी, लाल * 
मिर्च, कत्या, सुहागा, जड़ी वुटियां, .इलायची, आलू, शहद, लकड़ी दि की भ्रधिक 
पैदावार है यह प्रमुख मन्डी भी है। bee 

बेंक-यहां पर बरेली कार्पोरेशन बेंक, स्टेट बेक झाफ इण्डिया mfa बेक है। 

WAGE - यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में नैनीताल जिले के एन० ई० झ्रार० रेलवे 
पर लालकुआ-मुरादाबाद लाईन पर रामपुर से ६० कि० मी० दूरी पर स्थित है । 
इसका स्टेशन रामपुर है। रामपुर से बसौं द्वारा जाया जाता है । शहर में आने जाने 
के लिए रिक्षा, तांगे उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए अग्रवाल धर्मशाला, . 
किशोरी लाल धमंशाजा और भ्ररोरा रेस्टोरेन्ट फोन To ११० आदि है । 

वशेनीय स्थल--यहां नगर में रुद्रपुर महाविद्यालय, ग्रार्य समाज मन्दिर, हरि 
जी का मन्दिर, लक्ष्मी नारायन जी का मन्दिर, go पी० एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी, 
दुर्गा जी का मन्दिर आदि स्थान देखने योग्य है । | 

उत्पादित वस्तुये-- यहां की मुख्य पैदावार, गेहूँ, चना, जो, लाही, मक्का, 
गुड, धान, चावल, तारामीरा, मसूर आदि उत्पादन व प्रमुख मंडी है | 

बेंक--इस शहर में स्टेट बेक आफ इण्डिया बॅक प्रमुख है । 

रासनगर- यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में नैनीताल जिले के एन० ई० आर० Sie 
रेलवे की लालकुभाँ-मुरादाबाद लाईन पर लालकुझां से ७७ कि० मी० की हुरी पर | 
स्थित है l शहर में आने जाने के लिए रिसा, तांगे की सवारी उपलब्ध él 
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विश्राम स्थल- शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए शहर में धर्मशाला व 
होटल हैं । स्टेशन के पास ही एक धर्मशाला है। 

दर्शनीय स्थल-शहर में भ्रार्य समाज मन्दिर व कई दशनीय मन्दिर देखने 
योग्य हैं | 

उत्पादित वस्तुर्ये- इस नगर की प्रमुख उपज लाही, लकड़ी, मिचे, धान, 
चावल, रामदान, कुट्ट,, कत्था, शहद, सुहागा, छडीला, alle उत्पादन व प्रमुख 
मंडी हैं। 
` बैंक इस नगर में स्टेट वेक थ्राफ इण्डिया, नैनीताल बैंक आदि. प्रमुख 
बॅक है। 

हल्वानी--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में नैनीताल जिले के एन० ई० आार० रेलवे 
की कासगंज-काठगोदाम लाईन पर बदांधू से १४१ कि० मी० व वरेली.से १०७ कि० 
` मी० की दूरी पर स्थित है । शहर में आने-जाने के लिए रिक्शा, तागां, टैक्सी आदि 
सवारी उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए आर्य समाज धमं- 


शाला व अन्य धर्मशालायें हैं। और यात्रियों को शुद्ध भोजन के लिए मारवाड़ी: 


घावा है ग्रौर“होटल कैलाश व्यू फोन To २२२ है 1. 

दर्शनीय स्थल--इस नगर में ग्राये समाज मन्दिर, गौशाला, शिवजी का 
` मन्दिर व चीनी की कुलिया बहुत सुन्दर बनती है भ्रादि देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--इस नगर की थु उपज जड़ी, बूटियां, शहद, मोम, 
चावल, मिर्च, लकड़ी आदि का उत्पादन व मंडी है। 

बॅक--स्टेट बॅक श्रॉफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक श्रॉफ इण्डिया, पंजाब नेशनल 
वेंक, नैनीताल बेक, बरेली कापोरेशन बेक ` थादि प्रमुख बँक हैं । 

जिला प्रतापगढ़ 
(प्रतापगढ़) 

प्रतापगढ़--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में प्रतापगढ़ एक स्वयं जिला g । यह एन० 
ई० झार रेलवे की इलाहवाद, फैजाबाद लाईन पर इलाहाबाद से ५९ कि० मी की दूरी 
पर स्थित है शहर में आने-जाने के लिये रिक्शा , ait की सवारी उपलब्ध हैं । 

विश्वास स्थल- शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए राम कमार जी की धरमे- 
शाला मन्दिर के पास, बाबू लाल फूल चन्द जी की धर्मशाला चोक में, अग्रवाल धमं- 
शाला स्टेशन से २ fo मी० दूर, सफाखाने के पास धर्मशाला, रेलवे स्टेशन के पास 
धमंशाला, प्रादि धमंशालाए' हैं । 

दर्शनीय स्थल--शहर में ग्राये समाज मन्दिर, लक्ष्मी नारायन जी का 
` मन्दिर, वेला देवी का स्थान, शान्ति नाथ भगवान का मन्दिर, (शहर से ३ कि० मी० 
दुर जो ९ फुट Hat पदमासन प्रतिमा ग्रतिशय युक्त है) । अ्रनाथालय, भौर बहुत 
ईजे मन्दिर ग्राडि बहुत मुःइर चते हुए हैं| जो देखने योग्य हैं। 
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= उत्पादित Tga यहाँ की प्रमुख उपज गेहूँ, गुड़, चना सन, सरसों, मटर, 
चुवर, महुझा आदि की पैदावार अधिक है । यहां गल्ले की मन्डी हैं । 


बक- स्टेट बेंक ग्राफ इण्डिया, हिन्दुस्तान कोमिशियल वेक, डिस्टीक 
रेपटिव बेंक रादि प्रमुख बैक हैं । pe 


जिला पिथौरागढ़ 
(पिथौरागढ) 


पिथौरागढ़--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में पिथौरागढ़ स्वयं एक जिला हेकट 


STe Ro o) रेलवे 'की)पीलीभीतः टतु लाईन) पर पीली, मीत से ९७ कि? 
oa पर स्थित है । आहरे) आगजनि के लिए रिक्शा,  ताँगे की सवारी उप- 
- विश्वास स्थल- शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए घमंशाला व होटल बने 

हुए हँ । जैसे नवीन होटल के० सी० पाण्डेय फो० To ७४ हिमानी होटल एण्डरेस्टो- 
VE Sto प्रा० रमेश चन्द फोन न० ६१ आदि प्रमुख हैं । 

saiia स्थल- शहर में राये समाज मन्दिर व ग्रन्य कई छोटे-वडे मन्दिर 
देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--इस शहर की प्रमुख पैदावार पहाड़ी घी; जड़ी वृटियाँ 
सोम, शहद ्रादि उत्पादन व मरी हैं । 

वेक--स्टेट बैंक आफ इण्डिया नैनीताल बॅक, आदि प्रमुख वेक हैं । 

जिला पीलीभीत 
- (पीलीभीत, बीसलयुर) | 

घीलीभीत--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में पीलीभीत स्वयं एक जिला है । यह 
एन० Fo आर रेलवे की लखनऊ बरेली लाईन.पर लखनऊ से २६२ कि० मी० दूरी 
पर स्थित है । शहर में आने-जाने के लिये टेक्सी, रिक्शा, aft भ्रादि सवारी उप- 
सब्त्र 

विश्वास स्थल--यहा शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए मुलचन्द जी की घर्म- 
शाला स्टेशन से ? फ्लॉग पर, मदारी लाल राधे श्याम जी की धर्मशाला बाजार, 
आदि धर्मशालाये हैं । 

aata स्थल--शहर में Hla समाज मन्दिर पिज्रापोल सोसाईटी गौशाला, 
शुगर मिल अन्य कई छोटे-बड़े मन्दिर दर्शनीय है जो देखने योग्य हैं। 

उत्पादित दस्तुयें-“-इस शहर की प्रमुख उपज राबगलाबट, धान, चावल, 
गेहूँ, चना, मसूर, गुड़, खाँड, लकड़ी, चीनी, aie की पैदावार अधिक है यह प्रसिद्ध 
मंडी भी हैं । 

'बॅक--स्टेट बेंक ग्राफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बॅक, बरेली कारपोरेशन वेक 
आदि प्रमुख बेक हैं । 


बिसलपुर--यह उत्तर. प्रदेश प्रान्त-के पीलीभीत जिले में एन० ई० रेलवेकी . | 


पीलीभीत-शाहजहाँपुर लाईन पर पीलीभीत से ३८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है 
शहर में झाने-जाने के लिए Ram, तांगे की सवारी मिलती हैं। 
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विश्वास स्यल--नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए हरनाम दास जी की घर्म- 
शाला आदि बनी हुई हैं । 


दशनीय स्थल--शहर में आय समाज मन्दिर, अग्रवाल सभा हाउस जो बहुत ' 


ही सुन्दर बना हुआ है और aa कई छोटे-छोटे मन्दिर व श्री राम गौशाला आदि 
देखने योग्य हैँ। . 
उत्पादित्य वस्तुयं--इस नगर की प्रमुख पैदावार गेहूँ, चना, जौ, लकड़ी, 
खाँड देशी, धान, चावल, गुड' राव, रेशमी कपड़ों के मिल आदि aega पैदा होती 
है । लकड़ी का काम बहुत अच्छा होता है । यह मंडी भी हैं । 
- ब्रेक-बरेली कोरपोरेशन बेंक, बॅक ग्राफ जयपुर झरि बॅक है । 


जिला फतहपुर 
(फतहपुर, बिन्दकी) 

फतहपुर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में फतहपुर स्वयं एक जिला है। यह Go 

Fo आर रेलवे की दिल्‍्ली-मुगल सराय.लाईन पर दिल्ली से ५११ कि० Alo की दूरी 
र स्थित है । शहर में ग्राने-जाने के लिए टॅक्सी, रिक्शा, ताँगे की सवारी मिलती हैं । 

fasta स्थल- इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए शहर में धमंशाला द 
“होटल हैं 1 

दर्शनीय स्थल--इस.'नगर में आयं समाज मन्दिर, गोशाला व अन्य छोटे-छोटे 
मन्दिर द शनीय है । 

उत्पादित चस्तुये--यहा की मुख्य पैदावार गेहूँ, चना, जो, ज्वार, बाजरा, 
आदि उत्पादन है । यहां गल्ले की मन्डी हैं | 

बॅक-यहा इलाहाबाद बैक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैक आफ इण्डिया, 
डिस्ट्रिक कोग्ापटिव बॅक आदि प्रमुख बैक हैं । 

बिन्दकी-यह उत्तर प्रदेश > प्रान्त में फतहपुर जिले के एन० ई० भ्रार० रेलवे 
की दिल्ली मुगल-सराय लाईन पर दिल्ली से ४७९ कि० मी» की दूरी पर स्थित है । 
बसों द्वारा जाया जाता है । शहर में ग्राने-जाने के लिए रिक्शा, ताँगे की सवारी उप- 
लब्ध हूँ। 
` घिश्वाम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशांलायें बनी 
हुई हैं। 

, उत्पादित वस्तुयें--इस नगर की प्रमुख पैदावार गेहूं, चना, जो, ज्वार, बाजरा 

है यहां एक छोटी सी मंडी है । 


दर्शनीय स्थल- इस नगर में आर्य समाज मन्दिर, हनुमान मन्दिर, श्री नन्द . 


' कृष्ण गौशाला आदि स्थान दशंनीय हैं । 
'बॅक--स्टेट बेंक ग्राफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक, सेन्ट्रल बेक, आदि प्रमुख 
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जिला फंजाबाद 


| (फंजाबाद, अयोध्या, फतेहगंज) ौै 

फंजाबांद--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में फैजाबाद स्वयं एक जिला है । यह 
ए. ० ग्रार० रेलवे की लखनऊ-मुगल+राय लाईन पर लखनऊ से १३९ कि० मी० 
की दूरी पर स्थित है । शहर में आने-जाने के लिए टॅक्सी रिक्शा, तांगा की सवारी उप- 
सब्ब हैं | 

विश्राम स्थल--शहर में यात्रियों को ठहरने के लिए बहुत सी धमंशालाए 
हैं। जैसे-- श्याम सुन्दर जी की घर्मशाला सीटी स्टेशन के पास, रामदेव दामोदर दास 
जी की धर्मशाला, दददू मल जी जी धर्मशाला, यशोदा जी की घमंशाला, मारवाडी 
घर्मेशाला, स्टेशन के पास धर्मशाला है, रक्काब गंज में धर्मशाला, Fast वाजार में 
धर्मशाला आदि प्रमुख घर्मशालायें हैं । 

होटल-अवध होटल, राजहंस होटल आदि प्रमुख होटल हैं। ' 

दर्शनीय स्थल---इस नगर में श्रा यं समाज मन्दिर, नवाब सिराजुद्दोला का 
सकवरा, वहुवेगम (नवाव.सिराजुद्दौला की वेगम) का मकबरा गुलाव बाडी में 
मुख्तार घाट, मिलेट्री मत्दिर, जैन मन्दिर, यहाँ से ६ कि० मी की दूरी पर अयोध्या 
का तीर्थ स्थान है । आदि स्थान दशनीय हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--इस नगर की प्रमुख पैदावार अलसी, पोस्त डोडा, तेल 


दालें, तुवर, जूट, Awg, मटर, गेहूँ उड़द, सरसों आदि का उत्पादन व प्रसिद्ध मण्डी « 


है । वस्त्र उद्योग का काम व चीनी का प्रमुख उद्योग है । 

बैक--यहां इलाहावाद बेंक, भ्रयोध्या वेक, स्टेट वेक ग्राफ इण्डिया, पंजाब 
नेश्नल बैक, Jo पी० को आपरेटिव वेक आदि प्रमुख बेक हैं। 

अयोध्या--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में फैजाबाद जिले के एन० आर० रेलवे 
की लखनऊ-मुगल सराय लाईन पर लखनऊ से १३५ कि मी० की दूरी पर स्थित है । 
शहर में ara नाने के लिए रिक्शा, तांगे की सवारी उपलब्ध हैं । 

विशेष--यह नगर भारत वर्ष का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है । यह सुन्दर 
नगरी भगवान श्री रामचन्द्र जी की जन्म भूमि है व प्रमुख राजधानी है। यही एक 
सरयू नदी है जहाँ से भगवान राम वनवास के लिए पार गये थे । यह नगर बहुत ही 
सुन्दर है । जो भगवान राम की लीला को याद दिलाता है । 

विश्राम स्थल--इस नगर में यात्रियों को ठहरने के लिये घमंशालाये व 
होटल इत्यादि का प्रबन्ध है । जैसे-हरनारायन जी की धर्मशाला रायगज में, लाला 
पत्ता लाल जी की धर्मशाला नबाब गंज में, महन्त सुखराय जी की धर्मशाला नया 


घाट पर, गोंडा वालों की TAMA वापुदेव घाट पर, कवरसी दास जी बम्बई वालों 
की घमंशाला स्वर्ग द्वार घाट पर, कन्हैया लाल जी की धर्मशाला 'रायगंज में, छंगा- _ 


मल जी कानपुर वालों की धर्मशाला राय गंज में, रूसी वाली रानी की धर्मशाला 
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रायगंज में, डिप्टी महादेव प्रसाद की धर्मशाला रायगंज में, हरि सिंह जी की धर्म- 
शाला मलिका सूति के पास बाजार में, जैन धर्मशाला कटरा में, आदि mfè प्रमुख 
घमंशालायें हैं । 

होट ल--राम होटल, मन्नाराम होटल, आदि प्रमुख होटल é | 

दर्शनीय स्थल--इस नगर में बहुत से तीथं मन्दिर व स्थल देखने योग्य हैं। 
जैसे--हनुमान जी का मन्दिर (जिसमें हनुमान जी की विशाल सूति है जो देखने 
योग्य हूँ) राम जन्म स्थान (यहाँ श्री राम का विशाल भवन है भ्रोर दशंकों के मन 
राम के गीत में रम जाते हैं । उस स्थान पर २४ घन्टे कीर्तन होता रहता है) लक्ष्मी 
नारायण मन्दिर, विरला मन्दिर, तुलसी उद्यान, कौशल्या भवन, हनुमान गढ़ी, स्वर्ग 
द्वारा, लक्ष्मण घाट, (जहां पर लक्ष्मणा जी की ५ फीट ऊची विशाल मति है.1) 
सरयू नदी (जो यात्री वहां जाता है वहां शीतल जल में स्नान अ्रवश्य करके आता है 
सरसुना, Wa समाज मन्दिर, कनक भवन, राम कोट, दर्शनेश्वर मन्दिर, मरि पर्वत 
दातुन कुण्ड, नागेश्वर महादेव का मन्दिर, रामचन्द्र जी.का मन्दिर, ५ दिगम्बर जैन 
मन्दिर (जो आदिनाथ भगवान, ग्रजित नाथ भगवान, भ्रभिनन्दन भगवान' सुमतिनाथ 
भगवान, व अनन्तनाथ भगवान की इन पांचों तीयंकारो की. जन्म भूमि हैं यहां पर. 
वावा झून कुन वाला का मन्दिर है । जो लगभग ४०. गज सुरंग के अन्दर स्थित है । 
प्राचीन काल के चरण चिन्ह है ग्रब केवल अनन्त नाथ व ग्रजित . नाथ as 
मन्दिरो में ही चरण चिन्ह मिलते हैं) वावा मनिराम की छावनी, विद्या कुण्ड 
- महाराज ताप्ती जी की बड़ी छावनी, राम दल श्रखाड़ा, हनुमान अखाड़ा, गुरुकुल, 
(स्वामी सत्या नन्द जी की महान सेवाओं से इस गुरुकुल ने काफी प्रगति की है । 
इस गुरुकुल ने देश को अच्छे और त्यागी विद्वान दिये हैं) अयोध्या वाजार्‌,भ्रयोध्या 
फेजाबाद गोशाला, संस्कृत पाठशालायें, आदि प्रमुख स्थान देखने योग्य हैं | p 


उत्पादित वस्तु--इस नगर को प्रमुख उपज गेहूँ, चना, जौ, सरसों बाजरा, 


तेल ग्रादि वस्तुओं का उत्पादन होता है । 
| eT e के बॅको से काम होता है । 

फतेहगज-यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के फैजाबाद जिले के एन० ग्रार० ई० रेलवे 
पर स्थित है । यहाँ रेल नहीं जाती । बसों द्वारा जाना पड़ता है । शहर में गाने जाने 
के लिये ताँगे, रिक्शा की सवारी उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--शहर में यात्रियो के ठहरने के लिये रामदेव दामोदर दास 
जी की घमशाला ददद मल जी की धरमशाला गुडडी बाजार, इयाम सुन्दर जी की 
धर्मशाला रोड गंज में, यशोदा देवी जी की धर्मशाला गुडडी बाजार में रादि धर्म- 


शालायें है । 


राम जानको मन्दिर, गुलाव बाड़ी, मकबरा, मुख्तार घाट, रोहानी i 
राम जा ea > रोहानी वाटर aad, आये 
समाज मन्दिर, भ्रादि चीजे देखने योग्य हैँ। ? ; 
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दर्शनीय स्थल- शहर में मिलिट्री मन्दिर, हनुमान गढी जी का मन्दिर, श्री- 


+ 
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: उत्पादित वस्तुये--यहां की मुख्य पैदावार गेहूँ, चना, जो, .ज्वार,. बाजरा 
ate हैं । ; 
बेक--फैजाबाद के वेकोंसे काम होता है 1. 
जिला फरु खाबाद 
(फर खाबाद, कस्पिल, PAN, कायम गंज, फतहपुर, बेवर,संकिसा) 
फरु खाबाद--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में फरखाबाद स्वयं एक जिला है 1 
यह एन० आर० रेलवे की शिकोहाबाद-फरूखावाद लाईन पर शिकोहाबाद से १०७ 
कि” मी० की दूरी पर स्थित है । शहर में ग्राने जाने के लिए टॅक्सी, ताँगे, रिक्शा. की 
सवारी उपलब्ध हुँ ।, ` 
विश्राम स्थल--यहाँ शहर में यात्रियों को ठहरने के लिए ato सुन्दर लाल 
जी की धर्मशाला, कलकत्त वालों की धर्मशाला, ठूला रामजी की स्टेशन के पास घर्म 
शाला श्याम सुन्दर जी की धर्मशाला स्टेशन रोड पर, भोलानाथ stat धर्मशाला 
सर्राफा बाजार, लक्ष्मी नारायन जी की धर्मशाला चौक बाजार में, जग्गीलाल जी की 
धरमशाला डाकखाने के पास आदि घमंशालाये हैं । 5 
..... sabia स्थल--यहाँ शहर में श्रायं समाज मन्दिर, दिगम्बर जैन मन्दिर ३ 
हैं (सुती कपडीं कै मिलि रेशमी सूती कपड़े की छपाई का काम ग्रादि देखने 
योग्य हैं | By 
उत्पादित वस्तुर्ये--इस नगर में मुख्य उपज भालू, तम्वाक्‌, मुगफली, शकर- 
गन्दी, गेहूं, जौ, चना, सरतों, अरहर, तिल, मटर, ज्वार, बाजरा, कपास, मू ग, उड़द, 
अलसी, राई, अण्डी, लिहाफ व छींट का प्रमुख उद्योग श्रादि उत्पादन व प्रमुख 
मंडी हैं । 3 mi 
बैक - यहाँ स्टेट बैंक ग्राफ इणिया, सँप्ट्रल वेक ग्राफ इण्डिया, बरेली कार्पों- 
रेशन बैंक, पंजाब नेशनल बॅक, बरेली बॅक, डिस्ट्रिक dea वेक, आदि प्रमुख 
बेंक हैं । 
कम्पिल--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के फरू खाबाद जिले में एक प्रमुख तीर्थे 
स्थान है । शहर में ग्राने जाने के लिए रिक्शा तांगे की सवारी उपलब्ध हैं । 
विश्वास स्थल--नगर में यात्रियों के ठहरने का ग्रच्छा प्रबन्ध हैं । 
दर्शनीय स्थाल--इस नगर में रामेश्‍वर नाथ जी का मन्दिर, कामेश्वर नाथ 
जी का मन्दिर, व जौन मन्दिर (यह जैनियों का प्रमुख तीर्थं स्थान हैं यहां विमल 
नाथ भगवान जी के चार कल्याणक हुए हैं। किसी समय में यह एक महान नगर 
था आदि स्थल देखने योग्य हैं | 
उत्पादित वस्तुए --यहाँ से गेहूं, चना, ज्वार आदि की मुख्य पैदावार हैं। 
बेंक--इस शहर में कोई बैक नहीं हैं । 
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कन्नौज--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में फेर खाबाद जिले के एत० Fo आर० 
रेलवे की आगरा-कटिहार लाईन पर आगरा से ३३४ कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है । शहर में भ्राने जाने के लिये टॅक्सी, रिक्शा, तांगें आदि की सवारी उपलब्ध हैं । 
विश्राम स्थल--शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये लाला कुज विहारी लाल 
जी की धर्मशाला ATT पाल शहर में, राय साहब शंकर सहाय गुप्त जी की धर्म- 
शाला अजयपाल शहर में, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर की स्टेशन के पास धर्मशाला आदि 
धर्मंशालायें हैं | 
दशनीय स्थल--इस शहर में दो दिगम्वर जैन मन्दिर, आर्य समाज मन्दिर 
शिव मन्दिर, विष्णु मन्दिर, रेलवे स्टेशन आदि स्थान देखने योग्य हैं । 
विशेष--इस नगर श्रौर इसके जनपद का प्राचीन नाम “कान्यकुब्ज” था उस 
समय कन्नौज में अनेक्र संघा राम थे जिनमें १००० भिक्षु रहते ये | इस नगर में २०० 
देव मन्दिर थे। कन्नौज ने कला की काफी उन्नति की है। यह इत्र-तेल का मुख्य 
केन्द्र है । सारे भारत में इत्र-तेल की सप्लाई होती है । 
उत्पादित वस्तुये-यहाँ की प्रमुख उपज गेहूँ, चना, जों, ज्वार,. वाजरा 
आदि 
बेंक--वरेली कार्पोरेशन वेक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ग्रादि प्रमुख बैंक हैं । 
कायसगंज -यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के फरु खावाद जिले में एन० Fo आर 
रेलवे की आगरा-कटिहार लाईन पर थागरा से २४६ कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है शहर में ग्राने जाने के लिये टॅक्सी, तांगे की सवारी उपलब्ध हैं । í 
विश्राम स्थल--इस शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये श्वेताम्बर दिगम्बर 
जैन धर्मशाला, लाला बाबूराम जी की. घमंशाला, लाला परमानन्द जी की धर्मशाला 
ग्रायं समाज मन्दिर जी की धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, आदि प्रमुख AÑ- 
शालाये हैं । 
दर्शनीय स्थल--इस शहर में भगवान रामचन्द्र जी का प्राचीन मन्दिर (जो 
भगवान रामेश्‍वर नाय के नाम से प्रसिद्ध है), श्री कपिल मुनि जी का आश्रम, 
द्रोपदी कुण्ड (जो पाँडवों के जमाने का है),.श्वेताम्बर दिगम्बर जैन मन्दिर, विज्ञान 
मन्दिर, आर्य समाज मन्दिर, श्री भगवन्ती गौशाला, भूतपूर्व डा० जाकिर हुसैन के 
qisi का निवासस्थान mifa देखने योग्य हैं। 
नोट--कायमगंज स्टेशन से कपिलपुरी तीर्थ स्थान १० कि० मी० दूरी पर है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--इस नगर की प्रमुख पैदावार तम्बाकू, झालू, शीरा, 
बाजरा, मक्का, भ्ररहर, मटर, आदि उत्पादन व मंडी भ है । 
क॒-- स्टेट बेक HIG इण्डिया, सेन्ट्रल बैक आदि प्रमुख वैंक हैं । 
 फतहगढ़-यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के फरुखाबाद जिले में एन० ई० AIX 
रेलवे की शिकोहाबाद-फरुखावाद लाईन पर फरुंखाबाद मंडी से ५ कि० मी० की 
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दूरी पर स्थित है । शहर में टैक्सी, रिक्शा, att की सवारी मिलती है । 

विश्वाम स्थल--शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में धर्मशाला है । 

दर्शनीय स्थल--कम्पिल, स्टेशन से ३ मील दुर यह एक प्राचीन तीर्थं स्थान 
है । यहां कपिल मुनि का आश्रम है । यह राजा दुयद्र की राजधानी थी । "संकिसा, 
परवना स्टेशन से ६ कि० मी०-की दूरी पर वौद्ध-तीर्थ स्थान हैं। जहाँ वौद्ध जी का 
विशाल मन्दिर है । इस मन्दिर को देखने के लिए बहुत दूर-दूर से यात्री लोग दर्शन 
करने के लिए ग्राते हैं । “तिर्वा, यहाँ अन्नपुर्णी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। 

उत्पादित चस्तुये--यहाँ की मुख्य उपज गेहूं, चना, जों, ज्वार, बाजरा, मूंग; 
सरसों आदि उत्पादन हैं । 

बेंक--फरु खाबाद के वैकों से काम होता है | 

बेवर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में एन० Fo आर रेलवे की शिकोहावाद-फरु खा- 
वाद लाईन पर शिकोहावाद से ७२ कि० dto मँनपुरी मंडी से २७ कि० मी० की 
दूरी पर स्थित है । शहर में आने जाने के लिये टॅक्सी, रिक्शा व aft की सवारी 
मिलती है । रेल नहीं जाती, वसों द्वारा जाया जाता है ! 

विश्राम स्थल--शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये वेश्य धर्मशाला जी० 
टी० रोड पर, ब्राह्मणों की धर्मशाला इटावा रोड पर आदि प्रमुख घर्मशालायें हैं । 

दर्शनीय स्थल- शहर में आये समाज मन्दिर व अन्य कई छोटे-छोटे मन्दिर 
भ्रादि देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुये-इस शहर को प्रमुख उपज TAT, मटर, आलू आदि हैं । 

क-कोई नहीं |... 

संकिसा--यह उत्तर प्रदेश प्रास्त में फर खाबाद जिले के एस० सी० आर 
रेलवे की फेरुखाबाद परवना मार्ग पर परघना स्टेशन से ११ कि० मी० दुर दक्षिण 
पश्चिम काली नदी के किनारे पर बसा हुआ है । शहर में आने-जाने के लिए ताँगे की 
सवारी उपलब्ध हैं । 

विश्वास स्थल--शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए मन्दिर के पास धर्मशाला . 
बनी हुई हैं । 

aata स्थल -- इरा नगर के चीनी यात्री हुएन साँग ने इसका प्राचीन नाम 
कपित्थ भी लिखा है। संकिसा एक ऊँचे टीले पर एक छोटे से गांव के रूप में बसा 
gal है यह टीला काफी दूर तक फैला हुआ है आर यह किला भी कहलाता है किले 
के भीतर ईटों के एक टीले पर बिसहरी देवी का मन्दिर है इसके पास अशोक स्तम्भ 
का प्रसिद्ध शीपं है जिस पर हाथी को विशाल सूति बनी हुई हैं । 

उत्पादित वस्तुयं -इस शहर की प्रमुख उपज मक्का, ज्वार, बाजरा, Ale, 
तम्बाक, गेहूँ, चना भ्रादि उत्पादन हैं । 

बैंक- वैंक कोई नहीं है । 
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TE ` जिला बिजनौर 
` (बिजनोर, किर्तपुर, चांदपुर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद,) 
: (नहटौर, बड़ापुर, हल्दौर ) 

बिजनोर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में स्वयं एक बहुत बड़ा जिला है । यह 
एन० आर रेलवे की मुरादावाद-नजीवावाद लाईन पर मुरादाबाद से १२४ कि० मी० 
की दुरी पर स्थित है । शहर में भ्राने-जाने के लिए टॅक्सी, रिवशा, ताँगे आदि सवारी 
उपलब्ध हैं | 

बिश्राम स्थल--हांहर में यात्रियों के ठहरने के लिए aga सी धमंशालायें वनी 
हुई है जिसमें यात्री बड़े आराम से विश्राम कर सकता है । जैसे--रानी बीवी कुवीर- 
हुल्दौर स्टेट की. धर्मशाला डाकघर के सामने, लाला ग्रशरफी लाल जी धर्मशाला स्टे- 
शन के सामने, जैन धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, श्रादि प्रमुख धमंशालायें ग्रच्छी वनी 
हुई हुँ। ` | 

“ ` 'दर्हनीय त्यल--शहर में ग्राय समाज मन्दिर जिसके genta कई विद्यालय 

है । नेहरू स्पोटंस स्टेडियम, माहत्मा विदुर जी की कुटी (नगर से १० कि० मी० दूर 
, दारा नगर ग्राम में है) महपिकण्व का ग्राम (जो नगर से १० fro मी० पश्चिम 
की शोर रावली ग्रामः में बना हुआ है) शुगर मिल , और अन्य कई मन्दिर दर्शनीय 
जो देखने योग्य हैं। 

विशेष--इस नगर को परम धामिक परोपकारी महारजा वेण ने वसाया था । 

उत्पादित वस्तुये--यह उत्तर प्रदेश की. प्रमुख मंडियों में से है । इस नगर की 
मुख्य पदावार गुड़, शक्कर, शोरा, खांड, जौ, तिल, सरसों आदि हैं । 

बेक--यहां: के प्रमुख वैंक पंजाव नेशनल वेक, स्टेट वैक आफ इण्डिया, मर्चे- 
च्टस सेन्ट्रल कोपरेटिव बैक, डिस्ट्रिक कोग्रापरेटिव बेंक, हैं । 

किर्तपुर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बिजनौर जिले के एन० भ्रार० रेलवे की 
मुरादाबाद-तजीवाबाद लाईन पर स्थित है । यहाँ ताँगे की सवारी उपलब्ध हैं | 

बिश्वास, स्थल --यात्रियो के ठहरने के लिये धर्मशाला वनी हुई है | 

दर्शनीय स्थल--यह एक छोटा सा कस्या है। फिर भी इसमें ग्रार्य समाज 
मन्दिर व-शिवजी का मन्दिर प्रत्यन्त दर्शनीय है। 

उत्पादित वस्तुर्ये--यह एक छोटी सी मण्डी है । यहाँ की मुख्य पैदावार गुड, 
खांड, राब, मू गफली, बान, रस्सी, अदरक आदि हैं । 

बेंक- यहां पंजाब नेशनल बैंक आदि प्रमुख बेक हें । 

. चांदपुर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बिजनौर जिले के एन० भार रेलवे की 
मुरोदावाद-नजीबावाद लाईन पर मुरादाबाद से ८९ कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है । शहर में आने जाने के लिये टेवसी, रिक्शा, ait की सवारी मिलती gi 
विश्वास स्थल--शहर' में यात्रियों के ठहरने के लिये घर्मशालायें वनी हुई हैं । 


: : : छि) भी धमाला है Kanya Maha Vidyalaya Collection 


> >> Ke 


Digitized by Arya SamajSepn प्रदेश Chennai and eGangotri ६५ 


दर्शनीय स्थल - शहर में ग्राय समाज मन्दिर, गौशाला नया गांव चांदपुर, 
अन्य कई छोटे-२ मन्दिर दर्शनीय हैं। 

2 उत्पादित बस्तुए--यह एक छोटी सी मंडी है, खांड का. प्रमुख व्यापारिक 
केन्द्रहे । यहाँ की मुख्य पैदावार गुड़, शक्कर, मू गफली, खांड, गल्ला, दि है । 
खद्दर का काम अच्छा होता है । = 

बॅक--यहां पंजाव नेशनल वेक, डिस्ट्रिक को-आपरेटिव सेन्ट्रल बॅक आदि 
प्रमुख बेक हैं। - 
ST --यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में विजनौर जिले के एन० $o आर० रेलवे 
की मुगल सराय-भ्रमृतसर लाईन पर मुगल सराय से ६०९ कि० मी० व रामपुर से 
८७ कि० मी० दूरी पर स्थित है। शहर में ग्राने जाने के लिये रिक्शा, तांगे की 
सवारी उपलब्ध हुँ | 
` विश्वास स्थल--इस शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये वहुत सो घमंद्यालायें 
बनो हुई हैं । जैपे--राम गढ़ियों की घमंशाला, विहारी मल, सुरज मल जी की aq- 
शाला, लाला केदार नाथ जी की धर्मशाला, लोहियान की घमंशाला mfa प्रमुख 

बमंद्यालाये हैं । i 

दर्शनीय स्थल--इस नगर में आर्य समाज मन्दिर स्टेशन के पास, जैन 
मन्दिर, दिगम्बर जेन मन्दिर, शुगर मिल, ठाकुर द्वारे are स्थान देखने 
योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुए--यह एक प्रमुख मण्डी है । यहाँ लकड़ी व खहर का काम 
अधिक होता है। यहाँ की प्रमुख पैदावार गुड़, खाण्डसारी, दानाकेशर, राव, 
चावल श्रादि हैं । 

बेंक--इस नगर के sga बेक सेन्ट्रल वेक परॉफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बेक, 
डिस्ट्रिक सेन्ट्रल को-ग्रापरेटिव वेक mfa हैं । ५ 

नगीना--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में विजनौर जिले के एन० आर० रेलवे की 
मुगल सराय-श्रमृतसर लाईन पर मुगल सराय से ७२० कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है । शहर में भ्राने जाने के लिये रिक्शा, तांगे की सवारी मिलती हैं।. " 

विश्वास स्थल - शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए स्टेशन के पास घमंशाला 
है और अन्य कई घमंशालाये हैं । 

दर्शनीय स्थल--नगर में आर्य समाज मन्दिर, गौशाला आदि कई मन्दिर 
देखने योग्य हैं । ‘= 

नोट यहाँ से बढापुर १३ कि० मी० दुरी पर है । जहां पर पहुंचने के लिए ७ 

दरिया पार करके जाना पड़ता है । नक 

उत्पादित वस्तुए --यह एक छोटी सी weet व पुराना कस्वा है। यहां | 
लकड़ी का काम भ्रधिक होता है । यहां की मुख्य पैदावार गुड़, मु जी, चावल, खांड, 

ढेचासीड (खाद के लिए) घान आदि हैं । N 34 
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बॅक--यहां पंजाब नेशनल बैंक, बरेली वेक, डिस्ट्रिक सैन्द्रल PAT- 
रेटिव बेक, आदि यहां के प्रमुख बॅंक हैं । 


नजीबाबाद- यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बिजनौर जिले के एन. ई. झर. रेलवे : 


की मुगल सराय-अमृतसर लाईन पर मुगल सराय से ७४२ fro मी० की दूरी पर 
स्थित है । शहर में आने जाने के लिए टॅक्सी, रिक्शा' तांगे की सवारी उपलब्ध हैं । 
विश्वाम स्थल--इस शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत सी-धर्मशालायें 
हैँ । जैसे--प्ग्रवाल धर्मशाला, महेश्वरी धरमशाला, वर्मा धर्मशाला, लोहिया धर्मशाला 
` आदि प्रमुख घमंशालायें हैं | B 
qa स्थल--इस शहर में मुक्तेश्वर महादेव जी का मन्दिर, जैन मन्दिर, 
आये समाज मन्दिर, भ्रादि देखने योग्य स्थान हैं | 
उत्पादित वस्तुयें-यह एक छोटी सी मण्डी है । यहां की मुख्य उपज गुड़, 
शक्कर, चीनी, कत्या, मोम, बहेड़ा, चिरायता, बांस, किराना, सब्जी आदि है । यहां 
लकड़ी का काम काफी मात्रा में होता है । के 
बैंक- स्टेट वेक aie इण्डिया, पंजाब नेशनल. बॅक, वरेली बॅक, डिस्ट्रिक 
सेन्ट्रल को-श्रापरेटिव बॅक mfa यहां के प्रमुख बेक हैं । 
- नह॒टौर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बिजनौर जिले के एन. ई. आर, रेलवे पर 
घामपुर से १३ कि० मी०, हल्दौर से ११ कि० मी० की दूरी परः स्थित है। धामपुर 
से बस द्वारा जाना पड़ता है । रेल नहीं जाती है । शहर में आने जाने के लिये रिक्शा, 
तांगे की सवारी मिलती है | 


बिश्वास स्यल- शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत सी धर्मशालायें . 


. बनी हुई हैं । जैसे--हाथी वाला मन्दिर जी की ध्मंशान्रा, जैन धर्मशाला आदि प्रमुख 
धर्मशालायें हैं । | 
दर्शनीय स्यल--इस शहर में हाथी वाला मन्दिर, जैन मन्दिर, (जिसमें एक 
{पारे में रखी हुई २७ प्रतिमायें निकली थी) आदि अन्य कई मन्दिर देखने योग्य हैं। 
` उत्पादित वस्तुये - यह एक छोटी सी मण्डी है । यहां सुत व कपड़े का काम 
अधिक होता है । यहां की प्रमुख पैदावार गुड़, राव, खांड, सीरा, age आदि हुँ । 
बैकयहां पर पंजाब नेशनल बैंक आदि प्रमुख बेंक हैं । 
 _  बढापुर- यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बिजनौर जिले के एन० Fo ग्रार० रेलवे 
की मुगल सराय-अमृतसर लाईन पर मुगल सराय से ७३३ किं० मी० दूर व नगीना 
' से १३ कि० मी० को दूरी पर स्थित है । नगीना ही इसका स्टेशन है । नगीना से 


स्थल यहाँ यात्रियों के उहरने के लिये शहर मे बहुत अच्छी धमं- 


NT ie 


को-प्रापरेटिव बैंक आदि प्रमुख बेक हैं। , 
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दर्शनीय स्थल--इस शहर में पाइवंनाथ जी का किला (जो शहर से १३ 
कि० मी० की दूरी पर है) यहां से भगवान की प्राचीन प्रतिमा निकली थी जो विजः 
नौर के मन्दिर में स्थित है । मोरघ्वज का किला जो १८ कि० मी० की दूरी पर है 
आदि स्थान देखने योग्य हैँ । 

उत्पादित चस्तुये--यह एक छोटी सी मन्डी है । यहां को मुख्य पैदावार गुड, 
खांड, चावल, गेहूं, चना, जों आदि है । 

बेंक--नगीना के वॅकों से काम होता है। : 

हल्दोर- यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में विभनौर जिले के एन. ई. आर. रेलवे की 
मुरादावाद-नजीवावाद लाईन पर मुरादाबाद से १०७ कि. मी. की दूरी पर स्थित है । 
शहर में श्राने जाने के लिए रिक्शा, ait की सवारी मिलती Z| 

- विशाम स्थल--इस शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत सी धर्मशालायें 
बनी हुई हैं । स्टेशन के पास धमंशाला, शहर में घमंशाला, आदि हैं । 

दर्शनीय स्थल--इस शहर में वाबा मंशादास जी का मन्दिर विशेषकर दशः 
नीय है । भाद्रपद शुक्ला दोज को प्रति वर्ष बहुत बड़ा मेला १० दिन तक लगा रहता 
है | किसी जमाने में यह एक रियासत थी + 

उत्पादित वस्तुर्ये-यहृ एक छोटी सी मंडी है व. पुराना कस्वा है। यहां 
की मुख्य उपज राब, गुड़, बट्टा, खांसडारी, सीरा, मू गफली, आलू आदि: हैं । 

बेक--यहाँ पंजाब नेशनल वैंक, डिस्ट्रिक dea को-ग्रापरेटिव बैंक mfe 
प्रमुख बेक हैं । : 


जिला बलिया 
(बलिया, रसडा) 
बलिया--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बलिया स्वयं एक जिला है यह एन०- Fo 
आर रेलवे की छपरा-वाराएसी He लाईन पर छपरा से ६६ कि० मी० की दुरी पर 
स्थित है । शहर में भ्राने जाने के लिये रिक्शा, aft की सवारी उपलब्ध हैं। 
बिश्राम स्थल- शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत सी धर्मेशालायें बनी 
हुई हैं । जैसे घामिक हिन्दू धर्मशाला स्टेशन से १ फर्लांग पर, पुरानी घमंशाला स्टेशन 
से १ फलॉग पर, व राजकमल होटल, आदि प्रमुख धमंशाला व होटल हुँ । 
दर्शतीय स्थल--इस नगर मे आयं समाज मन्दिर, शहीद स्मारक, गंगाजी, 
भैरो जी का स्थान, श्री लोकमान्य तिलक गौशाला, अनाथालय छात्रावास, अन्य कई 
मन्दिर व स्थान दशनीय हैं । 


उत्पादित वस्तुर्ये--यह एक छोटी सी मन्डी है । यहां की मुख्य पैदावार खाँड ह$ : 


देशी, गुड़, घी, तिलहन, अरहर आदि हैं । À ee 
बेंक-यहां सेन्ट्रल वेक ऑफ इण्डिया, स्टेट बेक फ इण्डिया, परतता ARA 
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रसड़ा--यह उत्तर प्रदेश में वलिया जिले के एन० ई० ग्रार० रेलवे की 
बलिया-शाइगज लाईन पर बलिया से ३३ कि० मी० की दुरी पर स्थित है। शहर 
मे श्राने जाने के लिए रिक्शा, तांगे की सवारी मिलती हैं । 
विश्राम स्थल -- इस शहर में यात्रियों को ठहरने के लिये सरजू प्रसाद जी की 
घमंशाला स्टेशन के सामने आदि धमंशालायें हैं । 
दर्शनीय स्थल--इस नगर में भार्य समाज मन्दिर, नाथ जी का मन्दिर, 
रामलीला रंग भूमि, लक्ष्मणेश्वर गेट, क्षतेश्‍वर महादेव का मन्दिर, (अति प्राचीन 
कलात्मक श्री विष्णु भगवान जी का मन्दिर एवं जिसमें दूसरे भ्रवतारों की झांकी 
है, यह स्थान सरयू नदी के तट पर है रसड़ा से ८ कि० मी० दक्षिण में है) क्षतेश्वर 
जी की लक्ष्मन जी ने स्थापना की थी। माहात्मा लेखराम जी श्राय पथिक की 
स्मृति में आयं निवास और ग्रायं समाज मन्दिर इसके पास में ही है। आदि स्थान 
देखने योग्य हूँ | 
उत्पादित बस्तुए--इस नगर की मुख्य उपज भ्रलसी, सरसों, गुड़ आदि हैं । 
यह एक छोटी सी मन्डी है। 
| बेंक- यहाँ स्टेट वेक ऑफ इण्डिया आदि प्रमुख बैंक हैं । 
'जिला बाँदा 
(बांदा, भ्रतर्रा, करवी, चित्रकूट) 
बांदा--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में स्वयं एक जिला है यह सी० ग्रार० रेलवे 
की भाँसी-मनिकपुर लाईन पर भाँसी से १९२ कि० मी० दूरी पर स्थित है शहर में 
आने-जाने के लिए रिक्शा, टॅक्सी, ताँगे आदि सवारी उपलब्ध gpi 
विश्वाम स्यल- शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए शिखर चन्द जी atai- 
शाला बड़े बाजार में, मन्नू लाल श्रवस्थी की धर्मशाला, भ्रादि प्रमुख है । 
दर्शनीय स्थल--इस नगर में आर्य समाज मन्दिर, कलिजर में एक बहुत बड़ा 
भव्य किला है । यहा से ५० कि. मी. की दूरी पर चित्रकट तीर्थ स्थान है । व गौश,ला 
आदि देखने योग्य स्थान हैं। > ट 
उत्पादित वस्तुए--यहां एक छोटी सी मण्डी है। यहा की मुख्य उपज गेहूं, 
चना, तिल, श्रलसी, धान, चावल, जौ, ज्वार, मुग, अण्डी तुवर आदि की प्रमुख 
पैदावार है । 
| बे क-- यहां स्टेट वेक आँफ इडिया, dea बेक श्रॉफ इण्डिया, इलाहावाद 
ae, fetter कोग्रापरेटिव बेक आदि प्रमुख बेक हैं। 
s a अतर्रा--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बांदा जिले के सी० ग्रार० रेलवे की भाँसी 
 सनिकपुर लाईन पर झाँसी से २२४ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । शहर में आने- 
जाने के लिए रिक्शा, तांगे की सवारी उपलब्ध हुँ । 
= oR स्थल- इस शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए बाजार में धर्मशालायें 


+ १ 
+ 
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दर्शनीय स्थल-यहां शिवजी का मन्दिर, 
जी का मन्दिर देखने योग्य हैं । 


उत्पादित वस्तुए-- यह एक छोटा सा कस्वा है यहां एक छोटी सी मण्डी है । 

यहां की मुख्य पैदावार धान, चावल, मसूर, तिल, तुवर, गुड़ भ्रादि é 1 

बंक -यहां स्टेट वेक आफ इण्डिया प्रमुख हे ॥ _ 

करवी--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में वांदा जिले के सी० झार रेलवे की मांसी 
मनिकपुर लाईन पर भाँसी से २६१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । शहर में भ्राने- 
जाने के लिए टेक्सी रिक्शा, ताँगे की सवारी उपलब्ध gil : 

विश्वाम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत सी धर्मशालायें 
वनी हुई है । जैसे श्री भैरो प्रसाद.वद्री प्रसाद जी की धमंझाला, स्टेशन से १ फर्लाग 
पर, स्टेशन के पास धर्मशाला आदि प्रमुख घमेक्षालाये हैं । 

दर्शनीय स्थल--इस नगर में आयं समाज मन्दिर, चित्रकूट पर्वत (करवी से ८ 
कि० मी० दूरी पर है । वहां उस पर्वत की परिक्रमा करते है । यहा कई मन्दिर भी 


मन्नू लाल संस्कृत पाठलाला हनुमान 


है । पहाड़ी दृश्य वड़े मनोरम व दर्शनीय है । यह भारत का वहुत बड़ा तीथं स्थान - 


है । जयदेव वेष्णव संस्कृत कालेज, राम वाग संस्कृत पाठशाला, गौशाला आदि देखने 
योग्य स्थान हैं । j 

उत्पादित वस्तुए--यह एक छोटी सी मंण्डी है । फिर भी अपने स्थान पर 
महत्वपूरण है । यहां की मुख्य पैदावर गेहूं, चना, जो, चावल, घान, सनवीज, तुवर, 
मसूर, मूंग, ज्वार, बाजरा, सरसों, तिल, ्रल्सी, अण्डी, Aga, फूल, गुल्ली, बीड़ी पत्ता 
आदि हुँ | 

_ बैँक--यहा स्टेट वेक आफ इण्डिया, सैन्ट्रल बैक ग्राफ इण्डिया आदि प्रमुख 

वेक हूँ । Me, ji 

चित्रकूट--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में वाँदा जिले के सी० आर० रेलवे की 
भांसी- मनिकपुर लाईन पर भाँसी से २५२ कि० मी० दूरी पर स्थित है। शहर में 
आने-जाने के लिये रिक्शा, तांगे की सवारी मिलती हैं । 

विश्राम स्थल--इस शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत सुन्दर-सुन्दर 
धर्मशालायें बनी हुई हैं । जैसे साधु राम तुला राम जी की घमंशाला सीतापुर बाजार 
में, सेठ गोवर्धन दास तुम सर वालों की धर्मशाला रामघाट पर, श्री भैरों प्रसाद बद्री 
दास अग्रवाल की धमंशाला, आदि प्रमुख धमंशालाये हैं । ; 

दर्शनीय स्थल--यहां पर भरत जी का मन्दिर, हनुमान जी का मन्दिर, तुलसी 
दास जी की गुफा, रामघाट, हनुमान सहस्त्र धारा जिसमें ३६० सीढ़ियां:है औरन दी 
पार करके जाना पड़ता है) पुरानी लढ़सा मन्दिर (जिसमें प्रमुख व सुन्दर ११ अखाड़े 


हैं), ऋषि कुमार विद्यालय पीली कोठी, चित्रकूट पर्वत (जिसकी सव लोग प्ररिकमा 


करते हैं परिक्रमा करने के लिए ३) रुपये फी आदमी लगता हैं। 
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उत्पादित बस्तुर्ये--यहां की प्रमुख पैदावार गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, 
आदि का अधिक उत्पादन हैं । 
बै क--करवी के बॅको से काम होता हैं। 
विशेंब--यह भारतवर्ष का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है । यहा तुलसी दास जी ने 
चन्दन धिसा और श्री राम जी ने तिलक लगवाया था इसके बारे में एक दोहा भी प्रच- 
लित है । जो तुलसी दास जी ने स्वयं उसे स्वणां अक्षरों में लिखा हैं । 
चित्रकूट के घाट पर भई सन्तन की भीड़ | 
तुलसीदास चन्दन घिसे तिलक देत रघुबीर ॥ 
जिला बुलन्दशहर 
(बुलन्दशहर, अनुपशहर, gal, गुलावटी, डिबाई,.दन्कौर, दादरी) 
(शिकारपुर, सिकन्द्राबाद, स्याना). 


बुलन्दशहर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बुलन्दशहर स्वयं एक जिला है । यह. 


है । शहर में आने-जाने के लिए रिक्शा, टैक्सी व aft की सवारियां उपलब्ध हैं । 


| एन० आर० रेलवे की खुर्जा मेरठ लाईन पर खुर्जा से २३ कि० मी० दूरी पर स्थित 
_ विश्राम स्थल--इस शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत सी घमंश,लायें 


बनी हुई है । जैसे राम नाथ जी की धर्मशाला खूर्जा अड्डे पर, Mo छज्जु मल जी - 


की धर्मशाला, मुकुट लाल हकीम जी की धर्मशाला, छोटेलाल जी की धर्मशाला झादि 


प्रमुख धर्मशालाये हैं । & | 
दर्शनीय स्थल--यहां पर आयं समाज मन्दिर, शुगर मिल, दी पंचायती गौ- 
शाला व राजे बाबू पाक आदि प्रमुख स्थान देखने योग्य हैं। ai 
उत्पादित वस्तुर्ये--यह एक प्रमुख मण्डी है । यहां की मुख्य पैदावार गुड़, 
चीनी, तुबर, जई, कपास, जूट, तिलहन ग्रादि कां अधिक उत्पादन होता हैं ।. 
बेक--यहां पर पंजाब नेशनल बेक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया सेन्ट्रल वेक आफ 
इण्डिया आदि मुख्य वेक हैं । 


भ्रनुपठःहर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बुलन्दशहर जिले के ऐन भरें रेलवे 2 


की? हतुंसानगंढ-सादुलंपुरे लाईन; पर - हनुमान गढ़ से १३४ कि० मी० व feats से 
२० fro मी० की दूरी पर स्थित है । शहर में आने-जाने के लिए डिवाई से बसों 
व ait की सवारियां उपलब्ध हैं । 
विश्राम स्थल--शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत सुन्दर धर्मशालायें 
ओ। बेनी हुई है। जैसे सेठ गौरीशंकर खुर्जा वालों की धर्मशाला, तेली वालों की धर्मशाला 
आदि प्रमुख घर्मृशालायें हैं । i 
 विशेष--यह एक हिन्दुओं का तीथे स्थान है । और गंगा के किनारे पर 
_ वसा हुआ है । यहाँ महषि दयानन्द जी का दो बार आगमन हुआ था । यहाँ जो भी 
O RA 


री आते हैं वे चिना स्नान किये नहीं जाते । यहाँ सबसे सुन्दर गंगा घाट बना 


TA 
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दर्शनीय स्थल--यहाँ पर बहुत से स्थान व मन्दिर दर्शनीय हैं। जेसे-नवं- 
देशवर शिवजी का मन्दिर, श्री गिरधारी जी का मन्दिर, चमुण्डा देवी का मन्दिर, 
बिहारी जी का मन्दिर, स्वामी दीनदयाल जी का मन्दिर, श्री सिह भिवानी का मंदिर 
श्रायं समाज मन्दिर, सिक्खों का गुरुद्वारा, स्वामी निर्वाण नन्द जी' का आश्रम, 
Gon राम स्वरूप झाये कन्या इन्टर कालिज, गंगा घाट आदि प्रमुख स्थान देखने 
योग्य हैं । . 
उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर एक छोटी सी मण्डी है । यहाँ की मुख्य पंदा- 
वार गेहुं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, झादि का उत्पादन अधिक हैं । 

बॅक--इस शहर में कोई बेक नहीं el वुलन्दरशहर के वेको से काम 
होता है । l ; 

'खुर्जा-यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में वुलन्दराहर जिले के एन० आर० Fo रेलवे 
की दिल्ली-मुगल सराय लाईन पर दिल्ली से ८३ कि० मी० की दूरी पर स्थित हैं। 
शहर में आने जाने के लिए रिक्शा, टैक्सी, ताँगे की सवारी मिलती है । 


विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशालायें बनी हुई है । 


जिनमें से मुख्य सेठ मुरारी लाल जी की घमंशाला पौर दूसरी सेठ मुन्शीलाल जी की . 


धर्मशाला हैं । | 

दर्शनीय स्थल - यहां पर भ्राय समाज मन्दिर, मेवा राम का. कमरा, राधा 
कृष्ण मन्दिर, श्री राम मन्दिर, गंगा जी का मन्दिर, हनुमान मन्दिर, लक्ष्मी नारायन 
जी का मन्दिर, गोशाला क्राकरी का कारखाना , जावित्र ऋषि स्मारक मन्दिर (खुर्जा 
से ३० कि० मी० दक्षिण से यमुना तट पर जावरा गांव में ६) आदि प्रमुख दर्शनीय 
स्थान देखने योग्य हैं | s 

उत्पादित वस्तुर्ये --यह घी की बहुत बड़ी मंडी है गवनेमैन्ट क्राकरी का अधिक 
काम होता है । यहां की मुख्य पैदावार गुड़, शक्कर, सरसों, मक्का, बाजरा, रूई, मटर, 
गेहूं, चना, रहर, जौ, दालें, घी आदि उत्पादित वस्तुर्य हँ । 

संस्कृत पाठशालायें - यहाँ एन० झार० संस्कृत कालिज, श्री राधा कृष्णा 
संस्कृत महा विद्यालय, लक्ष्मण दास आयुर्वेदिक विद्यालय आदि प्रमुख संस्कृत पाठ- 
शालायें हैं.। जिनमें संस्कृत की उच्च शिक्षा दी जाती हैं । 


बेंक--यहाँ पर संन्ट्रल बॅक आफ इण्डिया, स्टेट बॅक ग्राफ इण्डिया, पंजाब 


नेशनल बेक आदि प्रमुख बैंक हैं । 

गुलावठो--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बुलन्दशहर जिले के एन० झार० Fo 
रेलवे की खुर्जा-मेरठ लाईन पर मेरठ से ५० कि० मी० की दुरी पर स्थित हैं । शहर 
में आाने जाने के लिये रिक्शा, तांगे, टॅक्सी की सवारियाँ उपलब्ध हैं। | 


विश्राम स्थल - यहां पर मुसाफिरो के ठहरने के लिए अग्रवाल घमंशाला | 
“मंडी के सामने प्रमुख हैं। 
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दर्शनीय स्थल--यहां पर भ्रा समाज मन्दिर, व देवी जी का मन्दिर ग्रांदि 
देखने योग्य हैं | A. rs 
उत्पादित वस्तुए --यह गल्ले की वहुत:बड़ी मंडी है यहाँ की.मुख्य उपज, गुड, 
देशी घी, तुवर, गेहूं, लाहा, रुई, मटर; आदि का अधिक उत्पादन हैं । 
l बेक--यहां पर स्टेट बेक आफ इण्डियां, इलाहाबाद वेक, सन्ट्रल बैक श्राफ 
इण्डिया आदि प्रमुख बैंक हैँ । 
- डिबाई-यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बुलन्दशहर' जिले के एन० Mo $o 
रेलवे की अलीगढ़-वरेली. लाईन. पर ग्रलीगढ़ से ४२ कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है | Se IR नहीं, जाती । अलीगढ व बुलन्दशहर से बसों द्वारा प्रस्थान करना 
पड़ता हँ । शहर में आने जाने के लिये रिक्शा-तांगे की सवारियां उपलब्ध हैं । 

विश्वास स्थल-यहां पर बाहर से ग्राने जाने वाले यात्रियों के विश्राम करने के 
लिये घर्माथ धरंशाला बहुत बड़ी व सुन्दर वनी हुई है.जिसमें यात्रियों को आस पास 
की सभी सुविधाये प्राप्त होती है । - 
o वर्षानीय स्थल-यहां पर बहुत से स्थान दर्शनीय हैं। जिनमें ग्रा समाज 
मन्दिर व अन्य कई छोटे २ मन्दिर aft सुन्दर हैं । 

i उत्पादित बस्तुए--यहां गल्ले की मन्डी भी हँ । इस क्षेत्र की मुख्य उपज 
गेहूं, दाल, जौ, तुवर, कपास, सरसों, मसुर, चना, सौंफ, मेथी, खाण्ड, घी, आदि का 
अधिक उत्पादन पाया जाता. हैं । . : 

___ बैक--यहां पर जनता की सुविधा व व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के 


~~ 


लिए यहाँ स्टेट बैक aig इण्डिया की प्रमुख शाखा प्रर्याप्त हैं । 
दनकोर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बुलन्दशहर जिले के एनं० आर० $o 
रेलवे की देहली-भ्रागरा लाईन पर देहली से ५० कि० मी० की दूरी पर स्थित है। 
कानपुर शहूर में राते जाने. के लिए टैक्सी, रिक्शा, तांगे की सवारियां मिलती हैँ | 
विश्वाम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए बाजार में धर्मशाला 
बनी हुई है। ; 
दर्शनीय स्थल-यहां पर द्रोण मन्दिर (जो गुरू द्रोणाचार्यं जी का वनवाया 
हुआ है जो जीरं अवस्था में एक बहुत बड़ा विशाल मन्दिर हैं जो जमुना जी के 
किनारे पर बना gat है ।) गुरूकुल संस्कृत, महा विद्यालय, बिहारी डिग्री कालिज, 
“गौशाला आदि अन्य कई छोटे २ मन्दिर देखने योग्य हुँ । 
: उत्पादित बस्तुये--यह एक उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी प्रमुख मण्डी है । यहाँ 
i की मुख्य पेदावार गुड, गेहूँ, जौ, सरसों, भ्ररहर, चना, मेथी, मटर, मसूर, रूई, मक्का 
` ज्त्रार, बाजरा, दाले, सन आदि हुँ | | 
 बेके-यहां पर स्टेट गैंक ate इण्डिया, पंजाव नेशनल बैंक आदि प्रमुख 
बैंक हैं । | ; | $ 
 दादरी-यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में वुलन्दशहर जिले के एन० mro $o 
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कौ कस सर।य लाईन पर दिल्ली से ३६ कि० ne “दूरी पर स्थित 
। शहर रेलवे स्टेशन से २ कि० मी० दूर 1 शहर में आने ie, 
रिक्शा, ait की सवारियाँ मिलती है । Tog TTR 
विश्वास स्थल--इस शहर में यात्रियों के 5हरने के लि i 
में अग्र ला, 
चौक बाजार में प्रमुख धर्मशाला at = a 
दर्शनीय स्थल -यढाँ पर आर्य समाज मन्दिर, देवी जी का मन्दिर झादि 
प्रमुख मन्दिर देखने योग्य हैं शहर में अन्य कई छोटे २ मन्दिर है! | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यह एक छोटी सी गल्ले की मण्डी है। यहाँ की प्रमुख 


vegies 


लव्ब हैं | ; 
विश्वाम स्थल--यहाँ पर वाहर से झाने जाने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए 

स्टेशन के पास धर्मशाला व शहर में कई धर्मशाला हैं । जिनमें यात्रियों को आस पास 
की सभी सुविधायें प्राप्त होती हैं । ` 

दर्शनीय स्थल--यहां पर बहुत से घाभिक व ऐति हासिक स्थान देखने योग्य 
हैं जैसे-लक्ष्मी नारायण मन्दिर, हनुमान जी का मन्दिर, व अन्य और छोटे-२ मन्दिर 
आदि स्थान देखने योग्य हैँ। j 

.उत्पादित वस्तुयं--इस क्षेत्र की मुख्य उपज गुड़, गेहूँ, सरसों, मटर, अरहर, 
कपास आदि हैं । 

बॅक --यहाँ बुलन्दशहर के वेकों से काम होता है। 

सिकन्द्राबाद--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बुलन्द शहर जिले के एन० झ्रार० 
लाईन पर दनकौर रेलवे स्टेशन से ७ fao मी० की दूरी पर स्थित है। यहां रेलवे 
मार्ग नहीं है इसका रेलवे स्टेशन दनकौर है । बुलन्द शहर, गुलावठी खुर्जा दादरी से 
वों द्वारा जाना पड़ता है । शहर में घूमने के लिये टैक्सी रिक्शा, तांगे की सवारियां 
लब्ध हूँ । ; 
. विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत सी धमकालाये 


. बनी हुई हैं जिनमें से प्रमुख चैम्बर की धर्मशाला तहसील के सामने, लाला सुन्दर लाल 


खिच्चू मल जी की घमंशाला तहसील के सामने, हरि शाह जी की घर्मशाला कबाड़ी 
बाजार में mia जिनमें यात्रियों को पुरी सुविधा मिलती है । 

. दर्शनीय स्थल--यहां पर र्य समाज मन्दिर, गुरुकुल महा विद्यालय (दन्कौर 
रेलवे स्टेशन के पास) आदि अन्य कई छोटे-छोटे मन्दिर देखने योग्य हैं । 
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उत्पादित वस्तुर्ये--यहृ एक छोटी सी मण्डी हे । यहां की मुख्य उपज गुड़, 


मटर, जई, गेहूं दालें जो आदि हैं | 

बॅक यहां पर स्टेट बॅक ats इण्डिया, पंजाव नेशनल वैंक आदि प्रमुख 
बंक है । ` 

i स्याना--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के बुलन्द शहर जिले में स्थित है यह 

बुलन्दशहर से ३० कि० मी० व गढ़ मुक्तेश्वर से २० कि० Hho दुरी पर बस द्वारा 
जाया जाता है । शहर में ग्राने-जाने के लिये ताँगे रिक्शा की सवारी उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल- शहर में मुसाफिरो के ठहरने के.लिये बहुत सी घमंशालायें 
बनी हुई हैं जिनमें से मुख्य भ्रग्रवाल धर्मशाला व रस्तौगी धर्मशाला झ्रादि सवपे 
अच्छी हूँ | 

दर्शनीयं स्थल--यहां पर आयुर्वेदिक कॉलिज, आर्यसमाज मन्दिर व ग्न्य कई 
छोटे-छोटे मन्दिर हैं जो बहुत पुज्य माने जाते हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यह एक गुड़ की प्रसिद्ध मण्डी हैं यहां की मुख्य पैदावार 
गुड़, शक्कर, खांड, मूंगफली, गल्ला, तिलहुन आदि है। 

` बेंक--यहाँ पर स्टेट बॅक .व पंजाब नेशनल बेक मुख्य वेक है । 


जिला बस्ती 
(बस्ती, उस्का बाजार, खलीलाबाद, महाराज गंज) 

बस्ती-यह उत्तर प्रदेश श्रान्त में स्वयं एक जिला है यह एन० $o आर० 
रेलवे की आगरा-कटिहार लाईन पर आगरा से ६९७ कि० मी० की दरी पर स्थित 
है । शहर में ग्राने-जाने के लिये रिक्शा व aftr की सवारी उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठइरने के लिए बहत सी घर्मशालाये 
बनो हुई हँ जिनमें यात्री लोग २-३ दिन तक बड़े आराम से विश्राम कर सकते हैं और 
विश्राम व्यवस्था के कष्ट को दुर कर सकते हैं जिनमें से मुख्य श्री बद्री दास गौरी दत्त 
जी की धर्मशाला पक्के बाजार में, जमुना प्रसाद देव नारायण जी की धर्मशाला रेलवे 
स्टेशन के पास, राम दत्त जी की धर्मशाला, तीर्थ चन्द जी की धर्मशाला, मारवाड़ी 
धर्मशाला गाँधी नगर में, स्टेशन से तीन मील की दूरी पर ग्रौर भी कई घर्मशालायें 
बहुत सुन्दर बनी हुई हैं जिनमें यात्रियों को हर प्रकार की सुविधायें मिलती हैं । 

दर्शेतीय स्थल--यहां पर शहीद स्मारक, आये समाज मन्दिर, राम कृपाल जी 


का मन्दिर, शुगर मिल आदि प्रमुख स्थान दशनीय हैं । 


से लगा हुआ है | 


. विशष-गोतम बुद्ध जी की जन्म स्थली यहाँ से करीब १४० कि० मी० दर 
'लुम्बनी' उपवन स्थान पर. है, संत कबीर की निर्वाण स्थली 'मगहर' में हे । इसी 


जिले में 'मखोड़ा' नामक एक स्थान है जहाँ महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ किया 


था यहीँ पर पांच नदियों का संगम होता है । और यह जिला नैपाल राज्य की सीमा 
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उत्पादित दस्तुमे--यह एक उत्तर प्रदेश की प्रमुख मण्डियों में से है। यहां की : 
मुख्य उपज गेहूं जॉ, सरसों, अलसी, रुई, गुड़, चीनी,जूट प्रादि है । | 
बेंक--यहां पर सेन्ट्रल वेक, स्टेट वैंक, नारंग बेक, डिस्ट्रिक को-भ्रापरेटिव 
वेक, सेन्ट्रल को ग्रांपरेटिव बॅकर्स यूनियन आदि प्रमुख बैंक हैं । ॒ 
उस्काबाजार -यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बस्ती जिले के एन. ईः आर. रेलवे 
की गोरखपुर गौडा लाईन पर गोरखपुर से ६३ कि०मी की दूरी पर स्थित है । 
शहर में ग्राने जाने के लिये रिक्शा व तांगे की सवारी उपलब्ध हूँ । 
___ विथाम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये एक धमंशाला बाजार 
में व दूसरी स्टेशन के पास धमंशाला आदि प्रमुख ध्रमंश्यालाये हैं । 
दर्शनीय स्थल- यहां पर शहर के करीब कुंडा नदी है । जो २ किऽ मी० प्रागे 
चलकर राप्ती नदी से मिलकर गोरखपुर की बडी-बड्डी नदियों से मिल जाती है । 
शहर में अन्य कई छोटे बड़े मन्दिर भ्रादि दर्शनीय स्थान हैं। ` ` Bae 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहृ एक छोटी सी मण्डी है । यहां की मुख्य पैदावार 
अलसी, सरसों, ALEX, गेहूं चना, भूसा, मूंगफली आदि है । es 
ae बेंक- यहाँ पर कोई बेंक नहीं है आन्नद नगर या 'गोरखपुर के वैंको से काम 
' होता हे । ee 
खलीलाबाद--यह. उत्तर प्रदेश प्रन्त में बस्ती जिले के एन. ई. आर- रेलवे 
की वस्ती गोरखपुर लाईन पर बस्ती से ३० कि० मी० की दूरी पर: स्थित है शहर में 
आने-जाने व घूमने के लिये रिक्शा व ताँगे की सवारीयाँ उपलब्ध हैं । . 
विश्राम स्थल-यहाँ . पर यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत सी घर्मशालायें 
बनी हुई हैं जिनमें से प्रमुख हीरालाल जी की धर्मशाला कालिज के पास; जैन धर्मशाला 
आदि जिनमें यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा मिलती है। _ a 
दर तय स्थल--यहां पर ग्रायं समाज मन्दिर, जैन मन्दिर, शुगर मिल आदि 
प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं । eee Mr 
उत्पादित चस्तुये-यहां पर वैलो की पेठ बड़ी जोर की लगती है. जिसमें हर 
नसल का बैल देखने को मिलता है जो सारे उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है। यह . 
एक गल्ले की प्रमुख मंडियं में से है । यहां कपड़े का उद्योग अधिक होता है । यहां 
की मुख्य उपज गेहूं, चना जौ, मटर, अलसी, राई, सौफ, आदि का भ्रधिक उत्पादन है। 
बेंक--यहां पर स्टेट बैंक ain इण्डिया प्रमुख बेक हैं । 
सहाराजगंज--यह्‌ उत्तर प्रदेश प्रान्त में बस्ती जिले के एन० ई० रेलवे की | 
. ' दरोंदा-महाराजगंज लाईन पर दरोंदा से:७ कि० मी० at दूरी पर स्थित है । शहर 


में ग्राने जाने के लिये: रिक्गा,“तांगे सवारियां की उपलब्ध हैं । Fe 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्राम करने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी | 
धर्मशालायें बनी हुई हैं । जिनमें से प्रमुख पंचायती धमंशाला' सबसे अच्छी बनी हुई | 


है जिसमें यात्रियों को झास पास की सभी सुंविधाये प्राप्त हैं । | 
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. दत्ञनीय स्थल- यहाँ पर 'पन्‍्डूर घाट' शहर से कि० Hho की दूरी पर 
स्थित है जहाँ पाँडवों का राक्षसों से घमासान (HAPT) युद्ध हुआ था आदि अन्य कई 
छोटे छोटे मन्दिर दर्शनीय व मनोरंजनीय हैं । 

उत्पादित वस्तुये--यह एक छोटी सी मंडी है । यहां गेहूं, चना, जो, ग्रलसी, 
मटर गदि की प्रमुख व अधिक पैदावार है । 
' बैंक- यहाँ कोई वेक नहीं है । 
जिला बाराबंकी 
(बाराबंकी, रुदोंली) - 
बाराबंकी--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बाराबंकी स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है। 
यह एन० आर० रेलवे की मुगलसराय-लखनऊ लाईन पर मुगलसराय से ३१२ कि० 
' मी०की दूरी पर स्थित है शहर में आने-जाने के लिये रिक्शा, टैक्सी, तांगे की सवारियां 
- उपलब्ध हैं । : 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये बहुत सुन्दर धमं- 
शालायें बनी हुई हैं जिसमें यात्री लोग २-३ दिन तक ठहर सकते हैं । इनमें से मुख्य 
बच्चू छीपी जी की धर्मशाला, गुलेराम जी की धर्मशाला घंटाघर से १ फ्लॉग पर, 
बुढ़बल स्टेशन के पास रामनगर शहर में एक धर्मशाला, , वम्बई वाली बड़ी धर्मशाला 
सदर बाजार में, विश्राम सदन धर्मशाला जयसाल माकट में, रसीले होटल, खान 
होटल आदि यहाँ के प्रमुख होटल है ।, | 
दर्शनीय स्थल--यहां पर रयं समाज मन्दिर, नागेश्‍वर नाथ जी का मन्दिर, 
हनुमान गढी, लोघेश्‍वर महादेव जी का विख्यात मन्दिर (बाराबंकी से ३ कि० मी० 
दूरी पर) महादेव नामक स्थान में है । यहाँ जाने के लिए बुढ़वल के चौराहे पर 
उतरना पडता है यहाँ से बस सीधी महादेव जी के मन्दिर पर ही उतारती है । 'कल्प- 
वृक्ष' भ्रति प्राचीन नामक वृक्ष, गनेश पुर से ३१ कि०.मी० की दूरी पर स्थित है यहां 
जाने के लिये बुढवल उतरना पड़ता हैं। इस दर्शनीय वृक्ष को देखने के लिए दूर-२ 
से नर नारी काफी संख्या में पहुंचते हैं। 'पारजात नामक वृक्ष' जो अति प्राचीन है 
. यह गौडा रोड पर रामनगृर के पास वारावंकी से ५० कि० मी० की दूरी पर स्थित 
 है। जो बहुत ही दर्शनीय व मनोहर है। शुगर मिल, श्री गोपांल गोशाला, जूट के 
कारखाने आदि प्रमुख स्थान दर्शनीय व मनोरंजनीय हैं । 
ae उत्पादित बस्तुये--यह उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मंडियो में से है । यहां चीनी 
के मिल, जुट के कारखाने, लकड़ी का काम, कपड़े की मिलें झादि. प्रमुख उद्योग हे । . 
यहां की मुख्य पैदावार गुड़, शक्कर, मूंगफली, सरसों, अलसी, तुबर, गेहूं, चना, जो, 
Ned दाना, आलू आदि का अधिक उत्पादन है । र 
_ बॅक--यहां पर गडोंदिया बॅक, हिन्दुस्तान कामसँ बेक, डिस्ट्रिक को-प्रापरेटिव 
, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बेक, स्टेट बैंक nia इण्डिया आदि प्रमुख 
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o रुदोलो--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में वारावंकी जिले के एन० झार० रेलवे की 
फीजाबाद-बाराबंकी लाईन पर फेजावाद से ३१ कि० मी० की दूरी पंर स्थित है । 
शहर में झाने जाने के लिए att की सवारियां उपलब्ध हैं। i 
विश्वाम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये लाला पुरुषोत्तम दास जी 
` की धर्मशाला, विशनुदेई जी की घमंशाला, ग्रादि प्रमुख घर्मशालयें है । जिनमें यात्रियों 
को हर प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है । 
* दशनीय स्थल--यहां पर चौधरी इरसाद मंजिल का इमामवाड़ा,.(जो लखनऊ 
के इमामवाड़े.की तरह बना हुआ है) आदि ग्न्य कई छोटे-छोटे मन्दिर दर्शनीय व 
मनोरंजनीय हैं । 2 l f 
उत्पादित वस्तुर्ये--यह एक छोटी सी मंडी है | .यहां की मुख्य उपज ra 
तुवर, तीसी, पोस्ता, महुआ, सीड, उड़द, सरसों, आदि वस्तुओं का उत्पादन अघि 
मात्रा में होता है । 
बेंक--यहां का प्रमुख स्टेट बेंक श्रॉफ इण्डिया वेक हैं। 
जिला बरेलो 
(बरेली, ग्रहिक्षेत्र) .. 
बरेली- यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बरेली स्वयं एक जिला है । यह एन० 
झार० ई० रेलवे की ग्रलीगढ-वरेली लाईन पर अलीगढ़ से १६७ कि० मी० की दुरी 
पर स्थित है । शहर में भ्राने जाने के लिए टैक्सी, रिक्शा, att की सवारियां उप- 
लब्ध हैं । ; 
: विशाम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये बहुत बड़ी रे व 
सुन्दर धमेशालाये बनी हुई है जिसमें से प्रमुख सेठ चुन्नी लाल जी की धमंद्याला 
स्टेशन के पास, श्री कन्यालाल रामचरण लाल जी की घमंशाला मानराय के कटरे 
में, राम किशन जी की धर्मशाला स्टेशन के पास, लाला ह्रसहाय मल जी की घर्म- र z 
शाला कुहाडी पीर पर, श्री जस्सा जी की धर्मशाला, सेठ HS लाल जी की घमंशाला 
स्टेशन के पास, हकीम राय जी की धर्मशाला स्टेशन के पास, इस धर्मशाला के 
दरवाजे पर यात्रियों के भोजन करने के लिए व॑ष्णों होटल बहुत सुन्दर वना हुग्रा ह। ५3 
श्रादि प्रमुख घर्मशालायें व होटल बने हुए हैं जिसमें यात्रियों को श्राप पास को सी 
सुविधायें प्राप्त हैं । aie ; ae 
दर्शनीय स्थल- यहां पर आय समाज मन्दिर, आये अनाथालय, - भगवान 
शंकर जी का मन्दिर, कम्पनी बांग, भगवान पारवेनाथ जी का मन्दिर, आयुर्वेदिक 
संघ, राम नगर को प्रसिद्ध किला, लक्ष्मी नारायण का मन्दिर, श्री भलखनाथ जी का 
मन्दिर, गंगा मन्दिर, शिशु सदन, इमशान घाट (यहाँ पर tl देवा नन्द जी का 
अन्तिम संस्कार हुआ था इनके फूल राजकुमारी अमृतकोर, डा० राजेन्द्र 
ओ थे, भोर श्रद्धांजलि अमित की थी) पागल खाना' (यह स्थान सारे भा 
य CC-0.Panini Kanya Maha Vid | | 


७८ Digitized by Arya Samaj FoMiUTOREALnnai and eGangotri 


के नाम से विख्यात है यहां पर पागल झादमियों का इलाज करने की उचित व्यवस्था 
है । 'शुगर मिल आदि प्रमुख स्थान देखने व मनोर'जंनय है। ` 

उत्पादित वस्तु--यंह एक उत्तर प्रदेश प्रान्त की प्रमुख मण्डियों में से एक है 
यहां का मुख्य उद्योग दियासलाई के कारखाने, (जिसमें माचिसे बनाई जाती है 
जो सारे भारतं'को सप्लाई की जाती हैं । यहां पर फर्नीचर, वस्त्र उद्योग, चीनी, 
उद्योग आदि का व्यापार च्छा व सुन्दर ढंग से होता है । यहां की मुख्य पैदावार 
खांड, शीरा, राब, गुड़, मटर, कसारी, दाल मटर,. मसूर, बूरा, मूगफली, लाही, 
दाल कंसारी, छोटी मसूर, अरहर, पोस्त दाना, अलसी, सरसों, तिल, चावल रादि 

` का अधिक उत्पादन होता हैं। 

' बैंक- यहाँ पर इलाहबाद बैंक, वेक आँफ जयपुर, dea वेक आँफ इण्डिया, 
स्टेट वेक ग्राफ इण्डिया, बरेली कारपोरेशन बेंक, गडोंदिया बॅक, पंजांव नेशनल वेक, 
बरेली बेक, परमार्थ बॅक, को-ग्रापरैटिव बैक; go पी० को-ग्रापरेटिव बैंक, आदि 
प्रमुख बेंक हैं । 

ग्र हिक्षेत्र--(अहिच्छत्र) यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के बरेली जिले में एक छोटे 
से गांव के रूप में बसा हुआ है । यहां रेल नहीं. जाती, इसका. रेलवे स्टेशन रेवती 
बहोड़ा खेड़ा हैं शहर में आने जाने के लिए ताँगे की सवारी उपलब्ध है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों:के. ठहरने. के लिये दिगम्बर. जैन. धर्मशाला 
बहुत सुन्दर बनी हुई है । जिसमें यात्रियों को प्रत्येक प्रकार की सुविधाए प्राप्त हैं । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर पाण्डवों का अति प्राचीन किला, भगवान ad- 
नाथ जी का मन्दिर, (इसी स्थान पर भगवान पाइवंनाथ जी को उपसर्ग व, ज्ञान की 
प्राप्ति हुई थी.।) चैत में बहुत भारी मेला भरता हैं । जिसे देखने के लिए बाहर से 
नर नारी काफी संख्या में एकत्र होते है । गौर इस मेले की शोभा बढते हैं आदि 
प्रमुख स्थान देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तु--यहाँ की मुख्य पैदावार गेहूं. जौ, चना, ज्वार, बाजरा, 
अरहर, उड़द आदिहँ। | 
बेक--यहां पर कोई वेक नहीं हैं। 
जिला बदाय 
(बदायू, उभानी, facet) 
बदागु-यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बदायू स्वयं एक जिला हे 1 यह एन० ई० 
_ आर० रेलवे की कासगंज काठगोदाम लाईन पर कासगंज से ६० किं० मी० की दूरी 
at स्थित हैं । शहर में आने जाने के लिये टॅक्सी रिक्शा, att की सवारियां उप- 
लब्ध ह्‌ँ। . २ 3 
विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत सी धर्मशाला बनी 
हुई है। जंसे--स्टेशन की धर्मशाला, रस्तोगी धर्मशाला, राय साहब जी की धर्मशाला 
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व गौशाला के पास धमंशाला आदि प्रमुख घर्मशालाए' हैं जिनमें यात्रियों को 'हर 
तरह की सुविधा प्राप्त हैं। . ,.... . . ६... । 
दर्शनीय स्थलल--यहां पर आयं समाज मन्दिर, गुरूकुल, सुयंकुंड, राजा महीपाल 
जी का किल (जिस पर भ्रव मुसलमानों की जामा: मस्जिद बनी हुई) लक्ष्मी नारायण 


जी का. मन्दिर, श्री काम प्रेनु गोशाल, आदि प्रमुख स्थान व मन्दिर दर्शनीय व मनो-. 
रंजनीय है । Kaas न 


senfa sega —ag एक aga बडी मण्डी है यहां की मुख्य उपज गेहूं, चना 
जो, मटर, संरसों, अरहर, मूंगफली, उड़द, वाजरा आदि का. अ्रधिक उत्पादन है | 
यहां सूती कपड़े का मिल व उद्योग होता हैं । $ eee Ba 
बैंक--यहां पर पंजाब नेशनल qa, स्टेट वैंक आफ 'इण्डिया, बरेली कारपो- 
रेशन बेक आदि प्रमुख बेक हैं । one ies 
` उभ्तानी-यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बदायूं जिले के कासगंज बरेली लाईन पर. 
कासगंज.से ५१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। शहर में प्राने-जाने के लिए रिक्शा 
ait की सवारियां मिलती हैं । ८ 
.. विश्राम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिए नगर में बहुत सुन्दर धर्मशाला 
बनी हुई हैं ॥ जितमे यात्रियों को'हर प्रकार की सुविधायें प्राप्त होती हैं । 
` ` इज्ञनौय स्थल--यहां पर भ्रायं समाज मन्दिर, श्री घमार्थ कामधेनु गौशाला व 
श्रन्य कई छोटे-छोटे मन्दिर दर्शनीय व मनोरंजनीय हैं । fF 
उत्पादित वस्तुयं-यह एक गल्ले की बहुत बड़ी मण्डी है । यहां की मुख्य उपज 
गेहूं, चना, जौ, मटर, मूग, उड़द, मक्का, तिल, मूंगफली, लाही, बाजरा, देशी घी, 
त ड खांड, सीरा आदि का अधिक उत्पादन है। लकड़ी का काम भी अच्छा 
होता हुँ । ` FE E पो is IAE 
बॅक--यहां पर स्टेट बेंक: आफ इण्डिया, - बरेली कार्रपोरेशन शादि प्रमुख 
वेक हैं । 
बिल्सो--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के वदायूं जिले में स्थित है । शहर में ग्राने- 
जाने के लिए रिक्शा, ait की सवारियां मिलती हैं । * >फ 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत सी धमंशालाये 
बनी हुई है । जिनमें से बारहसैनी धमंदाला, 'जन घमंशाला, महेश्वरी धर्मशाला आदि 
प्रमुख घर्मशालायें है । जिनमें यात्रियों को आस-पास की सभी सुविधाये प्राप्त होती हैं। 
दर्शेनीय स्थल--यहां पर दिव मन्दिर भवन, हनुमान गढ़ी, रघुनाथ जी का 
मंदिर, लक्ष्मी नारायणं मन्दिर, गौशाला, जैन मन्दिर, आर्ये समाज मन्दिर, भ्रादि 
प्रमुख मन्दिर व दर्शनीय स्थान व. सनोरजनीय है । र 
उत्पादित चस्तुये--यह एक गल्ले की काफी बड़ी मण्डी है । यहां की मुख्य 
उपज गुड़, चना, जो, गेहूं, तुवर, मटर, देशी घी, सरसों, भालू, ग्रमचूर, मूंगफली 
भ्रादि चीजों का अधिक उत्पादन हैं । 
बैंक- यहाँ का प्रमुख बेक स्टेट बैंक आफ इण्डिया है । 
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(४९ gaio 1222) 5 | जिला बहराइच 


: (बहराइच, नानपारा, सटेरा, रुपेडिहा) 

ae “बंहँराइ च--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बहराइच स्वयं एक बहुत बड़ा जिला 
है। यह एन० ई० झार० रेलवे की गौंडा-नैपालगंज लाईन पर गोंडा से ५८ कि० 
मी० की दूरी पर स्थित है। शहर में आने जाने के लिए रिवशा, टॅक्सी, तांगे की 
सवारियां उपलब्ध हैं । 

विश्वास स्थल--यहां परं यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत बड़ी-२ व सुन्दर 
धमंशालायें बनी हुई हैं जिनमें सें प्रमुख घर्मेशालाये' वंशीधर मातादीन जी की घमं- 
शाला, रामेशवर लाल विशेश्वर जी.की धर्मशाला छावनी के चौराहे पर, हीरा सिह 
जी की धर्मशाला छावनी बाजार में, पंचायती धर्मशाला Jest बाजार में, डालमियां 


धर्मशाला ब्राह्मणी पुरा-मौहल्ले में, ` मारवाड़ी धर्मशाला घंटाघर के पास बाजार में 


बिरला धर्मशाला बाजार के बाहर, छोटे लाल जी की धर्मशाला, जेन धर्मशाला, 
' हलवाईयों की धर्मशाला भ्रादि है जिसमें यात्री को हर प्रकार की सुविधाय प्राप्त 
होती हैं। . 
दर्शनीय स्थल--यहां पर आयं समाज मन्दिर, अनारकली झील, सिक्खों का 
गुरुद्वारा, गोवर्धन गौशाला, सैय्यद सालार की दरगाह, चितौरा झील ८ कि० मी० 
दूर, सुहैल नगर ८ कि० मी० दूर, आदि प्रमुख स्थान व मन्दिर दर्शनीय व मनोरंज- 


AgI यहां हर वर्षे वाषिक समारोह मनाया जाता है और नाना प्रकार की 


प्रदशनियां आयोजित की जाती हैं । 

उत्पादित चस्तुये--यहं उत्तर प्रदेश की प्रमुख मन्डी है। यहां की मुख्य 
उपज गेहूँ, चना, जौ, मक्का, तुवर, दालें, लाही, अलसी, सरसों, धान, चावल, तेल, 
खल, Wel, मैदा, सूजी, जूट, भ्रादि का भ्रधिक उत्पादन है । यहां लकड़ी का व्यापार 
बहुत अ्रच्छा होता है | 
; बैंक--यढाँ पर स्टेट बॅक ग्रॉफ इण्डिया, सेन्ट्रल वेक ऑफ इण्डिया, पंजाव 
नेशनल वेक, डिस्ट्रिक को-प्रापरेटिव बेंक आ्ादिः प्रमुख वेक हैं । 

नानपारा--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बहराइच जिले के एन०:ई० ग्रार० 
रेलवे की गौंडा-नैपाल गंज लाईन पर गौंडा से ६६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है | 
शहर में ग्राने जाने के लिए रिक्शा, तांगे की सवारी उपलब्ध हैं | 
`. विश्राम स्थल--राहर में यात्रियों के. ठहरने के लिये बहुत सुन्दर-सुन्दर 
eared बनी हुई हैं । जिनमें से प्रमुख सेठ बंशीधर प्रहलाद राय जी की डालमिया 
स्टेशन बाजार में, गुप्ता धर्मशाला दि हैं। जिनमें यात्रियों को आस पास की सभी 


सुविधाय प्राप्त होती हैं.। 


aida स्थल--यहां पर प्रार्थे समाज मन्दिर, श्री मारवाड़ी मन्दिर स्टेशन 


५ बाजार में, व श्री जली नाथ गौशाला, प्रादि दर्शनीय व मनोरंजनीय स्थान हैं । 
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उत्पादित वस्तुर्ये--यहां एक छोटी सी गल्ले की मन्डी है । यहां की मूख्य 
उपज के चना, धान, चावल, मटर, सरसों, मसूर, मक्का, अरहर, लाही आदि 
वस्तुग्रो का अधिक उत्पादन होता है । 
होता है । 

बेंक--यहां पर स्टेट बेक ग्राफ इन्डिया प्रमुख बेंक है । . 

सटेरा--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बहराइच जिले के एन० ई० mmo रेलवे 
की गोंडा-नेपाल गंज लाईन. पर गोंडा से ५६ fro मी० की दूरी पर स्थित है। शहर 
में आने जाने के लिये तांगे, रिक्शा की सवारी विशेष मिलती हैं | = 

विशाम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में बहुत अच्छी धर्मशांला 

वनी हुई है । जिसमें यात्रीजन ३-४ दिन तक विश्राम कर सकते है । 
nee at स्थल--यहां पर हनुमान जी का मन्दिर, शिवजी का - मन्दिर बहुत 

उत्पादित वस्तुर्ये--यह एक छोटे से गाँव के रूप में बसा हुमा है यहां को 
मुख्य उपज गेहूं, चना, जौ, ज्वार, मक्का आदि का ग्रधिक उत्पादन है। हि 

बॅक--यहां पर कोई बॅक नहीं है। बहराइच के बेकों द्वारा काम होता है । 

रुपेडिहा--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में वहराइंच जिले के एन० fo झार० 
रेलवे की गौंडा-नैपाल गंज रोड पर स्थित है। यहां रेल नहीं जाती इसका स्टेशन 
नैपाल गंज रोड है । शहर में ग्राने जाने के सिये तांगे की सवारी विशेष मिल्ती; है । 

विश्वास स्थल--शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये वाजार में धर्मशाला व 
सराय बहुत सुन्दर वनी हुई है । जिनमें यात्री जन रात्रि को विश्राम कर सकते हैं। 
आर आस पास की सभी सुविधायें प्राप्त होती हैं। 

दशनीय स्थल--इस शहर में कई छोटे-२ मन्दिर हैं. जो वहाँ बहुत पूज्य 
माने जते हैं । 

उत्पादित वस्तुये--यह एक छोटा सा कस्बा है। यहां पर गल्ले. की एक 
छोटी सी मन्डी है । यहां की मुख्य उपज मक्का, ग्ररहर, मसूर, खेसाडी, घान, चावल, 
तिलहन आदि वस्तुओं का अधिक. उत्पादन है । यहां पर लकड़ी का काम बहुत अच्छा 
होता है। . n 

बैंक- यहां कोई बंक नहीं हँ । बहराइच के वेको द्वारा काम होता है । 

जिला बनारस e 
(बनारस, चन्द्र पुरी, मुगल सराय, सारनाथ, संयदराजा, सिह पुर) . 

बनारस (वाराणसी)--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में स्वयं एक बहुत बडा जिला 
है । यह एन० Alto रेलवे की मुगलसराय-ग्रमुतसर लाईन पर मुगलसराय से १७ 
कि० मी० की दूरी-पर स्थित है । बाहर में ग्राने-जाने व घूमने के लिये रिक्शा, तांगे 
सिटीवस व टॅक्सी की सवारियां उपलब्ध हैं । 
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यहां लकड़ी क्रा काम भी बहुत अच्छा | 
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विश्वाम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत सुन्दर-सुन्दर 
धर्मशलायें बनी हुई हैं । जिनमें से प्रमुख श्री कृष्ण धर्मशाला बनारस कैन्ट स्टेशन पर, 
श्री राधा कृष्ण शिवदत्त राम जी की धर्मशाला ज्ञान वापी में; श्री लक्ष्मी राम जी की 
धर्मशाला, सुखलाल साहब लखनऊ वालों की घर्मशाला, श्री मोती लाल भगीरथ मल 
जी को घमंशाला बुलानाला. पर, रेवा बाई की धर्मशाला (गुजरातियो के लिये) टाउन 
हाल के पास, श्री बैजनाथ दुद्रवा वालों की धर्मशाला बुला नाला पर, वागला घमं० 
होज.कटोरा पर, सत्य नारायण जी की धर्म० बाँस के फाटक पर, ATU साहब 
की धर्मे० वड़ा गणेश में, जय पुरिया स्मृति भवन गुदोलिया में, पार्वती देवी जी की 
घर्मं ° गो मठ मणिकाणिका में, कानपुर वालों की घमं० बुलानाला पर, ग्रादि धर्म 
शालायें हैं जिनमें यात्रियों को सभी सुविधायें मिलती हैं । 

होटल---इन्दिरा होटल नीची वाग फोन न० ६६३५८, क्वालिटी होटल हौज 
कटोरा फोन To ६३११९, दी रैस्टोरेन्ट गोदौलियां -१ फोन न० ६३८५४, न्यूलाइट 
होटल इंग्लिश लाईन-२ फोन न० ६४४३९, पैलेस होटल गोदौलिया फोन न० ६९५ 
४८, ब्लूफाक्स रेस्टोरेन्ट हौज कटोरा फोन To ६४३८२; क्लार्कस होटल डाकघर 
फोन To ६५३९२, टूरिस्ट बंगला क्वाइन बाक्स फोन न० ६७११८, गिन्नार होटल 
फोन न० ६५४१७, बोल्गा होटल एण्ड रंस्टोरेन्ट लहुरात्रीर-१ फोन Ao ६२.६७ 
सरदार होटल दशाइवमेघ रोड फोन न० ६५८३८, होटल डी पेरिस बनारस कॅ'ट-२ 
होटल नट HAT केन्ट-२ फोन To ६२६८६ थ्रादि हैं । 

दक्ष नीय स्थल--यहां पर आये समाज मन्दिर, सारनाथ का मन्दिर, मान 
मन्दिर, दिगम्बर जैन मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, भारत मां का मन्दिर, सिक्खोका गुरुद्वारा, 
तुलसी मानस मन्दिर, विश्वनाथ मन्दिर, काशी हिन्दू विव विद्यालय (स्थापना १६१६ 
ई०), वाराणसेय संस्कृत विश्व विद्यालय (स्थापना १९५८ ई०), विश्व हिन्दू परिपद, 
काशी विद्यापीठ, स्याल्दा जैन महा विद्यालय, मनिकर्शिका घाट, क्वीस कालेज, 
पंचायती मन्दिर, सन्मति निकेतन (जिसमें एक दिगम्बर जैन मन्दिर और एक 
बोडिगं हाउस है), दयान्नद कालिज व गुरुकुल (ये दोनों शिक्षा संस्थायें mÀ समाज 
द्वारा चलाये जा रहे हैं), काशी जीव दया गोशाला, जोहरी जी चैताल्य (जिसके 


पर मन्दिर गि re त त यीय मी व्याल ळा 02) 
— i 


, विशेष- यह एक बहुत 


- सत्तर ८३ 
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श्रॉफ इण्डिया, बनारस स्टेट am, डिस्ट्रिक को-प्रॉपरेटिव बैंक, go पी० को-प्रापरेटिव 
वंक आदि प्रमुख बेक हँ । 

चन्द्रपुरी (चन्द्रावती) --यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के बनारस जिले में स्थित है । 
शहर में भ्राने-जाने के लिये टैक्सी रिक्शा व ताँगे को सवारी उपलब्ध हैं। 

विश्वास स्थल--यहाँ” पर यात्रियों के ठहरने के लिये गंगा के किनारे एक 
सुन्दर धर्मशाला वनी हुई है जिनमें यात्री जन रात्रि को विश्राम कर सकते हैं। | 

दशनीय स्थल--यह चन्द्र प्रभु जी की जन्म भूमि है । और छोटे से गांव के 
रूप में बसा हुआ है फिर भी सपने स्थान पर काफी महानता रखता है गंगा के किनारे 
पर एक सुन्दर दिगम्वर sa मन्दिर बना हुग्रा है । जिसके दर्शन के लिये काफी दूर-२ 
से नर-नारी श्राते हैं । 

उप्पादित चः्तुये-यहाँ की मुख्य उपज धान, खेसाड़ी, दालें, गुड, तेल, खांड 
घी आदि का अधिक उत्पादन है । 

बुगल सराय--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बनारस जिले के एन० ग्रार० रेलवे 
की दिल्ली हावड़ालाईन पर दिल्ली से ७८० कि० मी० दूरी पर स्थित है। शहर 
में ग्राने-जाने के लिए सिटीवस, टैक्सी रिक्शा, aft की सवारियां उपलब्ध है। यहां 
का स्टेशन बहुत बड़ा है । AIT यू० पी० का बाडेर 

विश्वास स्थल--इस नगर में यात्रियों के. ठहरने के लिए राम जी दास जेठि T 
जी की धर्मशाला, स्टेशन से. २ फर्लाग पर आदि प्रमुख धमंशालायें हैं जिसमें यात्रियों 
को आस-पास को सभी सुविधाये प्राप्त होती हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर आये समाज मन्दिर, मसाले के खिलोने बनाने का 
कारखाना, (जिसमें हर प्रकार के मसाले के खिलौने बनते है) झादि अन्य छोटे-छोटे 
कई मन्दिर दर्शनीय व मनोरंजनकर हैं । 

उत्पादित वस्तये--यह एक छोटी सी गल्ले की मण्डी है । यहां की मुख्य उपज 
चावल, तिहलन, धान, गुड, भ्रादि का उत्पादन अधिक होता हैं । 

बैंक-यहां पर पंजाब नेशनल वेक, स्टेट बैंक ग्राफ बनारस आदि प्रमुख वेक हैँ । 

सारनाथ- यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बनारस जिले के एन“ ई० झार० रेलवे 
की भटनी-वाराणसी लाईन पर भटनी से १५५ कि० मी० व बनारस से ८ कि० मी ० 
की दूरी पर स्थित है । शहर में आने-जाने के लिये सिरीस, टैक्सी रिक्शा, att की ' 
सवारियां उपलब्ध हैं। : 

विश्राम स्यल--यहां पर याविंथों कें ठहरने के लिये बिरला मन्दिर के पास 
एक सन्दर धमंक्षाला ait दुई है । जिसमें यात्रियों को आस-पास की सभी सुविधाये 
प्राप्त हैं | 

दर्दानीय स्थल--यहाँ पर वुद्ध मन्दिर, ग्यूजियम, आये समाज मन्दिर, 'घमेख- 
स्पूप, सारनाथ जी का मन्दिर, दिगम्बर जैन मन्दिर, विड्ला मन्दिर, आदि प्रमुख स्थात 
देखने योग्य हैं | 
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विशेष--यह:स्थान बौद्ध तींथों में वड़ा महत्व पुणं स्थान रखता है । यहां पर 
बौद्ध जी ने जीवन काल में कुछ दिन तक यहीं पर निवास किया था। वौद्ध गया में 
ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले बुद्ध जी ने मृगदाव, सारनाथ में ग्राकर अपना 
धर्मोपदेश दिया था ।:: ; 

उत्पादित:वस्तुर्ये--यहां की मुख्य पैदावार गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, 
मक्का भ्रादि का अधिक उत्पादन हैं। ८ 

बॅक--बनारस के बॅकों से काम होता है । 

Fae राजा---यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में बनारस जिले के ई० आर) रेलवे 
की हावडा-मुगल सराय लाईन पर हावड़ा से ६३७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। 
शहर में आने-जाने के लिए रिक्शा, ताँगे की सवारियां उपलब्ध हैं। 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए नगर.में बहुत बड़ी घर्म- 
शाला बनी हुई हैं! 
` दर्शनीय स्थल--यहां पर शिवजी का मन्दिर, व अन्य कई छोटे-छोटे मन्दिर 
दर्शनीय व मनोरंजनोय हैं । | - 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूं, चना, जी, ज्वार, ग्रलसी, सरसों, बाजरा, 
आदि वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है । यहां श्रनाज की छोटी सी मण्डी है । 
' बॅक--वारांणांसी के वेकों द्वारा काम होता Zl १ 
सिहपुरी--(सिंहपुर) यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के बनारस जिले में जैनियो का 
प्रमुख तीथे स्थान है । शेहर में श्राने-जाने के लिए रिक्शा, afr. की सवारी .उप- 
लब्घ हे । ! 
` विशाम स्यल-यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए नगर में बहुत सुन्दर घर्म- 
शाला बनी हुई है । 
दर्शनीय स्थले--यहां पर जैन मन्दिर (यहा पर भगवान की मूल नालक प्रतिमा 
बहुत सुन्दर विराजमान है । बौद्ध जी का विशाल मन्दिर, भ्रजायब घर आदि प्रमुख 
स्थान दर्शनीय है । यहीं पर श्रेयांस नाथ जी भगवान का जन्म हुआ था । 
उत्पादित वस्तुयें--यहां की मुख्य उपज गेहूं, चना, जो, ज्वार, वाजरा मक्का, 
mR हैं । a 
बॅक-- वाराणाती के dat द्वारा काम होता हैं । 
जिला मैनपुरी 
| (मतपुरी, शिकोहाबाद) 
ओ_ मैनपुरी-यह उत्तर प्रदेश में मैनपुरी स्वयं एक जिला हैँ। यह एन० गार० 
रेलवे की शिकोहावाद फरखाबाद लाईन पर शिकोहाबाद से"४४-कि० मी० की दूरी 
re पर स्थित है. । शहर में आने-जाने के लिए टैक्सी, रिक्शा, ताँगे की सबारी उप- 


सब्ब हैं । 
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विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए सावित्री aiam, स्टे- 
शन से सात फर्लाग पर, जैन धर्मशाला, व नारायण घमंशाला आदि प्रमुख घमंशांलायें 
है । जिनमें यात्रियों को ग्रास-पास की सभी सुविधायें प्राप्त होती हैं । 


दशनीय स्थल--यहां पर गौशाला, आर्य समाज मन्दिर, दिगम्बर जैन मन्दिर, 
व विजली घर भ्रादि प्रमुख देखने योग्य स्थान हैं । न 

.  . उत्पादित वस्तुर्ये-ऱयहां पर मूंगफली के तेल का. मिल हैं । भौर लकड़ी का 
काम भी बहुत श्रच्छा होता है । यहां पर अनाज की काफ़ी बड़ी प्रसिद्ध मण्डी है । इस 


क्षेत्र की मुख्य उपज गेहूँ, घान, चावल, मूंगफली, मक्का, चना, बाजरा; दाले, घी, 


जीरा आदि हैं। . 

बेक--यहां पर स्टेट वेक आफ इण्डिया सेन्ट्रल बैक दादि प्रमुख बेक है । 

शिकोहांबाद--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में मैनपुरी जिले के एन” भार० रेलवे 
की दिल्ली-मुगल सराय लाईन पर दिल्ली से २४१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 
शहर में धाने-जाने के लिए टैक्सी, रिक्शा, ताँगे, की सवारी मिलती है । 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए बाजार में एक बहुत सुन्दर 
धर्मशाला बनी हुई है । जिसमें यात्री को हर प्रकार की सुविधा .मिलती हैं । . 

13 दर्शनीय स्यल--यहाँ आयं समाज मन्दिर, शिवजी का मन्दिर, . दिगम्बरः 
जैन मन्दिर, श्री गोशाला, क्षेवटेश्‍व में दिगम्बर जैन मन्दिर (जो शहर से:१६ कि० 
मी० कच्चा पुल पार करने के बाद भ्राता है | उसमें जित नाथ भगवान की विशाल 
मूरति देखने योग्य है । यहां पर ताँगे की सवारी द्वारा जाया जा सकता है। भादि स्थानः 
दर्शनीय हैं। : 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर अनाज की बहुत बड़ी मण्डी है । धौर कांच का 
बहुत वड़ा कारखाना है । जिसमें कांच का सामान बनता है जो सारे भारत मैं प्रसिद्ध 
है । यहां की मुख्य उपज मटर, झरहर, सरसों, सरसों का तेल, खल, घी, दाल, आदि 
का उत्पादन होता हैं। i 
बैंक यहाँ स्टेट बेंक झाफ इण्डि व सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया आदि प्रमुख 


„जिला मिर्जापुर 
(मिर्जापुर, चुनार, विध्हयाचल) . 
--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में मिर्जापुर स्वयं एक जिला हैं। यह 
एन० गार० रेलवे की दिल्ली मुगल सरायलाईन पर दिल्ली से ७१९ कि० sito की 
दूरी पर स्थित है । शहर में आने प्राने के लिए टॅक्सी रिक्शा, तांगे की सवारी उप- 
n wae स्थल- यहाँ पर यात्रियों को .ठहरने के लिए बहुत सी घर्मशालाये .. 
बंनी हुई है । जिसमें से प्रमुख बीजाराम भाड़ा मल जी की धर्मशाला स्टेशन के पास | 
बेनी मल माधव प्रसाद जी की धर्मशाला सिनेमा के प्रास, तेल वालों की घमंशाला 


बॅक हैं। 
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गोल हटी बाजार में, मुस्लिम धर्मशाला गोल हट्टी बाजार में, श्री राम सिन्धी होटल 
स्टेशन रोड, फोन-नं० ३८५, आदि प्रमुख धर्मशालायें व होटल है जिनमें यात्रियों को 
ma-na की सभी सुबिधाए प्राप्त होती हैं ।- 

- दर्शनीय स्थल--यहां पर UTA समाज मन्दिर, आर्य अनाथालय, विध्याचल 
माँ का मन्दिर, काली का मन्दिर पहाड़ पर, नगर पालिका भवन घाट, गौपाल कृष्ण 
गौशाला, प्रादि प्रमुख स्थान य मन्दिर दर्शनीय व मनोरंजनीय हैं । 

उत्पादित वस्तुए--यहां पर सूती कपड़े का काम बहुत श्रच्छा होता है 
यहां सूती-रेशमी कपड़े के बहुत. बड़े २ मिल हैं । यहां चमड़ा, तावे के ada व दरी 
गलीचे, कम्बल बहुत, प्रसिद्ध है. इस क्षेत्र की मुख्य उपज वीड़ी.. पत्ता धान, चावल, 
आदि हैं । यहां पर लाख व बतंनों की मण्डी हैं । 
बॅक--यहां पर स्टेट बेक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद वैक 
सेन्ट्रल बेक. श्रॉफ इण्डिया, डिस्ट्रिक को आपरेटिव बैंक, आदि प्रमुख बक ह । 
चुनार--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के -मिर्जापुर जिले में एक छोटे से कस्बे के 
` रूप में बसा हुआ है । शहर में ara जाने के लिए alt, रिक्शा, टॅक्सी, की सवारी 
„उपलब्ध हैं । | 

ss विश्राम स्थल--यहां पर बाहर से ग्राने जाने वाले यात्रियों के लिए शहर में 
बहुत Gat ,घर्मशाला बनी हुई हे'। जिसमें यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा प्राप्त 
होती gA 

दर्शनीय स्थल--यह स्थान राजा 'भृत हरि' की तपो भूमि है । यहां के किले 
में विक्रमादित्य जी का बनवाया हुआ “भूत हरि जी' का प्रसिद्ध मन्दिर है । “भृतहरि 
की समाधि, यहां से कुछ ही दूरी पर बल्लब सम्प्रदाय जी का प्रसिद्ध ' कूप मन्दिर 
. है। 'विदूल नाथ जी की गद्दी” आदि प्रमुख स्थान व मन्दिर देखने योग्य हँ । 
त्पादित वस्तुये--इस क्षेत्र की मर्थ उपज गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, मक्का 
झादि का अधिक उत्पादन है । यहां मिट्टी के खिलोने बहुत अच्छे बनते हैं । 

बेंक-- यहाँ कोई बॅक नहीं है । 

_ विध्याचल- यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में मिर्जापुर जिले के एन० आर० ई० 
रेलवे की इलाहबाद-मिर्जापुर रोड पर इलाहाबाद से १०५ कि० मी० व मिर्जापुर से 
१६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां रेलवे स्टेशन ae है । मिर्जापुर से बसों 
द्वारा जाया जाता है । `: 

विश्राम स्थल-- यहाँ पर बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के ठहरने के लिऐ 

शिद नारायण बलदेव दास सिहानियां जी की धमंशाला, चुनमुन मिश्र की धर्मशाला, 
सारस्वत छत्रियों की घमंशाला, आदि प्रमख घमंशालाय हैं । जिसमें यात्रियों को आस 
“पास की सभी सुविधायें प्राप्त हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर देवी जी का मन्दिर, सिमेंट का कारखाना, ग्रादि 

अमुख स्थान देखने योग्य हँ । 
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उत्पादित बस्तुए--इस क्षेत्र की मूख्य उपज गेहूँ, चना, जो, ज्वार. बाजरा, 

का अधिक उत्पादन होता है । * ; 
बॅक--यहां कोई वेक नहीं है । 


जिला मुजफ्फर नगर 
(सुजपफरनगर, शुक्रताल, शामली) 

सुजपफरनगर - उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर नगर एक प्रसिद्ध जि 
दिल्ली से १२१ कि० मी० की दूरी पर वसा gar है । Cn $ a 
पर शुक्रताल एक तीयं स्थान है। यहां शहर में यातायात के लिए fewer: त 
टॅक्सी आदि को सुविधाये उपलब्ध हैं। यह दिल्ली-सहारनपुर लाईन पर स्थित ži 
विशाम स्वल--बाहर से भ्राने जाने वाले यात्रियों के ठहरने के लिर इस शहर 
में एक प्रसिद्ध धर्मशाला (राय वहादुर टुकनिशा) नाम की है जो कि भ्रखाडा an 
रोड फर स्थित है । इतके ग्रतिरिक्त अनुपम होटल भोपा रोड, फोन ३४१, मामा - 
रैस्टोरेन्ट प्रकाश टाकीस फोन To ६७५ आदि है । न 

दर्श नीय स्थल--इस शहर में बहुत से दर्शनीय'स्थान हैं जिनमें से चरथावल 
रोड पर मोतीभील age दी प्रसिद्ध है। यहां गऊञ्चाला कम्पनी वागदेखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुये-- मुजफ्फरनगर में मुख्य रूप से गुड़, शक्कर, सोठिया 
(गिदोडा) चाक आदिका उत्पादन होता है । इस शहर में चीनी का भी अधिक 
उत्पादन होता है । यहां पर ऊनी कालीन, कम्वल आदि भी बुने जाते है । 

बेक--यहां स्टेट बेक, पंजाब नेशनल वेक, इलाहाबाद वेक आाँफ बीकानेर 
भ्रादि की ब्रांचे स्थित हैं जो कि व्यापार की दृष्टि से nafas सुविधा जनक हैं । 

शुक्रताल--(शुक्रताल) जिला मुजफ्फर नगर का एक प्रसिद्ध तीथे स्थान है । 
यह मुजफ्फर नगर से लगभग ३० कि० मी ०की दुरी पर वसा हुभा है । रिक्शा, 
तांगा ग्रादि की सुविधा पूणां रूप से उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल-यात्रियों को ठहरने के लिये इस शहर में ï 
की धर्मशाला (आश्रम के सामने) है l- क Oras 

दश नीय स्थलः--इस शहर में बहुत से दर्शनीय धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान 
है । शुक्रताल में एक गुरूकुल विद्यालय हैं। जोकि प्राचीनतम उदाहरण उपस्थित 
करता है । यहाँ छत्री, भडियाँ Fe, पिकनिक वेली, साखिया सागर, वीरा वत्रा 
प्रकाश मण्डल, डन्डी झाश्रम दुर्गा जी मन्दिर, सुकदेव जी मन्दिर, तात्या टोपे मेमो- 
रियल, शिवपुरी नेशनल पाकं, बढ़ (सुकदेव जी ने जहाँ राजा परीक्षत को कथा सुनाई 
थी) आदि महुत्वपुणं स्थल हैं । यहाँ कातिक की पुणिमा को गंगा स्नान का मेला 
लगता है, 

उत्पादित वस्तुयं-यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चना, जो, बाजरा, आलू आदि का 
उत्पादन अत्याधिक मात्रा में होता है । 
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बॅक--यहां पर कोई बेक नहीं है । 
शामली--यह्‌ frat मुजफ्फर नगर का एक प्रसिद्ध शहर है जो कि दिल्ली 
शाहदरा-सहारनपुर (छोटी लाइन) पर स्थित है। यह दिल्ली से लगभग ८७ कि० 
मी० क्री दूरी पर बसा हुआ है वाहर से श्राने जाने वाले व्यक्तितों एवं शहर में आने 
जाने के लिये रिक्शा, तांगा, टैक्सी आदि की सुविधा उपलब्ध हैं। 
विश्वाम स्थल--शामली में विश्राम के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। यह 
छोरी लाईन के स्टेशन के पास एक धर्मशाला है । एक वैश्य धर्मशाला ठाकुर द्वारे के 
पास भी स्थित है जोकि बहुत अच्छी है। यहाँ पर ठहरने के लिए एक विश्व कर्मी 
हाल है। 
 दइर्शनीय स्थल- हनुमान मन्दिर, पुस्तकालय, वाचनालय, शुगर मिल जमुना 
की नहर, भाय समाज मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है । यहाँ एक: आयं समाज” नाम की 
प्रेस है जोकि साहित्य प्रकाशन का कार्य करती है । 
. उत्पांदित चस्तुर्ये--यहाँ पर गुड़, खाण्ड शक्कर, अरहर आदि का मुख्य उत्पा 
दन होता है । यहाँ एक मन्डी भी है । 
 बॅक--यहाँ पर जनता की सुविधा के लिए स्टेट बैक, सैन्ट्रल बैंक, तथा पंजाव 
नेशनल बैंक की भी शाखा स्थापित है । 


जिला मेरठ 


(मेरठ, किरठल, किला परीक्षित गढ़, खरखौदा, गढ्मुक्त वर, गंगोल, 
गाजियाबाद, छपरोली, दोराला, पिलखुवा, पुरा, प्रतापुर, बड़ोत, बिनोली, 
बागपत, ATMS, बक्सर, सोदीनगर, AAA, सरधना, हापुड़, हस्तिनापुर, 
बरनावा) 

सेरठ--उत्तर प्रदेश प्रान्त में मेरठ स्वयं एक जिला है । यह एन० श्रार० 
रेलवे की दिशली-सहारनपुर लाईन पर दिल्ली से ६५ कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है । यहाँ को छावनी बहुत बड़ी व मशहूर है। शहर में आने जाने के लिये टॅक्सी, 
सिटी बस, रिक्शा, तांगे की सत्रारियां उपलब्ध हैं । 

. विश्राम स्थल-यहां फर यात्रियों के विश्राम करने के लिए अनेक सुन्दर 
होटल तथा बड़ी-२ धमंशालायें बनी हुई हैं जैसे-कन्हैया लाल जी की घमंशाला 
.देहली रोड पर, जेन धर्मशाला घंटाघर पर, मुकन्दी लाल की धरमशाला घंटा घर पर, 
बनारसी AAT बुढ़ाना गेट, जन धर्मशाला ढोलकी मोहल्ले में, अग्रवाल घमंशाला 
दालमंडी में, पंडित प्रसादी लाल की धर्मशाला लिसाड़ी गेट पर, रस्तौगी धर्मशाला 
न्यू कोतवाली के पीछे, सेठों की धर्मशाला सराय लाल दास (सेठों की गली) मौहल्ले 
में स्थित हैं घर्मशालाग्रों के ्रास-पास लगभग सभी सुविधायें भी उपलब्ध हैं और 
विजयवार होटल, gaaat होटल, वोल्गा होटल, कुमार होटल, जयहिन्द होटल, 
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नीलम होटल, पाल होटल, नाज होटल एण्ड रेस्टोरन्ट, रामा होटल, नवीन होटल, 
जहांगीर होटल, आदि प्रमुख होटल हैं जिनमें यात्रियों के विश्वाम करने का बहुत 
अच्छा प्रबन्ध है। 5 
_ _ दर्शनीय स्थल--यहाँ पर अशोक स्मारक, सैनिकों की छावनी, कम्पनी बांग, 
Maret ग्राउण्ड, गोल भट्टा, वच्चा पार्क, सूरज कुण्ड, आर्थे समाज मन्दिर, शिव 
मन्दिर. हनुमान मन्दिर, चण्डी देवी का मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, महांकाली देवी का 
मन्दिर, जैन मन्दिर, मन्सा देवी का मन्दिर (यह मन्दिर सवं श्रेष्ठ है । इस मन्दिर 
में हर रविवार को बड़ी संख्या में नर नारी दशन करने आते हैं), सरस्वती मन्दिर, 
मेरठ विश्वविद्यालय (जिसकी स्थापना १९६६ में हुई), शुगर मिल, फ्लौर मिल, 
मेडिकल कालिज, घंटाघर, नगरपालिका भवन, डंडी स्वामी आश्रम गढ़रोड, बेगम पुल 
व लेडीज पार्क ्रादि बहुत से दर्शनीय तथा मनोरंजक स्थान हैं। | 

विशेष -यह एक प्राचीन नगर है । इसका प्राचीन नाम मेराष्ट्र नगर था। 
मेरठ शहर के ग्राठ गेट थे जो प्रसिद्ध हैं तथा ग्राज भी मौजूद हैं जेसे-बुढाना गेट, 
शाहपीर गेट, शौराव गेट, बागपत गेट, कम्बोह गेट, देहली गेट, लिसाड़ी गेट, खे र- 
नगर गेट आदि हैं । मेरठ शहर, प्राचीन काल'में राजा रावण की ससुराल थी, और 
यहां से ७ कि० मी० को दूरी पर एक गगोल नामक ग्राम में महृषि वाल्मिकि जी 
का आश्रम है । इसी आश्रम पर इन्होंने रामायण का लेखन किया था जो वाल्मिक 
रामायण के नाम से प्रसिद्धहै। 

यहां पर दुर्गा देवी जी का मन्दिर है । जो गोल मन्दिर. के ताम से प्रसिद्ध है, 
जिसका निर्माण लसंभग ४, ५ साल पहले फिल्म डायरेक्टर देवी शर्मा जी ने कराया 
या । इस मन्दिर की विशेषता यह है कि इस मन्दिर में दुर्गा देवी जी की मूर्ति बहुत 
विशाल और उच्च कोटि की है । जिसके दर्शन करने के.लिये भ्रसंख्य नर नारी 
आते हैं । 

उत्पादित बस्तुए - इस नगर में गेहूँ, जो, चना, मटर, सरसों, उड़द, मूग, 
मसूर, गुड, शक्कर, खांड, चीनी, खद्दर का काम हैं। यहां खद्दर का काम बहुत अच्छे 
ढंग से होता हैं तथा यहां की केचियां बहुत प्रसिद्ध हैं । दरियाँ, गत्ता, खेल का सामान 
तथा वीड़ी भी यहाँ वनती हैं । यहाँ पर बहुत बड़ी मन्डी भी है और यह Yo पी० 
का सबसे बड़ा जिला है। ' _ ; i i ia 

बेंक--यहां पर स्टेट बेक ग्राफ इण्डिया, वेक ain बड़ौदा, सिन्डीकेट बेंक, 
युनियन बेक, पंजाब नेशनल वेक, इलाहावाद वेक, लक्ष्मी कॉमर्शियल बैक, हिन्दू To 
म० बॅक, हीरा बुलियन वेक, इण्डियन वेक, डिश्ट्रिक को-आपरेटिव बेक, संग्र वेक 
आदि प्रमुख बेंक हें । 

किरठल--यह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित है। यहाँ. पर रेलवे 
लाईन नहीं है, भरतः मेरठ से ही रिक्शा, -तांगे आदि के द्वारा जाने के साधन उपः 
लब्ध हैं तथा यह शामली से १९ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 
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विश्ञाम स्थल--यहां पर यात्रियों के निवास करने, के लिये केवल अग्रवाल 


धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहां wa महाविद्यालय दर्शनीय है जिसका प्रबन्ध अति 


सुचारु रूप से हो रहा है । 
उत्पादित बस्तुए- यहां पर गेहूं, चना, ईख, बाजरा आदि परिमित रूप से 
उत्पन्न होती हैं । 

किला परीक्षितगढ़--यह उत्तर प्रदेश में स्थित मेरठ से २५ कि. मी. दूर है ! 

मेरठ से आने जाने के लिये मोटर, बस, टॅक्सी की सवारियां मिलती हैं । 

विश्राम स्थल--यहां पूर विश्राम करने'के लिये सागर घमंशाला सुभाष चौक 
में स्थित है तथा द्वितीय जगन्नाथ जी की वमंशाला है । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर श्रायं समाज मन्दिर, निहालदे का Hal, गन्धार 
तालाब तथा वाग में गुफा जिसकी सुरंग श्र गरिष पर गई है, यह सबः देखने योग्य 
है। इनके ग्रतिरिक्त यहां पर राजा परीक्षित ने राज्य किया था. ग्रतः उनके द्वारा 
निर्मित किले के भ्रवशेष खंडहर विशेष रूप से दर्शनीय हैं । 

उत्पादित बस्तरये-यहां पर गेहूँ, ज्यार, वाजरा, चना, जी और खांड का 
उत्पादन अधिक होता है । ; 

TSA इ१वर--यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एन० ग्रार० रेलवे के 
दिल्ली और मुरादाबाद की लाईन पर दिल्ली से ८० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 
नगर स्टेशन से ५ कि. मी. है । स्टेशन से ग्राने जाने के लिये रिक्शा, टैक्सी व ait की 
सवारी मिलती हँ । लाखों weal यहां पर इकट्ठा होता है । यह गंगा नदी के 
किनारे पर वसा हुआ है तथा हर वषं कातिक की पुणंमासी को ७ दिन का गंगा 
स्नान का मेला लगता Fl बृजघाट पर रेल का तथा सड़क का पक्का पुल है | 

विधास स्थल-- यहां पर गुलाब सिह जौहरी वालों के द्वारा निमित धर्मशाला 
है तथा असौड़ा हाउस है | 3 

दर्शनीय स्थल-- यहां का नक्का कुग्नां (जो किं मुक्त श्‍वर नाथ द्वारा निमित 
है), गंगा मन्दिर, महादेवी जी का मन्दिर, श्री कृष्ण का पंचायती मन्दिर, श्री राम 
मन्दिर, दाऊ जी का मन्दिर, लक्ष्मी नारायण मन्दिर, eat जी का मन्दिर तथा 
बाजार में स्थित गौरी शंक्रर मन्दिर और महादेव जी का मन्दिर आदि दर्दावीय हैं । 
यहाँ पर भागीरथी संस्कृत महाविद्यालय भी प्रसिद्ध है । 

उत्पादित वस्तुर्ये-यहां पर गुड़, खाँड, मक्का, मटर भादि का उत्पादन 
होता है | 

बॅक-- संन्ट्रल. बॅक ग्राफ इण्डिया ही यहां पर प्रमुख वेक है । 


गंगोल--यह प्रतापुर से ५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है भ्रपितु प्रतापुर 
से ait ग्रौर रिक्तो ही प्राप्त होते हँ। 
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विश्राम स्थज-यहाँ पर लाला चन्सारे बाले तथा महात्मा जी के द्वारा 
निमित तीन धर्मेशालाए' बनी हुई हैँ। . 

दर्शनीय स्थल--यह प्राचीन काल से प्रचलित तीर्थं स्थान हैं। यहाँ पर एक 
मन्दिर है जहां विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था । तथा वहाँ खोदने पर राख ही राख 
निकलती है 1 यहां का तालाव भी प्रसिद्ध है जहां मनुष्य स्नान करते हैं । 

उत्पादित चस्तुये-गेहूं, चना, जां, वाजरा, ज्वार आदि की उत्पत्ति अत्यधिक 
पाई जाती है । 

गाजियाबाद--यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है । यह एन० ग्रार० 
रेलवे की दिल्ली और मुगलसराय लाईन पर दिल्ली से २० कि० मी० को दूरी पर 
है। यहां पर एक रेलवे जंक्शन स्टेशन भी है तथा aim, टैक्सी, रिक्शा, बस आदि 
का भी पणंरूपेण प्रबन्ध है । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये भनेक विश्राम स्थल बने 
हुए हैं यथा--जैन धर्मशाला, भौंटूमल की घर्भशाला, वैश्य धर्मशाला, चेम्बर घर्मशाला, 
लाला गोपीचन्द की घमंशाला, मुलतान सेवा समिति की धर्मशाला, लाला चमचूमल 
की धर्मशाला, कम्यूनिटि हाल इत्यादि । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर इ जिनिर्यारंग की बहुत बड़ी-२ फॅक्टरियां हैं, दास 
कम्पनी जिसमें विजली के मीटर बनते हैं, जैन मन्दिर, घन्टा घर, आर्य समाज मंदिर 
जो राइट गंज में है इस पवित्र मन्दिर की स्थापना महषि दयानन्द ने अपने कर 
कमलो हारा की थी, आयं समाज मन्दिर दयानन्द नगर, भारत नगर, MÅ नगर, 
गाँधी नगर में भी है, इनके अतिरिक्त आर्य सन्यास आश्रम जो कि दयानन्द नगर में 
है तथा साधना मन्दिर आदि श्रनेकों दशनीय स्यल हैं । यहां की वेदिक संस्कृत पाठ- 


शालाए' भी प्रसिद्ध हैं । 
उत्पादित वस्तुयें--मटर, दाल, गुड़, शक्कर, चीनी, सरसों, तेल सरसों. 


तुवर, दाल तुवर, गेहूँ आदि को उपज यहाँ पर अधिक मात्रा में होतो है । यह इ जन 
च मशीनरी सामान का प्रमुख केन्द्र हैं। साबुन व वनस्पति घी का भी यह प्रमुख 
केन्द्र है । 

बैंक- स्टेट वेक, सेन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल वैंक, इलाहाबाद बेंक, ओरियन्टल 
वेक ग्राफ कॉमर्स ग्रादि बेक हैं । 

छपरौली--यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेरठ से ३६ कि० मी० दूर 
मेरठ और सहारनपुर के मध्य में स्थित है । यहां पर शहर में गाने जाने के लिये 
रिक्शा और तांगो की पूर्ण व्यवस्था है । 

विश्वास स्थल--यहां नगर में केवल एक ही धरमशाला है। _ 

दर्शनीय स्थल- यहाँ पर आयं समाज मन्दिर भौर गोशाला दशतीय हँ । 

उत्पादित वस्त॒यें--गेहू, चना; गन्ना, कपास तथा सरसों की उत्पत्ति यहां प्र. 
अधिक पाई जाती है । 
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दौराला--यह नगर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेरठ से १४ कि० मी० 
दूर सहारनपुर-दिल्ली रोड पर स्थित है। नगर में ग्राने जाने के लिये तांगा आदि की 
सवारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । ; 
विश्वास स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ग्रावास करने के लिये एक घमंशाला, 
आये समाज तथा मिल में रेस्ट हाऊस निर्मित हैं । 
दश नीय. स्थल--यहाँ पर आर्य समाज्‌ मन्दिर, दो शिवालय मन्दिर, दिगम्बर 
जैन मन्दिर, सुगर मिल तथा डिस्टीलरी आदि अपनी पृथक ही विशेषता रखते है । 
यहाँ की टाफी व मिठाई अत्यधिक प्रसिद्ध है । . 
उत्पादित वस्तुयें--गेहूं, चना, आलू; तम्बाकु और चीनी की उत्पत्ति यहां पर 
अधिक मात्रा में पाई जाती है । i 
बेंक--यहाँ पर जनता की सुविधा के लिये स्टेट बैंक का प्रवन्ध है । 
पिलखुवा--यह नगर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एन० भ्रार० रेलवे की 
दिल्ली-मुरादाबाद लाईन पर देहली से ४० कि० मी० की दूरी पर स्थित है। याता- 
यात के लिये रिक्शा, att की पूणां व्यवस्था है। : 
विश्राम स्थल-यहाँ केवल अधौडी वालों की धर्मशाला ही यात्रियों के ठहरने 
के लिये बनी हुई है । ; 
दद नीय स्थल--म्रायं समाज मन्दिर तथा कपड़े और सुत का व्यापार ही 
देखने योग्य हें । यह सूती कपड़े व खद्दर का मुख्य केन्द्र है यहाँ पर हाथ से कागज 
बनाने का काम प्राचीन समय से होता है। ee 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां खद्दर का काये, गेहूं, चना, जां, बाजरा, सरसों, अलसी 
का उत्पादन अधिक होता है। | a ; 
बॅक - पंजाब नेशनल वेक, स्टेट वेक, यूनियन बॅक आदि प्रमुख बैंक हैं । 
पुरा--यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जानी से १६ कि० मी० की दरी 
पर स्थित है । यहाँ पर रेल नहीं जाती भ्रपितु जानी से रिक्शा, तांगों से आने जाने के 
पर्याप्त साधन हैं । 
बिश्राम स्थल- यहां यात्रियों के ठहरने के लिये केवल एक धर्मशाला हूँ । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर शिवजी का बहुत बड़ा मन्दिर हैं जिसका निर्माण 
परशुराम जी के कर कमलो द्वारा हुआ । यह एक छोटा सा कस्वा है जहाँ पर फागुन 
को शिवरात्री व सावन की शिवरात्री को साल में दो बार मेला वश्य लगता है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--गेहं, चना, जौ, बाजरा आदि की उत्पत्ति अधिक होती हैं । 
._ पतापुर--यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एन० आर० रेलवे. दी देहली- 


| खर मेरठ रोड पर मेरठ से ८ ffo मी० की दुरी पर स्थित हैं। यहाँ पर ने जाने के 


Fae मेरठ से ताँगे, रिक्शा, व सिटी वस का पर्याप्त प्रवन्ध हैँ । 
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विश्राम स्थल--यहाँ यात्रियों के विश्राम करने के;सि ये केवल एक रेस्ट हाऊस 
का प्रवन्ध है | 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर फैक्ट्री का एरिया है जहाँ ग्रनेक प्रकार के कारखाने 
हैं जैसे कोका कोला व फैन्टा की फैक्ट्री है जो देखने योग्य है । यहीँ से ६ कि० मी० 
की दुरी पर स्थित गगोल नामक ग्राम व तीर्थस्थान है । 

उत्पादित वस्तुये--गेहुं, चना, जो, वाजरा, ज्वार, ग्रलसी का उत्पादन यहाँ 
भ्रधिक होता हैं । 

बड़ोत--यह नगर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एन० आर० रेलवे की छोटी 
लाईन पर शाहदरा-सहारनपुर की लाईन पर दिल्ली से ४८ कि० मी० की दूरी पर 
स्थित है 1 शहर में यातायात के लिये ait, रिक्शा तथा टैक्सी का प्रवन्ध है । 

बिश्वास स्थल--यहां पर ठाकुर जी द्वारा निर्मित धर्मशाला और मुसहीलाल 
की धर्मशाला तथा अतिथि भवन आदि यात्रियों के विश्राम के लिये बनी हुई है । 

दर्शनीय स्थल--श्राय समाज मन्दिर, जनता. बैदिक कालेज, छोटा जैन मन्दिर, 
बड़ा जैन मन्दिर तया अन्य दर्शनीय स्यल यहां पर देखने के लिये मिलते हैं । 

उत्पादित बस्तुयें--यहां एक मंडी है तथा गेहूं, चना, जों, बाजरा, गुड, ज्वार 
आदि का उत्पादन afte मात्रा में होता है । 

बेंक--यहां स्टेट वेक, सैन्ट्रल बैंक तथा पंजाब नेशनल वेक हैं । 

बिनौली--यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेरठ से ३१ कि० मी० की 
दूरी पर स्थित है । शहर में भ्राने जाने के लिये रिक्शा, तागों का पुणंरूपेण प्रबन्धहै। 

विभास स्थल--यहां ठहरने के लिये जैन धर्मशाला, न्यादरमल जैन धर्मशाला, 
तथा शेरसिंह की धमंशाला में यात्रियों के ठहरने के लिये प्रबन्ध हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर ग्राय समाज मन्दिर, ३ जैन मन्दिर, दो सनातन 
धर्म मन्दिर और एक देवी का मन्दिर भी दर्शनीय है । यहाँ से ३ कि० मी० दूर 
बरनावा में पांचों पाँडवों की एक पुरानी गुफा और लाक्षा गृह है। यहां नदी का 
किनारा है तथ! १ जेन मन्दिर और चार ठाकुर हारे भी हैं। बाल्मीकि ऋषि जी का 
तपस्याश्रम तथा सीता जी का मन्दिर और एक गौशाला भी यहाँ पर हैं।' 


उत्पादित वस्तुयें--गेहूं, चना, जों, ज्वार, बाजरा, गुड़, भ्रलसी श्रादि अधिक” 


मात्रा में उत्पन्न होते हैं । 


खरखौदा--यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हापुड़-मेरठ रोड पर हापुड़ से | 


११ कि० मी० तथा मेरठ से १९ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। शहर में ग्राने-जाने 


के लिये तांगे और रिक्गा का पुणं प्रवन्ध हे Mg 
विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने का अच्छा प्रबन्ध है । 


दशनीय स्थल--यह एक छोटा सा कस्बा है फिर भी यहाँ पर बाबा बुद्ध दास . उ 
जी की महान आत्मा, बाबा कव्वा सयाह, आनन्द निकेतन स्वामो श्रात्मा रामतीथ, 
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पाँडवों की गऊम्रों की खड्क थो इसलिये इसका नाम विगड़कर खरखोदा पड़ गया, 
इत्यादि अनुपम स्थान दर्शनीथ हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर गेहूँ, चना, जो, बाजरा, भिन्डी श्रादि का उत्पादन 
अधिक होता है | | 
बागपत- यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ल्यित है जो एन. ग्रार. रेलवे 
की शाहदरा बड़ौत की छोटी लाईन पर MZE से ४० fro मी० की दूरी पर ZI 
शहर में आने-जाने के लिये रिक्शा ब ताँगों का पूरा प्रबन्ध है। यहाँ के खरवूजे अत्य- 
धिक प्रसिद्ध है जिनकी अपनो पृथक जिशेषता है । 
विश्राम स्थल--यहाँ एक जंत धर्मशाला है | 
दर्शनीय स्थल- यहाँ पर आर्य समाज मन्दिर, शुगर मिल, जमुना का नारा, 
'तथा जमुना-के किनारे gear घात पर एक विशाल मन्दिर दर्शनीय है। 
उत्पादित वस्तुये--गुड, गेहूं, चना भ्रादि का अधिक उत्पादन होता है । 
बैंक- यहां पर स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक हैं। 
बजघाट- यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एन. थार. रेलवे की दिल्लो- 
मुरादाबाद लाईन पर दिल्ली से ८७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ शहर में 
<आने-जाने के लिये रिक्शा व तांगों का पर्याप्त मात्रा में प्रबन्ध है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्राम के लिये श्रनेकों आवास Tal का 
प्रवन्ध है यथा:--गंगा शरण भालू वालों वी धंद्याला, दिल्ली वालों की धर्मशाला, 
श्री नानक चन्द्रः घी वालों की' घमंशाला, लाला विच्चूमल घी वालों की धर्मशाला, श्री 
अयोध्या प्रसाद चन्द्र किरन जौहरी की धर्मशाला, लाला जगन्नाथ देहली वालों की 
धर्मशाला, राम पत देहली वालों की धमंशाला ग्रादि धर्मशालायें हैं । 
दर्शनीय स्थल- यहाँ गंगा घाट पर स्नान किया जाता है तथा पूर्णिमा व श्रमा- 
वस्या को मेला लगता है वयोंकि यह बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है इसके अतिरिक्त यहां 
` फुलौरी बावा नाव वाले, डंडी स्वामी, साधु आश्रम, TATAR आदि अनेक महत्वपूरणे 
स्थल दशनीय हैं | 
१ उत्पादित वस्तुमे--यहां गेहूं, चना ज्वार, बाजरा आदि अधिक मात्रा में 
उत्पन्न होते हैं । | 
बद्सर--यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दिल्ली-मुरादावाद लाईन पर 
दिल्ली से ७२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां भी यातायात के लिये तांगों 
पुण प्रबन्ध है । यहां का शुगर मिल aga बड़ा है जो सिम्मावली मिल के नाम से 
। प्रसिद्धहै। Be SER Ss | | 
> विश्राम स्थल--यहां पर प्रार्यंसमाज का प्रबन्ध है । 
O aiia स्थल- यहाँ पर चीनी का मिल काफी बड़ा है जो कि दर्शनीय एवं 
प्रसिद्ध है तथा यहां प्रायंसमाज व गौशाला भी है। | att eee 
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उत्पादित वस्तुर्ये--इस नगर में गेहूं, चना, जी, ज्वार, बाजरा ग्रादि अधिक 

उत्पन्न होते हैं । 
: बैंक--यहाँ: पर स्टेट वेक, अफ इण्डिया व पंजाब नेशनल वेक हें! 

सोदीनगर- यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एन. आर. रेलवे की दिल्ली- 
सहारन पुर लाईन पर दिल्ली से ४५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर रेलवे |. 
स्टेशन भी है तया शहर में आने-जाने व घूमने के लिये रिक्शा aata gaat 
पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं । र 
” विश्वाम स्थल--यहाँ पर सेठ झानन्द स्वरूप की घमंशाला जो कि रेलवे रोड 
पर है ग्रौर इसके अतिरिक्त ग्रवलोक होटल व मूनलाइट होटल आदि हुँ । 

aiita स्थल--यह एक श्रोद्योगिक नगर है अतः यहाँ मोदी पोन फैक्ट्री आदि 
अनेकों Seat यहाँ पर हैं तथा शुगर मिल व लक्ष्मी नारायण मन्दिर जो दिल्ली के 
विरला मन्दिर की कुछ समानता करता है वह अति agm एवं दर्शनीय है। 

: उत्पादित वस्तुयें--यहाँ के उत्पादन में चीनी, साबुन, आदि प्रमुख हैं । यहाँ 
मण्डी भी है तथा बड़ें-बड़े कारखाने हैं । सूती कपड़े,रेशमी कपड़े तथा वनस्पति घी भी 
यहां के प्रसिद्ध हैं । ५ 

`  बेंक्ष--यहां पर स्टैट वेक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैक व इलाहाबाद 
वेक आदि प्रमुख वेक हैँ । 

सवाना--यह उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में एन० आर० रेलवे की दिल्ली ग्रौर 
सहारनपुर लाईन पर मेरठ रेलवे स्टेशन से २५ कि० मी० की दूरी पर स्थित हे । 
मेरठ से बसों द्वारा यहां ग्राया जाया जाता है । शहर में ग्राने जाने के लिये तांगे व 
रिक्शा की सवारी मिलती हैं । 

विश्राम स्थल--यहां पर मन्डी में पंचायती धर्मशाला है तथा दुसरी रस्तोगी 
धर्मशाला हे । 

दर्शनीय स्थल - यहां पर गौशाला, चीनी का मिल, गुड की मन्डी, जन 
मन्दिर, तथा श्रायं समाज मन्दिर आदि दर्शनीय स्थल है | 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां गुड़ (भेली), गुड़ खुरपापाइ, शक्कर, गल्ला ग्रादि 
का उत्पादन भ्रधिक होता है क्योंकि यहाँ गुड़ की मन्डी है । 

बेंक--यहां स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं पजाब नेशनल बैंक झादि बँक हुँ । 

सरधन।--यह नगर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एन० ग्रार० रेलवे की 


. दोराला से ११ कि० मी० की दुरी पर स्थित है यहाँ बसों द्वारा जाया जाता है और 


नगर में आने-जाने के लिये रिवशा एवं ताँगों कां सुचारु रूप से प्रबन्ध है । 

o बिश्राम स्यल- यहाँ पर यात्रियों, के ठहरने के लिये भ्रनेक धमंशालायें हुँ 
यथाः जैन धर्मशाला तारनो मुहल्ले में, तगाग्रों के मोहल्ले में बाबू प्यारे लाल जी 
क्री घमंशाला, चौकड़ा बाजार में शवेताम्बरी धमंशाला, गंज में गंगा राम भट्टे वालों 
को घमंशाला तथा. देवी गंज में अग्रवाल घमंशाला आदि हैं.। | 
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दर्शनीय स्थल-स्यहाँ का ईसाइयों का चर्च जो भारत में प्रसिद्ध है, जैन 

मन्दिर एवं आर्य समाज मन्दिर दर्शनीय RI मम 

| उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर खद्दर का काम, गुड़ (भेली,वाल्टो), शबकर, खाँड, 
गेहूँ, मटर, अरहर आदि का विशेष रूप से उत्पादन aise pos 

Bg पह नगर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हापुड़ जंक्शन एन० HIO 

रेलवे की दिल्ली-मुरादाबाद की लाईन पर दिल्ली से ५७ कि० मी० को दूरो पर 


स्थित है। यहां पर यातायात के लिये रिक्शा, ताँगा व टैवसी का प्रबन्ध है । 
विशेष--यहाँ. श्री सरस्वती कॉलिज हापुड़ q ग्रेड कॉलिज है स्नातकोत्तर 
कक्षायें प्रायः सभी प्रमुख विषयों में हैं. विज्ञान की प्रयोगशालाय एवं भूगोल विषय 


में, “हिमालय अनुसंधान” पर इसका विशेष स्थान है । 


(श्री सरस्वती कॉलिज छात्रावास की चार दीयारी जिसका शिलान्प्रास 

श्री मती प्रकाशवती (घर्मपत्ती:स्व० श्री जमुना प्रसाद) कर रही हैं) j 
faa स्थल- यहाँ पर यात्रियों के लिये अनेक घर्मेशालायें हँ यथा:---रेलवे 
रोड पर Fo छज्ज मल की धमंशाला, मेरठ गेट पर अग्रवाल घमश।ला, धर्मशाला एवं 
मन्दिर रामकटोरी देवी की रेलवे रोड पर, दिगम्बर जैन धर्मशाला कसेरठ बाजार, 
चण्डी रोड पर स्थित चण्डी मन्दिर धर्मशाला,. रेलवे रोड पर जीवन लाल की 
` ainai पक्का वाग के पास जानकी देवी की धर्मशाला, मोती गंज में केला देवी की 


_ धर्मशाला, तहसील के समीप माहेरवरी मन्दिर ग्रादि धमंशालाये है । 
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दशेनीय स्थल--यहाँ पर अनेकों दर्शनीय स्थल हैं यथा:--ग्राये समाज मन्दिर, 
गुरुकुल, विद्यालय ततारपुर में, लक्ष्मी नारायण मन्दिर, शहीद स्मारक (अगस्त १९४२ 
को श्री. रामस्वरूप जी; श्री ग्रंगन लाल. जी, श्री माँगे लाल जी, . श्री . गिरधारी 
लाल जी) जैन मन्दिर, चैम्बर श्रॉफ कामस (भारत का. प्रमुख व्यापार केन्द्र, गल्ला 
तथा सटटे का केन्द्र है), यहां खत्ती (जो अक्सर घर-२ में हैं), fare का गुरुः 
द्वारा, ९ कोल्ड स्टोर (जहाँ ग्रालू भरे जाते हैं इसलिये ग्रालू का मुख्य केन्द्र है), 
बहेश्वरी afar. गाँधी प्राश्रम, श्री चण्डी मन्दिर जो अति भव्य एवं विद्याल मन्दिर 


हि > |] 
emer 


N 2५८०-10 TC =- 


2 दुर्गा मन्दिर (हापुड) `; s 
है, महावीर दल भवन, सनातन धर्मसभा का मन्दिर, भैरो afar, देवी मन्दिरः | 
झत्यघिक प्राचीन बलदेव जी का मन्दिर, कलक्टर गंज में हनुमान जी का मन्दिर, 

गिरधारी नगर गढ़ रोड पर स्थित बाबू राम चरन जनता राज' चिकित्सालय, श्री 
पंचायती गौशाला, चण्डी संस्कृत पाठ० आदि इनके अतिरिक्त एशिया की सबसे बड़ी व. 
भारत में प्रथम अमेरिका के सहयोग से “मित अनाज की सबसे बड़ी टंकी (साइलो) _ 
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है और यहाँ गाँधी स्मृति पुस्तकालय व हिन्दी साहित्य परिषद्‌ भी है यहां के कवि 


श्रेम निमंल' खूब प्रसिद्ध हैं। 
साइलों का वणन --इसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा सन्‌ १९५६ ई० 


हुई । साइलो एशिया में सबसे पहले यहां स्थापित gar यह मेरठ रोड : पर स्थित 
तथा गल्ला रखने का बहुत प्रसिद्ध प्लान्ट है इसके. मध्य में २० विन हैं एक बिन की 
क्षमता ५०० टन है इस तरह से इसके ग्रन्दर एक समय में १० हजार टन गल्ला रखा 
जा सकता है । इसमें ५ वर्ष तक अनाज सुरक्षित रह सकता है । विन के.पास एक 
ड्राई हाउस है जिसके अन्दर गल्ला मशीन के द्वारा सुखाया जाता है । इसमें एक लिफ्ट 
है जिसका प्रयोग ऊपर भ्राने-जाने के लिये किया जाता है । यहाँ एक हैड हाउस है 
जिसमें सब मशीने रखी जाती हैं । अगर किसी कारणवश विजली फेल हो जाती है 
तो उसके लिये जनरेटर का भी प्रबन्ध है जिससे पुनः कार्य लिया जा सकता है । 
साइलों में समस्त कार्य मशीनों द्वारा होता है यहां तक कि बोरी भी मशीनों द्वारा ही 
सिलती हैं। साइलों का आउटपुट इतना ज्यादा है कि ८ घंटे में ५०० टन गल्ला 
स्टोर Kia जाता है। इसके अन्दर माल भी मशीनों द्वारा लायाव ले जाया 
जाता है । 

साइलों की ऊँचाई १५६ फीट है यह यहां की प्रमुख दर्शनीय है। यहाँ 
पर इसको देखने के लिये विदेशी भी काफी मात्रा में आते रहते हैं । 

सम्पूणां डिपो की क्षमता करीब ७० हजार टन है जो कि गोदाम फ्लेट 
स्टोरेज और साइलों को मिलाकर है । यहां पर एक फ्लेट स्टोरेज भी है जिसमें मशीन 
द्वारा खुला भ्रनाज अन्दर रखा जाता है तथा वाहर निकाला जाता है साइलों, में माल 
ग्रन्दर व बाह्र ले जाने के लिये एक रेल लाईन भी है । साईलो प्लान्ट सव Imported 
धातु का बना है । 

. यहाँ पर लगभग २०० मनुष्य कार्य करते हैं जो कि ग्राजकल F,C.7 के 

के आधीन हैं । यह डिपो भारत वर्ष के सबसे weg डिपो में माना जाता है। 

यहाँ पर एक Training Institution भी हूँ जिसमें भारत के बड़े वड़े 
आँफिस र Training लेने aA हैं। इसमें एक प्रयोगशाला भी है जिसमें गल्ले की 
जाँच करने के बारे में प्रयोग किये जाते हैं यह सब दर्शनीय हैं । 

यहाँ पर Food wored Degaigation भी बन रहा है जिसमें कई विदेशी 
भी काम करते हैं । 

उत्पादित चस्तुये-पापड, कचरी, गुड़, राक्कर, गेहूँ, मटर, खाँड, दाल मटर, 
मेथी, सरसों, जौ, उड़द, आदि का उत्पादन भ्रधिक मात्रा में होता है। घी मण्डी 
पीतल का काम और खद्दर के कार्य का यह प्रमुख. केन्द्र है यहाँ की मन्डी भी प्रसिद्ध 
है। इस समय इमारती लकड़ी का प्रमुख केन्द्र हे । 

बैंक--स्टेट बॅक ग्राफ इण्डिया, पंजाब नेशनश बैंक, इलाहाबाद वेक, युनियन 
बेक, सिंडिकेट बेक, सेन्ट्रल डि० को-श्रापरेटिव आदि बॅक हैं । 
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‘हस्तिनापुर (हस्तिनापुर) यह नगर उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में मेरठ से 
३५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । इका रास्ता मवाना से हस्तिनापुर को जाता 
है । शहूर में रिक्शा, ताँगे की सवारी मिलती है । 

विश्राम स्थल--यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये जैन धर्मशाला बनी हुई है । 

दर्शनीय स्थल--यह कौरवों एवं पाण्डवों की जन्मभूमि व राजधानी है। 
शान्ति नाथ, कुन्यनाथ, अरहनाथ, भगवान की जन्म भूमि है । यहाँ का जैन मन्दिर, 
गंगा का किनारा, भसूमा ग्राम में प्राचीन जैन प्रतिबिम्बर (प्रतिमाए) विदुर जी की 
कुटी एवं, तपो भूमि, बुढी गंगा, द्रोपदी घाट, काशी घाट, आदि दर्शनीय हैं । यहाँ 
पर किने के खण्डहर भी देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये - गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, गन्ना और सरसों का उत्पादन 
यहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है । 


जिला मथुरा 
(कोसीकला, गोवर्धन, गोकुल, नन्दगांव, बरसाना, मथुरा, 
महावन, WR वृन्दावन बलदेव) 

कोसीकला- यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सी० भ्रार० की देहली 
बम्बई लाईन पर देहली से लगभग १०२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। शहर में 
आने जाने के लिये रिक्शा, ताँगे का विशेष प्रबन्ध है । | 

विश्राम स्थल-यहाँ यात्रियों के विश्राम करने के लिये अनेक धर्मशालायें हैं । 
यहाँ -हिन्दू विश्रान्त कुज धर्मशाला, तालाब शाही धर्मशाला, ला० हरि प्रसाद जी 
की घमंशाला, अग्रवाल पंचायती धर्मशाला । 

दर्शनीय स्थल - रत्नाबगार सागर बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम ब शाही 
तालाब है, गोमती कुण्ड पर गोपेश्वर मन्दिर जहाँ पर जगदम्बा भगवती का मन्दिर है, 
अत्यधिक प्राचीन दाऊ जी का मन्दिर, भ्रत्यधिक वृहत जमुना नहर, सत्य नारायण 
जी की बगीची, झाये समाज मन्दिर आदि अनेक दशनीय एवं अनुपम हँ । यहाँ पर 
नन्द बाबा का कोष रहता था इसलिये इसका नाम कोष स्थली से बिगड़ कर कोसी- 
कला हो गया है। 

उत्पादित वस्तुर्ये--सरसों, गेहूं, जना, जो, गुड, रूई, सिघाड़ा, कपास, बिनौला 
ज्वार, बाजरा, FA, उड़द, तुवर, मटर भादि का उत्पादन यहाँ अधिक मात्रा में 
होता है। | 

बैंक - स्टेट वैक ग्राफ इण्डिया, सेन्ट्रल बेक एवं पंजाब नेशनल बेंक भादि 
बेंक हैं | 

: गोवर्धन--यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मथुरा से २५ कि० मी० की 

दूरी पर स्थित है । यहाँ पर झाने जाने के लिये मथुरा से बस, ताँगे का भी अच्छा 
प्रबन्ध है । 
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विश्राम स्थल- यहाँ पर ठहरने के लिये एक धर्मशाला है व पण्डों के यहाँ 
भी ठहर सकते हैं। 

दद्दोनीय स्थल- यहाँ पर मात्तसी नाम का सरोवर, छोटे २ तीन मन्दिर, 
हरदेव जी का मन्दिर, लक्ष्मी नारायण का मन्दिर, मानसी देवी के दर्शन व चरण 
चिन्ह, आषाढ की पूर्णमासी एवं दीपावली को मेला लगता है तथा गोविन्द कुण्ड, 
कृष्ण कुण्ड ये तीनों पवित्र सरोवर परिक्रमा के समय मिलते हँ। कहा जाता है कि 
यह एक पर्वत के रूप में वसा हुआ है जिसकी दुरी ७ मील है इसकी परिक्रमा का 
अत्यधिक महत्व है सुना जाता है कि इसकी एक परिक्रमा करने पर १०८ यज्ञ के 
समान फल की प्राप्ति होती है । अतः यह स्थल दर्शनीय एवं पुण्य दायक है । 

उत्पादित. वस्तुर्ये--जो, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा का उत्पादन यहाँ अ्रधिक 


मात्रा मे पाया जाता है | 
गोंकुल--यह नगर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मथुरा से & कि० मी० 


की दूरी पर स्थित है । शहर में आने जाने के लिये ताँगा, रिक्शा, बस झादि को 


व्यवस्था है । यह छोटा सा परन्तु धार्मिक स्थान है । 
_ विशाम स्थल- यहाँ, पर यात्रियों के ठहरने*्केशलिये एक धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल - यहां यमुना के दूसरे तट पर कई दर्शनीय मन्दिर हैं । दो 
गौशाला भी है प्रथम श्री गोकल नाथ जी की गौशाला, द्वितीय माघ वल्लभ यहाँ पर 
कृष्ण भगवान ने बचपन में अपनी लीलायें दिखाई थी । . 
उत्पादित वस्तुर्ये- गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा a का उत्पादन यहाँ afas 
पाया जाता हे | ; ASH IF 
नन्दगांव--यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मथुरा से ४५ कि० मी० की 
दूरी पर है । गोवर्घन नन्द गाँव, बरसाना से भी बस द्वारा जा सकते हैं। यहां पर 
आने जाने के लिये मथुरा से वसे मिलतो हैं। 
विश्राम स्थल--छोटी छोटी घर्मशालाये हैं । 
o दद्षोतीय स्थल-यहाँ पर पर नन्द जी का मन्दिर है जहां नन्द, यशोदा, 
कृष्ण, बलराम, व राधा जी की मूर्तियां है तथा पामरी कुण्ड नामक सरोवर 


दर्शनीय है । A क 
उत्पादित वस्तु-यहां गेहूं, चना, ज्वार बाजरा, जो, ्रादि का ग्रधिक उत्पादन 


होता है । 


की दूरी पर स्थित है । शहर में आने जाने के लिये रिक्शा, ताँगे का प्रबन्ध है । राधा 
कृष्ण के उपासको के लिये बरसाना तीर्थ स्थान है यह राधा जी की पितृ भूमि है। 
विश्वाम स्थल - यहाँ पर विनानी धर्मशाला, कलकत्ते वाली धर्मशाला, प्रिया 
कुण्ड धर्मलाला, व अन्य धमंशालाये यात्रियों के ठहरने के लिये बनी हुई हैँ । 
wala स्थल--यहां का ग्रायं समाज मन्दिर, गहर वन, साँकंरीं क्षोर, व 
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बरसाना--यह नगर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मथुरा से ५५ कि० मी० - 


उत्तर प्रदेश ` १०१ 
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अन्य कई मन्दिर दर्शनीय है । इसके अतिरिक्त यहाँ राधा जी का जन्म स्थान है । वर्षा 
में यहां की पहाड़ियों की शोभा दर्शनीय है भादों शुक्ल पक्ष में ग्रष्टमी से कृष्णलीला. 
के मेले व फागुन शुक्ल पक्ष में नवमी से ब्रज की प्रसिद्ध डण्डा मार होली होती है। 
यहा पर एक प्रसिद्ध प्रभात आश्रम है इसकी स्थापना ग्राय समाज के प्रसिद्ध तपस्वी 
प्रचारक पं० जोरावर सिंह कवि ने की है। आप की धर्म पत्नी स्नातिक प्रभावती 
देवी महान प्रचारिका हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये - गेहूं, चना ज्वार। बाजरा, अलसी mfa का उत्पादन यहाँ 
अ्रधिक मात्रा में पाया जाता है । | 

सथुरा (मदुरा)--यह नगर स्वयं एक जिला है। यहाँ रेलवे जंकशन भो है 
तथा सी० श्रार० की दिल्ली-बम्बई लाइन पर दिल्ली से १४३. किलो मीटर की 
दूरी पर स्थित हैं । यहाँ पर यातायात के लिये रिक्शा, ताँगा एवं टैक्सी का पुणं 
प्रबन्ध है। यह fergal का तीर्थे स्थान है यहाँ से नम्बू स्वामी जी ने मोक्ष प्राप्त 
किया था । यह यमुना नदी के किनारे वसा हुआ है। 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये अनेक विश्वाम-स्थल है 

_ यंथा--पुल के पास राजा अवागंढ की घर्म०, नया बाजार में कलकत्ते वालों की घम० 

कन्नीबाई की धर्मशाला, बिलासपुर की धर्मशाला, दिल्नी वालों की घर्मशाला, किले 
के ऊपर AS सागर वालों की धर्मशाला, चौक वाजार में सेठ गंगोलीमल जी की धर्म- 
शाला, वंगाली घाट पर राजा गिलोई को धर्मशाला, मारुगली में तेजपाल' गोकुल 
दास जी की, ' जूना मन्दिर प्रया ग घाट पर रामगोपाल लक्ष्मीनारायण भालाड़ी को, 
हरमुखराय दुलीचन्द हाथरस वाले की घमंशाला, नया बाजार में हरदयाल विष्णादयाल 
जी HATHA वालों की घमंशाला, छाता बाजार में दामोदर भवन, ग्रहमदाबाद वालों 
की धर्मशाला, ग्रसकुण्डा बाजार में दामोदर दास वापी दास जी की घर्मशाला, बंगाली 
घाट पर बिहारी लाल जी की धर्मशाला तथा कलकत्ते वालों की धर्मशाला, रामघाट 
पर कंजलाल विशेश्वरदास जी की धमंशाला, राम घाट पर नैनसी की धर्मशाला, 
सेठ घनब्यामदास रूपकिशोर की धर्मशाला, महेश्वरी धर्मशाला वृन्दावन दरवाजा, _ 
छाता वाजार में मंगल दास गिरधर दास जी की धर्मशाला, करमसीदास कारामहल' 
विश्राम घाट, जबलपुर वालों की धर्मशाला AE घडा आदि अनेक धमंशालाये हैं । 

वर्शनीय स्थल - यहाँ ब्रह्माचर्याश्रम और भारतीय दिगम्बर जैन संघ का प्रधान 
वार्यालय हैं अतः यहाँ यात्रियों को एक बार अवश्य आकर दर्शन करने चाहिये क्योंकि 
यहाँ श्रनेक पवित्र. अनुपम एवं दर्शनीय स्थल एवं मन्दिर हैं यथा-द्वारकाधीश जी 
का मन्दिर, कृष्ण जन्मभूमि, कंस जन्मभूमि, मन्दिर श्री ध्रुब टीला, मन्दिर श्री दाऊ 
जी, मन्दिर श्री गायत्री माता, केशवदेव जी का मन्दिर, यमुना महारानी मन्दिर," 
ब्रजानन्द जी की कुटी, विरला मन्दिर, गुरु ब्रजानग्द की कुटी, भगवान pan जी 
का स्तूप, जैन मन्दिर, प्रसिद्ध यमुना जी के नदी किनारे दर्शनीय घाट (इनमें विश्राम 
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घाट मुख्य है), गीतो मन्दिर, महावन, बलदेव, रंगनाथ का मन्दिर, मदन मोहन मन्दिर, 
गोपीनाथ मन्दिर, जम्बू स्वामी का विशाल मन्दिर, अजित नाथ भगवान की मनोहर 
एवं विशाल मूर्ति ग्रादि ग्रतीव दर्शनीय हैं । यहां दो आये समाज. मन्दिर है जहाँ एक 
में कन्याय शिक्षा प्राप्त करती हैं जो बंगाली घाट को जाते हुए फाटक के पास स्थित 
हैं। दूसरा मन्दिर चौक में हैं जहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं ! इनके भ्रतिरिक्त ब्रजा- 
नन्द कुटी हैं जहाँ पर महषि दयानन्द जी ने भ्रपने गुरु विरजानन्द जी के चरण में रह 
कर जीवन के तीन वर्ष व्यतीत करके वेद का ज्ञान प्राप्त किया. था तथा यहीं पर बम्बई 
के सेठ प्रतापभाई शुर जी बल्लभदास जी ने एक लाख रुपये की धनराशि व्यय करके 
विशाल स्मारक बनवाया जिसको दूर से देखा जा सकता हैं यह स्मारक शहर के मुख्य 
बाजार विरजानन्द मार्ग पर स्थित है। यहाँ मगलवार को शहर. की छुट्टी रहती हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--कपास, चना, बाजरा, मटर, सरसों, गुड़, तेल आदि का 
उत्पादन यहां ग्रधिक होता है । श्री फूलसिह के भाई गुलफाम के AS प्रसिद्ध है । 

बैंक--स्टेट वेक अफ इण्डिया, सेन्ट्रल बेंक, पंजाव नेशनल वेक, इलाहाबाद 
बेक, गोविन्द बैंक आदि बैंक यहाँ पर हैं ।. 

' रूप साहित्य प्रकाशन--मथुरा वृन्दावन मार्ग पर वेदिक घासना आश्रम है 
यहाँ से पं० ईश्वरी प्रसाद प्रेमी बड़ी लगन से वैदिक साहित्य का प्रकाशन करते हें 
यही से ard समाज की मासिक पत्रिका “तपोभूमि? का प्रकाशन होता है। 

सहावन--यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मथुरा से ११ किलो मीटर की 
दूरी स्थित हैं । यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है ग्रपितु मथुरां से आने जाने देः लिये बस ताँगा 
व रिक्शा का प्रबन्ध है । इसे पुराना गोकुल भी कहते हैं । 2 

विश्राम स्थल--यात्रियों के लिये पण्डों के यहाँ ठहरने का प्रबन्ध है । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ नन्द भवन, रपनरेली जी का मन्दिर; चौरासी खम्भा 
आदि दर्शनीय स्थल हें । 

` उत्पादित वस्तुर्ये--गेहूं, ज्वार, बाजरा, जों आदि का उत्पादन धिक होता है । 

राया यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में एन० ई० आर० की मथुरा-हाथरस लाईन 
पर मथरा से १५ किलो मीटर की दूरी पर स्थित है यहां रिक्शा, ait mfa 
सवारी हैं । . | : 

: विश्राम स्थल- यहां कन्हैया लाल जी की धर्मशाला व कमकी लाल जी की 
आदि धमंशाला हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर देवी जी का मन्दिर, गणेश वाग, Alara बाग, 
नेहरु पाके, नन्द बाबा का खजाना, ब्रजभूमि, गऊ का भंडार आदि दशनीय है । 

विशेष--यहां से कारब होते हुए. दाऊ जी को रास्ता जाता है । 

उत्पादित वस्तुये--यहा गेह, गुड, धान, ईल की अधिक पैदावार होती है । 

बुन्दावन- यह नगर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मथुरा से १३ कि० मी० 


3 की दुरी पर स्थित है । यहां ग्राने-जाने के लिए मथुरा से रिक्शा, ताँगेएवं बस का | 


पूर्णरूपेण प्रबन्ध हैं | 
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` लिए अच्छे से अच्छे स्थान है | 
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विश्वास स्थल-यहां यात्रियों के विश्राम के लिए अनेक घमंशालाग्रो, का प्रबन्ध 
है यथा--स्टेशन के पास तेजपाल जमुना दास जी की धर्मशाला, तारा चन्द रामनाथ 
ज्ञान गुदडी, गोविन्द बाग बीच वाली गली में राधा कृष्णा भवन, . सुरजमल जय- 
नारायण पत्थर पुरा, मिर्जापुर वालों की धमंशाला, कलकत्ते वालों की धमंशाला. सेठ 
हर गुलाल आदि की धमंशालयें हैं । ; 
दर्शनीय स्थल--यहां भ्रनेको दर्शनीय स्थल भी है जैसे-बिहारी जी का मन्दिर 
रंग जी महाराज का मन्दिर, राधा कृष्णा जी का मन्दिर, मधुरा-वृन्दावन के मध्य. में 
बिरला जी का मन्दिर दर्शनीय है यहां गुरुकुल महाविद्यालय भी है जो art समाज 
हारा चलाया जा रहा है तथा जिसकी स्थापना महात्मा स्वामी नारायण जी ने 
की थो । 
उत्पादित वस्तुर्ये- यहां की मुख्य उपज गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, आदि 
का उत्पादन यहां भ्रधिक होता है । यहां भी छुट्टी का दिन मंगलवार है । 
बलदेव- यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मथुरा से २१ किलो मीटर की 
दूरी पर स्थित है। यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है अपितु यातायात के लिए मथुरा से 
बस-ताँगों का प्रबन्ध है । बलदेव जी को दाऊ जी भी कहते हैं। 
बिश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए छोटी-२ धर्मंशाल यें तथा 
पण्डों के यहां ठहरने का प्रबन्ध है । | 
दर्शनीय स्थल--यहां दाऊ जी का मन्दिर तथा क्षर सागर नामक एक भील 
दर्शनोय है! ; i 
उत्पादित वस्तुर्गे--यहां को मुख्य उपज गेहूँ, चना, बाजरा, जौ, ज्वार को 
पैदावार अधिक पाई जातीहँ। . 
“जिला मुरादाबाद 
(मुरादाबाद, ग्रसरोहा, कॉठ, चन्दौसी, धनोरा मण्डी, सम्भल, गजरौला) 
सुरांदाबाद--यह स्वयं उत्तर प्रदेश का एक: जिला है एन० mo की 
दिल्ली बरेली लाईन पर दिल्ली से १६० किलो मीटर की दुरी पर स्थित है । यहां 
रेलवे स्टेशन मी है तथा शहर में यातायात के लिए रिक्शा, ताँगा एवं टैक्सी का प्रबन्ध 
है । यहां एक मण्डी हैं । 


विश्वास स्थल- यहाँ पर यात्रियों के लिये भनेकों आवास-गृह बने हुए है यपा- “ 


स्टेशन से २ फ्लाग पर लाला सावलदास मदन लाल को धमंशाला बाजार गंज में, जवा- 
हर लाल जी की धर्मशाला बुद्ध बाजार में, गुलजारी मल की धमंश्याला स्टेशन पर, 


कोठी वालों की धर्मशाला बाजार गंज में, मुकुट बिहारी लाल मदन स्वरूप की घर्म 


शाला कचहरी रोड पर, विक्ट्री होटल, एवं न्यु कंसल होटल, मान सरोवर होटल, 
पूनम होटल, मोती महल होटल, वैष्णव होटल, मुस्लिम सराय आदि विश्वाम करने के 
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दर्शनीय स्थल--प्राये समाज मन्दिर, ग्रनाथालय, कलई के बतंनों के कारखाने, 
राम गंगा, टी ० बी० क्रिश्चियन होस्पिटल, हाथी मन्दिर, चौरासी . घन्टे का मन्दिर, 
जैन मन्दिर, पुलिस ट्रेनिंग कालिज' भ्रश्‍व -पालन केन्द्र, शुगर मिल, श्री रामगंगा 
गौशाला झादि स्थल यहां पर देखने योग्य हैं । Sy 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ की मुख्य उपज गेहूं, सरसों, मकक्रा, अलसी, आदि 
का उत्पादन यहां अधिक होता है। कलई के बतँन, लिहाफ व छींट तथा सूती कपड़ा 
ada यहां के प्रसिद्ध हैं | ; 
, बैंक - स्टेट बैंक झाफ इण्डिया. सैन्ट्रल बैंक, पजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद 
बॅक, बरेली वैंक, बरेली कार्पोरेशन आदि जनता की सहायता के अनेकों बैंक हैं | 
भ्रसरोहा--यह नगर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एन० झार० की 
दिल्ली-मुरादावाद लाईन पर दिल्ली १३० किलो मीटर की दूरी{पर स्थित है । यहां 
पर रेलवे स्टेशन भी है तथा शहर में झ्राने-जाने के लिए रिक्शा, ताँगे का भी प्रवन्धहे | 
यहाँ मण्डी भी है । i | 
विश्राम स्थल- यहां पर यात्रियों के लिए ठंडी सड़क पर अग्रवाल धर्मशाला 
माँ कोट घर्मशाला, स्टेशन से १ किलो मीटर दूर सिनेमा के पास श्रनेकों और भी 
घेमंशालाये हैं | | 
` दङ्ञेनीय स्यल--आये समाज मग्दिर, वाघुदेव पार्क, भीसमन्दिर, टन्डन मन्दिर 
शुगर मिल आदि ग्रनेकों दर्शनीय स्थल हैं । 
उत्पादित चस्तुये-यहाँ की मुख्य उपज गेहूं, गुड, खाण्ड, राब, जो, मटर, 
` झरहर, तिल, खादी का कायं आदि पाया जाता हैं। 
-बेक--स्टेट वेक अफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बरेली कार्पोरेशन आदि 
बेंक हैं | 
कांठ--यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मुगलसराय से ६५७ किलो 
मीटर की दूरी पर स्थित है । यहां यातायात के लिए रिक्शा, ताँगा है । यहां पर 
मण्डी भी हैँ। 
fam स्थल- यहां पर यात्रियों ठहरने के लिए राम स्वरूप जी की aÑ- 
शाला है । « 
o o दर्शनीय स्थल--आर्य समाज मन्दिर, पुस्तकालय, डिग्री कालिज भी यहां के 
दशनीय स्थल हैं । 
उत्पादित वस्तुर्पे--यहाँ की मुख्य उपज गेहूं, चावल, खांड, शक्कर, दाल, शुई, 
अंरहर, चीनी, खहर, आदि का उत्पादन अधिक होता हैं। 
बैंक- यहां स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा है | 
चन्दौसी--यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एन० आर० अलीगढ़ की 


. बरेली लाईन पर भ्रलीगढ़ से ९५ किलो मीटर की दुरी पर स्थित हैं। यहाँ पर 


ss यातायात के लिए रिक्शा, तांगे का टैक्सी प्रबन्ध हैं । 
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fena स्थल- यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास गोविन्दराम 
सीताराम जी की घमंशाला Fl 
दर्शनीय स्थल- यहाँ देसी घी की मन्डी दर्शनीय है .भौर यहां पर संस्कृत 
` पाठशाला रघुनाथं ब्रह्मचर्याश्रम भी है |; - ae 
उत्पादित वस्तु्ये-अरहर, दाल-ग्ररह्र, मूगफली, तेल, देसी खांड, शीरा, 
देसी-घी, मटर, गेहूँ, मक्का, चना, सरसों, तिल, बाजरा, सौंफ, धनिया, पोस्त आदि 
का उत्पादन यहां अधिक: होता है। ह 
बेक स्टेट बेंक.प्राफ इण्डिया, पंजाब नेशनल वेक, इलाहाबाद बैंक आदि 
बेंक यहां पर हैं । 
धनोरा सन्डी- यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एन० झार० 
की मुरादावाद-सम्भल लाईन पर मुरादाबाद से ५९ fro मी० की दूरी पर स्थित है । 
यहां पर यातायात के लिये टैक्सी, रिक्शा, तांगे का प्रबन्ध है। 
विश्राम स्थल- यहां पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये जैन धर्मेशाला, 
गढ़ी धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, जाटव धर्मशाला आदि झर भी अनेकों धर्म- 
शालाए हैं | 1 ety 
aita स्यल--यहां खाँड, गुड़ व अनाज की मन्डी दर्शनीय है, कपड़े का 
काम थोक का होता है, आये समाज मन्दिर, महादेव मन्दिर के पास रामलीला का 
मैदान है, वहीं एक तालाब है जिसके ऊपर किनारे से लगा एक बाग-है, जहां साधू: 
सन्यासी निवास करते हैं, वह कुटी सुन्दर भी है तथा पौराणिक सन्संग भी होता है, 
यह सब दर्शनीय हैं। | ; 
उत्पादित वस्तुर्ये--गेहूं, चना, जाँ, ज्वार, मटर आदि का उत्पादन अधिक 
होता है । 3५ À 
बँक---यहां स्टेट बेक आफ इण्डिया है । | 
संभल- यह नगर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एन० आर० की 
मुरादाबाद-संभल हमक लाई पर मुरादाबाद से. ५० fro मी० की दूरी पर 
स्थित है । यहां पर याः लिये रिक्शा एवं तांगे का प्रबन्ध है | यहां एक मन्डी 
है जो सोमवार को बन्द रहती है । 
विधाम स्थल- यहाँ पर एक शहर में घमंशाला है, दूसरी स्टेशन के पास 
धर्मशाला है जहां यात्री भाकर विश्राम करते हैं | 9 
qida स्थल--आयें समाज मन्दिर का भवन दर्शनीय हैं, हरिहर मन्दिर जो | 
पृथ्वी राज चौहान के समय का ऐतिहासिक मन्दिर है लेकिन अब लगभग १०० वर्षो _ 
से यह जामा मस्जिद के खूप में है इसके अतिरिक्त नेमसार, मनोकामना, सूर्ये कुण्ड) 
कुरुक्षेत्र, वंशगोपाल, चक्री का पाट (जो पृथ्वीराज चौहान के जमाने का है) आदि 
ऐतिहासिक एवं सुन्दर तीर्थे स्थान हैं यह सव दर्शनीय हूँ । _ 
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` हनुमान जी का मन्दिर | 


की मुगलसरायःभ्रमृतसर लाईन पर मुगलसराय से २१२ fro मी० की दूरी 


पुर स्थित है । शहर में ग्राने जाने के लिए रिक्शा; तांगे आदि की सवायां उप 


१०६ सारत यात्रा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्पादित वस्तुर्यें--खाँड, गुड, राब, सरसों, अरहर, उड़द, मू'गफली-दाना 
मटर, शीरा, तम्बाक, लकड़ी का काम, खादी का काम आदि का उत्पादन यहां अधिक 


मात्रा में पाया जाता है। 
बैंक- यहां स्टेट बॅक आफ इण्डिया तथा बरेली कारपोरेशन वेक आदि 


बैक हैं। . 
' गजरोला--यंह नगर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एन० ग्रार० 
की दिल्ली-मरादाबाद लाईन पर दिल्ली से १०७ fro मी० की दूरी पर स्थित है। 
यहां से प्रमरोहा को सड़क जाती है तथा रिक्शा, तांगों का यातायात के लिये अच्छा 
प्रबन्ध है | 
विश्नाम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में धमंशाला है । 

दर्शनीयस्थंल--यहां पर अनेको घॉमिक व ऐतिहासिक स्थान दशंनीय हैं जंसे- 


et 


जिला रायबरेली 
(राय बरेली, जायस, agua, लालगंज) 
राय बरेली--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में रायबरेली स्वयं एक बहुत प्रसिद्ध 
जिला है! यह एन० Mito की इलाहाबाद-रायबरेली लाईन पर इलाहावाद से 
१२२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। शहर में ग्राने जाने के लिये रिक्शा, ताँगे 
व टैक्सी ग्रादि की सवारियां. उपलब्ध हैं। . 
विश्वास स्थल-यढहाँ वाहर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत सी 
घर्मशालाए' बनी हुई हैं । जैसे कन्हाई सहाय जी की धमंशाला स्टेशन के पास, गाँधी 
धर्मशाला स्टेशन के सामने व स्टेशन से २ कि. मी. दूरी पर चौक बाजार में धर्मशाला 
आदि प्रमुख घमंशालाए हैं। जिसमें यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं 
प्राप्त हैं । 
दर्शनीय स्थल- यहाँ ग्रायं समाज मन्दिर बहुत सुन्दर बना हुआ है, जो देखने 
योग्य है । इसके अतिरिक्त अन्य छोटे-२ मन्दिर भी दशनीय हैं। 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां एक अनाज की बहुत बड़ी मन्डी हैं। इस क्षेत्र की 
मुख्य उपज गेहूँ, तिल, नीम का तेल, अ्रलसी, महुआ, सरसों आदि का ग्रविक 


उत्पादन हे । F 


बॅक--यहां स्टेट बॅक आफ इण्डिया, व इलाहाबाद बैंक, आदि की ब्रांच 
स्थित है । जो कि व्यापार की दृष्टि से अ्रत्यधिक सुविधा योग्य है । 
जायस--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में रायवरेली जिले के एन० Fo MTO 


लब्ध हैं 1 
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विश्राम स्थल- यहाँ वाहर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए शहर में एक 
बहुत सुन्दर व बडी धमंशाला वनी हुई है । जिसमें यात्रीजन रात्रि में विश्राम कर 
सकते हैं । 
उत्पादित चस्तुये-यहां श्रनाज की मन्डी है। इस क्षेत्र की मुख्य उपज 
तिलावी, महुआ-सीड, नीम-सीड, अरहर, खल झांदि वस्तुओं का अधिक उत्पादन 
होता है। 
बेंक--यहाँ पर कोई चेक नहीं हैं । व्यापार को चलाने के लिये रायबरेली 
के dal द्वारा काम किया जाता है | ; 
बछरावां-यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में रायबरेली जिले के एन० MO 
की रायवरेली-लखनऊ लाईन पर रायबरेली से ३० कि० मी०, व लखनऊ से ४७ कि. 
भी. की दूरी पर स्थित है। शहर में झाने जाने के लिए रिक्शा, तांगे की सवारी 
उपलब्ध हैं । 
विश्वास स्थल--इस नगर में बाहर से भ्राने जाने वाले यात्रियों के लिए शहर 
में, व स्टेशन के पास बहुत बडी-२ घर्मशालाए' बनी हुई हैं। जिसमें यात्रीजन रात्रि 
को विश्राम कर सकते हैं । | ao 
aiita स्थल--इस शहर में age से दर्शनीय स्थान हैं। जिनमें से हनुमान 
जी का मन्दिर बहुत पूज्य माना जाता है। 
उत्पादित वस्तुये--यहाँ अनाज की मन्डी है । इस क्षेत्र की प्रमुख उपज गेहू, 
तिल, नीम का तेल, अलसी, agar, सरसों ग्रादि का अधिक उत्पादन है । 
बैंक- यहाँ स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया, इलाहाबाद aa आदि प्रमुख बेक हैं। ` 
लालगंज--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में राय बरेली जिले के एन० mo 
की कानपुर-ऊ चाहार लाईन पर कानपुर से ८६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 
शहर में आने जाने के लिये रिक्शा तांगे की सवारियां उपलब्ध हैं । 
विश्राम स्थल- यहाँ पर बाहर से झाने जाने वाले यात्रियों के ठहरने के लिये 
शहर में दो घर्मशालाए बहुत बड़ी-२ बनी हुई हैं । 
दर्दोनीय स्थल--यहां पर बहुत से स्थान [व मन्दिर देखने योग्य हैं। इनमें 
ग्राये समाज मन्दिर, इसके अतिरिक्त बालेइवर महादेव जी का मन्दिर ३ कि० मी० 
दूर जो बहुत प्राचीन है। 
. उत्पादित बस्तुये--यहाँ की मुख्य उपज गेहूं, ज्वार, तिल arte । 
बेंक--रायवरेली के बेंकों द्वारा काम होता है।  ' 


जिला रामपुर 
रामपुर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में रामपुर स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है । यह 


एन “आर. की मुगलसराय-अमृतस र लाईन पर मुगलसराय से ६१७६कि. मी. व मुरादाबाद _ a 
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से ३० कि. मी. की दूरी पर स्थित है । यहाँ शहर में ग्राने जाने के लिये रिक्शा, 


टॅक्सी, तांगे की सवारी मिलती हैं | 
विश्राम स्थल--यहां पर वाहर से आने जाने वाले यात्रियों के विश्राम करने 


के लिए घमंशालाए व होटल झादि उपलब्ध हैं। जिनमें से प्रमुख हरनामसिह शंकर 
दास जी की धर्मशाला, सदर वाजार में अग्रवाल घमेशाला, टूरिस्ट होटल, एवन ए- 
शाही होटल फोन To २९९ आदि है । 
qiia स्थल--इस शहर में बहुत से दशनीय, घामिक व ऐतिहासिक स्थान 
हैं । यहां नवाब का महल, वेगम का महल, गायं समाज मन्दिर, सेक टिरिएट, गौशाला 
आदि प्रमुख स्थान दशनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुयं--इस शहर में चाकू बहुत अच्छे बनते हैं, यहां का बाजार 
बहुत सुन्दर लगता है । यह ware की प्रसिद्ध मन्डी है। यहां दियासलाई के कारखाने 
सूती कपड़े के मिल व लकड़ी का व्यापार बहुत सुचारु रूप से होता है । इस क्षेत्र की 
मुख्य उपज ALS, दाल-भरहर, गेहूं, चना, ज्वार, मक्का, मिर्च आदि का अधिक 
उत्पादन होता है। ; ४ 
बैंक--यहां स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया, पंजाब नेशनल वेक, Fo पी० को-भ्राप- 
रेटिव बॅक आदि प्रमुख बैंक हैं । : 
जिला लखनऊ . 
(लखनऊ, मोहनलाल गंज) 
लखनऊ-यह उत्तर प्रदेश प्रान्त की राजधानी है । और यह शहर वहुत ही 
सुन्दर है । यह रेलवे का बहुत बड़ा जंकशन है । यह एन. आर. की अ्मृतसर-मुगल- 
सराय लाईन पर भ्रमृतसर से ५४० कि० मी० व कानपुर से ७२ कि० मी० की दूरी 
पर स्थित है। शहर में घूमने के लिये सिटी वस, टैक्सी, ग्राटो feat, तांगे व 
रिक्शा की सवारियां उपलब्ध हैं । z 
विश्राम स्थल--इस नगर में बाहर से भ्राने जाने वाले यात्रियों के विश्राम 
करने के लिये बहुत बड़ीं-२ व सुन्दर धर्मशालाए व होटल बने हुए हैं। जिनमें 
यात्रियों को आस-पास की व नहाने-घोने, पानी, बिजली आदि की सभी सुविधायें 
उपलब्ध हैं । जिनमें से मुख्य छेदी लाल जी की धर्मशाला श्रमीनावाद पाकं के सामने, 
श्री प्रभु दयाल जी जैन की घमेशाला ग्रहियागंज में, जैन धर्मशाला भोलानाथ जी के 
चौक में, मुन्नालाल वाबा कागजी की धर्मशाला चार बाग बड़े स्टेशन के पास, गया 
प्रसाद जी की धरमशाला चार वाग बड़े स्टेशन के पास, विनायक धर्मशाला, 
- अग्रवाल घर्मशाला लाट्सरोड, कालंटन होटल-१ फोन न° २७२६८, इन्डिया 
होटल रैस्टोरेन्ट फोन न० २६१३४, उत्तर प्रदेश एन्ड Werte फोन 
st एल० जैन धर्मशाला फोन To २९३७२, कालंटन होटल (प्रा० 
गड-१ फोन To २४०२१, २४०२३, Glo बी० एक्स० WATT 
[० २४०२२, २४०२४, २४०२५, काइमीरी होटल २६०५२, क्वालिटी 


A, | 
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रेस्टोरेन्ट २३३३१, कृष्णा रैस्टोरैन्ट फोन न० २३४८८, ग्रेट इन्डिया होटल फोन न. 
२८१५०, चाइनावार एवं रेस्टोरेन्ट फोन To २३८११, एम्पायर होटल-१ फोन न० 
२७६८०, जैभारत सिन्धी हिन्दू होटल एन्ड WES चार वाग-१ फोन To २६४०६, 
डासमल जवाहर होटल फोन Ao २३६९४०, दुर्गा रेस्टोरेन्ट फोन To २७८१३, न्यू 
इन्डिया होटल फोन न० २४४७८, न्यू इम्पिरियल होटल २६७२२, न्यू जनता होटल 
फोन न० २४९३१, न्यू राजाबार होटल फोन To २५४५२, न्यू सिन्ध रेस्टोरेन्ट फोन 
To २७००२, पेशावर रेस्टोरेन्ट फोन To २३५१३, वंगाल होटल फोन न० २५१९६८, 
बंगाली होटल फोन To २२७५१, मारवाड़ी होटल फोन To २७८४१, मोःतीमहल' 
रेस्टोरेन्ट फोन To २७०२९, मोहन होटल फोन To २९६४६, रंजना रेस्टोरन्ट फोन 
न० २५९४६, राज कमल होटल फोन To २४१८४, क्वालिटी रेस्टोरेन्ट फोन न० 
२००७७, रंजना रेस्टोरेन्ट फोन न० २००७३, रेनवो होटल एन्ड रेस्टोरेस्ट फोन To 
२५८०१, वर्मा रेल्टोरेन्ट फोन न० २७१५७, विष्णु गोपाल होटल फोन To २४२१६, 
सैन्ट्रल होटल फोन To २२५२५, स्टेन्डडं होटल, फोन To २५९९७, हिन्दू होटल 
फोन To २२७५१, टूरिस्ट होटल फोन To ५३३१ ३, डिलाइट होटल फोन qo 
२४८८०, आदि धर्मशालाए' व होठल हैं । ; 

: दद्षेंनीय स्थल--इस शहर में aga से धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान, व मंदिर 
दर्शनीय हैं । जैसे--श्रायं समाज मन्दिर, जैन मन्दिर, आयं. अनाथालय, विधान सभा, 
मीना बाग, चिडिया घर, अजायब घर, भूलभुलैयां, बडा इमामवाड़ा, छोटा इमाम 
angr, बनारसी वाग,. रेजीडन्सी, शहीद स्मारक, गोमती नदी, पक्का पुल, उत्तर 
प्रदेश (नारायण स्त्रामी भवन), श्रमीना वाद पाके, ग्रारये प्रतिनिधि सभा का कार्यालय, 
५ मीरा वाई मागं पर (यहां से साप्ताहिक “आये मित्र' का प्रकाशन होता है), 
गौशाला आदि स्थान दर्शनीय हैं । 3 

प्रयोगणाला- यहाँ राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, औद्योगिक विष विज्ञान 
अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय भारतीय. ata वनस्पति संगठन, केन्द्रीय भेषज 
प्रनुसंधान संस्था ग्रादि प्रमुख प्रयोग शालाहँ। . 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ गल्ले की बहुत वडी मन्डी है । यहाँ पर कागज का 
काम बहुत अच्छा होता है । इस शहर की चिकन, कढी हुई साडियाँ, कुरते व पलले . 
की टोपियां बहुत प्रसिद्ध हैं । इस क्षेत्र की मुख्य उपज गुड़, शक्कर, खांड, तेल, 
मंगफली, अलसी, तिल, दाल, चावल ग्रादि का भ्रधिक उत्पादन होता है । 
` ` बेंक-यहां पर जनता की सुविधा व व्यापार को चलाने के लिये इलाहाबाद 
बैंक, वैक अफ वड़ौदा, सैन्दूल वेक श्राफ इण्डिया, हिन्दुस्तान काँमशियल वेक, 
स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया, न्यू बेंक अफ इण्डिया, पंजाव नेशनल बेंक आफ इण्डिया, . 
युनाईटेड काँमरशियल बेक, यूनाईटेड बेक आफ इण्डिया, - ट्रेडिंग एन्ड बैंक ह.उस, 
Yo पी० को-मापरेटिव बॅक आदि बैंक अत्यधिक सुविधा योग्य हैं । 5 
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` सोहनलाल गंज--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में लखनऊ जिले के एन० Mo 
की मुगलसराय-लखनऊ लाईन पर लखनऊ से २० किलो मीटर की दूरी पर 
स्थित है । शहर में झाने जाने के लिये रिक्शा, तांगे झादि की सवारियों का उचित 
प्रवन्ध है ! 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में बहुत सुन्दर 
धर्मशाला वनी हुई है । जिसमें यात्रीजन रात्रि को विश्राम कर सकते हैं । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर हनुमान जी का मन्दिर व अन्य कई छोटे-२ मन्दिर, 
"दर्शनीय हैं | 
उत्पादित वस्तुये--इस क्षेत्र की मुख्य उपज गुड, तिल, गेहूं, चना, जौं, आदि 
का अधिक उत्पादन है | ; 
बेंक--यहां कोई वेक नहीं है । लखनऊ के बेंकों द्वारा काम होता है | 
जिला “लखीमपुर-खीरी” 
(लखीमपुर-खीरी, गोलागोकरन नाथ, मेगलगंज) 
लखीमपुर-खीरी--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में लखीमपुर-खीरी स्वयं एक प्रसिद्ध 
जिला है । यह एन० fo झार० की लखनऊ-बरेली लाइन पर लखनऊ से १२४ 


` क्रिश मी० की दूरी पर स्थित है । शहर में भ्राने जाने के लिये टैक्सी, रिक्शा, ताँगे की 


सवारियां उपलब्ध हैं। . 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत वड़ी-बड़ी व सुन्दर 
घर्मशालाय वनी हुई है जैसे बाथूम वैश्य धर्मशाला स्टेशन के पास, हीरा लाल जीकी 
धर्मशाला स्टेशन के पास, जनता घमंशाला पूरव की ओर मेन रोड वजार में पादि 
प्रमुख धर्मशालायें है। जिनमें यात्रियों को आस पास की सभी सुविधायें प्राप्त है । यहाँ 
सरदार होटल, कपुर होटल, कृष्णा होटल, भ्रादि प्रमुख होटल है जिनमें यात्रियो के 
ठहरने व खाने पीने का ग्रच्छा प्रबन्ध है । ५ 
दर्शनीय स्थल- यहाँ पर aga से धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान दशनीय है । 
जैसे शंकर जी का मन्दिर, ग्रार्यं समाज मन्दिर, शंकर जी का प्राचीन मन्दिर, संकटा 
देवी जी का प्राचीन मन्दिर, देवी काली का स्थान व मन्दिर, त्रिलोकी नाथ जी का 
मन्दिर । यहाँ पर सुन्दर नदी भी है जो शहर से ८ किलो मीटर के फासले पर स्थित 
है) शुगर मिल, (खीरी में) आदि प्रमुख स्थान व मन्दिर दर्शनीय व मनोरंजनीय हैं । 
उत्पादित aega—aet गल्ले की काफी बड़ी प्रसिद्ध मण्डी है । इस शहर में 
लकड़ी का काम बहुत ग्रच्छा होता है । इस क्षेत्र की विशेष उपज जूट, देशी घी, 


. धनिया, मक्का, प्रण्डी, मूंगफली, सरसों, लाही, गेहूं, चना, धान, जां, ज्वार, खल, गुड़, 


आदि वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है | 
बेक- यहाँ जनता की सुविधा व व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिये 


दकं की आवश्यकता होती है । इस नगर में सैन्द्रल वेक ऑफ इण्डिया, स्टेट वेक, 


पंजाब नेशनल वेक, डिस्ट्रिक को-प्रापरेटिव बेक आदि प्रमुख वेक हैं । 
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गोलागोकर नाथ--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में लखीमपुर-खीरी के एन० Fo 
Ao की लखनऊ-वरेली लाईन पर लखनऊ से १६९६ किलो मीटर की दूरी पर 
स्थित है । शहर में राने जाने के लिये रिक्शा, टॅक्सी, तांगे की सवारी मिलती है। 
बिश्राम स्थल--इस नगर में यात्रियों के विश्राम करने के लिये बहुत वड़ी-२ 


. सुन्दर धर्मशालायें वनी हुई है । जिनमें विशेष श्री बद्री प्रसाद जी की घर्मणाला तालाब 


पर, साहुसाहव की धर्मशाला तालाव पर, पुत्तन लाल जी को धर्मशाला ताल,ब पर, 
श्री हंस राम जी की धर्मशाला तालाब पर, श्री मदनलाल रघुनन्दन प्रसाद जी को 
धमंशाला तीर्थं पर श्रादि विशेष tered है जिनमें यात्रियों को ग्रास पास सभी 
सुविधायें प्राप्त हैं । । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर aga से धामिक, व ऐतिहासिक स्यान दर्शनीय हैं ।* 
यहां एक विशाल 'सरोवर' है जिसके पास 'गोकरन नाथ महादेव. जी का विशाल 
मन्दिर! है जो देखने योग्य है । ' आयें समाज मन्दिर, शिवशंकर जी का मन्दिर आदि 
पिशेष स्थान जो वहां बहुत पूज्य माने जाते ई । देखने योग्य है यहां से ११-२ कि० 
मी० दूर भूतनाथ जी का मन्दिर है । सावन के हर सोमवार को व साल मे १८ मेले 
लगते है। ; 
विशेष--यहां एक विशाल शिवलिंग है इसके वारे में कहा जाता है कि शिव- 
जी की पिन्डी को रावण कैलाश पर्वत से उठाकर लाया था और लंका झी ओर जा 
रहा था तो बीच में गोला शहर पड़ जाता है। वह शिवजी की पिन्डी को रखकर 
भगवान शंकर की स्तुति करने में मग्न हो गया । स्तुति करने के पश्चात जव वहः उसे 
उठाने लगा तो वह वहाँ से हिली तक भी नहीं इसलिये इसका नाम गोला गोकरन 
नाथ पड़ा | तभी से यह बहत बड़ा तीथं वन गया | 

उत्पादित वस्तुयें-यहां ची नी का बहुत बड़ा मिल है जो एशिया में सबसे 
बडा है । जो प्रतिदिन ५००० बोरी चीनी की तैयार करता है। और १। लाखे मन 
गन्ना प्रतिदिन निकाल देता है । यह करीब ६ कि० Ato दूर अहमदनगर में हूँ । यहाँ 
Tet की वहुत बड़ी मण्डी है। इस क्षेत्र की विशेष उपज गेहूँ, चना, जो, ज्वार, 
बाजरा, तिल, गुड़, शक्कर, गन्ना आदि वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है । यहाँ 
लकड़ी का काम भी बहुत अच्छा होता है.। | 

बैंक--यहां पर स्टेट TH ग्राफ इण्डिया, की प्रमुख शाखा है । 

सेगलगंज-यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के लखीमपुर-खीरी जिले में एक छोटे से 
कस्वे के रूप में वसा हुम्रा है। शहर में आने जाने के लिए रिक्शा, तांगे की सवारी 
मिलती है । 

विश्राम स्थल- यहां पर बाहर से आने वाले यात्रियों के विश्राम करने 
के लिये “विश्राम धर्मशाला' बहुत सुन्दर बनी हुई है । जिसमें यात्रियों को ग्रास पास 
की सभी सुविधा4 उपलब्ध हूँ । 
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दर्शनीय स्थल--यहां पर बहुत से धामिक व ऐतिहासिक स्थान दशनीय हैं। 
` जसे देवी जी का मन्दिर, सनातन घंमं मन्दिर, गोमती नदी ३ किलो मीटर की दूरी 
पर, इनके भ्रतिरिक्त बावा पाइवेनाथ जी का मन्दिर गोमती तट पर, जहां हर भ्रमा- 
वस्या को मेला लगता है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां की विशेष उपज गेहूं, चना, जौ, तिल, ara आदि 
2 वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है । 
जिला “शाइजहांप्र” 
(शाहजहांपुर) 
चाहजहाँपुर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में शाहजहांपुर स्वयं एक प्रसिद्ध जिला 
$1 यह एन० झार० की मुगलसराय-ग्मृतसर लाईन पर .मुगलसराय से ४८० 
`, किलो मीटर की दूरी पर स्थित है UAE में माने जाने के लिये रिक्शा,-तांगे व टैक्सी 
, की सवारियां उपलब्ध हैं । 

. Fann स्यल--इस शहर में बाहर से आने जाने वाले मुसाफिरों के ठहरने 
के लिये बहुत बड़े-बड़े होटल व घर्मशालायें बनी हुई है | जिनमें विशेष “कम्हाई 
लाल कपूर जी की धर्मशाला चौक के पास, श्री द्वारका प्रसाद दयाल जी की धर्मशाला 
सदर बाजार में, डा० सुदामा जी की धर्मशाला, ज्याला देवी जी की धर्मशाला, घोबी 
घर्मशाला, मानसरोवर होटल, महाशय होटल, श्री चन्द्र होटल atte विशेष धर्म- 
शालायें व होटल है । जिनमें यात्रियों को आस पास की सभी सुविधायें प्राप्त २ । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर बहुत से धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान दर्शनीय हैं | 
जैसे ग्राय समाज मन्दिर, ard अनाथालय, वरखण्डी नाथ जी मन्दिर, फूलमती मन्दिर 
मिभुक्ष आश्रम (जो सुखदेवानन्द जी का वनवाया हुआ है) फॅक्टरी नगरपालिका, श्री 
गोपाल गौशाला आदि हैं । : 

विशेष--महान क्रान्तिकारी अमर शहीद राम प्रसाद विस्मिल का जन्म 
इसी स्थान पर हुआ था । वे आये समाज की देन थे। ard समाज मन्दिर ही 
उनका घर था | प्रमर शहीद ग्रशफाक उल्ला खान भी उनसे आये समाज मन्दिर में 
मिलते थे । कांकारी षड्यन्त्र में इन दोनों देशभक्तों को फांसी दी गई थी । 

उत्पादित वस्तुये “यहां पर अनाज की काफी वड़ी प्रसिद्ध मण्डी हैं। इस 
शहर में चीनी का उद्योग, रेशमी कपड़े का उद्योग अधिक होता है। इस क्षेत्र में 
विशेष उपज गेहूँ, चना, जो, गुड्‌, तुबर, शवकर, धान, चावल, श्रादि aA का अधिक 
उत्पादन होता है। 

बेंक--यहां पर जनता की सुविधा व व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के 
लिये इलाहाबाद वैंक, वरेली कारपोरेशन वैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल 

बॅक, करनाटक सेठ बैंक, आदि प्रमुख बेंक हैं। 
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जिला “सुल्तानपुर 
; (सुल्तानपुर) : 
सुल्तानपुर--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में सुल्तानपुर स्वयं एक प्रसिद्ध जिला 
है । एन० झार० की इलाहावाद-फैजाबाद लाईन पर इलाहाबाद से ९९ कि० मी० 
की दूरी पर स्थित है । शहर में आने जाने के लिये टॅक्सी, रिक्शा व तांगा की सवा- 
रियाँ उपलब्ध है। es i 
विश्वाम स्थल--इस शहर में बाहर से भाने-जाने वाले मुसाफिरों के ठहरने 
के लिए बहुत बड़ी-बड़ी घर्मशालायें है । जिनमें स्टेशन के पास ४ किलो मीटर पर 
मारवाड़ी धर्मशाला भौर शहर में भी एक घमंशाला उपलब्ध हैं। जिनमें यात्रियों को 
सभी सुविधायें प्राप्त है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर बहुत से घामिक व ऐतिहासिक स्थान देखने योग्य 
है जिनमें संग्राहलय, नेहरु पाकं, गगरी वाल, प्रताप वाग, गांधी पाक, सिक्खों का गुरु- 
द्वारा, आर्य अनाथालय व ग्रायं समाज मन्दिर ग्रादि हें । va 
उत्पादित aega—aet पर तिलहन, नीमगुदी, महुवा-फूल, महुवा सीडव . 
आलू आदि का अधिक उत्पादन होता है । यहाँ पर प्रसिद्ध मण्डी भी है। 
बैंक- यहां पर स्टेट वेक als इण्डिया व सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया आदि 


वेक हैं। 


` जिला “सीतापुर” Hey 
(सीतापुर, नेमीसारन, मिश्र ख तीर्थ, महौलो) . 

सीतापुर - यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में सीतापुर स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है । 
यह एन० आर० की शाहजहाँपुर-मुरादावाद लाईन पर शाहजहाँपुर से ६० कि० मी० 
की दूरी पर स्थित है । शहर में आने जाने के लिए टैक्सी, तांगा व रिक्शाउपलब्ध हैं । | 
तोताराम [न्धी (देशी घी की) प्रसिद्ध दुकान है। | 

बिश्राम स्थल--इस शहर में बाहर से श्राने जाने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए 
बडी २ ध्मेद्यालाय उपलब्ध हँ । जिनमें नई धर्मशाला स्टेशन से २ कि० मी० ऑकगंज 
(सेठ बुद्धराम की), पुरानी घर्मशाला (सेठ-खूव चन्द जी की) इस धर्म शाला में औष- 
घालय भी है । जहां पर मुफ्त दवा मिलती है, मारवाडी “धर्मशाला, यह स्टेशन से 
२ कि० मी० की दूरी पर है, लल्लू सेठ की घर्मेशाला यह धर्मशाला विजय लक्ष्मी 
नगर में है, पंजाबियों की धमंशाला यह धर्मशाला झाये नगर में है । इन धमंशालाझ्ों 
में यात्रियों के लिए सभी सुविधांयें प्राप्त हैं। pee 

दर्शनीय स्थल--यहां पर बहुत से धार्मिक एवं अन्य स्थान देखने योग्य हैं । 
जिनमें ark समाज मन्दिर (घास मण्डी में है) आंखों का अस्पताल, झाये अनाथालय, 
बाबा श्याम नाथ का मन्दिर (पुराने सीतापुर में) सावन के महीने में हर सोमवार 
को मेला लगता है । देवी का मन्दिर भी दर्शन करने व पूजा” करने का सुन्दर स्थान 
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है । हनुमान जी का मन्दिर, इन्टर कालिज का, मन्दिर, जंगली नाथ का मन्दिर ग्रीर 
सिक्खों का गुरूद्वारा (वाजार में), दर्शन हेतु स्थान है । यहाँ पर यज्ञशाला (प्रार्य 
समाज में), पुस्तकालय (सर्य . समाज में), दयानन्द विद्या मन्दिर स्कूल, जूट का 


कारखाना व प्रिजाँपोल सोसाइटी गौशाला देखने योग्य हैँ। | | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्पादन तिलहन, गुड, चीनी, . जौ, उड़द, 


, मटर, गेहूं, जूट, चना, दाल झादि है । यहाँ पर लकड़ी का भी कारखाना देखने योग्य 


है भोर दरियां भी अच्छी बुनी जाती है । यहाँ की गल्ला मण्डी भी प्रसिद्ध हँ। 
:बॅक--यहां पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सेन्ट्रल वेक आँफ इण्डिया, पंजाब 


नेशनल बेंक ऑफ, इण्डिया और इलाहावाद आदि बँक हैं। 


नेमीसारन--यह शहर उत्तर प्रदेश प्रान्त के जिला सीतापुर में स्थित है । 
ag एन० आर० ई० की वांलामऊ-सीतापुर लाईन पर सीतापुर से ३४ कि० मी० की 
दूरी पर स्थित है सीतापुर से यहां पर गाने जाने के लिये रेल ओर मोटर उपलब्ध 
हैं । शहर में आने जाने वालों के लिये रिक्शा तांगा आदि सवारियाँ उपलब्ध है । 

विश्वास स्थल--इस शहर में यात्रियों के ठहरने का उचित. प्रवन्ध है जिनमें 
ला० रामलाल प्रयागलाल धमंशाला व बड़ी धर्मशाला प्रसिद्ध है । इन धमंशालाद्रो में 
यात्रियों के लिये पर्याप्त सुविधायें प्राप्त हैं.। 

ब्शनीय स्थल--यहां पर दर्शन हेतु सुन्दर धार्मिक व अन्य स्थान बहुत ही 
सुन्दर है । जिनमें लालतां माता. का मन्दिर बहुत सुन्दर बना हुआ है । इस शहर में 
हर अमावस्या को मेला लगता है | यहां ५८००० ऋषियों ने यज्ञ किया था ] कहा 
जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण का सुदंशन चक्र आकर गिरा था । इसे चक्र तीर्थ भी 
कहा जाता है । नारदानन्द जी का आश्रम: भी देखने योग्य है । यह. स्थान, भारत के 
तीर्थ करने के योग्य स्थानों में से एक है 1 | 3 

उत्पादित चस्तुर्ये-यहां पर गेहूं चना, जो, सरसों तथा बाजरा. आदि का 
अच्छा उत्पादन होता है | i l 

बॅक यहां पर स्टेट वेक आँफ इण्डिया की शाखा है । र 

मिश्च तीर्थ यह स्थान भारत के तीथे स्थानों में गिना जाता है । उत्तर 
प्रदेश प्रान्त के सीतापुर जिले में स्थित है । यह एन० थ्रार० की वालामऊ सीतापुर 
लाईन पर सीतापुर से २४ कि० मी० की दूरी पर “स्थित है । इस तीर्थ स्थान फे 
जाने के लिए बसों की पर्याप्त 'सुविधाये प्राप्त है । इस शहर में [ने जाने के लिए 
रिक्शा, तांगा उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल--इस शहर में बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहरने के लिये 
बड़ी २ घमंशालायें हैं। जिनमें उदय राम कानपुर वाली भमंश्ञाला प्रसिद्ध है जिसमें 


' यात्रियों को पुरी २ सुविधायें प्राप्त है । 


दर्शनीय स्थल--यहाँ पर बहुत से धामिक व अन्य स्थान देखने योग्य हैं। 


12 
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जिनमें weit दधीचिः की गद्दी एवं दधीचि कुण्ड है । यहां पर ही ८८ हजार ऋषियों 
ने तपस्या की थी । यहाँ से १० कि० मी० दूरी पर नेमीषारन्य है । होली पर बहुत 
चड़ा मेला लगता J । उसको देखने को हर वर्ष हजारों यात्री आते हैं । आदि सुन्दर 
स्थान देखते योय है | 

उत्पादित चस्तुये--यहाँ की मुख्य पैदावार जाँ, सरसों, गेहूं, मटर, मू गफली 
प्रादि है । झौर इस स्थान पर गल्ला मण्डी हैं । 

महौली--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के सीतापुर जिले में हैं । यह एन० आर की 
शाहजहाँपुर सीतापुर कैन्ट लाईन पर स्थित है । शाहजहांपुर से ६४ कि मी० तथा 
सीतापुर से २० कि० मी० की दूरी पर है । शहरं में ग्राने-जाने के लिए रिक्शा व 
aim उपलब्ध हे । 

विश्राम स्थल--इस नगर में भ्राने वाले यात्रियों के ठहंरने का उचित प्रबन्ध 

हैं । जिनमें खूवचम्द नन्दराम जैन रोड़ पर घमंशाला, शुगर मिल के सामने 
vito टी० रोड पर, शम्भू दयाल द्विवेदी धर्मशाला, सेठ गोविन्द राम मूलचन्द जी की 
घास मण्डी के पास, नई धर्मशाला, वाल गोविन्द का होटल आदि धर्मशालाये है इनमें 
यात्रियों के लिए सुविधायें प्राप्त हैं । 

दर्शनीय स्थल--इस नगर में घामिक तथा अन्य-स्थान देश्षने योग्य हैं । जिनमें 
आये अमाज मन्दिर, घास मण्डी में भ्रांखो का अस्पताल, ग्य ग्रनाथालय, देवी मन्दिर, 
आदि प्रमुख स्थान हैं । 


उत्पादित वस्तुर्ये--यर्हां पर मुख्य उत्पादन चीनी, मू गफली, दाना गल्ला ग्रादि 


` का होता । यहां पर लक्ष्मी शुगर मिल भी है । और गल्ला मण्डी भी है । 


बेंक- बैंक की व्यवस्था सीतापुर में है । 
जिला सहारनपुर | 

सहारनपुर, कनखल, गंगोह, देवबन्द, मंगलोर टाऊन, रूड़की, लक्सर 
तथा शकुस्बरी देवी) 

नोट--हरिद्रार का वणान उत्तरा खण्ड की यात्रा में है । 

संहारनपुर--सहारनपुर उत्तर प्रदेश प्रान्त के प्रसिद्ध जिलों में से है । यह 
स्थान एन० आार० की दिल्ली सहारनपुर लाईन पर दिल्ली से १७९ fro मी० की 
दूरी पर स्थित है । शहर में आने जाने के लिये रिक्शा तांगा व टॅक्सी आदि सवारियां 
उपलब्ध हैं । 

___ विधास स्थल- शहर में गाने वाले यात्रियों को ठहरने के लिए बड़ी-२ घम- 
शालायें है जिनमें जैन धमंशाला सब्जी मण्डी पुल पर, धर्मशाला अम्बला रोड पर, 
तथा सेठ मूलराज जी की स्टेशन के'पास स्थित है । इन घमंशालाभ्नों में यात्रियों को 
पुरी सुविधायें प्राप्त हैं । इसके अतिरिक्त अशोका होटल रेस्टोरेन्ट कोटे रोड फोन To 
३४०७, आदर्श होटल रेस्टोरैन्ट कलाक टावर फोन To ३२१२, नटराज होटल रेलवे 
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११६ 
रोड फोन To ३५९२, पंजाब होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट पी०सी० भो० कोट रोड फोन 
न ३०१०, पंजाब होटल. एण्ड रेस्टोरैन्ट फोन To ४१७२, प्रकाश होटल गोविन्द 
भवनं फोन न० ३२८७, प्रोहित होटल रेलवे रोड फोन To ३४४१, मारल होटल 
और र॑स्टोरैन्ट अस्बाला रोड फोन To ४५७४, मोटेल क्वालिटी एण्ड रेस्टोरन्ट रेलवे 
रोड फोन To ४८२४, विक्ट्री बार एण्ड रँस्टोरेन्ट कोर्ट रोड फोन न० ३५३७, 
आदर्श होटल एण्ड रैस्टोरेन्ट रेलवे रोड ३२१२ झादि है। O 
दर्शनीय स्थल- यहाँ पर बहुत से घामिक एवं अन्य स्थान देखने योग्य हैं । 
आर्य समाज मन्दिर खाला पाला, आर्य समाज मन्दिर राम नगर, देखने योग्य हैँ । 
यहां बैलों की खुरी प्रसिद्ध है, तथा वान प्रसिद्ध है । कई कारखांने है तथा एक शुगर 
मिल भी है और पेपर मिल भी है श्रौल्टी फ़ल एन्सटीटयूट पर बागवानी प्रसिद्ध है । 
. ' उत्पादित 'वस्तुर्ये--यंहाँ पर चावल, गुड़, खाण्ड, सुलहरी,' fave, कागज व 
चीनी आदि मुख्य उत्पादन है यहाँ पर लकड़ी का भी अच्छा काम होता है । 
 बक--यहां पर स्टेट बेक, पंजाब नेशनल वेक, हिन्दू कामशियल वेक, आरि- 
कनखल---कनखल सहारनपुर जिले में स्थित Ti :मायापुर RE «कं से 
लगभग १ कि० मी० की दूरी पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में यह नगर बसा Fat है शहर 
मैं सवारी के लिए रिक्शा उपलब्ध हैँ।-:. ' 

ओ बिश्राम स्थल--नगर के अन्दर यात्रियों के ठहरने केलिये होटल व धर्म- 
शॉलायें हैं । | 3 17 
, दर्शनीय स्थल--यहाँ पर धार्मिक स्थान दर्शन करने के हेतु सुन्दर बने हुये हैं 
जिनके दक्षेश्वर महादेव का मन्दिर दक्षिण सीमा पर तथा हनुमान मह्दिर पूजा करने 
कें लिए योग्य स्थान है | | IF; 

` ._ ', उत्पादित वस्तु--यहां का मुख्य, उत्पादन, जौ, चना, आलू तथा गेहूं 
आदि है | ey 
गंगोह--यह नगर सहारनपुर जिले में स्थित है यह सहारनपुर से ४० कि० 
मी० की दुरी पर स्थित है । शहर में रिक्शा, तांगा व टॅक्सी उपलब्ध है | 

विश्राम स्थल--इस नगर में आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मे- 
शालायें उपलब्ध है । जिनमें ला० हरदेव सहाय की धर्मशाला, ला० दुर्गा दास जी 
की धर्मशाला तथा राम लीला भवन घर्मशांला अच्छी प्रसिद्ध है इनमें यात्रियों को 
ठहरने' की पर्याप्त सुविधाये प्राप्त हैं । 

. दशनीय स्थल- इस नगर में बहुत ये घामिक एवं एतिहासिक स्थान देखने 
योग्य है । जो कि बहुत ही सुन्दर बने हुये है जिनमें ग्रार्य समाज मन्दिर बड़ा शिवाला 


डर र | (ऐतिहासिक प्राचीन मन्दिर) राम बाग मन्दिर, (जगदम्बा देवी का) बाबा हरिदास 
की समाधि, ककराली मन्दिर तथा शिव मन्दिर ग्रादि कई मन्दिर हैं।. | 


उत्पादित वस्तु यहाँ पर गेहूँ, जो, चना, मक्का, बाजरा, प्याज धान; 
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चावल, मटर, तुवर, खांड, गुड़, चीनी तम्वाकू का बहुत उत्पादन होता है । यहां पर 
गल्ला मन्डी भी है। Pres: 
बेंक--यहां पर स्टेट , सैन्ट्रल, पंजाब नेशनल, इलाहावाद आदि बैंक हैं । 
देवबन्द--यह नगर उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले में स्थित है जो देवबन्द के 
नाम से प्रसिद्ध है । यह एन० भ्रार० की दिल्ली सहारनपुर लाईन पर स्थित है 
दिल्ली से १४४ कि० मी» की दूरी पर स्थित है । शहर में व्यक्तियों को सवारी के 
लिए रिक्शा, टैक्सी, तांगा उपलब्ध हैं । ` ; j 
विश्राम स्थल--इस नगर में यात्रिगे के ठहरने के लिये बड़ी-बड़ी धर्मशालायें 
उपलब्ध. है । जिनमें दल्लो की धर्मशाला रेलवे रोड पर, वैनी सराय तथा देवी सिहजी 
की धर्मशाला मौ० कायस्तवाडा में ग्रादि प्रसिद्ध धर्मशालायें हैं । 
दर्शनीय स्थल--इस नगर में देखने के लिए धार्मिक एवं अन्य स्थान बहुत ही 
सुन्दर है जिनमें art समाज मन्दिर,, श्री जैन दिगम्बर मन्दिर, देवी वाला सुन्दरी का 
मन्दिर यहाँ चैत सृदी चौदस को विशाल मेला लगता. है । दारूल उलुम (अराबिक 
यूनिवर्सिटी) अरवी शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है । जो देखने योग्य है । श्री देवी कुण्ड 
संस्कृत महाविद्यालय, श्री हरपत राय ए'ग्लो वैदिक इन्टर कालेज आदि भी शिक्षा के 
अच्छे केन्द्र हैं । का 
उत्पादित वस्तुर्ये--खाण्ड सारी, चीनी, गुड़, शक्कर, घान, चावल, गेहूँ, मुख्य 
उत्पादन है । और खादी का काम भी अच्छा होता है। यहाँ पर .शुगर मिल 
भी है। 
_ बैंक--यहां पर स्टेट पंजाब नेशनल आदि बेक हैं । 
` संगलौर टाऊन =यह नगर सहारनपुर जिले में स्थित है। यह रुड़की से 
१० कि० मी० की दूरी पर है। शहर में सवारी के रिक्शा, ताँगे उपलब्ध है। 
fam स्थल--इस नगर में ग्राने जाने वाले. यात्रियों के लिए धर्मशांलायें 
उपलब्ध हैं जिनमें जौहरी धर्मशाला, हरि मन्दिर घपंशाला, पंचायती घर्मशाला तथा 
वैद्य धर्मशाला atte धर्मशालायें हैं जिनमें यात्रियों को पूरी सुविधायें प्राप्त हैं । 
: दर्शनीय स्थल- यहाँ पर देखने के लिये घामिक व अन्य स्थान हैं जिनमें गुरु- 
. द्वारा, गंग नहर, हरि मन्दिर, तथा हनुमान मन्दिर, देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहा का मुख्य उत्पादन गुड़, शक्कर) सरसों गेहूं आदि है । 
यहाँ पर गुइ की मन्डी भी है | 
बेक -स्टेट वेक ग्राफ इण्डिया हैं । . f=: 
रुडकी--यह नगर उत्तर प्रदेश प्रान्त के सहारनपुर जिले में है यह एन० « 
$0 श्रार० “att मुगलसराय अमृतसर . लाईन पर मुगलसराय से ८०२ कि० मी० : 
की दूरी पर स्थित है । शहर में यात्रियों की सवारियो के लिए टैक्सी, रिक्शा, att 
उपलब्ध हैं। 
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faa स्थल -यहां यात्रियों के ठहरने का नगर में उचित प्रबन्ध है । ठह- 
रने के लिए धर्ंशालायें व होटल हैं। जिनमें जैन धर्मशाला तथा. पंचायती धर्मशाला 
“होटल मद्रास, पुलारसा, नीलम बिक्ट्री आदि धमंशालायें तथा होटल है । जिनमें 
यात्रियों के खाने पीने की पर्याप्त सुविधायें प्राप्त हैं । 
दशनीय स्थल--इस नगर में वहुत से धामिक एवं अन्य स्थान देखने योग्य 
हैं। जिनमें ata जो कि बहुत ही बड़ा बना हुआ है मौर वहां पर बिजली बनती है । 
पत्थर पावर हाऊस, वहादुर पावर हाऊस, रूड़की इन्जीनियरिंग कालेज, एक ऐसा पुल 
जिस पर से नदी बहती है और दुसरे पर से नहर बहती है । Seat विशव विद्यालय 


(स्थापना १९४९) तथा यहां से “३ कि० मी० की दूरी प्र मुसलमानों का सादर 
साहब का दरगाह. जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है देखने योग्य है । यहां पर 


WT नहर बहुत बडी है। ग्राथे समाज मन्दिर, गौशाला जिसकी स्थापना agfa 


दयानन्द ने सर्वप्रथम रूड़की में की थी । प्रयोग शाला-केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्था 
रूड़की संस्था नामक इन्जीनियरी भ्रनुसंधान केन्द्र भी हैं। 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर चावल, गुड़, शक्कर, अदरक, तथा मक्का आदि 
का ग्रधिक उत्पादत होता है । यहां पर गल्ले की मण्डी भी हैं । 

बॅक--यहां पर स्टेट वेक, पंजाब नेशनल वैंक आदि वेक हैं । 

लक्सर- यह नगर सहारनपुर जिले में है। यह एन० mo की मृगल- 
सराय- अमृतसर लाईन पर मुगलसराय से ७८४ कि० मी० की दुरी पर जंक्शन स्थित 
है । शहर में रावारी के लिए टैक्सी, रिक्शा, ताँगा आदि का साधन उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए सूरज मल की mi- 
शाला है। जिसमें यात्रियों को सभी सुविधायं प्राप्त हैं । 

दर्शनीय स्थल--इस नगर में देखने योग्य धार्मिक तथा अन्य सुन्दर स्थान हुँ. 
जिनमे आर्य समाज मन्दिर, भगवान श्री कृष्णा का मन्दिर आदि सुन्दर मन्दिर हैं । 
यहां पर शुगर मिल भी हैं। : 

उत्पादित चस्तुये-यह चीनी, शक्कर रादि का मुख्य उत्पादन होता है। 
चटाई भी सुन्दर बनाई जाती है । यहा पर मण्डी भी al 

बेक- स्टेट वेक ग्राफ इण्डिया है । 

शाकुम्बरी-यह नगर भारत के प्रमुख तीथं स्थानों में से है यहां पर शाकु- 
म्बरी देवी का बहुत सुन्दर और बड़ा प्रचीन मन्दिर है इसीलिए इस नगर का नाम 
शाकुम्बरी पड़ा है । यह उत्तर प्रदेश प्रान्त के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहां पर 


सहारनपुर से बस द्वारा ग्राना पड़ता है यह सहारनपुर से ३४ कि० मी० दूरी पर है । 


डर ५ 


raft 
Si, 81. 


विश्राम स्थल--यहां यात्रियों की सुविधा के लिए नेको ठहरने के लिए बड़ी- 
बड़ी धमंशालायें है । जिनमें ज्ञानी मल जी की धर्मशाला, जगाधरी वालों की, मुन्ना 


लाल विशेदवर दयाल जी की धर्मशाला प्रसिद्ध है इनमें यात्रियों के लिये सभी सुवि- 


धायें प्राप्त हैं । ` 
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दर्शनीय स्थल यहां पर दर्शन करने के लिए बहुत सुन्दर तथा प्राचीन मन्दिर 
बने हुए है । जिनमें झाकुम्वरी देवी मन्दिर, भुरा देव का मन्दिर, पाँच मुति शिवजी 
की, पांच मूर्ति मिल के एरिये में प्राचीन है, ब्रह्मा नन्द जी की मूति यह मूर्ति भी 
प्राचीन है यह मन्दिर पहाड़ नदी के.किनारे है यहां की माहानता वहुत है ठाकुर जी 
का मन्दिर, चिम मस्ता देवी का मन्दिर, शकराचार्य का आश्रम तथा यहां १० कि० 
Wo की ऊचाई पर सहस्त्र ठाकुर है वहां पर ७ कुंड है आदि प्राचीन एवं दर्शन योग्य 
सुन्दर है । शाकुम्बरी देवी पर वर्ष भर में दो बहुत बड़े मेले लगते है जिनमें एक तो 
असोज वदी चौदस दूसरा होली पर लगता हैत ' 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्पादन कत्या व मूंज हैं। 

. . जिला हमीरपुर . | 
(हमीरपुर, चरखारी, महोबा) . . 

हमीरपुर यह उत्तर परदेश प्रान्त में हमीरपुर स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है । 
यह सी० आार० की बांदा-कानपुर लाईन पर स्थित है । इसका रेलवे स्टेशन 
हमीरपुर रोड पर है जो कि हमीरपुर रोड से हमीरपुर शहर १२ कि० मी की at 
पर है । शहर में आने-जाने के लिए रिक्शा, ताँगे की सवारी मिलती हैं। . 

विश्राम स्थल -यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण जी 
की धर्मशाला बहुत सुन्दर बनी हुई है । जिसमें यात्रियों को सभी प्रकार की सुवि- 
घायें पर्याप्त होती हैं । पा ; 

दशनीय स्यल--यहां पर आयं समाज मन्दिर, गौशाला, पातालेश्वर जी का 
मन्दिर व संगमेश्‍वर जी का मन्दिर झादि बहुत सुन्दर बन्ने है। ... 

उत्पादित वस्तुर्ये--यह एक प्रसिद्ध मण्डी भी है। इस क्षेत्र की मुख्य पैदावार 
जीरा, afat, लाही, पान, अण्डी, ज्वार, बाजरा आदि वस्तुश्नो का अधिक उत्पादन 
पाया जाता हैं । cS $ {2 

बेंक--यहां पर स्टेट बेंक ग्राफ इण्डिया की प्रमुख शाखा उपलब्ध है। - 

चरखारी--यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में हमीरपुर जिले का एक प्रसिद्ध शहर है । 
यह सी० आर० को झाँसी-बाँदा, लाईन पर स्थित है । महोवा से १२ कि० मी० 
दूर है । इसका रेलवे स्टेशन चरखारी रोड पर है जो १० कि० मी० दूरी पर है। 
शहर में आने-जाने-के लिए रिक्शा,.तांगे को सवारी उपलब्ध हैं। 

faa स्यल--यहां पर बाहर से प्राने वाले यात्रियों के ठहरने के लिये 
सदर बाजार में एक बहुत बड़ी व सुन्दर धर्मशाला बनो हुई है जिसमें या..यो। को 
आस-पास की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं । | Cet 

qida स्थल--यहां पर बहुत से धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान दर्शनीय है । 
जैप्ते-सात तालाब का मन्दिर, किला, विजय नगर तालाब, , कोठी किला, सुन्दर बाग, 
श्री गुमान बिहारी जी का मन्दिर, गोवर्धन नाथ जी का ख़त्दिर, श्री बटुक नाथ जी 
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का मन्दिर, गुनगौर शंकर जी का मन्दिर, झाँसी का किला, (इस: किले की ऊचांई 
१००० फोट है जिसमें ४ सरोवर है किले के चारों तरफ पत्थर की दीवार बनी हुई 
है ale चार बड़े फाटक लगे हुए है। किले के भीतर एक छोटा सा दुर्गे व ४ विशाल 
मन्दिर बने हुए हैं । जिनके नाम इस प्रकार है- श्री वस्त बिहारी जी का मन्दिर, श्री 
बाँके बिहारी जी का मन्दिर, श्री सिद्ध वावा जी का मन्दिर, श्री दुर्गा माता अठारह 
भूजी का मन्दिर आदि मन्दिर दर्शनीय व मनोरंजनय हैं । 

उत्पादित वस्तुये--यह एक प्रसिद्ध मण्डी है। इस क्षेत्र की मुख्य उपज गेहूं, 
चना, ज्वार, अलसी, अण्डी, तिल्ली श्रादि का अधिक उत्पादन पाया जाता हैं। . 

बॅक--इस. शहर का कार्य महोवा के वॅकों से होता है । 

महोबा--यह उत्तर प्रदेश. प्रान्त में हमीरपुर जिले के सी० Mo की 

झाँसी मानकपुर लाईन पर झांसी से १३८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । शहर में 
आने-जाने के लिये रिक्शा, att की सवारियां उपलब्ध हैं । 

- विश्राम स्यल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए मुकुन्द लाल तिवारी जी 
की घमंशाला तालाव के पास, बहुत बड़ी व सुन्दर बनी है जिसमें यात्रियों को हर 
प्रकार को सभी सुविधायें प्राप्त होती हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर as समाज मन्दिर, बड़ी चन्ड्री देवी का मन्दिर, 
'हिल्ता खम्वा, संस्कृत विद्यालय, (राज रोड पर) मनिया देव का मन्दिर व खम्बा 
गुफा, मदन सागर तालाब, वारहदरी, घोड़ों के पैरो के निशान, शहीद स्मारक, Tt- 
शाला, आदि इसके अतिरिक्त यहां पानों की खेती बहुत ग्रच्छी होती है पानों की बेल 
तीन साल तक चलती है और इनमें पानी नंगे होकर भागकर देते है । आदि प्रमुख 
स्थान व मन्दिर दशंनांय हैं । 

उत्पादित aeqa—az एक प्रसिद्ध मण्डी भी है । इस क्षेत्र की मुख्य पैदावार 
गहूं, चना, ज्वार, मूंग, उड़द, सिंघाड़ा, तिल, पान आदि हैं । 

बॅक--यह जनता की सुविधा व व्यापार-*को सुचारू रुप से चलाने के लिए 
स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया व इलाहाबाद वेक की शाखा उपलब्ध हैं । . 


जिला हरदोई 
(हरदोई, माधोगंज, संडीला, सांडी) 
हरदोई यह उत्तर प्रदेश प्रान्त का स्वयं एक प्रमुख जिला है। यह एन० 
Mo की मुगलसराय-भ्रमृतसर लाईन पर मुगलसराय से ४१६ fro मी० की 
दुरी पर स्थित है। शहर में ग्राने-जाने के लिये रिक्शा, ait, टैक्सी की सवारिय 
उपलब्ध हैँ । 
i विश्वाम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए राजा साहब कटि- 
: हारी जी की धमंशाला (शहर में), अग्रवाल धर्मशाला माल गोदाम के सामने, व एक 
SARITA सदर बाजर में ग्रादि प्रमुख घमेशालाय हैं । 


2) r 
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न 


शाला आदि स्थान दशनीय हैं। 


उत्पादित वस्तुर्ये--यह एक उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडी है। इस क्षेत्र की | 
मूंगफली, सरसों, गुड, शक्कर, तिल, . 


,. Set उपज गेहूं, चना, जो,. तुवर, उड़द, बाजरा, 
धान, चावल, मक्का आदि हैं । 


बक यहाँ पर स्टेट बॅक als इण्डिया, इलाहाबाद बेक सेन्ट्रल बैंक, हिन्दू : 


`` कामशियलं वक, आदि वेको की शाखाये स्थापित हँ । 
साधोगंज--यह''उत्तर प्रदेश प्रान्त के हरदोई जिले में ` एन० भ्रार० 
- वालामऊ-कानपुर लाईन पर उन्नाव से ७७ कि० मी० व बालामऊ से २३ कि० मी० 


* को दूरी पर स्थित है । शहर में आाने-्जाने व घूमने 
i मिलती हैं atgo घूमने के लिये रिक्शा, aft की सवारी 


7... विश्राम, स्थल- यहां: यात्रियों के ठहरने के लिए शहर में बहुत 'बड़ी व॑ सुन्दर | 


SHAMIM बनी हुई है जिसमें यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधायें प्राप्त होती हैं । 
दवीय स्थल--यहाँ प्र बहुत से धाभिक व ऐतिहासिक स्थान दर्शनीय 


जिनमें प्रमुख शिव जी का प्राचीन मन्दिर, श्री कृष्ण गौशाला, तौला कमैटी का -मन्दिर, | 


» नरपतिं सिंह का मन्दिर, goat किला व. जरनल होप'की aa आदि दर्शनीय हैं । 
: „` ` उत्पाद्वित वॅस्तुर्ये--यहां एक गल्ले की छोटी सी मण्डी भी है । इस क्षेत्र की 
मुख्य उपज मूंगफली, सरसों, अरहर, दिः है ` 
१.7 “यहाँ का कायं. हरदोई के वेको द्वारा होता है । 
ou संडीला---यह उत्तर प्रदेश प्रान्त में हरदोई जिले के एन० झार० की 


भुगलसराय-ग्रमृतसर लाईन पर मुगलसराय से. ३६७ कि० मी० व वाराणसी से ३५० , 


- “कि० मी, की दूरी पर स्थित,है । संहर में ग्राने जाने के लिये रिक्शा, ait व टैक्सी 
की सवारी मिलती हें । यहां के लड्डू बहुत प्रसिद्ध हैं। ~ 
» विश्राम स्थल--यहां- पर यात्रियों के ठहरने के लिये एक धर्मशाला स्टेशन के 
; :' पास और दूसरी शहर में बहुत बड़ी वे'सुन्दर बनी हुई है । 
` ८, ` “ aiia स्थल--यहाँ पर दुर्गा देवी जी का,मन्दिरः व शीतल देवी जी का 
` __ मन्दिर अत्यन्त सुन्दर बने हुये हैं जो दर्शनीय हैं। 
SS उत्पादित वस्तुय-यंहां पर भ्रनाज की प्रसिद्ध मण्डी है 1 इस क्षेत्र की मुख्य 


' ` ' पैदावार मू गंफली, भू गफली.दाना, चना दाल," गेहूँ, तुवर, मटर, मक्का, उड़द, घान, . 


जो, बाजरा, 'लहसनं, भालू; प्याज, आदि वस्तुओं का भ्रधिक. उत्पादन है । 
pe बेंक- यहाँ पर गिंदोड़िया बॅक वृ स्टेट वेकं आाँफ इण्डिया की प्रमुख ब्रांच 
‘at! उपलब्ध हैं. `. ` 
छ RG a उत्तर प्रदेश प्रान्त के. हरदोई-जिले मे.स्थित है. यहाँ पर रेल मार्ग 
नहीं हे । यहां जाने के लिये:हस्दोई से बसौं द्वारा जाना पड़ता है । ये शहर हरदोई से 


FA 


२० कि०.मी० की दूरी पंर स्थित है शहर के अन्दर घूमने के लिये रिक्या व तागे की. 


सवारी उपलब्धः हैं । 


~ 
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दशेनीय, स्थल--यहां पर आय समाज मन्दिर, शुगर मिल व-श्री गोपाल गौ- . 


. 
f 
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विश्राम स्यल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये बसस्टैन्ड के पास व 
शहर में बहुत बड़ी-२ धर्मशाला, बनी हुई हैं। न u 
| agate स्थल- यहाँ पर झाय॑ समाज मन्दिर, श्री मंगला it का रमणीक 
स्थान, इसके अतिरिक्त सांडी के उत्तर में ३ किं० मी दूर ब्रह्मावर्त तीर्थं स्थान एवं 
पास में ही देहर झील देखने योग्य है । गर्रानदी के पास डाक वंगला, तथा * मन्दिर 
अच्छी हालत के ठाकुरद्वारा में व.५ मन्दिर जीणं अवस्था में ग्रादि मन्दिर i 
उत्पादित वस्तु्े--यह एक प्रसिद्ध मंडी है । इस क्षेत्र की मुख्य पैदावार 
बाजरा मक्का, मूंगफली, तेल, सीडस, तिल, मटर, ज्वार, गेहूं झादि | . 


लखनऊ से प्रमुख शहरों की दूरी कि० te A 
नगर कि०्मोंश तगर è ë fomo नगर कि० मो० 
.. मगलसराय ३१८ ` वाराणसी २०१ जंघई २२६ 
` प्रताप गढ़ १७३ रायबरेली ७६ वालामऊ ६ 
` हरदोई १०१ शाहजहान पुर १६५ वरेली २३८ 
रामपुर ३०१ मुरादाबाद ३२८ नजीर ४२७ 
लक्सर्‌ः . .. ४६८ सहारनपुर'' ५२२ हापुड़ावाद ४२१ 
ब्रजघाट ३९१ हरिद्दार ४९५ फंजा १२८ 
अयोध्या . १३५  वारांबंकी ` रण जौनबाद २६६ 
जफराबाद २७२ गोलागोकरननाथ १६८ ` सीतापुर द्द 
मैलानी १६४ नैनीताल ४२८ भोजीपुरा ३०० 
आगरा ४८६... मथुरा -. ` ४२४ हाथरस ` ३७३ 
कासगंज ३१९ फरुखाबाद २११ फतेहगढ़ . २०६ 
गुरुसहाय गंज . १७४ . way  . १९५२. ` कानपुर ७१ 
गोंडा | १२१ मनकापुर १४६ बस्ती २१० 
गोरखपुर २७५ देवरिया २२३ ' 'इलाहवाद २०२ 
काठगोदाम १३६८८ पीलीभीत “२६२ मेरठ ४६१ 


गाजियाबाद ४६१ र 
; ; भूलसुधार. - 
(१) पन्ना न० २२ हरद्वांगंज का तालों का उद्योग व आँखो का ग्रस्पताल 
पन्ना न० २१ अलीगढ़ में पढ़ा जाय | ; 
(२) पन्ना न० ४६ संसुरी में सैर करने के लिये द्राली मिलती है । 
(३) पन्तां न० २१ नरोरा जिला अलीगढ़ में लिखा है वह॒ पन्ता To ७० 
जिला वुलन्रशहर में पढ़ा जांय । iss se 
(8) यात्री मार्गे की मील-सूची, पन्ना न० १०. पर यात्रा मागे की कि० मी० 
ओ- सूची पढ़ा जाय । ‘sn | 
. | (४) रुनकता TA To ६६ TAT” पढ़िये । . 


e सनक CS re 
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हिमाचल प्रदेश 


हिम का ग्रांचल, यह हिम प्रदेश, 
है जिसकी शीतल मुदु मुस्कान. 
कुल्लू जिसका प्यारा-प्यारा, | 
शिमला जिसकी अनुपम शान. 


जिला “काँगड़ा” - न 
(कांगड़ा, ज्वाला जी, धर्मशाला, पालमपुर, GEER, जोगेन्द्रनगर) 

काँगड़ा--इस नगर का नाम नगरकोट भी है। यह नगर हिमाचल प्रदेश का 
एक जिला है ग्रौर उत्तर रेलवे की पठान कोट-जोगेन्द्रनगर लाईन पर पठान कोट से 
से १४२ किलो मीटर की दूरी पर स्थित है । यहां पर रेलवे स्टेशन है। यात्रियों को 
आवागमन के लिये रिक्शा, टैक्सी तथा ताँगों की सुविघायें उपलब्ध हैं। यहां से ज्वाला- 
मुखी ३५ किलो मीटर की दूरी पर है । 

विश्राम स्थल--इस नगर में वाहर के यात्रियों को विश्राम करने के जिये ' 
“भगसूनाथ जी की धर्मशाला” मक्लोडगंज में विद्यमान है जिसमें सभी सुविधायें उप- 
लब्ध है तथा यहाँ पर पन्डों के यहाँ भी ठहरने का उचित प्रबन्ध हैं । 

दर्शनीय स्थल--किसी भी नगर का महत्व वहाँ के दर्शनीय स्थानों पर निर्भर 
होता है । Wa: इस नगर का महत्व भी यहाँ के कुछ स्थलों से है जैसे--ग्राये समाज 
सन्दिर तथा स्टेशन से ५ किलो मोटर की दूरी पर एक मन्दिर देखने योग्य है। जिस 
की महानता अधिक है और इसको नगरकोट वाली देवी भी कहते हैं। यहां पर भारत 
के कोने-कोने से श्रद्धालु लोग जात देने तथा दर्शन करने भी आते हैं। झौर इस मन्दिर . 
में एक स्थान बना है जहां पिछले पाप का परचाताप करके आगे को अच्छे कार्य के 
लिये सौगन्ध दिलाई जाती है यहां पर एक सुन्दर बाजार है जिसमें प्रसाद तथा चढ़ावे 
का सामान बिकता है । यहां से २॥ किलो. मीटर की दूरी पर एक प्रसिद्ध स्थान है 
जहाँ अजु न ने तीर का निशाना लगाया था, इस स्थान पर प्रत्येक समय पानी निक- 
लता रहता है । इनके अतिरिक्त इस नगर से २; किलो मीटर की दूरी पर भारत की 
पवित्र एवम्‌ विशाल गंगा नदी है जिसकी यहां पर १०८ सीढ़ियां हैं । 
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उत्पादित वस्तुर्ये--पवंतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ भ्रधिक वस्तुओं तथा 
| अनाज भादि का उत्पादन नहीं होता है किन्तु फिर भी यहाँ कत्या, धूप, ज़ड़ी, बूटियों : 
) आदि का उत्पादन होता है । यहां पर मण्डी भी है। pana otaga 
१ बैंक--इस नगर में हिमालय बेंक व पंजाव नेशनल वेक की शाखा Ales 
ज्वाला जी- हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में यह नगर fegal का एक '' 
, प्रसिद्ध घामिक स्थान है जहां पर दूर दुर के श्रद्धालु लोग यहां के स्थित मन्दिरो के. . 
दर्शन करने ग्राते हैं। यह नगर उत्तर रेलवे के पठानकोट-बैजनाथ पपरीला लाईन पर 
स्थित है । स्टेशन से ज्वाला जी मन्दिर जाने के लिये मोटर:बंसें उपलब्ध होती हैं.। ` 
नगर में सवारी के लिये रिक्शा चलती हैं । : 
O ` विश्राम स्थल- घार्मिक महत्व के कारण इस नगर में क्योंकि बाहर के यात्री 
` बहुतायत से आते हैं इसलिये यहाँ विश्राम के लिये नगर में वस स्टॅन्ड के निकट गोपी `. 
महल कुठियाला धमंशाला तथा रायबहादुर मोधामल जी की घमंशाला । 
दर्शनीय स्यल--यह नगर बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर ज्वाला जी का 
प्राचीन मन्दिर” है । इस मन्दिर की विशेषता यह है कि इसमें से सदैव afta प्रज्जव- ; 
लित होती रहती है । aa ज्वालामुखी स्टेशन, से १० किलो मीटर की दूरी 
पर सुशोभित है यहाँ जाने के लिये. दर्शन प्रेमियों को स्टेशन से बसों की सुविधायें 
` उपलब्ध हैं। ज्वालामुखी. मन्दिर का:ऊपरी भाग स्वर मन्दिर है । इसी मन्दिर के 
निकट कुछ अन्य मन्दिर भी दशंनीय हैं जैसे अजू नदेव जी का मन्दिर, चन्द्रपूर्णी देवी 
का मन्दिर, देवी. का मन्दिर तथा काली देवीःका मन्दिर।.. . , .. 
i उत्पादित वस्तुपे यहां मण्डी है और मटर, गेहूं, चना तथा मक्काँ झादि का : 
. उत्पादन होता है . : 
बेंक- यहां से कुछ दूरी पर होशियार पुर में बेक हैं । 


धर्मशाला- यह नगर जिला कांगड़ा में भ्रमण की दृष्टि से एक प्रसिद्ध स्थान . : 


है । यह पर्वतीय क्षेत्र है। एन० आर० की जक्लन्फर-पठानकोट लाईन पर कांगड़ा- 
“पठानकोट के मध्य में तथा पठानकोट से ९० किलो मीटर की दूरी पर स्थित है । 
यहां पर रेलवे. की आऊट एजेन्सी है। यहां के लिये कोई रेल नहीं जाती है । इस 
नगर के सबसे निकट २६ किलो मोटर की दूरी पर' कांगड़ा रेलवे स्टेशन है। ' 
टर, विश्वाम स्थल- इन नगर. में भ्रमणकारियो के विश्राम के लिये निम्नलिखित 
| सुविधायें प्राप्त हैं:--सराय (कोर्ट एरिये में) सनातन धमं मन्दिर घमंशाला, तथा आये ` 
४ समाज धर्मशाला ग्रादि । इसके अतिरिक्त टूरिस्ट बंगला, रेस्ट हाउस, शिमला होटल 
+ तंथा.वष्णव होटल हैं। १ प 
` दर्डनीयस्थल--यह नगर सुन्दर पर्वेतीम् क्षेत्र में सुशोभित है जहाँ के सुन्दर 
» mater दृश्य (सीनरी) देखने योग्य-हैं तथा यहाँ का आर्यसमाज Ha REES ; 
योग्य है । इनके भतिरिक्त इस. नगर के निकट कुछ निम्नलिखित स्थान भी देखने 
योग्य हुँ“ भगसुताथ ११ कि० मी० (यहाँ प्राचीन मन्दिर भरने व फव्वारे दर्शनीय 
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हैं), डलकील १० कि० मी० (यहां पर एक कृत्रिम झील है जहाँ सितम्बर माह में 
मेला लगता है), घमंकोट ११ Pro मी० (यह भ्रमण. (पिकनिक) के लिये रमणीक 
` स्थान है), त्रियन्द २२ कि० मी० (धोला घर रेन्ज), करेरी २२ कि० मी० (भ्रमण 
` [एवम्‌ मनोरंजन का एक सुन्दर ग्राकषेक स्थान), चामुन्डा देवी १४ कि० मी० (चामुन्डा 
देवी की गद्दी), काँगड़ा. २७: कि०' मी० (ब्रजेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर तथा ऐतिहा- 
सिक.'कोट्‌ काँगरा' किला दर्शनीय है), ज्वालामुखी ५४ कि०-मी० हिन्दुओं का प्रसिद्ध 
मन्दिर जहां पर अप्रैल माह में एक विशाल मेला लगता है), पालमपुर ३९ कि० मी०. 
(यहाँ पर चाय के उद्यान BV ' : 
उत्पादित 'वस्तुर्ये - यह मन्डी है और यहाँ बनफसा, शहद, चाय, मोम, घप, 
रीठा, ग्रखरोट, जड़ी बूटियाँ, अनाज, तिल व उड़द भ्रादि वस्तुओं का अधिक मात्रा में 
उत्पादन होता है। , t 
क--स्टेट वेक ग्राफ इण्डिया, पंजाब नेशनल वेक, कांगरा सहकारी बैंक 
हिमालय बैंक ग्रादि हैं। . 
पालमपुर--जिला. काँगड़ा में यह सुन्दर नगर एन० झार की पठान 
कोट-जोगेन्द्र नगर मार्ग पर पठानकोट से १९१ कि० Ho दूरी पर स्थित है | 
यहाँ रेलवे स्टेशन है । नगर में यात्रियों की सवारी के लिये रिक्शा व टैवंसी की सुवि- 
*धायें प्राप्त हैं.। .. ` ` 
विश्वास स्थल--इस नगर में यात्रियों के विश्राम के लिये एक घर्मशाला स्टेशन 
के निकट और एक घमंशाला बाजार में है । . .. 
 _ झञञनीय स्थल--यह एक अच्छा नगर है ग्रौर इस नगर में कई मन्दिर देखने 
योग्य हैं। . 4 
उत्पादित वस्तुर्ये--इस नगर की प्रमुख. पैदावर श्रालू., अदरक, कत्था, आदि | 
बेंक--यहाँ पर. सेन्ट्रल बेंक, हिमालय बॅक तथा पंजाब नेशनल वेके हैं। 
जोगेन्द्र नगर--यह नगर. जिला काँगड़ा में. एन० झार० ' की पठानकोट- 
जोगेन्द्र नगर लाईन पर पठानकोट से ३४६ कि० मी ० दूर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टे- 
शान है नगर. में, सवारी के लिये रिक्शा टॅक्सी और ath मिलते हँ । 
i विश्वास स्थल--यहाँ पर यात्रियों के विश्राम के लिये ` सनातन' धरमशाला 
श्रायंसमाज मन्दिर, गुरुद्वारा, गवर्नेमैँट टूरिस्ट बंगला, प्री० डब्लू० डी रैस्ट हाउस, 
आदर्श होटल तथा. टूरिस्ट होटल (रेलवे ,स्टेशन भौर बस स्टैन्ड के निकट) इसके 
अतिरिक्त एक धर्मशाला स्टेशन के निकट है । 
wera स्थल--जोगेन्द्र नगर तथा बसी पावर हाउस, बरोट हैड वकस, हौलेग 
मार्ग (Haulage way), महू नाग देव मन्दिर दरंग, नमक की खाने (गुमा व दरंग), 
` पाँच पाँडवों का प्राचीन मन्दिर (गुमा), मन्दिर बाबा बालक रूपी, मछयाल, शिव 
मन्दिर व देवी जी का मन्दिर दर्शनीय हैं । 
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उत्पादित वस्तुर्ये--यह मण्डी है और यहाँ आलू' का उत्पादन अधिक मात्रा. 
ao Ban पंजाब नेशनल बैंक . तथा हिमाचल प्रदेश स्टेट. को-ग्नापरेटिव 
बॅक हैं । l । 
| | जिला कुल्लू | 
'कुल्लू--यह नगर हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख जिला है । यह उत्तर रेलवे 
के पठान कोट जोगेन्द्र नगर मार्गे पर मलानी से २३ कि० मी० और मण्डी से ४० 
fro मी० की दूरी पर. स्थित है । जोगेन्द्र नगर में रेलवे स्टेशन है । नगर में झावा- 
. गमन के'लिये टॅक्सी और रिक्शा की सुविधायें प्राप्त हैं। 

o विभास स्थल--इस नगर में यात्रियों को विश्राम के लिये mi समाज की 
धर्मशात्रा, गुरुद्वारा की घमंशाला, भारत सरकार का टूरिस्ट बंगला, fafaa te 
हाऊस, डाक बंगला, फोरेस्ट रेस्ट हाऊस तथा टूरिस्ट बंगला हैं जिनमें यात्रियों की 
प्रत्येक सुविधा उपलब्ध हँ. । 

दर्शनीय स्थल--कुल्लू नगर में आयं समाज मन्दिर तथा हवाई जहाज अड्डा 
दर्शनीय हैं । इनके अतिरिक्त इस नगर के निकट चारों झोर बहुत से दर्शनीय स्थल है 
यथा बजौरा १५ कि० मी० दुर (यहा पर वशेश्वर महादेवजी का मन्दिर तथा सुन्दर 
वाटिकायें हूँ) । बिजली महादेव मन्दिर ११ किलो मीटर (महादेव का मन्दिर) । 
केसधर १४ किलो मीटर (सुन्दर व ्राकर्षक हश्‍्य तथा भ्रमण का स्थान) । जगनाथी 
देवी मन्दिर ५ किलो मीटर (मनोरंजन व पिकनिक का स्थान) । मनीकरण ४३ कि० 
मी० (गर्म पानी के फव्वारे) लरजी ३४ किलो मीटर (पहाड़ी हृद्य देखने योग्य है) । 
बनजार ५५ किलो मीटर (तीर्थम्‌ नदी में मछली पकड़ने का स्थान) । शोजा ६७॥ 
किलो मीटर (हाऊस चरागाह) | बथाद ८५ किलो मीटर (शिकार खेलने, व मछली 
पकड़ने तथा सुन्दर हर्य देखने के लिये प्रसिद्ध हूँ) । रेजन १३ किलो मीटर (फलों की 
बाटिकायें हैं) । खनग so किलो मीटर पहाड़ी ह्य दशनीय हूँ) । नग्गर २२३ fifo 
मी० (बर्फ की चोटियां) । कटरेन १६ किलो मीटर (शहद की aat तथा मछली 
पालन | 

उत्पादित वस्तुएं --यहां बहुत बड़ी मण्डी है और यहां पर सेव, भ्राडू ,नाख, 
आलूबुखारा, खुवानी, जापानीफल, गलास, चेरी, बी दानर थोड़ी मात्रा में बादाम, 
जड़ी qfeai, पैनीस, गुच्छियां, बतफशा, दन्दासा, महक बाला, बालछड़, धूप, धनिया 
पीली मिर्च, सिजलीमिगनी, अखरोट तथा राम दाना आदि का उत्पादन होता हैं। . 

_ बॅक--स्टेट वेक, देराजत बैंक, तथा पंजाब नेशनल कबे हैं | 


a | जिला चम्बा 
` ` चस्बा हिमाचल प्रदेश में यह नगर एक छोटा सा जिला है । यह उत्तर 


. रेलवे के जालन्बर-पठात. कोट मार्ग पर पठानकोट से १२५ किलो मीटर की दूरी पर 
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स्थित है । यहां रेलवे की आञट एजेन्सी है यात्रियों को आवागमन के लिये वसों भ्रोर 
टेक्सियों की सुविधायें उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--इंस नगर में बाहर के यात्रियों को विश्राम के लिये डा० 
चतु भुज जी की धर्मशाला तथा गरपान लिका के दो विश्रामगृह. हैं जिनमें सभी स॒वि- « 
धायें प्राप्त हैं । 

दर्शनीय स्थल--इस नगर के निकट खजयार नामक स्थान पर पांडवों का 
मन्दिर तथा प्राकृतिक भील दर्शनीय है । इनके अतिरिक्त इस नगर के निकट और भी 
बहुत से दर्शनीय स्थान हैं । यहां पर हवाई अड्डा भी है जो.देखने योग्य, है । ' 

उत्पादित वस्तुये -यहां पर पर्वतीय क्षेत्र है जिसके कारण कोई मुख्य वस्तुओं 
व अनाज का उत्पादन नहीं होता है । यहां-प्रालू, उड़द, सियोल, घृप, रजमान, ग्रख- 


रोट तथा सेव आदि का उत्पादन होता. हैं । यहाँ का अधिकतर माल पठानकोटसे 
ही निर्यात होता हैं। 


बैक - यहां स्टेट वैंक, स्टेट कोभ्रापरेटिव वेक तथा ada कोग्रापरेटिव बैंक 

स्थित हैं 1 
| जिला नाहन = -£ 

नाहन--यह नगर हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा जिला है Ale उत्तर 

रेलवे के जालन्धरनगर-पठान कोटमाग पर रेलवे स्टेशन बरारहा से ५४ कि० 


मी० की दूरी पर स्थित है) यहाँ के लिये कोई रेल की सुविधा नहीं है । यहा टॅक्सी 
की सवारी मिलती हैं। - 


विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये ' इस नगर में हिन्दू आश्रम ah- 

शाला 
ia स्थल--यहां के दर्शनीय स्थान निम्नलिखित हैं। काली का मन्दिर, 

शिव का मत्दिर, नाइन से २८ किलो मीटर की दूरी पर'रेणका झोल है जहां परणु- 
राम रेणका मन्दिर है और प्रति वर्षे कातिक  सुदी” दशमी व एकादशमी को एक 
विशाल मेला लगता है 1 नाहन से ४५ किलो मीटर और रेणुका से ४० किलो मीटर 
दूर पावटा साहिब में यमुना नदी के किनारे बसा है जो प्रसिद्ध स्थान है । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर मण्डी है.और आलू, अदरक, सौंठ, चौलाई, मिर्चे- 
धनियाँ, अनार दाना HE आदि का उत्पादन होता है । यहाँ के कोल्ह के कारखाने 
भारत में अनेक स्थानों पर हैं 

बैंक--यहाँ स्टेट वेक, पंजाब नेशनल बक, तथा हिमाचल | प्रदेश स्टेट कोग्ना- 
परेटिव बेंक.हैं। 

जिला महासू . . 

सोलन--यह नगर हिमाचल प्रदेश के महासू जिले में है और उत्तररे लवे 
के कालका-शिमला मार्ग पर कालका से ४७ fro मी०. को दूरी पर स्थित है । यहां 
रेलवे स्टेशन है और यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा, भर टॅक्सी मिलती हूँ । ' 
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विशाम स्यल--गहां यात्रियों को विश्राम करने के लिये यहाँ स्टेशन के निकट 
एक घमंशाला है । के र 
दर्शनीय स्थल--इस नगर में आर्य समाज मन्दिर, अन्य मन्दिरे तथा पर्वतीय 
हृद्य देखने योग्य हैं । } : i 
. उत्पादित वस्तुये--यहाँ पर मण्डी है और झालू, मक्का, बनफशा, , धनियां 


दरक, भ्रनारदाना, सौंठ, नारियल, सौंफ व काला जीरा श्रादि वस्तुओं का उत्पादन ` 


होता हैं | 
बंक--यहाँ पंजाब नेशलन वेक, स्टेट वेक आफ पटियाला, AT, बक ग्राफ 
इण्डिया तथा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोग्रापरेटिव वेक है । E 


जिला मन्डी 
(सण्डी मनाली) 


मन्डी- हिमाचल प्रदेश में यह नगर एक जिला है ग्रौर उत्तर रेलवे के पठान 
कोट जोगेन्द्र नगर ATT पर जोगेन्द्र नगर से ५६ कि० मी० दूर स्थित है । यहाँ के 
लिये रोपड़ से बसों की सुविधा हैं । 

fasta स्थल-विश्राम के लिये नगर में ही धर्मशाला है । 

दर्शनीयः स्थल- यह नगर और आये समाज मन्दिर वास्तव में देखने योग्य है, । 


“ उत्पादित वस्तुर्य--यहाँ मण्डी है श्रौर लू, सेव, खुमानी, जापानी फल: 


मिच, धनियाँ, शहद) राम दाना, अखरोट, जड़ी बूटियां, सबीले, उड़द तथा ददासा, 
आदि वस्तुओं का उत्पादन होता है । |. i 

बॅक--यहां स्टेट बॅक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बेंक, हिमाचल प्रदेश स्टेट 
को आपरेटिव बैक तथा अर्बन बॅक स्थित है ।. _ _ \ 

सनाली--मण्डी जिले में यह नगर उत्तर-प्रदेश रेलवे के'पठान कोट कुल्लू 
मार्ग पर कुल्लू से ३८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । सवारियों के लिये शहर में 
- टैक्सी की सुविधा प्राप्त है । 

विश्राम स्थल - यात्रियों के विश्राम के सिये यहां मन साईन गैस्ट हाऊस, 
न्यूहोम गैस्ट हाऊस तथा ग्रशोका गेस्ट हाऊस हँ । 

दशनीय स्थल--यहां पर निम्नलिखित दर्शनीय स्थान हैं ।: : 

कोटी ११ कि० मी० सुन्दर पर्वत वन रहत्ना १४ कि० मी० फव्वारे 
 रोटेगपास २२ कि० मी० मनोरमा _की बफं से ढकी हुई चोटियाँ यहाँ पर हवाई 

अड्डा भी है जो देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुर्ये-यहां पर पीली मिर्च, सिगनी मिंगनी, अखरोट, रामदाना 

सेव, ग्राडू, नाख' आलू, बुखारा, खूबानी, जापानी फल, गलास, गइबाला, बाल छड, 
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यह नगर पर्वतीय क्षेत्र में है और यहा पर TG बहुत पड़ती हैं । 
जिला शिमला 


(शिमला, कसौली gaa) 

विमला--यह- हिमाचल. प्रदेश की एक सुन्दर राजधानी है ग्रीष्म काल में 
श्रमण की दृष्टि से इस नगर,का एक महत्वपूणां स्थान है क्योंकि यह पवंतोय क्षेत्र में 
है । यह नगर उत्तर रेलवे के शिमल।-कालका मार्ग पर कालका से ९७ कि० मी० की 
इुरी पर स्थित है। यहां रेलवे स्टेशन है । सवारी के लिये रिक्शा और टैक्सियो की 
सुविधायें g । 

विधाम स्थल--गिमलां नगर में बहुत दूर-दूर के यात्री भ्रमण के सिये झाते 
हैं । ग्रौर बहुत समय तक ठहरते भी हैं । aa: यहां पर यात्रियों के ठहरने के fat 
निम्नलिखित सुविधायें हैं । 

. घमंशालाय--सनातन घमशाला सोभ्रर बाजार, जैन धर्मशाला मिडिल 
चाजार, पूरन मल जी की धर्मशाला, कार्ट रोड, बुतेल घर्मशाला कार्ट रोड तथा काली 
वारी, दीमाल, शिमला । क 

होटल-बालजी होटल फोन Ao २३.१३, AAN होटल,-दी माल फोन To 
३५५७, हिन्दु होटल, दी माल फोन To २४०८, ब्राईट लेंड होटल फोन To २६५९, 
ठाकुर (रायल) होटल कोर्ट रोड २५२८,. शिमला होटल दी माल फोन Ao ३२१८, 
फ्लोरा होटल, लाकर बाजार फोन To २०२७, Greet होटल, दी माल फोन न० ३०५८ 
गेलौट होटल फोन To ३१५०, विलोज होटल फोन To २५२३, ब्रिजव्यू. होटल दो 
माल फोन To २०३७, ब्लैसिगटन होटल फोन To २४२४). स्वगे आश्रम, जाक्क्‌ 
फोन To २०४३, २३६३ श्रशोका होटल फोन न० २१६६ | 

दर्शनीय स्थल--शिमला एक मनोहर तथा रमणीक नगर है । यहां पर बहुत 
से आकर्षक और मनोरंजन स्थान है । जैसे-- 

आर्य समाज मन्दिर, झार्य कन्या पाठशाला, गुरूकुल दी माल रोड बाजार, 
जाक्‌ पर्वेत शिखर इस शिखर पर पुराना मन्दिर है जिसकी रक्षा बानर सेना करती है 
तथा यहां हवाई अड्डा भी देखने योग्य है | 

इनके अतिरिक्त शिमला नगर के निकट श्रनेको निम्नलिखित दर्शनीय स्थान 
है । जिनका ग्रपना अलग २ महत्व है - 

जाक हिल 2 कि० मी० हनुमान मन्दिर, चित्र खींचने के दृश्य, सुन्दर बर्फीले 
मार्ग । संजौली ३ कि० मी० सुन्दर दाटिकायें चित्र खीचने के दृश्य, सुन्दर बर्फीले 
मार्ग) आननदल २ कि० मी० (पोलो ग्राउन्डस), रलैन ४ कि० मी० (सघन बन में 
बहता हुआ एक ख्रोत है) चाडविक ५ कि० मी० (२०० फिट ऊचा 'झरना) प्रौस- 
dae हिल ५ fro मी० (asr देवी का मन्दिर तथा सुन्दर दृशय) तारा देवी ८ कि० 


मी० (स्काउट हैड क्वाटर, सुन्दर जंगल), मशोवरा १० fro मी० (पिकनिक का | ८ * 
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मनोरम स्थान), क्रेगनानों १६ कि० मी० (पहाड़ी चोटी पर सुन्दर विश्राम गृह बना 
हुआ है 1), नल डेरा २३ कि० मी० (गोल्फ कोस, सी० पी० sago डी० fra 
गृह), वाईल्ड फ्लौवर हाल १० कि० मी० .(एक आदर्श पिकनिक का स्थान टूरिस्ट 
` होटल है 1), कुफरी १४ कि० मी० (विश्राम गृह), चीनी बंगला १६ कि०. भी० 
(बन में विश्राम गृह), फगु २३ कि० मी० (विश्राम गृह), टट्टा पानी ५२ कि० मी० 
(सतलज नदी पर सलफर के फव्वारे), चेल ४५ fro मी० (विश्राम गृह), नारकन्दा 
६४ कि० मी० (सुन्दर वर्फीले दृष्य तथा विश्रामं गृह), वागी.८२ कि० मी० (विश्राम 
गृह), खदराला ९३ Fro मी० (सेवों की वाटिकायें तथा विश्रामं गृह) THE ८० 
fino ato (tal की बाटिकायें तथा विश्राम गृह), STATE ६९ fro मी० (विश्राम 
गृह), रोहरु ११५ कि० मी० (मछली पालन तथा विश्राम गृह), कोट TS ५८२ कि० 
tito (सेव की बाटिका तथा विश्राम गृह) | 
यहाँ पर एक प्रसिद्ध मण्डी है। जाड़ों में यहां बर्फ गिरती है। यहां के 
प्राकृतिक दृश्य देखने और चित्र खींचने योग्य हैं । यहां कम्बल भौर लकड़ी के खिलौने 


बनते हैं । 
उत्पादित बस्तुर्ये-यहां पर दन्दासा, सेव, बनफशा, अनार दाना, गुच्छियाँ 


झोगला, बाथू, रीठा, अखरोट, तिलगोजा तथा राल आदि वस्तुझओं का उत्पादन, 
. होताहै। i र 

बेंक- स्टेट बैक आफ इण्डियां, नेशनल एन्ड ग्रिन्डलेज वेक, हिमाचल प्रदेश 
स्टेट को-भ्रापरेटिव बेक, पंजाब नेशनल वेक, स्टेट बेक आफ पटियाला तथा यूनाईटेड 
कॉमशियल बेंक हैं । ७, 

कसौली- शिमला जिले में यह एक प्रमुख नगर है जो पर्वतीय क्षेत्र में 
विद्यमान है । यह नगर चंडीगढ़ से ६४ कि० मी० की दूरी पर स्थित है | सवारी के 
लिये यहाँ पर टैक्सियों की सुविधा उपलब्ध हैं । 

विधाम स्थल--यात्रियों के विश्राम के लिये यहां पर निम्नलिखित सुविधायें 
हैं. :--कल्याण होटल, म्यूरिंस होटल, अलासिया होटल, लोग्रर माल पर टेली० To 
८, बैलमाउन्ट विश्राम गृह, पी० डब्लू Sto विश्राम गृह, डाक बंगला तथा कसौली 
क्लब | र 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर गायं समाज मन्दिर, ६४ किलोमीटर की दूरी 
पर चन्डीगढ में हवाई अड्डा दर्शनीय हैं। इसके अतिरिक्त कसौली के निकट भी 
कुछ निम्नलिखित स्थान दर्शनीय हैं। यथा-मंकी पाईन्ट ४ कि० मी०, (पहाड़ियों का 
सुन्दर व मनोरम इश्य), सेन्ट्रल रिसर्च इस्टीट्युट ई wait (सुन्दर पहाड़ी हृद्य 
हुं जिन्हें मंगलवार को डायरेक्टर की अनुमति से भ्रमणकारी देख सकते हैं), डिस्टी- 


0 तरी ४-८ fro मी० (छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रातः ८ बजे से ११ बजे तक और 


सायं 3a ens बजे तक इसे यात्री देख सकते हैं), सोनावर ५*६ कि. मी. (यहाँ 
रेच्स पब्लिक स्कूल स्थित है), सुवाथु Ware कि. मी. (मछली पकड़ने के लिये 
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६३ कि. मी. दूर गमहर नदी है तथा ३ कि. मी. दूर कोथारं महल है), डगशाई ६-४ . 
कि. मी. पी. डब्लू. डी. का विश्राम गृह), सोलन २८'९ कि. मी. (एक छोटा सा 
पहाडी स्थान), कसौली क्लव भी दर्शनीय हैं। | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर आलू, गेहूँ, चना, झडू और अखरोट शादि का 
उत्पादन होता है। | 
बेक--यहाँ स्टेट बेक की शाखा है । 
सुवाथू--शिमला जिले में यह नगर एन. श्रार. रेलवे के कालका-शिमला 
मागं पर स्थित है । सवारी के लिए यहाँ टॅक्सी और तांगेमिलतेहै। 
विश्राम स्थल--यांत्रियों के विश्राम के लिये यहाँ पर एक बहुत बड़ी घर्म- 
शाला है । ee 
दर्शनीय स्थल--यहां पर भ्रायं समाज मन्दिर तथा सनातन धर्म मन्दिर देखने 
योग्य हुँ । Ee | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर मण्डी है और HEE, अदरक, अनार दाना, सोंठ, 
बनफशा, अखरोट, रीठा तथा.काला जीरा ग्रादि वस्तुओं का उत्पादन होता है । 
बेक--यहाँ कोई बॅक नहीं हैं । कसौली तथा - सोलन के बेंकों द्वारा काये 
` किया जाता है। ८ 
शिमला से प्रमुख नगरों की दूरी:कि० सी० में (सड़क दारा) 
१ (१०० किलोमीटर--६२. मौल .के लगभग) 


नगर कि० सी० नगर fomo नगर कि० मो० 
- झोटः.. २१२ - कटरेन २६०. क़सौली . ७७.२ 
. कांगड़ा ३०९ कालका: ६० कुफरी . १४ 
कुल्लू २३७ कुराली २०५ STITT ९२.३ 
गगेल ३०४ चक्की ३७० | चम्बा ४९३ | 
चाईल ४५ जयसुर ३६१ ज्वाला जी ३४४, 
जोगेन्द्रनगर २२६ डलहौजी ४५६. देहर १३५ 
धर्मशाला ३१५ भरकंडा - ६४.३ नलदरा २२.५ 
नेरचौक १५४. पन्डु १६१ पालमपुर २६५ 
पिन्जौर १११ फगु २२.५ बाजीनाथ २४७ 
बागी ' ८२ मन्डी १७० मनाली _ २७६ 
रूपड़ १५९ रोहरु ११५.८ विलासपुर १००; 


सुबाथू ` . ८०९४ हमीरपुर २१० 


— ees 
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जम्मू एण्ड काइमीर _ 


शोभा शाली यह नन्दन बन, - 

मन हरती Gag शाम जहा. 
अमरनाथ, वेष्णों देवी के, 

पावन तम हैं घाम जहां । 


श्रज्ञतनाग--यह जे० एण्ड के० प्रान्त का एक प्रमुख नगर व जिला भी है । 
यह नगर पहलगांव से ४५ कि० मी० और श्री नगर से ५५ कि०मी० दूर झेलम 
नदी के किनारे पर बहुत ही रमणीक स्थान पर स्थित है । यह नगर सडक द्वारा 
बरीनाग, अचावल गाडन व कुक्कड नागरक जुड़ा हुआ है । यहाँ पर वसों द्वारा आया 
जाया जाता है । पर्यटन हेतु टैक्सी व जीपो.का विशेष प्रबन्ध रहता है। शहर के 
भ्रन्दर प के लिये eee, घोड़े व डाँडी की सवारी उपलब्ध है । A 
म स्थल--यहां पर ठहरने के लिये होटलों का प्रबन्ध है । दुकानदारी 
भी अपने यहाँ ठहराने के लिये इन्तजाम कर रखा होटलों की अपे' सदला 
हि | है जो होटलों की अपेक्षाक्कत सस्ता 
विशेष--यह एक प्राचीन नगर है तथा धार्मिक दृष्टि सेभी 
a इसका 
महत्त्व है । यहाँ की ग्राबादी'३० ह जार के लग-भग है जिसमें अनि 
. के मानने वाले हैं और धर्मों के मानने वाले गिने-चुने ही हैं। - 
दर्शनीय स्थल--यहां पर बहुत से धार्मिक व प्राकृतिक देखने 
य स्थान देखने 
al जिनमें आर्यसमाज मन्दिर, एक ser विशाल मन्दिर, गन्धक के जल के दल 
3 T ae F x कई जलस्रोत हैं जिनमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती रहती 
fa व पर्यटन दोनों यों 
ot यो में धार्मिक वे पर्यटन ॥ प्रकार के यात्रियों का भ्राना-जाना 
। ___ उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर चावल, तिलहन व मर खेती 
TR वल, हच व मक्‍्कांकी खेती हो 
की ॥ कड छाटा-२ l पै में 
oe aie ae व जड़ी बूटियाँ भी यहाँ की पंदावार में विशेष 
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अच्छावल गार्डन --जे० एण्ड के प्रान्त के अन्नतनाग जिले में अच्छावल 
गार्डन नामक एक प्रसिद्ध शहर है । यहां पर टॅक्सी व कार द्वारा जाया जाता Zl 
शहर में घूमने के लिये घोड़े की सवारी उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल--यहां पर ठहरने के लिये होटन हैं । तथा शहर में ठहरने का 
भी उचित प्रवन्ध है । तथा एक aie बंगला भी है। १ 

विशेष--यह एक सुन्दर शहर है तथा यह स्थान पिकनिक के लिये बहुत ही 
उपयुक्त है । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर दो तीन wat हैं । मानव ने इन्हें फव्वारे आदि की 
सहायता से रमणीक वना रखा है। यहां कुछ इप प्रकार की इमारतें हैं कि जिनके 
m K बढ्ता है । यहां सेव के वाग भी हैं । भौर यहां के प्राकृतिक दृश्य देखने 

ग्य हैं। : 

D oe वस्तुरये--यहां सेव, फल ओर मेवे आदि की प्रमुख रूप से पैदावार 
l न | 

कुकड़नाग--जे० एण्ड के प्रान्त के अन्नतनाग जिले में. कुकड़नाग नामक एक 
शहर | जो पहलगांव से ३० कि० मीटर दूर है । यहां पर Saat व कार द्वारा जाया 
जाता है । 

विश्राम स्थल--यहां पर ठहरने के लिये गवनेमैन्ट बंगला है । 

दशनीथ स्थल--यहाँ पर बहुत से घामिक व. प्राकृतिक स्थान देखने योग्य हैं 
जैसे:--गवर्नेमैन्ट म्युजियम, लाल मंडी बाग, गार्डन बहुत सुन्दर हैं व यहां पहाड़ों में 
से झरने निकलते है, सीजन में टेन्ट लगाये जाते हैं। . 8 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां का पानी बहुत हाजमेदार हैं रोगों को भी फायदा 
देता है । यहां पर मछली, फल व मेवे भ्रादि प्रमुख रूप से पैदा होते हैं | 

बेरीनाग--यह To एण्ड Fo प्रान्त के श्रन्नतनाग जिले का एक प्रमुख नगर 
है । यहाँ जाने के लिये -टैक्सी, जीप द्वारा जाया जाता है । 

विश्राम स्यल -शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए होटलों में प्रबन्ध है तथा 
एक डाक बंगला भी है 3 

दर्शनीय स्थल - यहां पर दो तीन बड़े-बड़े भरने हैं और वाग हैं। यहाँसे . 
झेलम नदी निकलती है तथा यहाँ पर मुगलों के जमाने की पुरानी इमारत भी देखने 
dai . नला | 

उत्पादित वस्तुए--यहां पर मेवे ग्रादि पैदा होते हैं। 


जिला ऊधमपुर PE 

(ऊधमपुर, शुद्ध महादेव,बटोत) 

ऊधमपुर--जे० एण्ड के० प्रान्त में उधमपुर एक जिला है। यह जम्मू से 

६७ कि० मीटर दूर है । जम्मू से ऊधमपुर के लिये बसों द्वारा जाया जाता है। 
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विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये मेन बाजार में धर्मशाला 
सरकारी विश्राम गह, वद्रीमल रामचरन की धर्मशाला आदि हैं । 

विशेष--यह शहर बहुत सुन्दर है तथा यह फौजी क्षेत्र 

दर्शनीय स्थल--नगर में art समाज मन्दिर, शिवाला मन्दिर, रघुनाथ जी 
का मन्दिर, सत्यनारायण जी का मन्दिर, गीता भवन, लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर 


" शीतला देवी का मन्दिर व राधाकृष्ण जी का मन्दिर आदि देखने योग्य हैं । 


उत्पादित वस्तुयं- यहाँ पर शहद, वनफशा, MAAE, बादाम, झनारदाना, 
केसर, बुटू व चौलाई mfa पैदा होते हैं । 

बॅक--यहां पर जम्मू एण्ड काइमीर बक है । 

शुद्ध महादेव--यह जे० एण्ड Fo प्रान्त के उधमपुर जिले में शुद्ध महादेव 
नगर स्थित है! और जम्मू से १२० fro मी० दूर है। यहाँ टैक्सी व कार द्वारा 
जाया जाता है | शहर में घूमने के लिए घोड़े की सवारी उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल- शहर में ठहरनें के लिये aga ग्रच्छा होटलों का प्रवन्ध है । 

विशेष--यह एक तीर्थ स्थान है जिसकी बड़ी महानता है । 

दशनीय स्थल--किमवदंती है कि यहां पर महादेव जी ने पारवती जीसे 
विवाह किया था । यहाँ पर कई कुण्ड जिनमें नहाने को घामिक इष्टि से बड़ा महत्व 


हे । यहाँ कई प्राचीन मन्दिर है जो देखने योग्य हैं । 


उत्पादित चस्तुयं-यहां फलों व मेवों का भण्डारे है । इस क्षेत्र को मुख्य 
पैदावार सेब, नारंगी, मेवे, बादाम, अखरोट व बब्बूबोसा ग्रादि पंदा होते हैं । र 

बॅक--यहां पर स्टेट बैंक की मुख्य शाखा है।' ` ' i 

बटोत--यह जे० एण्ड के प्रान्त के ऊधमपुर जिले में स्थित है । यह जम्मू 
१२० fro मी० की दूरी पर है 

विश्राम स्थल--यहाँ पर बाहर से आने वाले यात्रियों के ठहरने लिये गुरुद्वारे 
में उचित प्रबन्ध है । यहाँ पर, महाजन सभा नाम की बड़ी धर्मशाला भी है । 

विशेष--यह नगर देवदयार के लम्बे पेड़ों से.घिरा जम्मू कारमीर क्षेत्र में 
सबसे ऊंचा है यहाँ मोप्तम ठंडा रहता है । यह पहाडी क्षेत्र है इसमें भ्रनेक प्राकृतिक 
दृश्य सुशोभित है जो देखने में बड़े मनमोहक प्रतीत होते हैं । यहाँ की प्रातः काल की 


, लालिमा की छटा झनुपम है । 


दर्शनीय स्थल- यहाँ पर बहुत से प्राकृतिक हृदय देखने योग्य हैं । इसमें 
पत्नी टाट प्रमुख है । इसके भ्रतिरिक्त सनासर साहब सिक्खों का गुरुद्वारा आदि देखने 
योग्य हैं | 

उत्पादित वस्तुयं--पहाडी क्षेत्र होने के कारण यहां पर मेवों की पैदावार है 


- और भी कुछ AA प्रकार के फल उपलब्ध हैं । 


जिला कठुआ 
फठ्मा--यह जे० एण्ड के० प्रान्त में एक जिला है। यह शहर पहाड़ों पर 
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बसा GUT है । यहाँ पर वर्फ पड़ती है । ग्रतः वर्फीले दृश्य देखने योग्य हैं ।) यहाँ पर 
यातायात के साधन AA टॅक्सी, कार, व बस इत्यादि उपलब्ध ह । 


विश्राम स्थल--यहाँ पर ठहरने के हेतु बिरलेशाह नाम से प्रसिद्ध एक बडी 
धर्मशाला बनी हुई है। 


दशंनीय स्थल---यहाँ aga से मन्दिर, गुरुद्वारे. झादि देखने योग्य है । जिनमें 
प्रमुख इस प्रकार है । आये समाज मन्दिर, नारायण भवन, सिक्खों का गुरुद्वारा 


माता आश पूर्णिमा का मन्दिर, भौर सत्य नारायण जी का मन्दिर इनका अपना 
विशेष महत्व है । 


उत्पादित वक्तुयं--यहाँ पर सेव और फल भी पैदा होते है | सुक्ष्म रूप में 
मेवे भी हैं 


जिला जम्मू 
(जम्मू , ग्रखनुर, कटरा, वेष्शो देवी, पुन्च रजोरी) 


जम्मू--जे० एण्ड के० प्रान्त में जम्मू स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है। यह 
पठान कोट श्री नगर रोड पर स्थित है । यहाँ रेल मार्ग नहीं है | पठान कोट से 
बसों व कार द्वारा जाया जाता है । पठान कोट से यह १०८ किलो मीटर की दूरी र 
पर है । शहर में घमने फिरने व पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रिक्शा, डाँडी व घोड़े की 
सवारी मिलतो है । 
विश्राम स्थल--यहाँ पर बाह्र से MA वाले यात्रियों के ठह्रत्ते के लिये धमं 
शालायें और होटल हैं । होटलों में विश्राम की उचित व्यवस्था है । वहां की घमं- 
जालायें व होटल इस प्रकार है । रघुनाथ मन्दिर घगंशाला, सुन्दर सिंह गुरुदारा रध्‌ 
‘ata मन्दिर, के पास, विनायक मिश्रा धर्मशाला ज्वैल सिनेमा के पास, प्रीमियर होटल 
एण्ड रेस्टोरेन्ट वीर मार्ग, ग्रप्सरा होटल एण्ड रैस्टो रेण्ट, | 
दर्शनीय स्थल---यहाँ पर बहुत से देखने योग्य स्थान तथा मन्दिर हैं । जिनमें 
मुख्य ये हैं । रघुनाथ मन्दिर, रनवीरेश्वर मन्दिर, पुरानी सक्त ट्रीएट, पिरखाव, नहर 
बाहू किला, डोगरा आर्ट गैलरी, गाँधी भवन, राजेनद्र पार्क, हरी सिह जनाना पाकं । 
वैष्णों देवी ६२ किलो मीटर की दूरी पर है। 
उत्पादित वस्तये--यहाँ पर लाल मिर्च का उत्पादन होता है | यहाँ पर अनार 
दाना, गुच्छियाँ, बनफशा, शहद तिवाल, दडऊ, अखरोट, बादाम आदि की पैदावार 
भ्रच्छी होती 
-बेंक--यहाँ पर स्टेट बेंक, सेन्ट्रल बेक, पंजाब नेशनल बेंक, नेशनल बेंक 
जम्मू एण्ड काइमीर वैंक आदि प्रमुख dal की शाखाये स्थापित हैं । 
झखनूर--यह जे० एण्ड प्रान्त के जम्मु जिले में प्रसिद्ध है। यह जम्मू से 
३२ frat मीटर की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर रेलमागें की व्यवस्था नहीं है । इस 
लिये बसों, टैक्सी व कार द्वारा जाया जाता है । शहर में घूमने फिरने व पहाड़ों पर _ 
चढ्ने के लिये घोड़े प्रादि की सवारी मिलती है। 
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विशाम स्थल- यहाँ परबाहर से शाने वाले यात्रियों के विश्राम करने के 
लिये बहुत सुन्दर होटल बने हुये हैं । 
दर्शनीय स्थल--यह पिकनिक का बहुत सुन्दर स्थान है । यह शहर चनाव 
नंदी के ऊपर स्थित है । यहां पाकिस्तान का वार्डर है । पाकिस्तान व हिन्दुस्तान की 
१९६५ की लड़ाई में यह प्रमुख स्थान इहा है । यहाँ के लोगों को इस लड़ाई से काफी 
नुकसान पहुंचा है । यहाँ तक कि शहर भी खाली कर देना पड़ा । आदि स्थान देखने 
योग्य है। ` 
उत्पादित वस्तुयं--यहां पहाड़ी क्षेत्र होने के कारणा गल्ले की पेदावार नहीं 
“ होती है । इस क्षेत्र की मुख्य उपज हरी सब्जी, सेव, अखरोट वादाम आदि हैं । 
बेक---यहां पर कोई वेक नहीं है। 
कटरा यह Fo एण्ड के० प्रान्त में जम्मू जिले के एन० Fo श्रार० मनका- 
पुर-कटरा लाईन पर स्थित हैं ।. इस क्षेत्र में रेल व्यवस्था नहीं है । इसलिये यहाँ टॅक्सी 
कारें, बसे आदि के द्वारा जाया जाता है। 
विश्राम स्थल - यहां पर बाहर से आने वाले यात्रियों के विश्राम करने के 
लिए आनन्द धर्मशाला, सरकारी गृह, इसके अतिरिक्त यहां पर ३ सरकारी बंगले व 
पण्डों के यहां रहने का भी उचित प्रवन्ध है । 
दर्रानीय स्थल--यह बहुत सुन्दर पहाड़ी इलाका है और यहां से वेष्णों देवी 
का मन्दिर २० fro मी० की दूरी पर है । यहां कई छोटे २ सुन्दर मन्दिर्‌७है जो 
देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुए-- यहाँ पर सेव, फल व हरी सब्जी श्रादि का अधिक उत्पादन 
पाया जाता है । 


(साता वष्णो देवी को यात्रा) 
(जम्मू से कटरा ४२ कि० Ato दुर है कटरा से वेष्णों देवी २० fno सी०) 
' ` माता वैष्णो देवी की यात्रां यहां से शुरू होती है कटरे में नारियल, प्रजाद 
और छड़ी लेकर कपड़े के जूते पहिन He यानी माता के दर्शन को जाते हैं यहां घर-घर 
में माता की मूर्ति की प्रतिमा हैं और छोटे-२ बच्चे कन्याय माता की सुरीली आवाज 
में भेट गाती हैं जो यात्रियों के मन में माता के दर्शनों की लालसा भर देती है कहते 
है कि जोगी भैरों मदरा के नशे में चूर होकर माता का पीछा करते हुए कटरे आया 
माता वंष्णो जी शराब, प्याज, माँस, वर्गह्रा से ,जलती थी मोता ने कन्या का रुप 
घारण किया ग्रोर जो वालिकायें कटरे में खेल रही थी उनके साथ मिलकर माता भी 
'कन्या का रूप घारण करके खेलने लगी | 
i खेल रही थीं महारानी बालाओं के संग भूमिका खेल रहीं 


O ` जोगी HER अपने जोग के बल से देखा तो माता को वालाग्रो के साथ 


eae ` खेलते पाया परन्तु जोगी भैरों पहिचान नां सका. उसने बालिकाम्ों से पानी मांगा तो 
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सब बालायें देखती रह गई कहाँ लाई तो माता वैष्णों ने ही. उसी समय बाँण गंगा 
पदा कर धारा लाई. और जोगी को पानी देने लगी भैरों माता के पीछे और माता 
आगे-आगे पहाड़ों पर को भाग. चली कटरे से चलने पर पहिले वाँण गंगा में: स्नान 
करके पुल पार करके चढ़ाई शुरू हो जाती. है । कटरे से श कि० मी० दूरी पर चरण 
पादुका स्थान है यहाँ माता के चरणों के निशान है रास्ते में युवा लड़कियां सुन्दर-२ 
माता की भेंट गाते हुए मिलेगी एक-एक पैसा नया'मीक-का लेकर अपने को घन्य मानती 
है चरण पादुका से ५ किलो मीटर की दूरी-पर भद्धा क्वारी स्थान है यहाँ गर्भे जून 
नामक गुफा है इसी गुफा में माता प्रवेश कर गई परन्तु भैरों ने पीछा नहीं छोड़ा जब 
भरो भी गुफा में घुसा तो माता गुफा के.दूसरी भोर से निकल कर फिर भागी इसी- 
लिये इस गुफा को गर्भ जून कहते है श्रद्ध क्वारी में माता का मन्दिर है खाने का ढावा 
है हलवाई की व चाय की दुकान है यात्री १ घन्टा २ घन्टा विश्राम करके माता 
वैष्ण देवी की चढ़ाई शुरू करते है यहाँ से भैरो मन्दिर ५ कि० मी० खड़ी चढ़ाई है 
ये भैरों मन्दिर एक स्थान है यहाँ पर भैरों ने माता वैष्णो देवी का दामन पकड़ा था 
माता ने अपने खड्क से भैरों का सिर काट डाला अगर कोई यात्री AT के दर्शन कर 
लेता है तो उसे माता के दर्शन नहीं होते लोटते हुये दशन करने पड़ते हैं (Het मन्दिर 
से वेष्णों देवी ५ कि० मी० है भैरों मन्दिर से उतराई याने ढाल ग्रा जाता है और 
वैष्णों माता के मन्दिर से १०० गज दूरी पर उरली तरफ एक भरना पड़ता है ज़ो 
सडक काट कर नीचे निकाला गया है वडा सुहाना इश्य है झरना पार करते ही घोड़ों का 
स्टेन्ड आता है Ate फिर बाजार एक सिंघी हलवाई देशी घी की पूरी हलुवा वेचता है वो 
माता की कृपा से कोई पैसा नहीं माँगता ग्राहक ग्रपने श्राप दे जाते है यहाँ अनेहो 
घर्मेशाला हैं ate धामिक नाम संस्था की शोर से पैसे जमा करा कर कम्बल दरी बगैरा 
मिंलती है वापस जमा कराने पर पैसे मिल जाते है यहां एक oe जल की वावडी है 
जितमें ३ ई ची के पाइप लगे है ये मन्दिर के निचले भाग में है इन पाइपों से यात्री 
स्नान करते हैं प्रौर फिर नारियल का ___. 
प्रसाद लेकर सीढ़ियों द्वारा मन्दिर में जाते 
है यहाँ य।त्रियों को लाईन लगाकर बैठना 
पड़ता है नव यात्रियों में तो ८-१० घंटे. बद 
नम्बर भ्राता है यहाँ से मन्दिर के T १० 
झादमी एक वार गुफा'में आने देते है रौर | 
उन १० भ्रादमियों याने यात्रियों के आने | = 
पर फिर १० यात्री छोड़ते है वयोंकि गुफा 
में गैस होती है दम घुटने लगता है इस 
गुफा में पिडली तक पानी बहता है ये जल | 
माता के चरणों में से आया है अगर गुफा" ० EERE 
` की गैसःसताने सगे तो जल पीलो ठीक वेंष्णों देवी यात्रा मागं | 
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हो Tat जब भैरों का धड़ पीछा करते हुए यहाँ आया तो माता ने त्रिशुल से पहाड़ 
को छेदा और माता उसमें घुस कर लोप हो गई भैरों का ae छिद्र से टकरा कर 
ठंडा हो गया गुफा में पहले पैर भैरों के घड़ पर रख कर घुसना पड़ता है तभी माता 
वेष्णो-के दर्शन होते है यहाँ पर भी हिमाचल की पर्वत मालाये हैं सुन्दर स्थान हैं 
मौसम हर वक्त ठंडा रहता है यह काफी ऊ चाई पर है घोड़ों से भी यात्रा होती हैं। 

,  पुन्च.राजोरी--यह जे० ` एण्ड के० प्रान्त के जम्मू जिले के पून्च राजौरी 
नामक शहर स्थित है । यह जम्मू से २४० किलो मीटर को दुरी पर है । यहां रेल 
मागे न होने के कारण .वसों, टॅक्सी, व कार शादि से जाना पड़ता है। शहर में 
घूमने के लिये घोड़े, भ्रादि की सवारी उपलब्ध है । 

: ` :विश्वाम स्यल--यहां पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये होटल बने 
CCC eyes) 12) 
दर्शनीय स्थल--यह पाकिस्तान के बार्डर प्र स्थित है । यहाँ मिलेट्री की 
खान केन्द्र देखने योग्य है | इसके अतिरिक्त पून्च सेन्ट्रल व पहाड़ी इलाका भी दशं- 
नीय हैं। ५ 
उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर सेव, श्रखरोट, ग्रादि की afar पैदावार 


होती हैं । 
| ् जिला डोढ़ा 
(डोढ़ा, किस्तवार, भद्रावाह, बनिहाल) . 
डोंढ़ा--यह जे० एण्ड के० प्रान्त का प्रमुख जिला है यह एक बडा और 
प्रसिद्ध शहर भी है यह शंहर जम्मु से ७५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यह 
शहर चिनाव नदी के ऊपर लगभग ५ कि० मी० ऊँचाई पर बसा हुआ है । यहां 
यातायात के साधन केवल टॅक्सी, कार, बसें हैं । 
विश्राम स्थल--यहां पर आनि-जाने वाले यात्रियों के ठहरने के लिये डाकबंगला 
तथा नयी धमंश्यालायें भी बनी हुई हैं । * 
> दर्शनीय स्थल--इस बाहर का पुल देखने योग्य है । यह एक aes पुल है । 
यह स्थान भी काफी सुन्दर है । 
उत्पादित वस्तुर्ये - यहां पर फल और मेवे भ्रधिक मात्रा में पैदा होते है । 
किस्तबार--यह Fo एण्ड के० प्रान्त डोढ़ा नामक जिले का शहर है | यह 
जम्मु से २४४ कि० मी० दूर स्थित है । बसों के अलावा यातायात के भ्रन्य साधन 
. ओर भी हैं। 
_ विभास स्यल--यहां पर विश्राम के लिये धमंशाला व होटल दोनों में ही ठह- 
O Amama . | 
A स्थल-यह शहर चिनाव नदी के ऊपर बसा हुआ है । यहां पर पानी 
है 1 यहां सरथल देवी का मन्दिर है । जो ग्रपना बिशेष महत्व रखता है । 
दर्शनीय है । यहां से लगभग १३० कि० मी० की दुरी पर नीलम की खान। है 
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यहां पर मुसलमानों की एक जयरल भी है जिसको छोटा हज्ज भी कहते है । यहां 
पर केसर, कस्तूरी, इत्यादि काफी मिलती हैं। 


उत्पादित वस्तुर्ये-यहां पर सेब, फल, अखरोट व,वादाम आदि पैदा होते हैं। 
भद्रावाह--जे० एण्ड Fo प्रान्त के जिला डोढ़ा में यह शहर स्थित है ॥ यह 


जम्मू से १२४ कि० मी० की दूरी पर है | टैक्सी, कार, और बसे यहां के यातायात 


के मुख्य साधन हैं । 

विश्राम थल--यहां यात्रियों के विश्राम के लिये वजीरों की धर्मशालायें तथा 
मन्दिरों में भी व्यक्ति विश्वाम कर सकते हैं । 

दशनीय स्थल--वजीरों की घमंशाला देखने तथा प्रशंसनीय है । यह शहर 
पहाड़ के ataa में वसा हुआ है। यह बं से घिरा हुआ है ।. .इसके दोनों झोर 
वर्फलि पहाड स्थित है । यहां पर वासुकीनाथ . जी का मन्दिर है । मन्दिर की शोभा 
तथा उसकी मान्यता AIAT अलग महत्व रखती है । यहां पर पहाड़ Ate उनसे निक- 
लते हुए भरने मन को. मोह लेते हैं 

उत्पादित वस्तुए--यहां पर सेव, मेवे, अखरोट व बादामो की पैदावार 
अच्छी होती हैं | ; 

बनिहाल--यह जे० एन्ड के० प्रान्त में जिले के जम्मू-श्रीनगर रोड पर जम्मू 
से १९३ कि. मी. की दूरी'पर स्थित है । यहाँ पर रेल मार्ग न होने से बसों, टेक्सी 
व कार mkA जाया जाता है। शहर में घूमने के लिए घोडे की सवारी 
मिलती है । 
l विश्वाम स्थल-यहाँ पर यात्रियों के ठहरने का उचित प्रबन्ध है । 

दशेनीय स्थल - यहां पर बहुत से धार्मिक व प्राकृतिक हृद्य देखने योग्य हैं । 
जेसे आयं समाज मन्दिर, नेहरू सुरंग (जो ३ कि. मी. लम्बी जिसके पार करने से 
८० कि. मी. का रास्ता बच जाता है जो सारे संसार में दुसरे नम्बर पर है) इसके 
अतिरिक्त यहाँ हवाई जहाज: देखने वाला यन्त्र “रडार' भी अति सुन्दर व 
दर्शनीय है । 

उत्पादित aaa - यहाँ पर ग्रालू, सेव, मेवे आदि का afew उत्पादन 
होता है। 

जिला बारांमूला 
(बारामूला व गुलमुग) 

बारामल!--जे० एन्ड के० प्रान्त में. चारामूला एक जिला है। यहां टॅक्सी, 
बसे चलती हैं। 

विश्राम स्शल--यहां विश्राम के लिये होटलों में उचित प्रबन्ध है। . 

दर्शनीय स्गल--यह शहर घूमने तथा देखते योग्य है । पहाड़ों के प्राकृतिक 
wa दशनीय हैं ॥ , । 


उत्पादिन वस्तुएं--यहाँ विरोजा, तारपीन का तेल, पहाड़ी, फल भादि 


वस्तुम्नों का क्रय-विक्रप होता है । यह एक मन्डी भी है । 
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गुलमर्ग--जे० एन्ड Ho प्रान्त के बारामूला जिले में गुलमर्ग एक सुन्दर 
स्थान हैं । यह श्री नगर से ३८ कि. मी. दूर है । वहाँ से वस, कार द्वारा आया 
जाता है | गुलमग से १५ कि. मी. दुर खिलन मर्ग है तथा ८ कि. मी. दूर टनमुगं 
है । शहर में घूमने फिरने के लिए टॅक्सी, बस, कार, घोड़ा इत्यादि है । यह स्थान 
काफी ऊ चाई पर है । यहाँ ठंड काफी पड़ती है । ; 

विश्वाम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये डाक बंगला व होटलों 
में उचित प्रबन्ध है । a र i 

दर्शनीय स्थल--यहाँ कई पाक हैं । जो देखने योग्य है । गुलमगं से यहाँ पर 
लोग घोड़े की सवारी से श्राते जाते हैं तथा बर्फ का भ्रानन्द लेते हैं। 

उत्पादित वस्तुए--यहाँ सेव, फल, wade मेवा व बादाम मिलते हैं । 

जिला पहलगाँव 
(पहलगांब, चन्दनवाडी, स्वामी श्रमरनाथ) 

. पहलगांब- यह जे० एन्ड Fo प्रान्त में पहलगाँव. स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है। 
यह खानबल अमरनाथ रोड पर स्थित है । यहाँ से ३९ कि. मो. की दूरी पर अमर 
नाथ जी हैं । यहाँ रेलमागं न होने के कारण बसों, टैक्सी भादि से जाया जाता है। 
शहर में घूमने व पहाड़ों पर चढ़ने के लिये घोड़े की सवारी उपलब्ध है । 

„ विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के विश्राम करने के लिए बहुत सुन्दर-२ 
होटल आदि का उचित प्रवन्ध है । जिनमें मुख्य पहलगांव होटल, gfuar होटल, 
माउन्ट व्यू होटल, मिस होटल, खालसा होटल, नटराज होटल, वोलगा होटल, राक्सी 
होटल, ग्रीनलेंड होटल आदि हैं । BE RI ५ 

दर्शनीय स्थल--यह काश्मीर का सबसे रमणीय स्थान है । यहाँ पर फिल्मी 
अभिनेत्री तथा अभिनेता आकर रुकते है । यहाँ से ही ग्रमर नाथ जी की यात्रा JAT- 
रम्भ होती है.। यहाँ से ग्रमर नाथ जी की चढाई १६. हजार फिट है। शिवजी की 
पिण्डी बर्फ से ही बनती है । बर्फ के पहाड़ अत्यन्त सुन्दर है। हजारों यात्री दूर-२ से 
यांत्रा करने के लिए आते हैं । इसके ग्रतिरिक्त गौरी शंकर जी का मन्दिर, यहाँ सावन 
सुदी पुणंमासी (रक्षा बन्धन) को स्वामी अमरनाथ में बड़ी जोर का मेला लगता 
है । अमरनाथ जाने के लिये यात्रियों को हर प्रकार का सामान किराये पर मिलता 
है आदि स्थल देखने योग्य हैं । i 
उत्पादित वस्तुए --यहां पर मेवे आदि का अधिक उत्पादन होता है । 


श्री अमरनाथ महादेव की यात्रा 
_ चन्दनवाड़ी-यह जे० je के० प्रान्त के पहल गाँव जिले में यह प्रसिद्ध शहर 


7 यह पहल गाँव AAS fno मी० की दूरी पर है। यहा रेल मार्ग न होने 
घोड की सवारी द्वारा जाया जाता है घूमने के लिये बहुत सी सवारी उप- 
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ae थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये होटल धर्मशाला ग्रादि का 
प्रबन्ध है । i 

स्टेट पहल गांव से अमरनाथ जी की यात्रा 

पहल गाँव में जम्मू काइमीर गवनेमेन्ट ने यात्रियों की सुविधा के लिये डाक्टर 

य राशन वगैरा का प्रवन्ध बहुत, अच्छा किया हुआ है इस मेले के समय पहाड़ों पर से 
हजारों कश्मीरी हजारों घोड़ों, डाँडी सहित पहल गाँव में इकट्ट' हो जोते हैं और 
गवने मैन्ट की तरफ से इनके घोड़े डाँडी का रेट नियुक्त कर दिया जाता है और 
इन पहाड़ियों कश्मीरियों का नाम पता भी दर्ज कर लिया जाता है यात्री को एक पास 
दिया जाता है जब तक यात्री भ्रपनी भ्रमरनाथ यात्रा पुरी करके वापस अपने सामान 
के ठीक वापस पहल गाँव ग्राकर पास पर लिख कर घोड़े वाले कश्मीरी को देता है 
तभी कश्मीरी को उसकी मेहनत का पैसा गवं मैन्ट देती हैं । 

अमरनाथ महादेव का मुख्य मेला दरशन सावन शुक्ला पुणिमा सलूनों (रक्षा 
वन्धन) का होता है ये यात्रा रक्षा बन्धन से ४ दिन पहले शुरु होती है और रक्षा 

बन्धन से ३-४ दिन वाद तक यात्री वापिस ar जाते हैं वेसे इस मेले को छडियो का 
मेला भी कहते हें । कहते है कि कोई छड़ी वाला महात्मा हर साल अमरनाथ के 
दर्शन करने सलूनों को झाया करता था । इस लिये छड़ियों का मेला प्रसिद्ध gar 
कहते हैं कि पहिले यात्री अमरनाथ जी के दशन करके भैरों बलि पहाड़ पर से कूद 
कर बली हो जाते थे (भेरों बली एक पहाड़ है) ग्रा्रो अब पहल गांव से पैदल, घोड़ा 
या डांडी, द्वारा भ्रमर नाथ जी चलें । 
पहला विश्राम - चन्दन वाड़ी 
यह स्थान ऊचे ऊ चे पहाड़ों से घिरा बीच में अच्छा खासा मैदान है यहाँ 
मौसम ठंडा रहता है पहल गांव से १३ fro dto चलने के वाद यात्री पहला पड़ाव 
यही डालते है । यहाँ एक छोटा सा वाजार भी लग जाता है। करीब ५-६ हजार 
यात्रियों का काफला यहां रुक जाता है रात्रि को विश्राम करके यात्री अमरनाथ जी 
को प्रातः कच बोल देते है चन्दन वाड़ी से (freq घाटी) ये एकःवर्फ का पुल st 
जिसके ग्रन्दर ये नदी निकलती है अमरनाथ यात्रा में सबसे कठिन चढाई यही पड़ती 
यात्री को बर्फ पर होकर चलना पड़ता. है पिस्सु घाटी से at एक A स्थान ऐसा 
as है जहाँ पर हवा, या खुशबू, बदबू, कुछ नहीं होती है यहां पुलिस वाले किसी 
यात्री को रुकने नहीं देते हैं क्योंकि इस स्थःन पर कुदरती दम घुटने लगता है । 

ये स्थान पहल गांव से २६ कि० मी० झौर चन्दन वाड़ी से १३ कि० मो० 
पर है । पहल गाँव से चलने के वाद १ पडाव चन्दन वाडी २ पड़ाव शीश नाग पर है 
यहां पर एक भील है जिसका पानी दूर से हरा २ दिखलाई देता है ग्रौर पानी को 
हाथ में लेकर देखोंतो सफेद दूब जैसा होता है इसी झोल में शेष नाग नाम के सपं 


रहते. हैं कमी कभी किसी किसी भाग्य शाली को ही दर्शन. होते č । यहां के दृश्य बहुत. x 
ही रमणीक ह इस यात्रा में झरने वऊची २ पववत मालायें सफेद बर्फ का ढता E 
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ae हुए बहुत ही ग्राकषित करती हैं रात्री को शेश नाग पर विश्राम करके प्रात: 
अमरनाथ जी को यात्री कूच करते हैं । 
शेष नाग से पंचतरशी (८ कि० मी०) 
पड़ाव पंचतरणी है यहां एक नदी है जिसे पंच तरणी कहते हैं इसी नदी के 
सहारे अच्छा खासा पहांड़ी मैदान है आखरी पड़ाव .ये ही है इसी. नदी में यात्री 
स्नान करके भ्रमरनाथ की गुफा में जाते हैं शर दर्शन करके उसी दिन वापिस यही 
ग्रा. जाते हैं पंचतरणी से MARAT की गुफा तक पैदल ही जाते हैं घोड़े डाँडी से 
नहीं पंचतरणी से अमरनाथ की. गुफा ५ कि० मी० की दूरी पर है गूफा में पहुंचकर 
काफी ठंड महसूस होती है । यहाँ अगर माचिस जलाई जावे तो जलेगी नहीं अगर 
जल भी गई तो फौरन बुझ. जावेगी ये गुफा पहाड़ में कुदरती ही अच्छा खासा एक 
बड़ा कमरा बना हुआ है।. इसी कमरे में ag से शिव. लिंग वनता है इस शिव लिग 
को ही ग्रमरनाथ महादेव कहते हैं इसी शिव लिंग पर q'a २ पानी गिरता रहता है । 
यहाँ एक कबूतर का. जोड़ा भी रहता है जो श्रमरनाथ महादेव का परम भक्त है यहाँ 
पर शंकर भगवान ने पावंती जी को मर कथा सुनाई थी इनके ति रिक्त और कोई 
` अन्य पक्षी नहीं रहता ॥ इसलिये इसका नाम अमर नाथ पड़ा अमरनाथ जी की यात्रा 
करने के बाद किसी हिल स्टेशन देखने को मन नहीं, करता है। 

EE; ` ` जिला श्रीनगर 

श्रीनगर--यह जम्मू एण्ड काश्मीर की सुन्दर राजधानी है । यह एन० आरं 
की पठान कोट-श्रीनगर रोड पर पठानकोट से ४३७ कि० मी» व जम्मू से ३० कि० 
मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर रेल मार्ग न होने के कारण पठान कोट से बसों 
दारा जाया जाता है। शहर में घूमने व पहाड़ों पर चढ़ने के लिये ताँगे, टैक्सी, घोड़े 
डांडी आदि की सबारी .उपल्नब्ध हैं । . * 

fester स्थल--यहां पर बाहर से श्राने जाने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए 

बहुत सी घर्मेशालायँ तथा होटल भ्रादि का उचित प्रबन्ध है। जिनमें मुख्य जैन धर्म- 
शाला, लाल चोक में, अग्रवाल धर्मशाला लाल चौक में, आदि है । 

होटल--नेहरू गैस्ट हाउस, Wis होटल, एम्बैसी होटल, बोम्बे गुजरात होटल 
महा लक्ष्मी होटल बादशाह रोड, पार्क होटल, मुन्शी पाक होटल, कैपीटल होटल, 
नीलम होटल, मेजिस्टिक होटल, आदि प्रमुखः 1 . . - 

' दर्शनीय स्थल--यहाँ पर बहुत से प्राक्रति दृश्य, पाकं, झील, गार्डन झादि 
दर्शनीय स्थान है । जैसे गवने मेंन्ट म्युजियम, लाल मण्डी बाग, नेहरु पाके, गागरी 
बाल, प्रताप, गाँधी, लाल मण्डी, उस्मान जनाना और नया काइमीर. प्रादिः 
पाकं है। es 
_ WALET, अन्चर, होकरसर, मनासवल, तुलर, गंगा वल, शेषनाग बंल नाग. 
 नविष्णसर, कृष्णासर, तारसर, कॉसरंग, ग्रफरावत, मानसर, सूरेनसर, और तुलियन 
शादि प्रमुख झील है। ` > ee | ु 
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फव्वारे--चरमाशाही, AAAS, FHS नाग, वैरीनाग, सलफर, व अनन्तनाग 
भ्रादि फुब्चारें दर्शनीय है । 

गार्डनस--चश्माशाही गार्डन में (रायले फव्वारा), निशात बाग, शालीमार 
बाग, नसीम वाग, अचावल वाग आदि बाग देखने योग्य है । पारी महल, जामा 
मस्जिद, शाही मस्जिद, दुगियाना मन्दिर, विश्व विद्यालय, आर्य समाज मन्दिर ग्रादि 
प्रमुख स्थल दर्शनीय है 1 

उत्पादित वस्तुयें -- यहां पर सेव, फल, व मेवे की अधिक उपज होती है । यह 
मेवों का काइमीर कहलाता है । जैसे सेव, नाग, अखरोट, वादाम, अनार गिलास 
आलू वुखारा, AS, खुमानी, डीगरा, गुच्छी केसर, कस्तूरी, सिंघाड़ा, लाल मिर्च, जड़ी 
gleat, आदि का अधिक उत्पादन होता है । यहां के कश्मीरी शाल बहुत प्रसिद्ध हैं । 

बं यहाँ स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया, नेशनल एण्डग्रीडलेज वेक, पंजाब नेशनल 
बॅक, जम्मू एण्ड काइमीर वेक, और युनाईटेड कामशियल बेक दि प्रमुख बैक है। 

श्री नगर से प्रमुख ATT की दुरी कि० Ato में (सड़क द्वारा) 


नगर è foio नगर ë fomo नगर कि० to 
अचावल ६३ श्रनन्तनाग ५५ अद्धवारी ३५५ 
श्रवानतीपुर , ३१ ` . अ्रधमपुर २३२ कटरा ३४८ 
काजीगड़ . ७१ काली वरी ३७६ कुड १९४ 
खन्तावल ५२ जम्मू ३००  टनमगे _ ३९ 
दयाल चाक ३५६ पम्पारे १५ पठानकोट ४०८ 
पाटनीरोप १८६ पहल गाँव ९७ वरोद . १७५ 
बनिहाल १०७ वारामूला ५२ , यशमर्गे ४७ 
रोमबन १४४ लखनपुर ३८७  बजैष्णों देवी ३६२ 
भ्रमरनाथ जी १३७. सोन मगं ८३ सोपोर , .५२.. 
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यह सिंह शावकों का घर है, 
_ पंजाब केसरी थे लाला. . 


बीरों की are दिलाता है, 
है बाग जहाँ जलियां वाला. 


जिला ब्रमृतसर 
(अमृतसर, तरनतारन, खडूर साहिब, गोविन्दवाल साहिब, बावावकाड़ा,) 

असृतसर--यह जिला व नगर पंजाब प्रान्त में दिल्ली-प्रमृतसर लाईन पर 
दिल्ली से ५५० कि० मी० की दूरी पर है । यह एन. झार. का रेलवे जंक्शन है । 
यहां से चारों रोर को रेल गाड़ियां जाती हैं। यहाँ पर घूमने के लिये रिक्शा, सीटी 

बस, तांगा व टैक्सी ग्रादि की सुविधा प्राप्त है । 
विश्वास स्थल-इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये घ्मशाला व होटल 
हैं । यहां की प्रमुख धमंद्यालायें इस प्रकार हैं:--संत राम जी की धर्मशाला (रेलवे 
स्टेशन के पास), लाला हरगोविन्द दास की धर्मशाला (स्टेशन के पास), हर दयाल 
दुगदि को धर्मशाला (मलका मूर्ति के पास गुरुवाणी बाजार में), गुरुद्वारा बाजार में 
गुरु रामदास की धरमशाला, एयर लाईन्स रैस्टो रैन्ट (कपुर रोड पर फोन न० ४४५४५) 

` रिजृत होटल (फोन To ४४१६६) आदि हुँ। 

दर्शनीय स्थल- यहाँ का जलियाँ बाग एक ऐतिहासिक स्थान है (स्वर्ण मन्दिर 
` के पास) यह एक tar बाग है जहां पर देश भक्तों की १३ अप्रैल सन्‌ १९१९ को 
ži बैसाखी के जलसे में सभा हो रही थी उस समय जरनल डायर में उन पर मशीनगनों 
_ की गोलियां चलवाई थी परिणामस्वरूप सँकड़ो देशभक्त शहीद हो गये झौर लाशों से 
as 3 कूग्नां भर गया था । उस समय की गोलियों के चिह्न आज भी अंकित हैं। (यहां पर प्रति- 
वर्ष वैसाखी का उत्सव होता है 1) यहां पर ऊनी-सुती कपड़ों के मिल व गोल्डन मन्दिर 
प्रसिद्ध मन्दिर निर्माता श्री रामदास जी), सिक्खों का गुरुद्वारा, आयं- 
दर, अमृतसर नामक सरोवर, सत्यनारायण जी का मन्दिर, हर की पैड़ी, 
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जैन मन्दिर, भ्रइसठ तीथे, दुख भंजन पेरी, गोशाला, व चातीविप रोड पर बाबा 
स्वापा का मन्दिर है । हर मन्दिर साहव के पास सिक्खों का एक पवित्र स्थान है जहां 
सिक्खों के छटे गुरु ने घमंयुद्ध के लिये वीरता प्रदान की थी , इसके भ्रासपास सिक्खों 
के २२ ऐतिहासिक गुरुद्वारे हें । इस शहर में प्रतिवर्षं १० लाख यात्री दर्शत के लिये 
आते हैं और यह सिक्ख धर्म का राष्ट्रीय घामिक व सामाजिक केन्द्र है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर मुख्य रूप से बाँसमती चावल, लाल fad, चना 
सफेद व काला, कपास देसी, धान, सरसों, खल, बिनौल।, रुई, तिल, गेहूँ, मसुर. 
किराना, मेवा, चाय, रंग Als का मुख्य रूप से उत्पाद” होता है । इसके साथ-साथ 
यहाँ केसर, कस्तूरी, मोम, हाहद- कत्या व हींग भ्रादि भी उतपन्न होते हें। यह ऊती 
व सूती कपड़े का बड़ा केन्द्र हैँ। . 
बैंक--यह नगर व्यापारिक केन्द्र होने के कारण यहां भारत के मुख्य बेकों 
की शाखायें स्थापित हैं:--स्टेट बेंक, सेन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बैंक, .इलाहावाद वेक 
बड़ौदा वैंक, हिन्दुप्तान कार्मिशियल वैंक, लापड़ बैंक, चाटंड़ वेक, इण्डिया बेक, 
श्रमृतसर वैंक, न्यू वेक, नेशनल वेक, सौ राष्ट्र बैंक, यूनाइटेड कार्म शियल बेंक, नारंग 
पंजाब एण्ड सिन्ध और इण्डियन झोवर सीज्‌ बैंक आदि प्रमुख हैं । l 
तरनतारंन--यह नगर जिला. अमृतसर में एन० झार० की झमृतसर- 
सेमकरन लाईन पर है । यह अमृतसर से २४ fro मी० की दूरी पर है। यहाँ पर 
रिक्शा, aft व टैक्सी की सवारी मिलती हैं । तण 9 eee 
fear स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्राम करने के लिए. : दरवार सहाय 
की सराय बहुत सुन्दर बनी हुई है । आदि और भी भ्रनेक'घमंशालायें हँ । 
दर्शनीय स्यल--यहां पर AÀ समाज मन्दिर, राधा स्वामी का मन्दिर, यह 
सिवखों का पवित्र तीर्थे स्थान है । भारत के कोने-कोने से सिक्ख सम्प्रदाय के लोग 
दर्शन के लिये आते हैं। सरोवर के बीच में सिक्खों का गुरुद्वारा है यह सरोवर ८४ 
चीघे में फैला हुआ है । यह तालाब गुरु अर्जून जी महाराज ने यहाँ-कुष्टियों (कोढ़ियों) 
का इलाज करने के लिये बनवाया था। इस सरोवर में स्तान करने से कोढ़ियों का 
रोग व भ्रन्य रोग दूर होते हैं । हर अमावष्या, को बहुत बड़ा मेला लगता हैं । लाखों 
यात्री स्तान करने के लिये आते है । यात्री को प्रसाद व गुरु के लंगर में फ्री खाना 
मिलता है । यहां का स्वर्ण मन्दिर दशनीय है । i ABE 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां की मुख्य उपज गेहूं, चना, जों, चावल,. बिनोला व 
रुई आदि हैं। | ; en ES a. 
- वेक यहां पर स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया प्रमुख बॅक है. । | 
खडूर साहिब-मह पंजाब प्रान्त में म्रंपरुतसर जिले क ग्रमृतंसर सें ३० कि | 
मी० की दूरी पर स्थित है । शहर के अन्दर चूमने के लिये रिक्शा, तांगा व-टेक्सीकी 
सवारी मिलती हैं। “a 
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अ विधान स्थल--यह शहर १२ पट्टी में बसा gar है और हर पट्टी में यात्रियों 
TF के ठहरने का पुरा अबन्ध है । यहां जैन धर्मशाला भी है। ae 
दर्शनीय स्थल--यह १२ पट्टी का प्रसिद्ध शहर है यहां अनेक बड़े-बड़े गुरुद्वारे 
बने हुए हैं जिनमें प्रमुख अंगत Wet गुरुद्वारा, अ्मरदास जी का न रामदास 
` जी का गुरुद्वारा, जैन मन्दिर व डिग्री कॉलिज म्रा दि प्रमुख स्थान दर्शनीय हैं ¦ 

उत्पादित वस्तुर्य यहां की मुख्य उपज गेहूँ, चना, जों, चावल, बिनौला व 
रुई की अधिक पैदावार है। - 

र गोविन्दवाल साहिब--यह पंजाब प्रान्त के अमृतसर जिले में ग्रमृतसर 
से ३० fro मी० की दुरी पर स्थित है। शहर में घूमने के लिये रिक्शा, तांगे;टैक्सी 
की सवारी उपलब्ध हुँ । 

विश्राम स्थल-यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत सी घमंशालायें व 
गुरुद्वारों की तरफ से उचित प्रवन्ध है । 
दर्शनीय स्थल देहली और लाहौर की जो मुगलकाल की सड़क थो वहां 
व्यास दरिया के किःरे नाव से पार होते हैं । यही सिक्खों के तीसरे गुरु अमरदास 
जी ने यह शहर आवाद: किया था । वावा बोली साहब गुरुद्वारा देखने योग्य है । 
बाबा वकाड़ा--यह पंजाव प्रान्त के अमृतसर जिले में ग्रमृतसर से ३० ffo | 
मी० की दुरी पर स्थित है:।. शहर मे घुमने फिरने के लिये रिक्शा, aft व टॅक्सी की 
सवारी मिलती हैं। . 
विश्राम स्थल--यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये गुरुद्वारे की बहुत ही सुन्दर 
सराय बनी हुई है जिसमें हर प्रकार की सुविधा प्राप्त है। 
८ दर्शनीय स्थले--यह तेज वहादुर जी का मुख्य स्थान है यहां से २ मील की 
दुरी पर देहरावाबा जयमल' सिंह व राधा स्वामी का मुख्य स्थान है । 
जिला “कपुरथला” 


(कपुरथला, सुल्तानपुर लोधी) 


आओ o केपुरयला-कपुरथला पंजाब प्रान्त का एक जिला है। यह नगर एन० ग्रार० 
पर एक सुन्दर रेलवे जंकदान है । यह जालन्वर-फिरोजपुर लाईन पर जालन्धर से 
किलो मीटर दूर 


है । यहां पर टॅक्सी, रिक्शा और तांगों की सेवा यात्रियों को 
मिलती है । 


विश्राम स्थल- -रेलवे स्टेशन के पास ही यात्रियो के ठहरने के लिये घमेशाला हुँ। 

दयनीय स्थल--यहां भर राजा का महल, किला, मोडेन पैलेस (aa इसमें 

| पजाव सरकार का सँनिक स्कूल है), आयं समाज मन्दिर, गौद्याला, व अन्य लोहे के 
$ रिखाने देखने योग्य है। | 

ह सरदार कपुरसिंह जी जो सिक्खो के पहले वादशाह हुए हैं उनके 

M श्र का नाम कपूरथला पड़ा। यह पहले एक छोटी सी रियासत थी 1 
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उत्पादित वस्तुये--धान, चावल, तेल, गेहूं, जौ, अलसी, मूंगफली, गुड़, चीनी 
आदि हैं । यहां पर एक बड़ी मंडी है । 


बॅक --यहां पर स्टेट बैंक, पंजाव नेशनल वेक, आादि बैंको की सेवायें उप- 
लब्ध हैं । 
सुल्तानपुर लोधी - यह पंजाव प्रान्त का कपुरयला जिले में कपूरथला से 
३० किलो मीटर की दूरी पर स्थित है शहर में आने जाने के लिये रिक्शा, तांगे, Feat 
की सवारियां मिलती 
विश्राम स्थल- यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में बहुत सी धमं- 
शालायें हैं व गुरुद्वारे की तरफ से ठहरने का भी उचित प्रवन्ध है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर बहुत से ऐतिहासिक व धामिक स्थान हँ । Fe 
सोधी काल का किला, गुरुद्वारा वेरसाहब, मोदी खाना, प्राचीन मन्दिर आदि स्यान 
देखने योग्य 
जिला “गुरदासपुर” 
(गुरदासपुर, कादियां, डलहोजी, दीना नगर, पठानकोट, बटाला) 
गुरदासपुर यह पंजाब प्रान्त के प्रमुख जिलों में अपना स्थान रखता है । 
यह पंजाव प्रान्त के प्रसिद्ध शहर भ्रमृतसर से ७२ किलो मीटर की दूरी पर है । यह 
नगर एन० आर० की श्मृतसर-पठानकोट लाईन पर स्थित है । यह एक सुन्दर 
रेलवे जंक्शन है । यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिये ` टॅक्सी, रिका और तांगो की 
सेवायें हर समय प्राप्त हैं । | 
विश्राम स्थल--इस नगर में सबसे उत्तम ठहरने का स्थान ऋषि शाह की 
की धर्मशाला है जहां यात्रियों के आराम का विशेष घ्यान रखा जाता हैं । | 
दर्शनीय स्थल-- यहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण स्थान हैं । जिनके दशयन मात्र से ; 
मन में एक अनोखा आनन्द प्राप्त होता है । कुछ समय के लिये तो मनुष्य संसारिक 
बन्धनों से मुक्त हो ही जाता है । यहाँ पर भ्रायं समाज मन्दिर दो हैं और दोनों ही 
भव्य हैं । जैसे गुरुकुल विश्वविद्यालय, भूलना महल, पंढोरी महन्त की गद्दी | यहाँ पर 
हर वर्ष बैशाख के महीने में एक बहुत बडा मेला लगता है जिसमें प्रान्त भर केवहुत . 
से आदमी ग्राते हैं ग्रोर बहुत सी दुकाने भी इस मेले की शोभा को बढ़ाती हैं। यहां | 
एग्रीक्लचर के दफ्तर और पंजाब सरकार का सबसे बड़ा मुर्गी फार्म है । ; 
उत्पादित वस्तुए--इस क्षेत्र में लगभग सभी वस्तुर्ये उत्पन्न होती हैं । परन्तु _ 
चावल, गेहूँ, जौ, मसूर, अलसी, उड़द, गुड, चीनी, तेल और तिल भ्रादि विशेष हे । | 
यह एक अच्छी व बडी व्यापारिक मंडी है l * 
बेक--मंडी होने के कारण व्यापारियों को रुपया मंगाना तथा भेजना पड़ता | 
है। इसी सुविधा के लिये यहाँ पर प्रमुख बेंक स्टेट बेक आफ इण्डिया, पंजा 


नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया, भ्रमृतसर बेंक झर दी गुरदासपुर सेन्ट्रल को-ग्रापरेटि 
बॅक है । 
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कादियाँ यह नगर जिला गुरदासपुर के अन्तर्गत आता है | यह नगर उत्तर 
रेलवे की वटाला-कादियां लाईन पर बटाला से-५० किलो मीटर की दुरी पर है । यह 
एक अच्छा रेलवे स्टेशन है । रल मार्ग के ग्रतिरिक्त जालन्धर से बसों हारा भी कादियां 
पहुंचा जा सकता है । टैक्सी, रिक्शा और ताँगे नगर में तथा आस-पास के स्थानों पर 
जाने के लिये मिलते हैं । Ai 
विश्राम स्थल- स्टेशन के पास ही एक सुन्दर घमँशाला है जहां यात्री सुविधा 
से ठहर सकते हुँ। 
wala स्थल--यहां पर आये समाज मन्दिर दशंनीय है । 
विशेष--कादियां की विशेषता यह है कि वहां ग्रमदिया फिरका (सम्प्रदाय) 
का धार्मिक केन्द्र है । उनका यही मक्का मदीना है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर अनेक वस्तुर्ये पैदा होती हैं, परन्तु यहां की मंडी 
में घान, गुड, शक्कर, मक्का, गेहूं, जौ, तिल, मसूर, चावल, परमल, अरहर, चना 
आदि हैं | यहाँ एक व्यापारिक मंडी है । 
बॅक--यहां पर पंजाब नेशनल वेक ही प्रमुख हे । 
डलहोजी--पंजाव प्रान्त के जिला गुरदासपुर में डलहोजी एक प्रसिद्ध नगर 
है । यह नगर पठानकोट नगर से ०० किलो मीटर की दूरी पर है । यह एक पहाड़ी 
स्टेशन है ग्रतः यहां प्रति वर्ष बहुत से यात्री आते रहते है । रमणीक स्थान है यहाँ 
रिक्श।, तांगे और टैक्सी की सवारी उपलब्ध हैं । 
विश्रामः स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला और होटल हैं। यहाँ 
| पर धर्मशालाझों की अपेक्षा होटल ग्रधिक हैं। जिनमें यात्रियों के ठहरने का अच्छा 
प्रबन्ध है, सनातन धर्म सभा मन्दिर, गुरुद्वारा घर्मेश्याला, क्लेयसि होटल, क्रम्स होटल, 
ग्राण्ड व्यू होटल, माउन्टू व्यू होटल, डलहौजी कल्ब, ग्रीन होटल, कोहिनूर होटल, 
मेहस होटल, मेट्रो होटल, स्प्रींग होटल हैं जहाँ पर यात्रियों को आराम से ठहरने का 
प्रवन्ध है । इसके श्रतिरिक्त पी० डब्लू० डी० We हाऊस, टूरिस्ट बंगला, टूरिस्ट 
होम। 


man See जक 


विशेष--यह एक पहाड़ी स्थान है । यहां पर कोई विशेष वस्तु की खेती नही 
होती और न ही कारखाने | वरन्‌ यहां का दृश्य बड़ा सुन्दर और मनोहारी हैं । 
यहाँ पर पिकनिक के लिये अच्छे स्थान हैं। यहां पर पहाड़ों की चोटियां वफ ते 
ढ़की रहती हैं। यहा पर अनेक दर्शनीय स्थान हैं जो इस स्थान की शोभा ओर भी 
` वढा देते हैं। कुछ विशेष स्थान देखने योग्य हैं। लाडं डलहौजी जो भारत का जनरल 
था उसी के नाम पर यह छोटा साहिल स्टेशन आजाद हुआ । i 
ait स्थल--आये समाज मन्दिर, सात धारा, पूंज पुला, सुभाष बोली, : 
नातन धर्म सभा का मन्दिर, गुरुद्वारा, खजियार ag स्थान विशेष दर्शनीय हैं जन- 
काला टोप, डेन कुण्ड, चम्बा है। चम्बा के नाम पर ही सेव की एक 
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जाति' चम्वा कहलाती है । यहाँ पर ग्रास पास की पहाड़ियां अपना विशेष महत्व रखती 
है। जैसे जानधारी घाट (३ किलो मीटर यह स्थान पिकनिक के लिये उत्तम है), 
ब्रोकोटा पहाड़ी (५ कि० मी० बर्फ की चोटियां है), देन कुण्ड (१० कि० मी० पिक- 
निक का उत्तम स्थान), काला टोप (८ कि० मी० पिकनिक का उत्तम स्थान है) 
चम्बा (५६ कि० मी० सुन्दर घाटियो का रास्ता है) । 2 

बेंक--पंजाव ' नेशनल बैंक आफ इण्डिया, स्टेट वेक आफ इण्डिया यहाँके 
प्रमुख बेंक हैं । 


दीन्सल्लनगर--यह नगर गुरदासपुर जिले में है। यह एक अच्छा रेलवे स्टे- ' 


शन है । यह नगर अमृतसर-पठानकोट लाईन की एन. भार. यह नगर प्रमृतसर से 
९४ कि० मी० दूर है । यहां टैक्सी, fam, ate aft अधिक मिलते हैं । 

fasta स्थल--यह एक अच्छा नगर हैं । यहां पर अनेक मन्दिर हैं । दुर से 
देखने पर यह मन्दिरों का ही नगर मालूम पड़ता है और अनेक मन्दिरों और धर्म 
शालाओं में यात्री ठहरते है । ठहरने के स्थानों में ही अनेक स्थान दर्शनीय हैं । संक्षेप 
में कह सकते है कि यहां पर कई घमंशालायें हैं जिनका उल्लेख दर्शनीय स्थानों के साथ 
दिया है। 

दर्शनीय स्थल--यहां पर आये समाज मन्दिर, दयानन्दमठ यह वड़ा सुन्दर 
स्थान है । इस मठ में संस्कृत विद्यालय है और जनता की सेवा के लिये धर्माथं भ्रौप- 
धालय भी है । शाह की छंबला मन्दिर है और यहाँ इस मन्दिर में यात्री ठहर सकते 
हैं वाल माता का मन्दिर-इस मन्दिर में गीता भवन भी है जहां सतसंग होता है और 
इस मन्दिर में यात्रियों के ठहरने का भी प्रबन्ध है । चूदरानी का मन्दिर, शीतला 
मन्दिर, भूतनाथ का मन्दिर, काली का मन्दिर, Fear saa अतिरिक्त चारों तरफ 
अनेक मन्दिर हैं । ; 

उत्पादित वस्तुयं--यहाँ की मुख्य उपज चावल, धान, मक्का, अलसी, मेथी 
जौ आदि की पैदावार होती है । यहां एक सुन्दर मण्डी है । 

विशेष--यहाँ मद्राराजा रणजीत सिह के खाद्यमन्त्री राजा दीनानाथ के नाम 
पर बसाया गया है भ्रौ< इसी कारण इस शहर का नाम दीना नगर पडा | यहां लकड़ी 
के खिलौने बहुत प्रसिद्ध है । . 
बेंक--यहाँ पर पंजाब नेशनल बेंक ae सेन्ट्रल. को-आपरेटिव वैंक की सेवा 
उपलब्ध हैं । 

पठानकोट- यह पंजाब प्रान्त का एक प्रसिद्ध नगर है। यह नगर जिला 
गुरदास;र में आता है । यह जालन्धर-पठानकोट लाईन पर एक बहुत बड़ा रेलवे 
स्टेशन है । यहाँ एत० आर० का एक मुख्य स्टेशन है और यहा से वड़-२ नगरों 
को रेल जाती है । यह नगर पंजाब के मुख्य नगर जालन्धर से ११६ कि० मी० की 
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दुरी पर है । यहां टॅक्सी, रिक्शा, ताँगे ग्रादि मिलते हैं और जम्मू जाने के लिये यहां 
से बसें २ फ्लाँग पर मिलती हैं। 
विश्राम स्थल--इस नगर में यात्रियों के विश्राम करने के लिये निहालशाह 


की घमंशाला मैन बाजार में ही है । काली माता का मन्दिर व धर्मशाला, आराम गृह 
. सावंजनिक निरीक्षण विभाग है यह स्थान भी स्टेशन के पास ही है। 
दर्शनीय स्थल-यहां पर दो are समाज मन्दिर है काली माता का मन्दिर, 
 डी० १० वी० हायर सैकिन्ड्री स्कूल यह नगर बहुत बड़ा है भर वड़े अच्छे ढंग से 
बसा हुआ है । हेः 
र उत्पादित वस्तुये--इस नगर में एक बड़ी मण्डी तथा प्रसिद्ध व्यापारिक मंडी 
है । यहां पर चावल, He, चौलाई, लोबिया, रीठा, तिल, अलसी आदि का व्यापार 


होता है । भारत के अनेक स्थानों को पहाड़ी उपज जैसे कूट्‌, रीठा आदि जाते 
रहते हैँ । 


À 
i 1 
A 


विशेष--यह भारतवर्ष का सबसे वड़ा मिलिट्री एरिया है । जो ३२ कि० मी० १ 


के एरिये में फैला हुआ है । 
` _बेक-यहां स्टेट वेक, dew वेक, पंजाव नेशनल वेक, लक्ष्मी कौमशियल 
वेक, नेशनल बैंक आफ लाहोर । 
बटाला-यह नगर जिला गुरदासपुर का एक नगर है । यह एन० आर०. 
की अमृतसर-पठानकोट लाईन पर एक बड़ा रेलवे स्टेशन है । यह नगर भ्रमृत- 
सर से ३९ कि० मी० दूर है। यहां पर भी अन्य पंजाब के नगरों की तरह ही टॅक्सी 
रिक्शा और तांगे ही विशेष रुप से मिलते हे । दु 
विश्राम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिये भाई ईचरन देव जी की धर्म- 
शाला अच्छी बनी हुई है। . i 
उत्पादित वस्तुर्ये--यंहां की मुख्य उपज चावल, गेहूं, चना, तेल, खल, रुई 
धान, तिल, गुड़, ग्रादि की पैदावार होती है। मसुर की यह्‌ प्रसिद्ध मण्डी है ग्रौर 
भारत के अनेक नगरों को यहां से मसुर जाती है । 
ee दर्शनीय स्थल--यहाँ पर काली माता जी का मन्दिर, कंछ साहव का गुरू- 
. द्वारा, आखलेश्वर महादेव जी का मन्दिर जालन्धर रोड पर, तालाब, आयं समाज 
मन्दिर, शिवशंकर का मन्दिर है। | 
 विशेष--यहां लोहे के व ढलाई के अनेक बड़े-२ कारखाने Ë | उसके ३॥ कि० 
पूर्व में उच्चलबटाला में शिवशंकर का बहुत बड़ा मन्दिर है । यहाँ शिवरात्रि 
[ प्राचीन काल से बहुत भारी मेला लगता है । यहां पर गुरु नानक जी का विवाह 


= 
= 
०८ 
< 


स्टेट बेक, सैन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बेक, इलाहाबाद बेक, हिन्द 
a खाहुकारा बक, जमीदर को-प्रापरेटिव बैंक भ्रादि बैंक है । 


<The 


< 
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जिला चण्डीगढ़ 
(चण्डीगढ़ पिजोरगार्डन) 

चण्डीगढ़ चण्डीगढ़ पंजाब प्रान्त का एक उन्नत जिला है । यह नगर Tao 
आर० की दिल्ली-कालका लाईन पर दिल्ली से २६६कि० मी० दूर है । यह एक बड़ा . 
जंकशन. है और एक प्रसिद्ध नगर है । यहां पर सिटी बस, रिक्शा, भ्रौर टॅक्सी हर ममय 
मिलती हैं 1 - ; 

विश्राम स्थल--सूद घर्मशाला-सँक्टर न० २२ डी० ANAT सैक्टर न० १८. | 
Sto और यह एक सुन्दर aie वडा नगर है । यहां पर यात्रियो के ठहरने के लिये 
Waa माऊन्ट व्यू होटल सैक्टर न० १० फोन न० ४७२९, ४०६९, ४०७९, . 
६०२१, २२२३ हैं। 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां की मुख्य पैदावार गुड़, गेहूँ प्रादि का अच्छा व्यापार 
ul है । (यहां पर दस्तकारी भी होती है) । अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन 
होता है । 

विशेष---चण्डीगढ़ पंजाव प्रान्त की राजधानी है । यह शहर बहुत सुन्दर है 
सड़क चौड़ी और आधुनिक ढंग की वनी हुई है । नगर ४० सैक्टरो में ्राकषिक है। 
यहां सरकारी दफ्तर है। यह एक बहुत वड़ा व्यापारिक व उद्योगिक नगर है । 
यहां पर गल्ले की बहुत बड़ी मण्डी है इस नगर के वारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि यहाँ से 
Ro Fro मी० दूर कालका शिमला रोड पर चन्डी का मन्दिर है । इसी मन्दिर के 
नाम पर इस नगर का नाम चण्डीगढ रखा गया है । चण्डीगढ़ के समीप ही चंडीगढ़ 
नामक प्राचीन यांव है जिसमें चन्डी मन्दिरःहै। ऐसा प्रसिद्ध है कि दक्ष प्रजापति को 
यह राजधानी की शिवपुरण के अनुसार दक्ष पुत्री सत्ती ने शिव का बिवाह fara at 
के साथ हुआ था चण्डी का रूप धारण कर अपने शरीर को क्रोध वश योग अग्ति में 
भस्म कर दिया था । परिणायता महादेव जी ने दक्ष यज्ञ का विधूवन्स किया था तभी . 
से इस गांव का नाम चण्डीगढ़ पड़ा और आज भी इसी नाम से जाना जाता है । यह 
संसार में तीसरे दर्जे का शहर है । 

बेंक--यह एक वड़ा नगर है और यहाँ पर बहुत से वेंकों की सेवा मिलती 
है जिनमें प्रमुख वेक आफ इण्डिया, न्यू वेक ग्राफ इण्डिया, स्टेट वेक, सेन्ट्रल बैंक 
स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया, यूनाईटेड कोमशियल वेक, पंजाव नेशनल बेंक, इलाहाबाद 
- बैंक ग्रादि हैं। , 
दशनीय स्थल--यहाँ पर बहुत से स्थान देखने योग्य है परन्तु कुछ तो ऐसे asa 
प्रसिद्ध हैं कि यहाँ आने पर उनको देखना तो ग्रावव्यक.ही है। यहां पर एक बहुत 
बड़ी और सुन्दर झील है । यहाँ पर यात्री भ्राकर विहार करते हैं जैसे--विधात सभा 
भवन, सेक्टर, पंजाव विश्वविद्यालय (इसकी स्थापना भारत पाकिस्तान के बाइ | 
१६४७ ई० में हुई थी, इस विश्वविद्यालय के आधीन १४३ कालिज हैं), पिजौर गाइन 7 
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(यह स्थान २५ कि. मी. दूर है', रोज गाडन, हवाई ग्रड्डा, ard समाज मन्दिर, 
Tate प्रम (जो शीशे की वनी हुई है), कालका जी का मन्दिर (जो २५ कि. मी. 
दूर है प्राचीन मन्दिर है), केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ के नाम से 
प्रसिद्ध है । 
$ पिजोर शार्श्द--चन्डीगढ़ जिले का एक सुन्दर स्थान है और यह चण्डीगढ 
नगर से २५ कि. मी. दूर है । यहां पर mà जाने के लिये रिक्शा और टॅक्सी की 
, सवारी मिलती है । 


ve 


| 
i 
| 
i 
[| 
i 


संग्रहकर्ता कैलाशवती (पिजौर गाडन) संग्रहकर्ता कार में परिवार सहित 


विशेष यह एक सुन्दर दर्शनीय स्थान है जैसा इसके नाम से ही प्रकट होता 
है । यह गार्डन बहुत सुन्दर हे । कहते हैं कि महाभारत.काल में पांडवों ने अपना 
अज्ञातवास, जो वनवास के १२ वर्ष समाप्त होने पर करना था, यहीं पर गुप्त रूप 
से रह कर विताया था । यहां पर विदेशों से मंगाये हुए नये-नये पौधे भी. लगाये गये 
हैं। इस वाग में १६ तरह के भिन्न-भिन्न प्रकार के आम के पेड़ भी लगे हैं। यहां 
« सारा प्रवन्व महाराजा पटियाला के संरक्षण में होता है. ; 


जिला जालन्वर 


(जालन्धर, करतारपुर, नवाबवाहर दोग्राबा, फिल्लोर, बंगा मंडी, व्यासा) 
जालन्धर जालन्धर पंजाव प्रान्त का एक प्रसिद्ध 
सुन्दर है । यह नगर एन. आर. की दिल्ली मास लाईन au aise 
ie घानी तथा मुख्य. व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्र दिल्ली से ३६८ कि. मी. दूर है 
as असिद्ध रेलवे स्टेशन है । यह बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है । यहाँ पर रिक्शा 
_ तांगे आर टॅक्सी, सिटी बस हर समय यात्रियों के राने जाने को मिलती ह 
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१५३ 
` विश्राम स्थल-यहां पर श्री जमुनादास जी की धर्मशाला है जो रेलवे रोड 

पर है । यहां यात्रियो के ठहरने का भ्रच्छा प्रवन्ध है । - र 
दर्शनीय स्थल--यहां पर बहुत से कारखाने हैं जो देखने योग्य हैं। "नगर 
भी दर्शनीय है । प्रमुख दर्शनीय स्थानों का परिचय देना भी आवश्यक है जैसे---गुरुदत्त 
“भवन, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा भवन, आर्य समाज मन्दिर, हवाई अड्डा है । 


` यहां पर जालन्धर गौशाला बहुत बड़ी गौशाला है:। 


दिशेव- यह नगर व्यापार की दृष्टि से बहुत वड़ा नगर है। यहां पर बहुत 
बड़ी मंडी है। यह एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। यहां परं औजार अर छोटी, बड़ी 
मशीन वनाने के अनेक कारखाने हैं औरः यह व्यापार का भी aga बड़ा केन्द्र है और 
इसका सम्वन्ध पंजाव. तथा भारत के बड़े-बड़े नगरौं, से है। यहां पर हरं प्रकार 'के | 
खेलों का सामान बडी मात्रा में वनता है । यहां से सेल का सामान भारत के सब 
भागों को जाता है तथा विदेशों को भी भेजा जाता. हे। | ER): 

उत्पादित. aeqa—aet पर गेहूं, मक्का, तेल, तिलहन, ' art, रूई, _ खल,. 
किराना, गुड, चीनी आदि का व्यापार होता है । यहां पर भौजार बनाने के बहुत से. 
कारखाने हैं तथा खेल का सामान भी बड़ी मात्रो में वनता हँ । iE 

बेंक--व्यापारिक केन्द्र होने के कारण व्यापार मै रुपया भेजने के साधन 
अति आवश्यक है और यह काम वेको के द्वारा ही: भली भांति पूरा हो सकता है i 
इसी कारण यहाँ पर लगभग सभी बेक हैं । उनमें भी प्रमुख वेक के नाम निम्न हैं 
स्टेट वेक, पंजाब नेशनल बॅक, इलाहाबाद बैक, युनाईटेड काँमशियल बैंक, पंजाव एन्ड 
सिन्ध, नेशनल बैंक आँफ लाहौर, ओरियन्टल बॅक, प्रभात बेंक, हिन्दू कॉमशियल बेक, 
सँन्दूल वेक हैं । ' 

करतारपुर--यह पंजाब प्रान्त में जालन्धर जिले के जालन्धर से १४ कि. मी. 
की दूरी पर है। शहर में आने जाने के लिये रिक्शा, aft और. टैक्सी की सवारी. 
मिलती हैं।. | Re 
, विशाम स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये शहर में कई 
घमंशालाये हैं। ` 

दर्शनीय स्थल--यहां पर गुरू भ्रजुनसाहिव' का गुरुद्वारा व फर्नीचर का काम 
देखने योग्य हूँ । ERN 

नवाबशहर दोझाबा--यह नगरं पंजाव में जिला जालन्धर का नगर है । 
यह स्थान एन. आर. पर फगवाड़ा जैजौ दोग्रावा ब्रांच लाईन पर है । यह एक 


. बड़ा रेलवे स्टेशन है । यह नगर फगवाड़ा से ३६ कि० मी० की दुरी पर बसा 


हुआ है । यहां ग्राने वाले यात्रियों के-लिये रिक्शा और ताँगे की सवारियों का उचित 
प्रवन्ध है । ; EAR 

. 'विभाम स्यल-यहां यात्रियों के ठहरने के लिये दाल मंडी के सामने एक 
बड़ी धरमशाला है । | ret Fae 
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दर्शनीय स्थल--यह पुराना नगर है भर बहुत से स्थान देखने योग्य हैं। उन 
में भी आयं समाज मन्दिर, गीता भवन, राधा कृष्ण जी का नया मन्दिर (यह मंदिर 
तीन मंजिला बना हुआ है, यह बहुत सुन्दर है), राधा कृष्ण आायं कॉलिज तथा 
बगीचा, सरकारी बारादरी Ate बागीचा, चीनी की मिल mfa विशेष दर्शनीय हैं । 
यहां पर गौशाला बांगा नवाब शहर प्रसिद्ध है । Fe 
उत्पादित वस्तुयें--यहाँ गुड़, शक्कर, गेहूँ, मू गफली, नर्मा, मक्का और चावल 
आदि की अच्छी पैदावार होती है । - 
विशेष- यहाँ एक अच्छा व्यापारिक स्थान है और एक बड़ी मन्डी है जहां 
पर अनेक वस्तुओं का आदान प्रदान होता है । यहां पर पंजाब प्रान्त की सबसे बडी 
चीनी की मिल है जहां से पंजाब के ग्रनेक भागों को चीनी जाती ZI 
बेंक- यहां स्टेट बेक, पंजाव नेशनल बैंक की शाखायें हैं और साहूकारा भी 
व्यापार में तहायता प्रदान करता है । 
फिल्लौर--जिला जालन्धर का एक मुख्य नगर फिल्लौर है। यह नगर 
पंजाब के प्रसिद्ध नगर अमृतसर से १२२ कि० मी० दूर है। यह एक बड़ा रेलवे 
` जंकशन है और उत्तर रेलवे पर अमृतसर लुधियाना लाईन पर बसा है सतलज नदी 
पर एक सुन्दर स्थान है। यहां पर गाने जाने के लिये विशेष रूप से टैक्सी, तांगे' 
, श्रौर रिक्शा की सवारी मिलती हैं । 
विश्राम स्थल--श्री मोतीलाल बावल जी की धर्मशाला यात्रियों के ठहरने का 
अच्छा स्थान है । > 
दर्शनीय स्थल यह नगर सुन्दर है और सतलज नदी के किनारे पर होने के 
कारण विशेष रमणीय है । यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग काँलिज है, आये समाज मन्दिर, 
सतलज नदी का दृश्य बहुत सुन्दर है और यात्रियों के आकर्षण का मुख्य स्थान है । 
जैन मन्दिर, सनातन धर्म सभा क. मन्दिर, वनियों का मन्दिर mfa विशेष gi- 
नीय हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--जी, गुड़, शक्कर, ज्वार, मु गफली और गेहूं आदि यहां 
अधिक पैदा होते हैं साथ ही एक बड़ी व्यापारिक मन्डी है और बड़े-बड़े नगरों ३१ 
` से व्यापारी आकर माल खरीदते हैं । 
बंगा संडी--वंगा मंडी जिला जालन्धर का नगर है। यह नगर एन. आर, 
पर, फगवाडा-जैजो दोग्रावा लाईन पर Way स्टेशन है। यह स्थान फगवाडा 
से २४ कि. मी. की दुरी पर है । यहाँ आने जाने के लिये टॅक्सी, रिक्शा तथा तांगे 


2 को सवारी मिलती हैं । 


Rae स्थल यहां यात्रियों के ठहरने के लिये विशनदास की. धम 

जो रेलवे रोड पर स्थित है। ee 
> हा  दक्षेनीय स्यल--प्राये समाज मन्दिर, (यह मन्दिर गढ़ शंकर रोड पर है) 

eit नारायण मन्दिर (दाना मन्डी में है), बंगा से ३ कि. मी. दुर शहीदे ae 
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(सरदार भगतसिह का गांव है), शहीद भवन, शहीदे आजम सरदार भगतशिह की 
सूति है) । जिनका जन्म १६०७ ई० में, किशन सिंह जी के यहां gar था । 

विशेष--यह एक ऐतिहासिक नगर है क्योकि यहां से ३ कि. मी. की दुरी पर 
ही एक गांव में महान देशभक्त और क्रान्तिकारी नेता सरदार भगतंसिह का जन्म 
स्थान है जिन्होंने हंसते-हंसते २३ मार्च (६३१ ई० कौ फाँसी के फन्दे को चमा था । 
यहीं पर सरदार भगतसिह कौ सूति भी है। 

उत्पादित वस्तुर्ये--गुड़, शक्कर, मूंगफली, मक्का, चना, गेहूं, घान, रूई, 
चावल शादि की श्रच्छी पैदावार हो है। 

च्यासा- यह नगर पंजाब प्रान्त के जिला जालन्धर में है । अमृतसर से ४२ 
fro मी० दूर है । ग्रमृतसर जालन्धर लाईन पर बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ टैक्सी, 
रिक्शा और ait उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--राघा स्वामी की गद्दी प्रसिद्ध है जिसमें यात्रियों के ठहरने 
का प्रवन्ध है । 

दर्शनीय स्थल--यह राधा स्वामी मठ का प्रमुख केन्द्र है । यहां पर एक 
बहुत विशाल मन्दिरं है ote साथ ही राधा स्वामी जी की गद्दी भी है । इस गद्दी का 
भवन इतना विशाल है कि यहां पर १० हजार आदमी एक साथ भ्राराम से ठहर 
सकते हैं । यह नगर व्यासा नदी के किनारे पर वसा हुआ हैं जहां का दुर्य - बड़ा 
मनोहर है । “६१43 ता 


जिला पटियाला 


(पटियाला, नाभा, बस्सी पठाना) 
पटियाला---पटियाला पंजाब प्रान्त का प्रमुख जिला है तथा एक बडा नगर 
भो है । यह नगर एन० आर० की ग्रम्वाला केन्ट-भटिन्डा लाईन पर एक बड़ा रेलवे 
जंकशन है । यह स्थान अम्बाला He से ५४ कि० मी० की दूरी पर है। यहाँ पर 


शहर में हर प्रकार की सवारी की सुविधा है । रिक्शे, att तथा टॅक्सी हर समय 


मिलती है । z 
विधाम स्थल- यहाँ यात्रियों को ठहरने के लिये यहां कई छोटी धर्मशालाशों 
का प्रबन्ध है। 


aiita स्थल - पटियाला एक प्रसिद्ध नगर है । यहाँ पर अनेक पुराने स्थान 
तथा नये स्थान देखने योग्य हैं । निम्न स्थान विशेष महत्व के हैं । झायं समाज मन्दिर 
राजा का महल, पंजाब विश्व विद्यालय जिसकी स्थापना सन्‌ १६६२ में हुई थी ओर 


इस विश्व विद्यालय के आधीन ९ कालिज हैं 1, शिमला जैसा दृश्य व पहाड़ी दृझय _ 


प्रसिद्ध नगर शिमला के समान रमणीय हैं । गौशाला पटियाला प्रसिद्ध और सुन्दर 
गोशाला हैं । 
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उत्पादित चस्तुये-गेहुं, जौ, चना, मवका, सरसों, वाजरा, गवार, तारामीरा, 
खल, विनोले, कपास, और धान श्रादि का व्यापार तथा उत्पादन होता है | मिर्च की 
यह एक प्रसिद्ध मण्डी है । यहां पर लाल और पीली मिर्च बहुतायत' से होती हैं । 
विशेष---यह लाल और पीली मिर्च की बहुत ast मण्डी है और पंजाब 
ही नहीं भारत तथा विदेशों को भी मिचों का यहां से व्यापार होता है। 
बैंक--मण्डी बहुत प्रसिद्ध और वडी है। इसलिये लगभग सभी बड़े भ्रोर 
प्रमुख बैंकों की यहाँ शाखाये हैं सेन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट वेक आँफ 
इण्डिया, पंजाब एण्ड सिन्ध वेक, ओरियन्टल बेक, यूनाइटेड कोर्मशियल बँक, बैक 
ग्रॉफ इण्डिया, की शाख्रायें जनता की सेवा सुचारु रूप से करती है । 
नाभा---यह नगर जिला पटियाला का एक प्रमुख प्रसिद्ध नगर है। यह 
नगर एन० आर० की श्रम्बाला कैन्ट-भर्टिडा लाईन पर रेलत्रे स्टेशन है। यह 
अम्बाला कैन्ट से ८० किलो मीटर दुर है। यहाँ पर टैक्सी, रिक्शा और तांगे सवारी 
के लिये मिलते हैं । 1 
“विश्वास स्थल--यहाँ यात्रियों को ठहरने के लिये ग्रनेक धर्मशालायें, हैं । उनमें 
से मुख्य घमंशाला बाहावल पुरी पंचायत घर, साधुराय जी की धर्मशाला, धर्मशाला 
घास मण्डी, भोजराज एण्ड सन्स की धर्मशाला | 
. दर्वनोय स्थल---यहाँ मुख्य दर्शनीय स्थल निम्न हैँ | सत्यनारायण स्वामी का 
मन्दिर, हनुमान जी का मन्दिर, सन्यासी भ्राश्रम, पाक माला, नाभा जेल, मिलफैक्टरी, 
नाभा गोशाला प्रसिद्ध हैं । र 
उत्पादित वस्तुर्ये--गेहूं, चना, जौ, मक्का, रुई, विनोला, जूट, मिच, मुगफली 
आदि यहां की मुख्य उपज है । 
विशेष--यह एक बडा व्यापारिक केन्द्र है तथा एक बडी मण्डी T 
बेंक-- स्टेट बॅक, पंजाब नेशनल बैंक, की शाखा विशेष हैं । 
बरती पठाना--यह नगर जिला पटियाला का एक मुख्य नगर है । यह नगर 
एन० झार० की अम्वाला कैन्ट-नागल डैम लाईन पर प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। यह 
नगर ग्रम्वाला केन्ट से ६२,कि० मी० है । यहां पर रिक्शा, att, टैक्सी की सबारी 
मिलती हुँ । ; 
as विश्वास स्थल--वनियो वाली घशंशाला यः g घमंशाला रेलवे स्टे 
 फर्लाग की दूरी पर है । यहाँ यात्रियों के ठहरने का स्थान है । poe 
O a स्थल--श्रायं समाज मन्दिर, गुरुद्वारा यहां से ३ कि० मी० की दुरी 
RR A हा बहुत वड़ा और प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, वावा नामदेव का मन्दिर रेलवे स्टेशन 
पर ही है। 
| क वापि दृष्टि से यह स्थान प्रसिद्ध है । क्योंकि यहां से २ कि० 
ई पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है । जहां गुरु ग्रोविन्द सिह के दो पुत्रों को 
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॥| ह सिक्खों के बड़े गुरु थे और उनके पत्रों 
का बलिदान विशेष महत्व रखता है | यह एक अच्छा व्यापारिक नगर है। 


उत्पादित वस्तुर्ये--गुड़,, शक्कर, ares देशी, गेहूं, मक्का, लहसुन, नरमा, 
तिल आदि बहुतायत से पैदा होते हैं। र 
बेंक--यहाँ पर स्टेट बैंक है | 


जिला फिरोजपुर हक 
(प्रबोहर, तलवन्डी मण्डी, फाजिल्का, मुक्तसर,) . 
(सोगा मन्डी सलौंट) { 

फिरोजपुर--यह नगर पंजाव प्रान्त का एक प्रमुख जिला है। यह नगर 
एन० आर० की दिल्ली फिरोजपुर, लाईन पर प्रसिद्ध रेलवे स्टेशनों में से एक 
प्रमुख नगर है। यह नगर भारत के प्रसिद्ध नगर दिल्ली से ३८९ fro मी० की दूरी 
पर है श्रोर यह एक उन्नत नगर है! यहां पर यात्रियों की यातायात की सुविधा के. 
लिये टॅक्सी, रिशया, aim, और रेडी की सेवायें हर स्थान के लिये हर समय 
मिलती हैं । i न 

विश्राम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने ate भ्राराम के लिये बहुत से स्थान 
हैं परन्तु इन प्रमुख स्थानों पर विशेष सुविधा मिलती है । नानकचन्द की धर्मशाला, 
सुन्दरदास जी की धर्मशाला, अनेक मन्दिरों में विश्राम गृह हैं। ji 

दर्शनीय स्थल--यहां पर अनेक स्थान देखने के योग्य हुँ । उनमें भी कुछ ऐसे 
स्थान हैं जिन को भुलाया नहीं जा सकता औौर जिन को देखने से महान वीर आर 
परोपकारी महषियो की याद ग्रा जाती है। 

सरदार भगत सिह की समाधि | यह समाधि पवित्र नदौ सतलज के पावन 
तट पर स्थित है । इसी नदी के किनारे पर भारत के महान दीर शहीद सरदार भगत 
fag राजगुरु और सुखदेव जी की यादगार है जहाँ उनका भ्रर्तिम संस्कार हुआ थां। 
्रार्थ अनाथालय,-इस को AST दयानन्द जी ने अपने कर कमलों द्वारा स्थापित किया 
था 1, गाँधी पार्क, छोटा सा तालाब, शमशान भुमि, नेहरू पाकं यह एक बिशाले स्थल 
है ।, सेन्ट्रल जेल, इसी जेल में सुमेर सिह शहीद हुये थे।, बड़ी फौजी छावनी ।* 
किला । 
à विशेष--यह एक विशाल नगर है । यहां पर एक बड़ी मण्डी है ।: जहाँ पर्‌ 
वस्तुओं का आदान-प्रदान बड़ी मात्रा में होता है । यह ऐतिहासिक नगर भी है। यहाँ 


पर सतलज नदी के किनारे भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के महान वीर सरदार भगत 
सिंह राजगुरु और सुखदेव जी का अन्तिम संस्कार हुआ था और उनकी समाधि है। | 
जो उनके बलिदान की कहानी दोहराती है । यह वह पवित्र स्थान है जहाँ पर महि | 
दयानन्द जी ने अपने पवित्र कर कमलो से एक विशाल ग्रनाथालय की स्थापना बी a | 
थी पास ही भ्र ग्रेजी राज्य में यहाँ बहुत बड़ी छावनी थी जो आज भी है तथा सेन्ट्रल > 
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जेल है । इस स्थानं पर पंग्रैजों सिकखों की बहुत घमासान लड़ाई हुई थी । यह एक 
ऐतिहासिक स्थान है । व पाकिस्तान का वाडंर भी है। 

उत्पादित वस्तुर्ये--यह एक बहुत वड़ा व्यापारिक नगर है। और जीवन की 
भी आत्रश्यक वस्तुय यहां उपलब्ध हैं । परन्तु मिर्च लाल, चना, गेहूँ, जो, सरसों, 
गवार, चावल, धान, बाजरा ग्रादि विशेष रूप से इस क्षेत्र क्री उपज हैं और इन 
वस्तुओं का बड़ा. व्यापारिक केन्द्र हैं । 

बॅक--यहां पर व्यापारियों की सुविधा के लिये कई dat की ब्रांच हैं। 
परन्तु स्टेट बेक, सेन्ट्रल वेक भौंर पंजाब नेशनल बैंक की सेवायें विशेष है । 

श्रबोहर- यह नगर पंजाव प्रान्त में जिला फिरोजपुर में स्थित है । यह 
नगर भटिण्डा-हिन्दूमल कोट लाईन पर एन० झार० का एक बड़ा स्टेशन है। यह 
नगर भटिन्डा से ७३ कि० मी० की दूरी पर है । यहां पर पंजाब प्रान्त में उपलब्ध 
यातायात के साधन है परन्तु टैक्सी, रिक्शा, तो हर समय मिलते हैं । 

विश्राम स्यल--वेसे यहां ठहरने के लिये अनेक स्थान है परन्तु निम्नलिखित 
स्थान प्रमुख हँ । जैन घमंशाला, रटिया वाली धर्मशाला, शारदा ट्रस्ट । ate 

दर्शनीय स्थल -भ्रायं समाज मन्दिर, सुत की मिल, मोदी काटन मिल, अंगुरों 
के बाग यहां प्रमुख दर्शनीय है । श्री गौशाला अबोहर प्रसिद्ध हैं । 

विरोष-यहां पर रुई की बहुत वडी मण्डी है । यहां पर देशी भ्रौर भ्रमरी- 
कन दोनों प्रकार की रूई बड़ी मात्रा में आती है और मण्डी द्वारा भारत के उन 
स्थानों को जाती है । जहां कपड़े और सुत के कारखाने है । यहां पर कई सूतों की 
मिल है जहां से सूत भारत के बड़े बड़े नगरौं को जाता है। यहां पर रूई कपास से 
सम्बंधित एक काटन लेवोरेट्री भी है जहां पर रूई पर अनुसंधान कार्य होता है । यहां 
पर फल और मेवे भी पैदा होते हैं। और अंगुरों के बगीचे भी तो बड़े ही आक- 
षंक है । 


उत्पादित वस्तु--कपास व रूई देशी भ्ौर मरीकन, गेहूं, जौ, चना, मू'ग, 
उड़द, विनोला, ate तारा आदि मुख्य हैँ । सूत का एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र हैं और 
सूत का बड़ा उत्तादन होता है | 

बेंक--बड़ा व्यापारिक केन्द्र होने के कारण यहां पर श्रनेक बैंको की ब्रांच हैं 

परन्तु निम्न बेको से व्यापार भ्रधिक मात्रा में होता है । क्योंकि इन बैकों की शाखायें 

_ सभी प्रमुख नगरों में हैं । यहां स्टेट बेंक ग्राफ इण्डिया, सैन्ट्रल बेक, पंजाब नेशनल बैंक 
` यूनाइटेड कार्येशियल बेंक तथा बेक ग्राफ वीकानेर है । 

- तलवन्डी मण्डी-यह नगर जिला फिरोजपुर में स्थित हे । यह एन० झार० 

लुधियान-फिरोजपुर कॅन्ट लाईन पर एक बड़ा रेलवे स्टेशन. हैं । यह स्थान 

र लुधियाना से ९४ कि० मी० दुर है। यहां पर सभी प्रकार की सवारी 

मिलती हैं तांगे रौर रिक्शा का afas प्रयोग होता है। 


ar 
or TE 7 
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है विश्राम थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत से स्थान हैं और 
स्टेशन के पास ही एक धर्मशाला भी है | 
दर्शनीय स्थल--यहां पर अनेक पुराने भौर नये मन्दिर हैं जो देखने के योग्य. 
है। इन मन्दिरो में दस्तकारी उत्तम है और ada के गौरव की कहानी याद 
दिलाती है 1 
विशेष--इस नगर के ग्रास-पास का क्षेत्र उपजाऊ है और ग्रनेक धान यहां 
बिकने के लिये आते हैं इसी कारण से यहां एक बड़ी मण्डी है जहां उपज का क्रय- 
विक्रय होता हैं । ; Pi 
उत्पादित वस्तुए--यहां पर व्यापार के लिये ग्रास पास के क्षेत्र से गेहूं, जौ, 
चना, चावल, कपात, लाल मिचं,- तारामीरा, बाजरा, मक्का, सरसों, उड़द आदि 
अनाज ग्राते है । 
बेक--यहां पर स्टेट बैक झाफ इण्डिया की सेवा ही उत्तम है । 
फाजिल्का--जिला फिरोजपुर का एक शहर है | यह उत्तर रेलवे की रिवाड़ी 


'फाजिल्का लाईन पर स्थित है । यह रिवाडी से ५९ कि० मी० की दूरी पर है। 


सवारी के लिये रिक्शा, टैक्सी, ताँगा मिलते हैं । 

विश्राम स्यल--स्टेशन के पास यात्रियों के ठहरने के लिये एक बहुत बड़ी 
घमंशाला है । et 

दर्शनीय स्यल- यहाँ पर ग्राये समाज मन्दिर, गौशाला व यहां की मण्डी भी 
देखने योग्य है । l 

विशेष--यह अगुरों का सबसे बडा उत्पादित स्थान. है । जो २५००० एकड़ 
में फेला हुआ है । और सारे भारत में ग्रंगूरों की सप्लाई होती है । 

उत्पादित वस्तुये--कपास, wa’ विनौला, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, धान, 
गवार आदि । 2 ; : 

बैंक--स्टेट बैक, पंजाव नेशनल बेक, देना बैक ्रादि प्रमुख हैं । 

मुक्तसर -मुक्‍तसर पंजाब प्रान्त के फिरोजपुर जिले का एक प्रमुख और 
प्रसिद्ध नगर है । यह एन० झार० की रिवाड्डी- फाजिल्का लाईन पर एक बड़ा रेलवे 


जंकशन है । यह नगर रिवाडी में ३७५ कि० मी० दूर हे । और एक प्रसिद्ध नगर 


हैं। अन्य नगरों के समान ही यहां दी आने जाने के लिये टैक्सी, रिक्शै ate तांगों 
का अधिक प्रयोग होता St । 

विश्राम स्थल--यात्रियो के-ठहरने के अनेक स्थान हैं । परन्तु गीता भवन 
धमंशाला, मेघराज भवन धमंशाला अपना विशेष स्थान रखते हैं । 

aaia स्थल--यह ४० मुक्ति का घर है | यहां गुरू गोविन्द, जी के सांथ 


४० आदमी मुक्त हुये थे । गुरुद्वारा et साहब । तालाब नहाने के लिये जहाँ गुर 
सिह से दातुन आदि किया था ।, गौरी शंकर [का मन्दिर । मुक्तसर कै गौशाला ae 


विद्याल और प्रसिद्ध है । 
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विशेष--यह रूसी चने की एक मात्र मण्डी है यह एक . ऐतिहासिक नगर 


भी है । इसी स्थान पर गुरु गोविन्द fag जी श्रपने ४० अन्य, साथियों सहित मुक्त 


FA थे । इसी लिये उस याद को अमर बनाने के लिये इस नगर का नाम ही मुक्तसर 
पड़ गया । यह नगर सिक्डों के इतिहास में ग्रपना मुख्य स्थान रखता है । 

__ उत्पादित वस्वुर्ये--गेहे, जौ, चना, गवार, बाजरा, रुई, उड़द, मू ग, मोठ, 
बिनौला, सरसों, तारामीरा, आदि है परन्तु, रूसी चने, का उत्पादन इस क्षेः में 
विशेष रूप से होता है । € SF 

बॅक--यहां पर अन्य नगरों के समान ही स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया, पंजाव 


` नेशनल बॅक ग्रौर सैन्ट्रल बेक हैं । 


' मोगा मंडी - मोगा मंडी जिला फिरोजपुर का एंक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर 
है और भारत में एक प्रसिद्ध स्थान है । यहं नगर एन० आर० की लुधियाना- 
फिरोजपुर लाईन पर स्थित है और लुधियाना से wo कि० मी० की दूरी पर है भ्रन्य 
नगरों की तरह यहां पर भी रिक्शा ate aft की सवारी मिलती हैँ 

विश्राम स्थल--इस शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए नगर में किएनी ही 
घर्मशालायें हैं । 

विशेष--मोगा मंडी एक प्रसिद्ध नगर है और एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है 
आर एक बहुत बड़ी मंडी भी है। यहाँ के sto मथुरादास जी ने आँखो के इलाज में 
बहुत ख्याति प्राप्त की है और भारत के बडे-वड़े नगरों से अनेक व्यक्ति आंखों के 
आप्रेशन कराने आते हैं । gus. 

दर्शनीय स्थल--यहां पर आये समाज मन्दिर, sto मथुरा दास का आँखो का 
होस्पिटल, नाज की मंडी व भ्रन्य कई पुराने व नये मन्दिर दर्शनीय हैं। 

उत्पादित बतुये--यहांःपर निकटवर्तीय क्षेत्र में अनेक वस्तु पैदा होती हैं 
जैप्ते:--गेहूँ, चना, रुई, लाल भिचं, धान, विनोला, ज्वार, बाजरा, सरसों, तारामीरा, 
मेथी, मक्का, खल, तोरिया, मूंग, उड़द आदि यहाँ की मुख्य उपज हैं। 

बॅक--यहां पर स्टेट बैंक nin इण्डिया, सेन्ट्रल बेक, पंजाब नेशनल बैंक, व 
यूनाइटेड कामसियल बे# mfa हैं । 9 
: सलोट--मलोट जिला फ्रोजूपुर का एक नगर है। यह नगर To आर० 
की भटिन्ड। fegar कोट लाईन पर बसा हुआ है । यह भटिन्डा से ४४ कि० 
मी० की दुरी पर एक रेलवे स्टेशन है। यहां पर सवारी के लिये रिक्शा व तांगे का 
भी प्रबन्ध है | । 2 

विधाम स्थल- शहर में यात्रियों के विश्राम के लिये स्टेशन के पास ही एक 


धर्मशाला है जहाँ ठहरने का भ्रच्छा प्रबन्ध है | 


शै दर्शवीय स्थल--नगर में कई मन्दिर बड़े भव्य हैं जो बड़े कलात्मक हैं AIX 
दशतीय हैं। . ह 
` विशेष-यहाँ एक अच्छी व्यापारिक मंडी है । 
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मोठ, खल, बिलौना, तारामीरा व चना आदि का उत्पादन होता. है.। 
बै क--यहाँ पर स्टेट बेक व पंजाव नेशनल बेक हूँ । 


जिला फगवाड़ा 


- फ॒गवाड़ा--फगवाड़ा पंजाब प्रान्त का प्रमुख जिला है मरौर बडा औद्योगिक | 


नगर है यह नगर एन० Alto की दिल्ली-प्रमृतसर साईन पर एक प्रसिद्ध रेलवे 


स्टेशन है Ate दिल्ली से ३४७ कि० मी० की दूरी पर है तथा भारत के मुख्य नगरों.: 


से रेल द्वारा मिला gar है। यहाँ पर सवारी के लिये रिक्शा और ताँगा मिलते हुँ । 


विश्वास स्थल--वाहर में यात्रियों के ठहरने के. लिये श्री राम धमंशाला, | 


प्रायंसमाज मन्दिर (बंगा रोड पर) प्रादि है । 
दर्शनीय स्थल--यहां हनुमान.जी का. मन्दिर (यह .प्राचीत्त.मन्दिर है और 


प्चौडाखुह' के नाम से प्रसिद्ध है), सन्धुरा भाई का मन्दिर, विश्वकर्मा जी का मन्दिर ` 


(यह मन्दिर बहुत विशाल .तथा पुराना है और दस्तकारी' का एक AHA नमूना है), 
शुगर मिल व.कपड़ा मिल. आदि दशनीय हैं । 
विशेष-- यह नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर है । यहाँ पर अनाज आदि 


को बडी मण्डी है। यहां पर कपड़े का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और उत्तर 


प्रदेश के अनेक नगरों को कपड़े का लदान होता है इसी कारण. यह नगर प्रसिद्ध है । 
यह इन्डस्ट्रीयल टाऊन है । 


उत्पादित वस्तुए---इस क्षेत्र. की मुख्य उपज मक्का, गेहूँ, चना, रुई, कपास, 


मूंगफली, गुड़ wife हैं । यहाँ पर कपड़े की मिल भी है 
बैंक- यहाँ स्टेट वेक, पंजाब नेशनल बेंक, स्टेट ग्रॉफ पटियाला बक की 


शाखायें प्रमुख हैँ । ॒ 
जिला भटिन्डा ह 
(भटिन्डा, कोटकपुरा, फूल मंडी, फरीदकोट, मांनसा) 

भटिन्डा -भटिन्डा नगर पंजाब प्रान्त का एक जिला तथा प्रमुख नगर है । 
व्यापारिक इष्टि से भी यह प्रपना विशेष स्थान रखता है । गह नगर एन० ग्रार०. 
की दिल्ली-फिरोजपुर लाईन पर एक प्रसिद्ध रेलवे जंक्शन है । महू स्टेशन भारत 
के मुख्य नगर दिल्ली से २६८ कि» मी० की दूरी पर है। यहाँ पर सवारी के लिये 
रिक्शा व ताँगे मिलते हैं । 

विश्राम स्थल-यात्रियों को ठहरने के सिये स्टेशन के पास ही सेठ सोहन लाल 


जी की धर्मशाला तथा बावा जयराम दास जी की धरमशाला हैं ये दोनों धमंशालाये a 


माल गोदाम के पास ही हैं । 
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उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर रुई, . कपास, जो, सरसों, .बाजरा, उड़द, मूंग, . 


` क्के साधन हैं। 
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दशं नीय स्थल--यहां पर गुरुकुल शिल्प विद्यालय, आयं समाज मन्दिर, गौ- 
शाला, राजा विजयपाल'जी कॉ किला (जो १२ वीं शताब्दी का बना हुआ है जिसके 
४८ बुजे हैं), व यहां पंजाब का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी दर्शनीय है । 

विशेष--यह नगर रुई का एक प्रसिद्ध केन्द्र है और एक बड़ी मंडी है । 

उत्पादित वस्तुयें--चना,गेहूँ, सरसों, तारमीरा, बाजरा, गवार, जॉ, कपास, 
खल, बिनौला, मूंग, मोठ व उड़द यहाँ की मुख्य उपज हैं तथा रुई का व्यापार ग्रधिक 
होता है। ` ` 
.बॅक--यहां पर स्टेट बेक, सैन्ट्रल बैंक, पंजाव नेशनल बेक, युनाइटेड कामशि- 
यल बेंक हैं । र 

कोटकपूरा -कोटकपुरा नगर जिला भटिंडा का नगर है । यह शहर एन० 
आर की ।दल्ली- फिरोजपुर कैन्ट लाईन पर एक सुन्दर रेल का स्टेशन है । यह नगर 
भारत की राजधानी दिल्ली से ३४० कि" मी० की दुरी पर हैं। यहां रप टॅक्सी, 
रिक्शा, और तांगे, सवारी के लिये मिलते al 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने की समुचित सुविधा है । यहां 
जीवन राम केदारनाथ जी की धमंशाचा, मोहन लाल रामप्रसाद जी की धर्मशाला 
मुन्शी राम कटारिया की धर्मशाला यह घर्मशाला स्टेट बैंक के पास ही है। a 

दर्शनीय स्थल--इस नगर में आस-पास बहुत से सुन्दर स्थल है जो देखने 


` योग्य हैं । यहां पर गीता भवन एक बहुत ही सुन्दर धार्मिक स्थान है । राम बाग यह 


स्थान रेलवे लाईन के ही पास है। सेठ केदार नाथ जी की छत्री, तालाब विशेष देखने 
गो और अति सुन्दर है । ard समाज मन्दिर, सिक्खों का गुरुद्वारा, व गौशाला भी 
नीय हैं । 

ae वस्तुर्ये--यहां की मुख्य उपज गेहूं, चना, रुई, काबुली चना तथा 
देशी चना, दाल चना, गेहूं, मूंग, सोठ, तारामीरा, बिनौला, देशी कपास, जौं, उड़द 
सरसों, बाजरा आदि की पैदावार हैं। 

विशेष--यह नगर पुराना है आस-पास का क्षेत्र उत्पादन के विचार से उत्तम 
है । यहां की मंडी गेहूँ, रुई और चने के लिये प्रसिद्ध है। r 

बॅक--पंजाब नेशनल बॅक, स्टेट बॅक यहाँ के प्रमुख बॅक हैं । 

' . . फूलमंडी--फूलमण्डी नगर जिला भटिंडा की एक प्रसिद्ध मंडी और नगर 
है। यह स्थान एन० झार० की अम्बाला कैन्ट-भटिंडा लाईन पर बड़ा रेलवे स्टे- 
शन हे । यह नगर भ्रम्बाला .कैन्ट से १७० कि० मी० की दुरी पर है । यहां पर विशेष 
रूप से टैक्सी, ताँगे att रिक्‍्शे यात्रियों को एक स्थान से दुसरे स्थान को लाने लेजाने 


विश्वाम स्थल--यहाँ यात्रियों के सुविधा पूर्वक रहने और ठहरने के लिये 
ला अमरी मल बांबू राम जी की धर्मशाला, लाला मेला राम जी की धमंशाला, 


भाला बारूमल छच्जूराम जी की धर्मशालायें भ्रादि हैं । 
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: दर्शनीय स्थल-यहां पर गीता भवन, राम बांग, जय शक्ति दुर्गा मन्दिर, विशेष 
दशनीय हैं । | 

: उत्पादित वस्तुर्ये-- इस क्षेत्र की मुख्य उपज कपास, Frater, गेहू, जौ, चना 
सरसों आदि की उपज हैं ।. - 


विशेष----यह्‌ एक प्राचीन. और दडा नगर है अनाज व रुई की प्रसिद्ध 
सण्डी है। : : 
_. tea बेको के अतिरिक्त यहाँ पर विशेष रूप से व्यापार में सहायंक 
स्टेट बॅक ग्राफ इण्डिया, पंजाब नेशनल वेक, यहां के प्रमुख बॅक हैं । ` 

फरीदकोट - फरीदकोट पंजाब प्रान्त का प्रसिद्ध नगर है । इसका जिला 
भटिंडा है। यह नगर एन० mo की दिल्ली फिरोजपुर लाईन पर स्थित है । 
यहां पर रेलवे का एक बड़ा जंकश्चन है। यह नगर दिल्ली से ३५३ कि” मी० की - 
दूरी पर बसा हुआ हैं। यह एक व्यापारिक नगर है और यहां पर रिक्शा और aft 
की सवारी मिलती है जो यात्रियों के आने-जाने और घूमने का साधन हैं। . 

विश्राम स्थल--यहां रेलवे स्टेशन के पास ही एक सुन्दर धर्मशाला है और 
यहां पर यात्रियों के ठहरने की अच्छी सुविधा है । 

दर्शनीय स्थल--यह बड़ा और सुन्दर नगर है रौर इस नगर में कई मन्दिर 
है जो बहुत सुन्दर है और देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां की मुख्य उपज सरसों, मूंग, उड़द, मूंगफली, तारा- 
मीरा, गेहूं, जो, चना, देशी चना व काबली चना, लाल मिच, कपास, गवार, मोठ 
आदि की पैदावार अच्छी हँ । 

_ विशेष--यहां का क्षेत्र उपजाऊ है। नगर के चारों तरफ उन्नत ओर व्यापा- 
रिक नगर हैं ्ौर यह भी एक व्यापारिक नगर है । यहां अनाज की बड़ी मण्डी है । 
जहां पर अनेक वस्तुओं का व्यापर होता है । 2. - : 

बेंक--फरीद कोट नगर में पंजाब नेशनल बॅंक, स्टेट वेक आफ इण्डिया की 
व्यापारिक सेवायें उत्तम हैं। 


सानसा-यह पंजाब प्रान्त के जिला भटिंडा का एक सुन्दर नगर है। यह प्रसिद्ध 

नगर एन० mo की दिल्ली फिरोजपुर लाईन पर बसा है। यह शहर दिल्ली 
से २४५ कि० मी० दुर है । यातायात के साधन ावशयकता अनुसार उपलब्ध होते हैं 
परन्तु कुछ साधन इस प्रकार के होते हैं जो सवे सुलभ होते हैं तांगे भ्रोर रिक्शा 
ऐसे साधन हैं जो प्रायः सभी नगरों में प्राप्त हो जाते हैं । वे हो सांधन यहां भी उप- 
विधामस्थल-यहां यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में दो तीन nee 

है परन्तु नानक मल जी की घमंद्याला स्टेशन के बिल्कुल पास हे 1.६ ‘a 
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दर्शनीय स्थल- यहाँ पर दर्शनीय स्थानों पर मन्दिर काफी ग्रच्छे है जो प्राचीन /! 
काल के सुन्दर नमूने हैं । यहां पर एक गौशाला भी है । यह वराड वंश की राजधानी 
थी | किला व महाराजा का महल और ATT पास माल्टा के फलों के वाग देखने योग्य हैं 
झौर सबसे अधिक पैदावार होती हैं | 
उत्पादित वस्तुर्ये--इस नगर में एक बड़ी व्यापारिक मंडी हे । इस के क्षेत्र 
में अनेक गन्न पैदा होते है जो व्यापार की दृष्टि से यहां पर वित्री के लिये आते है । 
गेहू, जौ, चना, सरसों, मक्का, मूंगफली, रूई, विनौला, उड़द, कपास तारामीरा, मूंग, 
सोठ, qå, छिलका, बाजरा, गवार, और लाल मिचे गादि वस्तुर्ये अधिक मात्रा में 
dar होती है। यहां. की मंडी बहुत बड़ी है भौर इस मंडी में सरसों और चने का 
व्यापार श्रधिक होता हैं । 
बॅक--बॅक व्यापारिक संस्था है । जहां व्यापार होता वहां अपनी सुविधानुसार 
झपनी शाखायें खोल देता है । यहां भी पंजाब नेशनल बेक, स्टेट बैंक झ्रादि बेकों की 
शाखायें हैं | $ 
जिला रोपड़ 
(रोपड़, भ्रानन्दयुर साहिब, कीर्तपुर, AS, नेनादेवी) 
रोपड़--यह पंजाब प्रान्त में स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है । यह एन० झार० 
की अम्बाला कैन्ट-नागल लाईन पर भ्रम्बाला केन्ट से १०२ कि० मी० की दूरी 
पर स्थित है । शहर में ग्राने जाने के लिये रिक्शा, तांगा, टैक्सी आदि की सवारी 
अधिक मिलती हैँ । ; * Sp. 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पांस बहुत 
बड़ी धर्मशाला बनी हुई है । । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर श्री मठा साहिव का गुरुद्वारा ऐतिहासिक महत्व 
रखता है । सतलज नदी के किनारे पीपल का पेड़ भी ऐतिहासिक है व ग्रायें समाज 
मन्दिर भी दर्शनीय हँ । यहां से ११ कि० मी० दूर सरसा नदी बहती है जहां Te 
गोविन्द सिंह जी का परिवार युद्ध के समय बिछड़ गया था । 
उत्पादित वस्तुयं--यहां, भ्रालू, गुड, शक्कर, मक्का, चावल, गेहूं, चना, खांड- 
सारी, मू गफली झादि agat का अधिक उत्पादन होता है। 
बंक--तगर का कारोवार स्टेट बॅक तथा पंजाब नेशनल बैंक-की शाखाओं 
दरारा सुचारु रूप से चलता है । 
Mage साहिब--यह पंजाब भ्रान्त के रोपड़ जिले में भ्रम्वाला-नागल 
लाईन पर अम्वाला से ९० कि० मी० की दुरी पर स्थित है । शहर में टैक्सी, रिक्शा 
A तांगे की सवारी मिलती है । 
_ विश्राम स्थल--शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये गुरुद्वारा की सराय-.व 
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दर्शनीय स्थल--यह शहर गुरु गोविन्द सिंह जी के पिता तेज बहादुरजी ने 
भ्रावाद किया था । यह गुरुगोविन्द सिंह जी की राजधानी थी यहां खाल्सा पंथ का 
जन्म garar | यहाँ गुरुगोविन्द सिंह जी का प्राचीन किला व पुराने महल भी देखने 
- योग्य हुँ यह प्राचीन धमं स्थानों से भरपुर स्थान है, तस्त श्री केशगर साहिबका | 
गुरुद्वारा है । यहाँ होली पर पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है । 

किर्तपुर--यह पंजाब प्रान्त के रोपड़ जिले में स्थित है। यह नैनादेवी से 
२३ fro मी० की दुरी पर है। शहर में रिक्शा, ait ate टॅक्सी की सवारी 
मिलती हैं । 

विशाम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये गुरुद्वारों की तरफ बहुत 
बड़ी-२ सराय बनी हुई हैं। जिनमें यात्रियों को हर प्रकार की सुविधायें प्राप्त 
होती हैं । 

adita स्थल--कितंपुर से नैनादेवी २३ कि० मी० की दुरी पर है। यहां 

से हिमाचल प्रदेश को माल सप्लाई करने का प्रमुख केन्द्र है। यहां लकड़ी की बहुत 
बडी मंडी है । यहां Be, सातवें व आठवें गुरुओं की स्मारक देखने योग्य हैं होली के 
ऊपर बहुत बड़ा मेला लगता है। यहां मरने वालों की अस्थियाँ नदी में प्रवाहित 
होती हैं । इसके पूवं में सतलज नदी बहती है । 

खरड़--यह पंजाब प्रान्त के रोपड़ जिले में - एन० mgo की प्रम्वाला 
कैन्ट-नागलडैम लाईन पर स्थित है शहर में रिक्शा, att ग्रोर .टॅक्सी की सवारी 
मिलती है 1 | pee 
विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये नानूमल जी की धर्म- 


शाला है | 
दर्शनीय स्थल -यहां पर आर्य समाज मन्दिर व अन्य कई छोटे-२ मन्दिर 
दशनीय हैं । नक + कती 
उत्पादित agi - यहां गेहूं, गुड, चावल, शक्कर, मु गफली, m धान, 


मसूर, खांड, सरसों आदि का उत्पादन है। 
बैंक -यंहां पर स्टेट बेंक व पंजाब नेशनल बैंक की प्रमुख शाखा हैं ।. 
- _ सैतादेवो--यह पंजाव प्रान्त के रोपड़ जिले में कीरतपुर से २३ ro मी० 
की दूरी पर स्थित है टैक्सी, रिक्शा की सवारी मिलती हैं । | 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये पण्डों के यहां उचित 
ae नीय स्थल--यहां ६५०० फुट पहाइ की ऊंचाई पर नैनादेवी का बहुत | 
i के कोने-२ से 
सुन्दर मन्दिर बना हुआ है जिसके देखने व दर्शन करने के लिये भारत 3 
यात्रीजन भारी संख्या में ग्राते रहते हैं। इसके ग्रतिरिक्त यहां से १५ कि० मी० दूर 
पहाड़ी ग्राम में नामधारी qatag जी का जन्म हुआ था जो नामधारी सम्प्रदाय के 
. संचालक थे इन्होने मंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और गौ माता के प्राण ब 
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के लिये आन्दोलन किया था -उनके १०० साथियों को अंग्रेजों ने तोपों से उड़ा दिया था 
और उन्हें पकड़ कर रंगुन ले गये और नजरबन्द कर दिया । 
जिला लुधियाना 
_ (लुधियाना, खन्ना मन्डी, जगरांव मन्डी) 
लुधियाना--लुधियाना पंजाब प्रान्त का एक प्रसिद्ध जिला तथा नगर है। 
यह नगर एन० भ्रार० की दिल्ली-श्रमृतसर लाईन पर वसा है। यह नगर 
उत्तर भारत के महान: नगर दिल्ली से ३११ कि० मी० दूरी पर है। यहां एक 
बहुत बड़ा रेलवे जकशन है जहां से भारत के लगभग सभी बड़े नगर रेल के द्वारा 
मिलते हैं । बड़े नगरों में आने जाने के लिये जो साधन अन्यत्र मिलते हैं वे ही यहां 
भी उपलब्ध हैं। मुख्य रूप से यहां पर रिवशा और तांगे की सवारियों का उचित 
प्रबन्ब हूँ। ` 
न स्थल-यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये लाहोरियों की धरमशाला 


है, यह THM लालूमल की गली, चौडा बाजार में है, जैन मन्दिर घमंशाला, अग्र- 


वाल धर्मशाला भ्रादि हँ । १ “ 

aiia स्थल--हवाई भ्रड्डा, लोहे की खैराद की मशीन बनाने के कारखाने 
होजरी बनाने वाले कारखाने, साइकिल और सिलाई मशीन व उनके पार्ट्स बनाने के 
कारखाने, लुधियाना गौशाला भी दर्शनीय है, लोधियों का प्राचीन किला, गुरुद्वारा व 
रेलवे जंकशन भी देखने योग्य हैं। : र | 

विशेष---यह एक aga बडी मन्डी है । इस नगर में बहुत से छोटे बड़े. का र- 
खाने हैँ जो ग्रनेक . प्रकार की मशीन और अन्य सामान बनाते हैं। यहाँ पर हॉजरी 
के बड़े-बड़े कारखाने हैं। लोहा, खैराद, करने की मशीन बनती है। सिलाई की 
मशीनों के भी भाग बनाये जाते हैं। लुधियाना मंडी साईकिल' तथा इसके सामान के 


लिये am प्रसिद्ध है । यहां से साईकिल का सामान समस्त भारत तथा विदेशो को 
जाता है.। 


उत्पादित वस्तुये--इस जिले की मुख्य उपज जो, गुड़, शवकर, ज्वार, मु ग- 
फली, गेहूं, आदि हैं । यह नगर छोटे और बड़े उद्योगों का भी केन्द्र है। यहाँ पर 
होजरी का सामान, मशीनों का सामान और लोहे से बनी बहुत सी वस्तुग्नों का यहां 
उत्पादन होता है । ; l 

बॅक--यहां पर बहुत से बेको की ब्रांच हैं जिनमें से कुछों के नाम इस 

«(ARE स्टेट बेक, पंजाब नेशनल बेक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, 

` बेंक श्रॉफ लाहोर, यूनाईटेड काँमसियल बेक, झो रियन्टल बॅक, न्यु बेक आफ इण्डिया 

` है। साहूकारा भी बेको का काफी काम करता है। 
| खन्ना संडी- खन्ना मंडी पंजाब के जिला लुधियाना का एक नगर है । यह 
एन० श्रार० की दिल्ली श्रमृतसर लाईन पर एक बडा. रेलवे. जंकशन' है 


eT 
PEON. A; 
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१ यह नगर दिल्ली से सहारनपुर होकर ग्राने पर ३३२ किलो मीटर और दिल्ली से 
$ *रनाल होकर भाने में २६९ किलो मीटर दुर है, यह एक प्रसिद्ध नगर हैं। यहाँ erat, 


विश्राम स्थल-यात्रियों के ठहरने के लिये यहां विशेष-२ ध्मशालाये हैं । 

दशं नीय स्थल--आयं समाज मन्दिर, हाई स्कूल, डिग्री कालिज, संस्कृत 
कालिज, यहाँ पर पढाई का कोई खचं नहीं हैं । 

विश्षेष--यह एक बड़ा व्यापारी नगर है । इस नगर में मूंगफली, गेहूं, भौर 
विनोले का व्यापार अधिक मात्रा में होता है। इन वस्तुओं की बिक्री के लिये यहाँ 
एक बड़ी मण्डी है। इस नगर में एक संस्कृत कालिज भीहै। जहाँ पर शिक्षा 
निःशुल्क हैं । ; 

उत्पादित वस्तुमे--मूंगफली, विनोला, गेहूं, गुड़, शक्कर, खाँडसारी, रूई, 
कपास आदि यहां की मुख्य उपज हैं। कई वस्तुओं का व्यापार बड़ी मात्रा में होता है । 

बेंक--पह एक बड़ी मण्डी है इसलिये यहां बड़े-बड़े बैंको की ब्रान्च हैं। इस 
नगर में स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बॅक श्रॉफ इण्डिया, पंजांव एण्ड सिन्ध 
वेक, अमृतसर वेक, सेन्ट्रल वेक, की सेवायें उत्तम मानी जाती है । 

जगराव संडी--जगराव मंडो जिला लुधियाना का एक Ger नगर है । 
यहनगर एक At रेलवे स्टेशन है। एन० झार० की -लुधियाना-फिरोजपुर कॅन्ट 
लाईन पर लुधियाना से ४० किलो मीटर की दूरी पर बसा हुआ है । यहां पर टैक्सी, 
रिक्शा और तांगे हर समय हर स्थान के लिये मिलते हैं । . ; 

विश्राम स्यल--यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये जो स्थान हैं वे सराय के नाम 
से प्रसिद्ध हँ । यह नाम प्राचीन मुसलमानी राज्य.की यादः दिलाते है । लाला अमर 
नाथ जी की सराय, लाला देवी चन्द जी की सराय आादि हैं । | 

दर्शनीय स्थल- गुरुद्वारा नानक सर (जगराव से ३ किलो मीटर दूर है), 
मन्दिर (यह मन्दिर दाना मंडी में है), गीता भवन । यहां पर सुन्दर गौशाला भी हैं। 

विशेष--व्यापार की यह एक बड़ी मण्डी है और अनेक व्यापारिक नगरों से 
यहाँ से व्यापार होता है । ab 7 

उत्पादित वस्तुयें-गेहुँ, मूंगफली, कपास, सरसों, बिनौला, खल, तेल, चना, 
मक्का, उड़द, मूग, मोठ, गवार, काबली चना, तथा रूई यहां की मुख्य उपज है । 

बॅक--स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बेक, सेन्ट्रल बॅक आर. ग्रोरियन्टल बैंक यहां - 
के मुख्य बेंक हैं | z 


जिला संगरूर” 


(संगरूर, धुरी, बरमाला, मालेरकोटला, सुनाय) a 
संगरूर - पंजाब प्रान्त का संगरूर एक प्रसिद्ध जिला है । यह एक सुन्दर नगर . 
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हैं। यह एन० Mo की लुबियाना-हिसार लाईन पर प्रसिद्ध नगर है । यह बड़ा 
रेलवे स्टेशन है । यह स्थान लुंगियाना से ७८ किलो मीटर दूर है । . यहां आने 
जाने के लिये. भी रिक्शा और att हरं समय मिलते हैं । SE 

` `विभ्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये इस नगर में दो पंचायती धर्म- 
झाला हैं । Sc 
. , दर्शनीय स्थेल--यह एंक प्राचीन नगर हैं तथा अनेक स्थान दर्शनीय है । कुछ 
स्थान अपना विशेष महत्व रखते है । ATE समाज मन्दिर, प्राचीन किले, महल, gut 
पाठशाला, बनासर बाग, काली देवी का मन्दिर (यह मन्दिर अति प्रसिद्ध और प्राचीन 
है), सन्तोषी मातो का मन्दिर, महादीर मन्दिर, सैनिक छावनी यह नगर के बाहर है, 


गुरुद्वारा (ag गुरुद्वारा तगर से ५ किलो भीटर की दूरी पर हैं तथा बहुत प्रसिद्ध है), 
` संगरूर की गौशाला भी प्रसिद्ध है । यहां से ३ किलो मीटर की दूरी पर बडरूखा एक 


महल भी देखने योग्य है) -. . eS eae 
विशेष--य॒हां पर व्यापार के.लिये प्राचीन बड़ी मंडी St यहां पर अनेक 
धार्मिक स्थान हैं जो प्राचीन तथा अति सुन्दर हें । यहाँ पर विशाल सैनिक छाबनी' है 
तथा प्रसिद्ध गुरुद्वारा है । .यहां -प्रर सुन्दर गौशाला भी हैं 1 : Tis BFF 
उत्पादित, वस्तूमे--गेहू, चना, सरको; तारामीत, जो, मक्का, बाजरा, रूई, 
विनोला, लाल मिर्च आदि यहां की मुख्य उपज हैं । कु 
. . Tada नेशनल बेक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ: इण्डिया” की. सेवायें 
लि ES क o 7" ८-- 
धुरी -धुरी जिला संगरूर का एक प्रसिद्ध नगर है । यह नगर एन० ग्रार० 
की अम्बाल। कैन्ट-मटिन्डा लाईन पर प्रसिद्द रेलवे जंकशन है। यह नगर अम्बाला 
HE से १०६ किलो मीटर की दूरी पर है।' अन्य नगरों की भाँति यहां भीं टैक्सी, 
रिक्शे भ्रौर तांगे भ्राने-जाने के लिये प्रयोग में लायें जाते हैं। ' = 
- विशाम स्थल--रेलवे स्टेशन के पास ही यात्रियों के ठह्रने के लिये भ्रच्छी 
-aare ? Sate ee I 
` दर्दानीय स्थल - यह प्राचीन शहर है। यहां पर'कई प्राचीन मन्दिर हुँ जो 
बहुत सुन्दर है। शुगर मिल दै यहां पर गौशाला भी दर्शनीय Zl. eres 
`  विशेष--पह बडा नगर है, बहुत सी वस्तुय व्यापार के लिये यहां ग्रास-पास 
क कषत से आती हैं इसलिये यहां पर बहुत बड़ी मंडी हैं । ` bee 
उत्पादि 7 वस्तुर्ये--रूई, कपास, विनौला, मक्का, चना, सरसों भ्रौर शक्कर 
तु अधिक मात्रा में पैदा होती हैं तथा ग्न्य नगरों को भेजी जाती हैं। 
पर विशेष वेक पंजाब नेशनल वेक, स्टेट बेक आफ इण्डिया है 
की भी  ६६:ये हैं। Rees: 3 


प्राचीन कस्बा है जहां महाराजा रंणजीत fag पैदा हुये थे । उनका प्राचीन किला व , 


at 


+ 
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बरनाला--यह जिला संगरूर का एक प्रसिद्ध नगर है। यह नगर: भी 
उत्तर रेलवे को भ्रम्वाला केन्ट-भटिन्डा लाईन पर है तथा अम्बाला-कैन्ट से. -१३७ 
fro मी० की दूरी पर्‌ स्थित है । .नग्र के अन्दर घूमते के साघनों में. वांगे, रिका 
च टॅक्सी हर समय मिलते हैं । 
विश्वास स्यल--बरनाला का रेलवे स्टेशन नगर से दूर है .भ्रौर यात्रियों के 
ठहरने के लिये जो घमंशाला है वह भी स्टेशन से, लग भय १ कि० मी०- के फासले 
पर है। . 
दर्शनीय स्थल- यह प्राचीन नगर है इसी कारण नगर में भ्रनेक मन्दिर हैं 
, परन्तु कुछ मन्दिर विशेष दशनीय हैं और प्राचीन:इतिहास पर प्रकाश डालते हैं । यहाँ 
का आर्यसमाज मन्दिर व किला भो दर्शनीय है । यहाँ पर एक गौशाला भी है जो 
बरनाला गोशाला के नाम से प्रसिद्ध है । 
विशेष--बरनाला नगर के झास-पास का क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है। पास के 
स्थानों से विक्री के लिये बहुत सी वस्तुयें anit हैं इसलिये यहाँ पर एक बड़ी मंडी 
और यह एक व्यापारिक नगर है तथा अन्य व्यापारिक नगरों से रेल तथा सड़क द्वारा 
मिला हुआ है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--पंजाव प्रान्त के ग्रन्य नगरों के समान ही यहाँ की मुख्य 
उपज गेहूं, चना, रुई, कपास, विनोला, जाँ, सरसों, मक्का, तारमीरा, गवार, और 
तेल आदि हैं । 
बैंक- यहाँ पर भ्रधिकतर पंजाव नेशनंल बैंक और स्टेट बेंक आफ इण्डिया 
का एकाधिकार जान पड़ता है और इन वेंकों की शाखायें लग भग सभी प्रमुख नगरों 
में है। 
सालेर कोटला-- पंजाब प्रान्त के जिला संगरूर. में मालेर कोटला एक प्रसिद्ध 
स्थान है । यह नगर Wo mo की लुधियाना-हिसार लाईन पर एक प्रसिद्ध 
रेलवे स्टेशन हे । यह नगर लुधियाना से केवल ४६ कि० मीटर के फासले पर 
स्थित है । यहां पर एक बड़ी मंडी है भरत: अनेक बाहर के व्यापारी यहां प्राते हैं उन 
की सुविधा के लिये रिक्शा व तांगे की सवारी उपलब्ध हैं । os 
विश्राम स्थल--यहाँ पर लाला तिलक राम जैन की धर्मशाला में ठहरने का 
अच्छा स्थान है । 
atthe स्थलं--यहाँ पर श्री. गोपाल-मवन' मन्दिर, बाबा हैदर शेख. शीश- 
महल, ईदगाह (सारे भारत में उच्च कोटि को ईदगाह है जो भ्रति सुन्दर और दशं- 
नीय है) mfa । 
बिशेष--यह एक प्राचीन नगर है भोर पंजाब के मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र के 
बहुत पास है । यहाँ की मुख्य उपज तथा व्यापार की वस्तु लाल मिर्च और घनिया 
. जीरा, अजवायन आदि हैं जो बड़ी मात्रा में बाहर की मन्डियाँ को जाती हैं। यहाँ 
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¬ की मंडी बहुत बडी है और रेलवे स्टेशन भी बड़ा. है तथा माल लाने. ले जाने के लिये 
मोटर भी मिलते हैं। इस नगर में कुछ दुर पर ईदगाह है जहाँ ईद की. नमाज भी 
- पढ़ी जाती है। २ वव वया Bs fe oS 
` ' ` उत्पादित तस्तुर्ये--यहां पर ig, चना, जौ, कंपासः देसी, थ्रमरीकन ज्वार, 
बाजरा, तारामीरा, उड़द, मक्का, सरसों, लाल मिर्च, मूंग, मोठ, प्याज, मूंगफली, 
लहसुन, अ्रजुवायन, जीरा, सौंफ व॑ धनिया भ्रादि की पैदावार होती है.। इस क्षेत्र की 
' मुख्य उपज मिर्च तथा मंसाले हँ । कलक. “त्य 
बॅक--यहां पर पंजाब नेशनल बैक व स्टेट बॅक ऑफ इण्डिया आदि प्रमुख 


' ` „ सुनाम-यह नगर जिला संगरूर का प्रसिद्ध नगर है। और एन० भोर. 


की लुधियाना हिसार लाईन पर रेल का बड़ा स्टेशन 'है। यह नगर “लुधियानी से 


९४ fro मी० की दूरी पर है । यात्रियों के आने-जाने के साधन अधिकतर रिक्शा 


और तांगे.हैं। . क PTT TF i ] 
विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये. बस स्टेण्ड: के पांस ही धर्म- 
शाला है । Wye oro था FoF Pips ie 
दर्शनीय स्थल- इस नगर में विशेष रूप से निम्न स्थान देखने योग्य g- 
भाई. मूलचन्द जी की समाधि, माता मोदी का मन्दिर, गल्ले की प्रसिद्ध तथा बडी 
मण्डी, किला, व प्रात्रीनःयादगारर भी देख्ने योग्य हैँ। («न त्याल सल 
विशेष---यह नगर प्रसिद्ध नगर है । अनाज गौर मसाले की पैदावार- अच्छी 
' होती है। बड़े व्यापारिक नगरों से रेल और मोटरो द्वारा सम्बन्धित है इसी. कारण 
4 i: एक बडी मण्डी .है और: सभी 'वस्तुओं का ' व्यापार ` ग्रधिक “मात्रा Ñ 
होता है । a 
उत्पादित वस्तुरर्‍्ये--गेह, वाजरा, सरसों, जौ; मक्‍्का,-चना: . मू गर्फेली, मेथी, 
जीरा. लाल” fast, कपास, बिनौला आदि यहाँ की. मुख्यं उपज हैं । जिनका यहां पर 
व्यापार होता है ॥  : ` ` 1 FOR YE ॥ E PUSE TP 
| बेंक--पंजाव' नेशनल बेक श्रौरः स्टेट: बेक आफ इण्डिया: यहां के प्रसिद्ध 
बॅक हैं । ! निकी कणी के वका? 
ee जिला होसिमारपुर टम. 
(होशियारपुर, चन्द्रपुणों, जजो दोग्रावा, टांडा उरमाड, नागल; बलाचौर) 
` ` होशियारपुरः-पंजाब प्रान्त में होशियारपुर का प्रसिद्ध जिला है । होशियारपुर 
क भाचीन नगर है शोर अपना एक विशेष स्थान रखता है । यह नेगर' एन०' ग्रार॑० 
हो जाल्यर होशियार पुर लाईन; पर बढा करं है। यह नगरः पंजाब दे 
रियक नगर जालन्धर से. ४३ कि० ato. को दूरी पर $i होशियार पुर से 
वल ४२ कि०, मी० है । अन्य: नगरों. के समान ही' यहां भी टैक्सी तांगे 
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३ 


I झर fae बीया 
{| भप्त हो जाते हैँ । 


चिकतुर सवारी के लिये मिलते हैं आवश्यकतानुसार अन्य इन भी 
' विश्राम स्थल--आने-जाने वाले व्यापारियों के ठरे लिये श्री लक्षमत दास जी 


(3 
२. की धर्मशाला उत्तम है। यह घमंशाला नमक मण्डी में et «ata 
: दर्शनीय स्थल--नगर सुन्दर.है.। यहां का आर्य समाज मन्दिर दर्शनीय है तया 
चन्द्रपूर्णी का प्रसिद्ध तीर्थं स्थान यहां ये केत्रल ४० किलो मीटर दुर है.यहां सुन्दरः ; 
दृश्य विशेष दर्शनीय है । यहाँ लकड़ी के खिलौने बहुत सुन्दर बनते है । i 
विशेष -- होशियारपुर एकं ऐसा नगर है जहां से पहाड़ी इलाका आरम्भ हो ' 
जाता है । इस नगर में पहाड़ी उपज अधिक मात्रा में क्रय-विक्रय के लिये आती है। . 
यहाँ तथा इस नगर के ग्रास पास बहुत से कारखाने हैं बिरोजा तथा तारंपीन का तेल _ 
तैयार किया जाता है । यह नगर अनेक शरोद्योगिक नगरों से रेलवे तथा बसों द्वारा 
मिला हुआ है । यहाँ पर बहुत बड़ी तथा प्रसिद्ध मण्डी है तथा पहाड़ी उपज कौ भी 
बड़ी मण्डी है। _ न ७ हर + eee 
उत्पादित बस्तु्ये---गेहूं, चना, मक्का, गुड़, खाण्ड, बिरोजा, तारपीन का तेल न 
भोर अन्य पहाड़ी समान इस क्षेत्र में. बहुत पैदा. होते हैं ।. . Bat: 

. ` बॅक-यहां पर स्टेट बेक, सैन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल वेक तथा ` पंजाब एण्ड | 
सिन्ध बेको की शाखायें व्यापारियों के भ्रधिक सुविधायें प्रदान करती हैं। , Aa 
,:_, agiia. प्रान्त. के होशियारपुर; जितने का. एक-प्रसिद्ध स्थान है । 
यह एक पहाडी क्षेत्र है । यहा पर पहुंचने के लिये बसो का तथा घोड़ो का उपयोग :, 

किया जाता है । यह नगर होशियारपुर रेलवे स्टेशन से vo कि.मी ० दुरी पर है तथा ' 
बस अड्डे से केवल ३५ कि० मी है और बसों का रास्ता है । नगर में झाने-जाने के, 
लिये केवल रिक्शा भ्रोर तांगे ही उपलब्ध हैं। . co a . a 
fta स्थल--यहा पर. यात्रियो के ठहरने के लिये सोतं स्थान लुधियाने 
वाली की.घमंशाला है। ' . ' . ` ` fap Rs, A 
दर्शुनीय स्यल--यहां पर हर स्यान ही मन को हरने।वाला हैः। यहां पहुंच 
कर मनुष्य के विचारों में परिवतंन हो-जाता. है, तथा सात्विक भाव पैदा होने लगते 
हैं । यहां पर आय समाज मन्दिर चन्द्र पूणि का मन्दिर यह पुराना मन्दिर है भ्रौर : 
कला का सुन्दर नमूना है.। यह मन्दिर पहाड़ी परः ऊ चे स्थान पर बना; हुओ है:। इस 
मन्दिर में पहुंचने के लिये,. यात्रियों ; को ` १६० प्रीढ़िया पार करनी पड़ती है. तब इस : 
मन्दिर में पहुंचा जा.सकता हैं | isg me फनी | ee 
o * उत्पादित वस्तुये--पहाडी क्षेत्र होने के कारण; यहां भी भूमि खेती के योग्य / 
नहीं है कुछ थोड़े से खाने-पीने की वस्तुओं की पैदावार होती.है परन्तु उनका ब्यापार | 
नही होता. है 1, 1:3 थि लो छ vow. ee eI पिक ee ee 
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विज्षेष--चन्द्रपुरणी ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ से पहाडी क्षेत्र आरम्भ हो 


जाता है । यह मनोहर तीर्थ स्थान है तथा पहाड़ी तीर्थ स्थानों को जाने के लिये द्वार . 


के समान है । प्राकृतिक दृश्य सुन्दर है तथा हर साल बहुत से यात्री तथा सैलानी यहां 
गाते हैं । तीथं स्थानों में चन्द्रपूर्णी का स्थान प्रमुख है । यहा का दृश्य बहुत ही मनो- 
हारी है। 

आ बॅक यह .एक पहाड़ी स्थान है । यहां कोई विशेष व्यापार नहीं होता इस 
लिये यहां पर बॅक की सुविधा नहीं हैं । 

जंजो दोग्राबा--जँजो .दोग्रावा जिला होशियारपुर में एक सुन्दर स्थान है । यह 
नगर उत्तर रेलवे की 'जालन्धर-जंजो दोम्रावा लाईन पर एक रेलवे स्टेशन है । यह 
जगह जालन्धर से ६० कि. मी. की दूरी पर है । यहां पर झाने जाने के लिये रिक्शा, 
तांगे और टैक्सी की सवारियाँ मिलती हैं। 


विश्राम स्थल -यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए. रत्नपुरी की घर्मशाला.. 


में प्रबन्ध है । 
दशनीय स्थल--यहां पर आयें समाज मन्दिर, वावा ग्रादेरवर नाथ जी का 
मन्दिर (यह मन्दिर aga प्राचीन है), यहां पर गौशाला भी है । 


बिशेष--प्रास पास के क्षेत्र में बहुतः सी वस्तुर्ये पैदा होती हें उनके 


-विक्रय के लिये : यहाँ अ्रनाज मंडी है जहाँ से इस क्षेत्र की वस्तुयें बाहर भेजी 
जाती & । 


होता है । 


बक--यहाँ का मुख्य बेक, बेक नवाबशहर दोग्रावा में है । उन्हीं वेको के द्वारा 


कार्ये होता है । . 
टाडा उरसाड़---यह नगर पंजाब प्रान्त में जिला. होशियारपुर में है । यह 


नगर रेलवे का स्टेशन है । यह स्टेशन एन. झार. की जालन्धर-पठानकोट लाईन. 


पर है और जालन्धर से केवल ४२ कि. मी. की दुरी पर है । यहाँ शहर में घ्राने जाने 
के लिये तांगे और रिक्शा की. सवारी मिलती हैं। 
कक विश्वास स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन से लगभग ४ 
` फर्लांग दूर घमंशाला है । 
दर्शनीय स्थल--इस नगर में भ्रनेक प्राचीन और मुख्य मन्दिर हैं और ऐसा 
प्रतीत होता है किः भारत का प्रमुख घमं क्षेत्र है उनमें से निम्नलिखित स्थान दर्शनीय 


शाह का-संदिर, बाबा पूरनगिर का मंदिर, सोधियाँ मन्दिर, देवी द्वारा 
वाला, लसुडी वाला मन्दिर तथा कई अन्य मन्दिर भी हूँ। :.. 


La 
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उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर गेहूँ, गुड़, चना, मटर, सरसों आदि का उत्प:दन 


| | बाबा बूटा भगतजी का मन्दिर, बाबा हरगोविन्द जी का मन्दिर, शिव मन्दिर, 
t मन्दिर सीतला मन्दिर, बाबा बालक नाथ:जी का मन्दिर, जैन मन्दिर, 
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। | | ` ` दिशेष--यहाँ पर ग्रास पांस के क्षेत्र से अनाज' भादि वस्तुये बिक्री के लिये 
( भ्राती है । इस कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये यहाँ मंडी भी है जहाँ पैदावार 
! ˆ की वस्तुओं का व्यापार होतां है । -. म क सट.” ; 
ii उत्प दित वस्तुरये--यहाँ पर गेहूँ, चावज, चना, मक्का, आदि का. उत्पादन 
होता हैं । Oye 
Se यहाँ पर पंजाव नेशनल बेंक की सेवायें ही विशेष उल्लेखनीय हँ । 

नागल--यह स्थान जिला होशियारपुर में प्रसिद्ध स्थानों में से एक है.। _ 
यह स्थान पंजाब में ही नहीं भारत में भी प्रसिद्ध है. यह स्थान एन. ar: रेलवे 
की आंम्बाला ' कॅटं-नोंगल्डेमं लाईन पर एक अच्छा स्टेशन है। यहाँ से.भालूड़ा 


बांध ११ कि. मी. की दूरी पर है । यहाँ ग्राने जाने के लिये ग्रावदयकतानुसार सवारी 
मिलती हैं । ; ; 


विश्राम स्शलः-यहाँ पर सनातन धमं सभा, घमंशाला में यात्रियों के ठहरने 
का अच्छा प्रबन्धहै। « 

दर्शनीय स्थल---यहाँ पर नदी के किनारे.का हृश्य अति भ्राकषेक है । 'सुरंग' . 
यह सुरंग हर समय नहीं देखी जा सकती और न हर व्यक्ति इसमें प्रवेश ही कर 
सकता है । इसको देखने का समय केवल ८ बजे से. ५ बजे तक सायं है और पास 
लेकर ही सुरंग में प्रवेश सम्भव है। इस सुरंग की विशेष. देखभाल रहती है,. खाद . 
का कारखाना, नागल बांध, इस स्थान पर नदी में बांध बांधकर पानी का संग्रह 
किया गया जिससे पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है ।. इस बांध के नीचे 
सुरंग है, र्ये समाज मन्दिर आदि विशेष दर्शनीय स्थान हैं । 

विशेष--यह स्थान प्रति रमणीक है । इस स्थान पर नदी के पानी को रोक 
कर एक बहुत बड़ा बांध वनाया गया है जहाँ से ग्रास पास के क्षेत्र में सिचाई का 
बहुत बड़ा साधन है तथा विरली उत्पादन का प्रमुख और प्रसिद्ध स्थान है। यह 
बांघ बहुत विशाल है तथा भारत में प्रसिद्ध स्थान है। देश भौर वि.श के अनेक 
यात्री इसे देखने भते हैं । इन्जीनियरी का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ पर एक 
सरंग भी है। इस स्थान को देखकर मनुष्य की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है ग्रोर 
देखने वाला प्रशंसा किये विना नहीं रह सकता । और यहां पर एक सुन्दर व्यापारिक 
m है a वस्तुए--यहाँ पर गेहूं, मक्का, चना आदि खाद्यान्न पैदा होते हैं 
तथा उनके क्रय विक्रय के लिये यहाँ पर एक बड़ी मंडी है । a 

बैंक--यहाँ पर पंजाब नेशनल बॅक तथा स्टेट बॅक की. सेवायें ही अधिक | 
उत्तम है । 
बलाचौर - बलाचौर जिला होशियारपुर का नगर है । यह स्थान एन. भार. 
की फगवाड़ा-जैजो दोश्राब लाईन पर है। यह जगह नवाबशहर तथा रोपड़ से 
२० कि. मी. की दूरी पर है। यहां रेलवे का स्टेदान नहीं है। यहाँ पर रेल नहीं 
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जाती । यहाँ पर राने जाने के लिये बस झोर ait की सवारियों का ही. उपयोग 


~ “करना पड़ता है। 


wá 


विशाम स्थल--यहां पर यात्रियों की सुविधा के लिये शहर में घर्मज्ालाये 

बनी हुई है । 
` दशनीय स्थल- शंहर'मे कई मन्दिर हैँ जो बहुत सुन्दर हूँ। `... 

उत्पादित वस्तुए--य़रहां पर साधारण. रूप से. पैदावार होती है । कोई 


विशेष उपज नहीं होती है। ara पास के क्षेत्रों से भ्राने वाली वस्तुओं के. लिये 


क-यहां होशियारपुर dee बैंक तथा सेन्ट्रल बेक .की शाखाओं का कायं 
अच्छा है | - 


Digitized by Arya Safidj Foundation Chennai and eGangotri 


`. हरियाा ` 


पढ्ने हरियाणा की गणना: भारत के लघ प्रदेशो में की जाती 
' पहले पंजाब का ही अंग था । हरियाणा की ग्रमी कोई राजधानी” ९ यह प्रदेश | 
१: इसंलिये नगरों की इुरी'चडीगदसे हीं दोगयी है। ई राजधानी निश्‍चित न हुई हे । , 


” यंहपुन्य भुर्म,मांगायोंकी, .'  * : 

र क धर्मे पर देते पाण,  .. ` . 
; „¦ Weal की सेवा करना ही, .... ` ` 
sole „= EONA TRER ... :., 

०0० 5, 2. y जिला भ्रम्बोला? ¦! . . 

(अम्बाला, कुराली, कालकाजो, जगाधरी, भाखड़ा डॅम, मोरेण्डा) ' * 

i  अरबाला- यहःनगर हरियाणा प्रदेश का प्रमुख नगर है । यह नगर उत्तर 
रेलवे (एन० आर०) पर दिल्ली भ्रमृतमर मार्ग पर. स्थितं है । 'यह'दिल्ली.से Roy 
किलो मीटर टुर है शहर में झाने-जाने के लिये: Say रिक्शा; तोंगें की सवारी 
मिलती (हं.। IOS j «9118 पार Ni FS छ? गया TFS Fo 

: विश्राम स्थल--मास्टर. हरगुलाल .जी की धमशा "३ हैं 

इसमें ron के ठहरने का प्रच्छा' प्रवन्ध है। ५ 1 गयी, अनाज ia! में है l 

N=, oe य स्थल--इस नगर में अनेक स्थल देखने योग्य है । j 

समाज मन्दिर हे । अनेक देवी देवताओं के. मन्दिर, नगर, में, यृत्र a बने कक 

. सेना की विशाल छावनी & . यहां. हुवाई ,भड्डा भी है। विज्ञान का सामान बनाने 
का बहुत॑ बड़ा कारखाना है। एक बड़ा कालिज है। यहाँ एक ।गौशाला भी है। आदि 

RUT SATS Mote pore ba ap ov 190 eee aieia, 

; : „` „ अत्पादित वस्तुये- यहाँ एक याज की बड़ी मण्डी हे । इस क्षेत्र में गेहूँ, . 
धान, उड़द, बिनौला, मूंगफली, चावल, मसूर, गगार, लाल मिर्च आदि का, उत्पादन . 

: होता है ।.कालिजों में विज्ञान पढ़ाने के लिये विविध वैज्ञानिक सामग्री दूरदूर तक भेजी 

- जाती eh माइकोस्कोप (छोटे को बड़ा, बनाकर, दिखाने का यंत्र) के, लिये अम्बाला 

“ad विदित है । तोलने के काँटे बनाये जाते हैं । | 
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विशेष--इस नगर में भ्रामों की पैदावार अधिक होती है इसलिये इसका नाम 


अम्बाला पड़ा हैँ। " 
बैंक- नगर का कार्य प्रनेको वैकों की सहायता से चलता है । जिसमें स्टेट 


बॅक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल वेक, सेन्ट्रल वेक, इलावाद वेक आदि वैंक हैं । 


कुराली--इस नगर का जिला ग्रम्वाला है। एन. भार. की अम्बाला केंट : 
नांगल डेम लाईन पर अ्रम्वालाः केट से ८५ fHo मी० की दूरी पर स्थित है। सवारी ' 


के लिये रिक्शा और ताँगा मिलते है । गुड़ शक्कर की मण्डी है । 
विश्राम स्थल--स्टेशन के,पासं ही एक धर्मशाला हें । 
_  दर्शनीय.स्थल-”- यह:स्थातः विभिन्न घर्मो की दृष्टि से महत्वपूर्ण - रखता 
यहां fers, मुस्लिम तथा सिक्ख घर्म सम्बन्धी मनोरम स्थल है । शीतला माता का 
मन्दिर प्रसिद्ध है यहाँ पर मेला भी लगता है। गुमाई बाबा का तालाब तथा मन्दिर 
है जहाँ मेला लगता है । यहाँ, से ७२४-कि० मी० की. दूरी प्र एक पहाड़ी पर जयन्ती 


iat FC i oy 


देवी का भव्य मन्दिर है । ६ कि० मो०. की इरी पर हजरत मुहम्मद की मजार . 


वनी हुई भ्रौर उसं लगता है । गुरू गोविन्द सिंह के बड़े साहिब जादे का शहीदी स्थान 
चमकोट साहिब में दिसम्बर के आखिर में' मेला लगता हे आठ किलो मीटर की दूरी 
पर मोरेन्डा कृस्वे में गोविन्द. सिंह के छोटे साहिबजादे की स्मृति में गुरूद्वारा वना 
gal है । इसके अतिरिक्त wer भी दर्शनीय स्थल हैं । 
उत्पादित वस्तृयं- यहाँ की मुख्य पैदावार गुड़, शवकर, रसकट, खाँडसारी 
 . मसुर, मूंगफली, गेहूं, चना, आदि हैं.। 


बेंक-यहां. स्टेट ae आफ इण्डिया, पंजाब . नेशनल बेक, सेन्ट्रल वेक भ्रादि 


. प्रमुख बेकों की शाखायें स्थापित: | 
कालकाजी--यह.. नगर . भ्रम्बाला जिले का प्रमुखः नगर है । यह दिल्ली से 


३३ किलो मीटर की दूरी पर उत्तर रेलवे (Qao श्रार०) की दिल्ली कालका लाईन . 


, पर स्थित है, यहां. सवारी के लिये रिक्शा ae टॅक्सी मिलती हैं.। यहां से हिमाचल 
प्रदेश शुरू होता है Ae यह रेल का वडा स्टेशन. हैं। ; 


i विश्राम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में अनेक घर्मशालाये ' 


है। गोविन्द राम की धर्मशाला 'यहाँ के मुख्य बाजार में स्थित है । पहाडी बाजार में 


› Sara प्रसिद्धः R । ; 
द्षेनोय स्थल- यहाँ पर एक MTs समाज मन्दिर है । रामचन्द्र जी का मन्दिर 


a5 
MAA R 
| 


oe है । कालका देवी का मन्दिर प्रसिद्ध है । इस. मन्दिर की प्रसिद्धि के कारण ही इस 
ह ` नरभ कालकाजी पड़ा ।' :' 

a š उत्पादित वस्तुयं--यह पहाडी इलाका है । भ्रतः अनेकों पहाडी पदार्थ उत्पन्न , 
है गरन्‌, भ्रदरक, अरबी, भ्रनारदाना बनफशा, अखरोट, चिलगोजा; रायदाना, कुट 2 


> 
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मगलसैन की तथा वुढिया की घर्मशालायें है भ्रोर ग्राढत बाजार में छज्जूंराम की 
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£ कालाजीरा, काकडा सोंगी, Cet, चम्पावती ate का उत्पादन, होता है और देश के 
विभिन्न भागों को भेजे जाते है।  . 
3 विशेष-यंहां से हिमाचल प्रदेश को गल्ले की मप्लाई होती है । रेलवे की बहुत 
: बड़ी वत्रंशाप है ! RT E 
` जक -यहां पंजात ,नेशनल वेक, स्टेट बेक,.वेक आफ पटियाला भ्रादि बॅको की 
सहायता से यहाँ का कारोवार चलता हैं. । Sy E RAN 
जगाधरी- (यमुना नगर) यहां भ्रम्बाला जिले में दिल्ली से २१४ कि० मी० 
की दूरी पर स्थित है उत्तर रेलवे (एन९ श्रार०) की दिल्ली प्रमृतसर लाईन पर बसा 
हुआ है । यहाँ सवारी के लिये तांगा, टॅक्सी तथा रिक्शा मिलती हैं ee 
विश्राम स्थल- यहां . यात्रियों के ठहरने के लिये: नगर में,घमंशालायें बनी 
दर्शनीय स्थल--यहाँ राये समाज मन्दिर है तथा कई अन्य- देवताओं के 
मन्दिर बने हुए है। एक गौशाला भी है। और पीतल के वर्तन, बनाने के कारखाने 
है । शुगर, कागज, कपड़े के बड़े २ मिलें हैँ। . Te ag 
उत्पादित. वस्तुयें--इस शहर में पीतल के वर्तन प्रसिद्ध हैं agi से बतंन 
दुर-दूर तक भेजे जाते हैं। x 
; बैंक- स्टेट वेक, den बैंक, पंजाब नेशनल वेक, एवं साहुकारा बेकों द्वार! 
४ कारोवार होता है ॥ ।: , 5, फल ५ 
भाखड़ा डंम--यह अम्बाला जिले में स्थित है। यह दिल्ली से ३२० firo 
` सी० दूर हिमालय पहाड, की तलहटी में. है । भाखडा के पास सतलज नदी पहाड़ों के 
चीच एक तंग रास्ते से निकलती है । इस पानी के तंग मार्ग को रोक कर एक बहुत बड़ा 
बाँध वाधा गया है । इस ate at ऊ चाई २२६ मीटर तथा लम्बाई ३३५० मीटर 
है । बाँध बंध जाने परः एक छोटा. सा -समुद्र बन, गया है । इसका नाम गोविन्द सागर 
है । यहां पर इतनी बिजली बनेगी जो पंजाव, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश को मिल सकेगी | इस बाँध से.जो नहर निकल रही है प्रौर जो इस नहर से 
दुसरी. निकलेंगी उनसे राजस्थान में जाल सा फैल जायेगा । जिससे लाखों एकड भूमि 
* की सिंचाई होगी 1, इन नहरों की लम्बाई लगभंग ६४०० किलो मीटर: होगी । यह 
भारतवर्ष का सबसे बड़ा और ऊचा बाँध हैं। |. | 
o aiia स्थल-सारा क्षेत्र ही दश ॥य है । चारों और प्राकृतिक,तथा मानवीय 
weal की छटा देखते ही बनती हैं। गोविन्द सागर, पावर हाउस, सुरंग, बाग आदि 
अत्यन्त सुन्दर है.। वर्ष में हजारों दर्शनार्थी यहां पर आते हैं। *  ? 
मौरेडा--यह अम्बाला जिले में है । उत्तर रेलवे की अंम्वाला केन्ट-नांगल 


डेम लाईन पर अम्बाला कैन्ट से ७७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । ` यहाँ सवारी | 


के लिये faa तथा att मिलते हैं 1. यहाँ पर मण्डी भी है। 
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*१७८ भारत यात्रा 


विश्राम स्थल-र्‍यात्रियों को ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक qñ- 
शाला है | 
दर्शनीय स्थल--आरय समाज मन्दिर तथा अन्य कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 
| j उत्पादित वस्तुयें--यहां पर गेहूं, चना, खल, विनोला, तेल, झलसी, तारामीरा 
चीनी आदि है। . . , 
बॅक--यहां पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा है । 
जिला करनाल 
(करनाल, कुरुक्षेत्र. FAT, घरोंडा, तरावड़ी, थानेसर, 
पानीपत, लाडवा, शाहबाद मारकण्डा) : 
` करनाल--यह हरियाणा प्रदेश का वडा जिला है । यह नगर दिल्ली से 
६२३:कि० मी० की दूरी पर दिल्ली-कालका लाईन पर स्थित है । ' इसकी रेलवे 
एन० ग्रार० है । सवारी के लियेःतांगा तथा रिक्शा मिलती है । यह अनाज की 


मण्डी हे। | 
विश्राम स्थल--प्रात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास तथा वाजार में 


घमंशालायें हैं । à 
दर्शनीय स्थल--आयं समाज मन्दिर तथा आयें ग्रनाथालय है । जिसमें अनेक 
अनाथ बच्चों का.पालन पोषण होता है एवं शिक्षा दी जाती है । ऊन का एक बहुत 
बडा कारखाना है । गौशाला भौ है। हु 
उत्पादित बस्तुयें--गेहँ चावल, चना, जौ, मक्का, जीरा, सरसों, खल, ज्वार, 
ओ- तोरियां आदि का उत्पादन होता है । भ्रालू भौर प्याज भी बहुतायत से car की 
 . बेक-स्टेट बेंक, सेन्ट्रल बॅक, पंजाव नेशनल बैंक आदि बेंकों द्वारा मुख्य रूप 
से कारोबार होता है।  ' 
" विद्येष--थह शहर राजः कण का बसाया हुआ है । इसी कारण इसका नाम 
करनाल पडा । कणां का पुराना तालाब बहुत प्रसिद्ध है । 
कुरुक्षेत्र-यह करनाल जिले का एक प्रमुख एवं घामिक नगर है । यह दिल्ली- 
अम्बाला लाईन पर दिल्ली से १५६ कि०,मी० की दूरी पर स्थित है । रेलवे एन० 


झार» है । जी० टी० रोड पर पीपली से जाना पड़ता है । सवारी के लिये रिक्शा तथा _ 


रेडी मिलती हैं । महाभारत में इस को पुण्य तथा धामिक स्थान माना गया हैँ। 
पाण्डवों तथा कौरवों का प्रसिद्ध युद्ध इसी स्थान पर हुझा था। सूर्य ग्रहण के भ्रवसर 
पर यहा विशाल मेला र गता है जिसमें सारे देश के कोने २ से लाखों व्यक्ति एकत्रित 
है । यहां अनेकों पण्डें रहते हैं। यहा पर बड़े २ ताशाब बने हैं जिनमें स्नान 


~ 
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r ~ यात्रियों के ठहरने के लिये विरला मन्दिर धर्मशाला व अनेक | yas | 
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aan ROR VTE A UIT Reo ने के कारण यहाँ 
अनेक दर्शनीय स्थान है । विरला मन्दिर अपने सौन्दर्य और कली 4 कारण दर्शकों 
के मन को भ्रपनी ओर बरबस भ्राकषित कर लेता है। कौरवों पाण्डवों का मन्दिर, 
' ज्योतिसर `का मन्दिर, आर्ये समाज मन्दिर, गुरुद्वारा आदि के अतिरिक्त ऐतिहासिक 
इमारतें देखने योग्य है यहा पर अनेक कूप हैं जिनका धार्मिक [महत्व हैं 1: इनमें चन्द्र 
कूप, विष्णु कूप, तथा देवी कूप प्रसिद्ध हैँ । अनेक पवित्र सरोवर है जिनमें मेलों के 
अवसर पर यात्री स्नान करते हैं । उल्लेखनीय तालाब निमांकित हैं--कुरुक्षेत्र तालाब, 
ब्रह्मसर ज्योतिसर, स्थानेसर, कालेसर, यह शिक्षा का भी मुख्य स्थान है । सन्‌ १६५६ 
में कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय की स्थापना हुई । संस्कृत महा विद्यालया, गुरुकुल faza- 
विद्यालय, इन्जीनिर्यारग कालिज के afa- रिक्त तीन कालिज हैं । ; 
उत्पादित वस्तुर्ये--गेहू, मसूर, चना, धान, चावल, आदि उत्पन्न किया _ 
जाता है T ३ mee 
बॅक--स्टेट बेक ग्राफ इण्डिया। - १ 
विश्षेष---यह सरस्वती नदी के किनारे वसा हुआ है कुरुक्षेत्रतालाब की लम्बाई 


पुण्डरी काण्ड तालाब प्रसिद्ध हैं.1 पुण्डरी काण्ड तालाब का ना 
था । इस पर बने हुये मन्दिरों को शोभा झवलोकनीय है । अंजने 
- हनुमान मन्दिर, दुर्गाजी का मन्दिर प्रसिद्ध हैं। कहां जाता : न । 
मन्दिर में हनुमान जी की माता ने दुग जी की पूजा की थी । सीता वन जिसे सियावत् 
भी कहते हैं, सत्य नारायण मन्दिर तथा कृष्ण मन्दिर, यहाँ 
अपना विशेष स्थान रखते है.।.पहेवा एक धामिक स्थान हैं । जहाँ 
लगता है 1 इनके ग्रतिरिक्त केदार तीर्थ, चण्डी स्थान, सर्वेदेव तीथ, विष्णु, तीर्थ आदि 

स्थल अपनी सुन्दरता एवं पवित्रता के लिये उल्लेखनीय हैं । ` i 
_ उत्पादित वस्तुरचना, तोरिया, सरसों, जीरा, चावल, मक्का, दाल, चना हि 
गेहूं, मसूर, गवार, बिनौला, खल, बाजरा, FA, ज्वार, रुई, तथा गुड़ यहां की प्रमुर 

- वस्तुये हैं । व प्रमुख मण्डी है | by F | 
बैंक- नगर का कारोबार स्टेट बॅक, सेन्ट्रल बेक तथा पंजाब नेशनल बैक क 
सहायता से चलता है । न y AAN 
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` घरौँडा--यह. नगर करनाल जिले में हैं । उत्तर रेलवे की दिल्ली कालका 
लाईन पर दिल्ली से १०५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यह श्रनाज की बडी 
मण्डी है । सवारी के लिये रिक्शा तथा तांगो की सुविधा है मुगलों वादशाहों के समय 
से यह प्रसिद्ध है। 
विश्वास स्थल --यात्रियो के ठहरने के लिये मण्डी के पास धमंशाला बनी 
हुई है।. 
: दर्शनीय स्थल--आयं समाज मन्दिर, प्राचीन किले के खण्डहर, जैन मन्दिर 
तथा गुरुकुल, विद्यालय अ्रवलोकनीय स्थान है । 
उत्पादित वस्तुर्ये- गेहूं, चना, चावल; सरसों, मसूर, WM, ज्वार, मक्का 
कपास, TS, शक्कर, लाल मिचे, ग्राल्‌,“प्याज भ्रौर देशी घी आदि प्रसिद्ध उत्पादित 
वस्तुय हैं । 
बॅक--नगर में स्टेट बॅक ग्रॉफ इण्डिय तथा सैन्ट्रल वेक श्रॉफ इण्डिया मुख्य 
बॅक हैं । 
तराबड़ी--तराबड़ी का जिला करनाल है ग्रौर यह. उत्तर रेलवे की दिल्ली- 
कालका लाईन पर .दिल्‍ली से १३५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है तथा थानेश्वर से | 
२३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है तथा जी. टी. रोड पर नीला खेड़ी और करनाल 
के बीच में है यहां सवारी के लिये रिक्शा और ताँगा मिलता है। यह एक ऐतिहा- 
सिक स्थान है इसका प्राचीन नाम 'तराइन' है। यंहां पर सन्‌ ११६१ ई० तथा 
११९२ ई० में हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ओर मुहम्मद गौरी के बीच दो युद्ध 
हुए थे । यह चावल की बड़ी मण्डी है यहां से बासमती चावल को बहुत बड़ी मात्रा 
में अरब देशों को निर्यात किया जाता है । 
विश्राम स्थल--यहां. पर यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध पुरुषार्थ धर्मशाला व 
अग्रवाल धमंशाला में अच्छा है। 
* दशनीय स्थल--यहाँ पर एक प्राचीन किला है । सिक्खों ने लाखों रुपयों की 
लागत से गुरुद्वारा शीदागंज का निर्माण कराया है जो ग्रपनी निराली छटा से दशकों 
का मन आकर्षित कर लेता है। - ' 
उत्पादित वस्तुय- यहाँ पर गेहूँ, चना, 'मक्का, जाँ, जीरा, तोरिया afa की 
उपज होती है । बासमती चावल यहाँ की मुख्य एवं प्रसिद्ध पैदावार है । 
विशेष-यहाँ पर मौ० गोरी व पृथ्वीराज चौहान का घमासान युद्ध हुआ था । 
बॅक--यहां पर स्टेट बेंक झ्रॉफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बॅक व gea बॅक 
की मुख्य शाखाए हैं। 
थानेसर--जिला करनाल का यह एक ऐतिहासिक स्थान है भ्रौर एन. आर 
की नरवाना-कुरुक्षेत्र लाईन पर कुरुक्षेत्र से चार कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है। सवारी के लिये रिक्शा और तांगा मिलते हैं । छटी शतःब्दी के अन्तिम चरण में 
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यह नगर वर्धन साम्राज्य की राजधानी बना । यहीं महाराज हषंवर्धन ने राज्य किया 
इसका असली नाम थानेइवर था । त 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के लिये स्टेशन से २ कि० मी० को दुरी 
पर एक घमंशाल! है । & 
दर्शनीय स्थल- शहर में कई सुन्दर मन्दिर हँ । शिवजी का प्राचीन मन्दिर 
दर्शनीय है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--गेहू, चावल, जौ व चना आदि । 
बेक--यहां पर स्टेट वेक की शाखा है। , $ 
पानोपत--पानीपत का जिला करनाल है । यह एन० झार० की टिल्ली- 
` कालका लाईन पर दिल्ली से ८९ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिए 
रिक्शा, ताँगा व टैक्सी मिलती हैं। यहां ऊन के अनेक कारखाने हैं आर खादी का 
काम बड़े पैमाने पर होता है । यहां एक गौशाला है । गुड़ शक्कर को बड़ी मण्डी है। 
सं० १५२६ Fo में पानीपत के मैदान में बाबर और..इब्राहीम लोधी के बीच भयकर 
` संग्राम हुआ । बाबर को विजय मिली । 
विश्वाम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये ब्राह्मण धमाला में 
` उत्तम प्रबन्ध है। 
; दर्शनीय स्थल--यहाँ पर a समाज मन्दिर, देवी मन्दिर, गीता भवन, राम 
मन्दिर, काला आम, इव्रहीम लोधी को कब्र तथा किला विशेष रूप से उल्लेखनीय 
स्थ.न हैं। : 
उत्पादित वस्तूर्ये -- गुड, शक्कर, लाल मिर्च, गेहूँ, चना, सरसों चीनी प्रादि 
और यह शुगर मिल, ऊनी सामान का मुख्य केन्द्र है । - 
बेंक- नगर में स्टेट बेक, पंजाब नेशनल बैक तथा सेन्ट्रल बैंक है 
लाडवा-यह करनाल जिले का नगर है और एन० ग्रार० की दिल्‍ली -कालका 
लाईन पर स्थित है । इसकी. दूरी-रादौर से १२ कि० मो", कुरुक्षेत्र से २२ कि० मी० 
तथा. जगाधरी से २७ कि० मी० है । यह गुड़, शक्कर तथा ग्रनाज की मण्डी है । 
सवारी के लिये रिक्शा व तांगा मिलते हैं । 
विश्राम स्थन- यहाँ पर अनेक विश्राम के सावंजनिक स्थान हैं जिनमें भ्रायं 
समाज TAMA, लाला दर्शन लाल की धर्मशाला तथा भगत राम को बड़ी धर्मशाला 
प्रसिद्ध हैं । 
दर्शनीय स्थल- श्रार्येसमाज मन्दिर, देवीः मन्दिर तथा हनुमान मन्दिर दशं- 
नीय घामिक स्थल हैं तथा एक सुन्दर तालाब और खादी भण्डार है | 
उत्पादित वस्तुयें - गुड़, शक्कर, गेहूँ, चावल, धान, चना, तिल, सरसों, मेथी 
` बाजरा dat उड़द आदि । 
बॅक--नगर में सेन्ट्रल बॅक को एक शाखा है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८२ भारत यात्रा | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
शाहबाद-मारकन्डा--इसका जिला करनाल है और उत्तर रेलवे की दिल्ली । 
कालका लाईन पर दिल्ली से १७८ क्रि० मी० की दूरी पर स्थित है। यह एक बड़ी | 
मण्डी है तथा झास-पास के ग्रामों से बड़ी मात्रा में नाज मण्डी में आता है । सवारी | 
के लिये रिक्शा तथा तांगा मिलता है 1 i 
विश्राम स्थल--यहां नगर में स्टेशन के पास एक धर्मशाला है । 4 
` दर्शनीय स्थल--शहर में कई मन्दिर देखने योग्य हैं । | 
उत्पादित वस्तुयें--गेहूँ, चना, कपास, मसूर, सरसों, काबली चना, तारामीरा, | 
उड़द, ज्वार, बाजरा, जौं, चावल, गुड़, शक्कर, घनिया तथा लाल ब पीली मिर्च | 
आदि मुख्य हैं | : । | 
बेक- पंजाब नेशनल बैंक, वैंक श्रॉफ इण्डिया तथा करनाल को-आपरेटिव | 
mf बॅक हैं । ; | 
= जिला गुड़ गांव । 
(गुड़गांव, पलवल, फ़रीदाबाद, वल्लभगढु, रेवाड़ी, होडल, हैलीसण्डी, सोहना) | 
गुड़गांव---एुड़गांव जिला हरियाणा का एक जिला है झौर एन० आर० की 
दिल्ली-बीकानेर लाईन पर दिल्‍ली से ३२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ के 
लिये दिल्ली से बसे भी जाती हैं । यहां सवारी के लिये रिक्शा, तांगा मिलते हैं। यह 
एक बडी मंडी है। यहाँ एक गौशाला है। इस नगर का प्राचीन नाम गुरुग्राम बताया 
जाता है। र Go, 
विश्राम स्थल- स्टेशन के पास एक घमंशालाहै। : ; 
aiita स्थल--आयंसमाज मन्दिर तथा माता का विशाल मन्दिर है मन्दिर 
के पास एक विशाल तालाब है यहां हर वर्षे विशाल मेला लगता है उत्तर भारत के 
कोने-कोने से यात्री आते हैं व बच्चों के वाल उतरवाते हैं भ्रौर मन्दिर में माता के दर्शन 
करते हैं । | 
उत्पादित वस्तुर्ये--चता भौर चने की दाल, जों, ज्वार, सरसों, उड़द, AG 
मोठ, तारमीरा, गुड़, शक्कर तम्बाकू, लाल मिर्च व जीरा आदि । 4 
बॅक--स्टेट बैंक, सेण्ट्रल वैंक, पंजाब नेशनल बॅंक, सेण्ट्रल को-आपरेटिव बर्ष 
तथा न्यू सिटीजन बॅक । | 
पलवल--पलवल का जिला गुड़गाँव हैं। यह सी० झार० की दिल्ली-वसा 
लाईन पर दिल्ली से ५६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिये fet 
तथा ताँगा मिलता है । ' पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में पलम्बांए,, 
aaa ने यह मायाल्यी द्वापर नगर वाया था । कंस के कहने पर पलम्बासुर * 
कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम को चुराकर यहाँ ले झाया था । बलराम जी ने देबी 
मन्दिर में मुक्का मारकर राक्षस का वध किया | पलबल रेलवे स्टेशन पर सन्‌ l 
में महात्मा गाँधी जी सवंभ्रथम गिरफ्तार किये गये थे). . i 
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विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक बहुत सुन्दर 
धर्मशाला । ; l i 

दर्शनीय स्थल-- पलम्बासुर दानव का किला, तालाब और मन्दिर प्रसिद्ध हैं। 
दाऊ जी (बलराम जी) का मन्दिर है जहाँ भादों सुदी ६ को बडा भारी मेला लगता i 
हे । गाँधी जी की प्रथम गिरफ्तारी की स्मृति में एक सुन्दर यादगार स्टेशन पर 
बनी हुई है । ard समाज मन्दिर है और पाण्डवों की पंचवटी और देववन आदि प्रसिद्ध 
मन्दिर है । ” न 

उत्पादित वस्तए'-- सरसों, तारामीरा, कप।स, गुड़, मू ग, गेहूँ, चना, ज्वार, 
बजारा, जौं, Tare, मटर आदि । र i í 

बैंक- कारोवार संचालन में स्टेट बेक तथा पंजाव नैशनल बॅक से सहायता 
ली जाती है । प i; 15 tava flees 

फरीदाबाद--फरीदाबाद का जिला गुड़गांव है । सी० रेलवे की दित्ली- 
वम्बई लाईन पर दिल्ली से ३० कि० मी० की दूरी पर स्थित है। सवारी के लिए 
रिक्शा तथा तांगा मिलते हैं और यहां पर मेंहदी की बहुत बड़ी मण्डी है । 

विश्राम स्थल--शहर में धर्मशाला है और होली-डे-इन नाम का होटल है । 
जिसका फोन To ५१२३३३ है । Hi 

दक्षेनीय स्थल--आ्राये समाज मन्दिर है तथा कई बड़े-बड़े कारखाने G । 

उत्पादित वस्तुए --मेंहदी यहां की प्रमुख एवं प्रसिद्ध उत्पादित वस्तु है । 

बैंक--स्टेट बैंक, सैन्ट्रल बेक, पंजाब नेशनल बैंक, न्यु वेक प्रॉफ इण्डिया तथा 
ओरियन्टल बॅक । . BS 

बल्लभगढ़--इसका जिला गुड़गाँव है । सैन्ट्रल रेलवे की दिल्ली-बम्बई 
लाईन पर दिल्ली से ३८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिये रिक्शा 
तथा तांगे मिलते हैं । यह नगर ऐतिहासिक है । महाराज नाहरसिह यहां के अन्तिम 
राजा थे | 5i À 


बिश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये जानकी घमंशाला | 


आर देवकी घमेशाला प्रसिद्ध हैं । 

दर्शनीय स्थल- आयं समाज मन्दिर, महाराज नाहरसिह का किला तथा 
उनकी बनवाई हुई छतरी तथा तालाब जो भ्व भी अच्छी हालत में है प्रसिद्ध स्थलं 
हैं । नाहर्रातह पाके तथा नाह्रसिह की रानी का महल दशनीय हें । महाराज नाहर 
fag की कचहरी है जिसमें ग्राजंकल तहसील का दफ्तर बना हुआ है। इनके ग्रति- 
रिक्त अन्य कई सुन्दर स्थान है i a i 

उत्पादित वस्तुएं --सरसों, HARES खल,, गेह, चना, गवार, उवार, 
बाजरा आदि | y 

बँक--स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बेंक हैं । 
i CC-0.Panini Kaņya Maha Vidyalaya Collection. 
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रेवाड़ी -यह गुड़गांव जिले का प्रसिद्ध नगर है । एन. आर.. की दिल्ली 
बीकानेर लाईन पर दिल्ली से ८३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। सवारी के लिये 
टैक्सी, रिक्शा, att मिलते हैं । यहाँ का पेड़ा प्रसिद्ध है। भारत की सबसे पहली गौशाला 
रेवाड़ी में स्थापित हुई थी जिसकी स्थापना महाष दयानन्द जी ने स्वयं झपने कर 
कमलो द्वारा की थी । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये बिन्दा वाले की 
धर्मशाला प्रसिद्ध है | ; 
दर्शनीय स्थल॑--वर्तनों का कारखाना, MÀ समाज मन्दिर, बड़े तालाब पर 
हनुमान जी का मन्दिर बहुत शुन्दर है । यहाँ से चार कि. मी. की दूरी पर भ्राश्नम एवं 
` पिकनिक्रस्थलहै। . | _ । 
* उत्पादित वस्तुए — सरसों, जों, चना, ज्वार, गेहूँ, तारामीरा, राई, कासनी, 
मूग; मोठ, बाजरा ग्रोदि । poy 
बेंक--नगर में स्टेट बैंक, सैन्ट्रल बैंक. तथा पंजाव नेशनल बैक की शाखायें 
खुली हुई हँ । 
` . होडल--इसका जिला गुड़गाँव है । सैन्ट्रल रेलवे की दिल्ली-बम्बई लाईन 
पर दिल्ली से ८९ कि. मी. की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिये टैक्सी, रिक्शा तथा” 
तांगे मिलते हैं । यह प्रसिद्ध मण्डी है । 
विश्वास स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये, वैद्य अग्रवाल धमंशाला 
प्रसिद्ध है।. .. लः 
` दहोनीय स्थल--विशाल झाये समाज मन्दिर है। भरतपुर के महाराज सुरजमल 
` क्के समय का एक सती का मन्दिर है । बारह खम्बा कचहरी, पाण्डुवन, बावली तथा 
चमेलीवन देखने योग्य हैं | 
उत्पादित वस्तुर्ये--दालें, चना, मूं ग, मटर, अरहर, सरसों, नेव, रूई, बिचौला, 
गुड, जई, गेहूं, तारामीरा आदि | ; pe 
बैंक स्टूल बेक तथा पंजाब नेशनल बैंक व स्टेट वेक arn इण्डिया की 
` प्रमुख शाखायें स्थापित हैं | | य 
. हेलीमण्डी-इसका जिला गुड़गाँव है । रेलवे. स्टेशन परोही रोड है. । 
उत्तर रेलवे की दिल्ली-बीकानेर लाईन पर दिल्ली से ६२ कि० मी० की दूरी पर 
स्थित है । यहां की मण्डी जौं के लिये प्रसिद्ध है । सवारी के लिये टॅक्सी, तांगा तथा 
` रेड़ी मिलती Zi | rer 
विश्राम स्थल- शहर में SETA का प्रबन्ध है । 
aiita स्थल--कई सुन्दर मन्दिर हैं । 
द ` उत्पादित वस्तुयें--जौं, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, बाजरा, गवार, 
ten, लाल मिर्च तथा मूग झादि। १ 
बेक-सैन्टूल बेक तथा को-ग्रापरेटिव बेंक हँ । 
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` सोहना--इसका जिला गुड्गाँव है । मध्य रेलवे की अलवर वाली लाईन पर 
दिल्ली से ६९ कि० मी० व गुड़गांव से २६ fro मी० की दूरी पर स्थित है 1 
सवारी के लिए रिक्शा तथा तांगा मिलते हँ । यह शौनक ऋषि की तपस्या .स्थलो है। 
बहुत पुराने जमाने से यहां पर गर्म पानी के सोते हैं । 

विश्राम स्यल--ऊष्ण कुण्ड के पास धर्मशाला है जिसमें यात्रियों के ठहरने 
का अच्छा : प्रबन्ध है । ose कक ४ 

दर्शनीय स्थल - शोनक ऋषि की तपस्या स्थली, सोहना ऊष्ण -कुण्ड तथा 
तथा अन्य कुण्ड, कुछ कुण्डो में स्नान के लिए ५० पैसे से २:५० तक टिकट लगाता 
है । कुछ कुण्डो में निःशुल्क स्नान कर सकते है । दूर-दूर से यात्री कुण्डों को देखने 
तथा स्नान करने के लिये ग्राते हँ आये समाज मन्दिर भी देखने योग्य है । यहाँ 
शिव शंकर जी का स्थान व मन्दिर भो हैं । र 

* उत्पादित वस्तुयें--गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, बाजरा आदि । 
बेंक- स्टेट वेक तथा पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं द्वारा नगर का कारो- 


बार चलता हे । 
जिला जीन्द 
| ` (जीन्द, नरवाना) 
जीन्द- हरियाणा .प्रदेश का जींद एक जिला है । उत्तर रेलवे की दिल्ली- 
फोरोजपुर लाईन पर दिल्ली से १२८ कि० मी० को दूरी पर स्थित है । .सवारी के 
लिए टैक्सी, रिक्शा तथा तांगा मिलता है । यह प्रसिद्ध मण्डी है । 
विश्राम स्थल--स्टेशन के पास' एक धर्मशाला है जिसमें यात्रियों के ठहरने 
का अच्छा प्रबन्व है । et! ey 
दर्शोनीय स्थल- श्रार्य समाज मन्दिर तथा अन्य अनेक देव मन्दिर व गौशाला 
भी देखने योग्य हैं । द 
उत्पादित वस्तुएं कपास, सरसों, गेहूं, चना, बाजरा, गुड़, ज्वार, मूग, 
गवार आदि । sa ra | 
बैंक--स्टेट बैंक, dea बैंक तथा पंजाब नेशनल बेक की शाखाओं द्वारा 
नगर का कारोबार सुचारु रूप से चलता है। 
तरवाना--जींद जिले का यह प्रसिद्ध नगर है। उत्तर रेलवे की दिल्ली- 
फीरोजपुर लाईन पर दिल्ली से १६१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। सवारी के 
सिए रिक्शा तथा तांगा मिलते हैं । यह प्रसिद्ध मण्डी है । गौशाला भी हू। ' 
विश्राम स्थल- स्टेशन के पास एक घ्मंशाला है। ' o 
atta स्यल--भ्रार्य समाज मन्दिर, पतराम नगर Alo नन्तूमल द्वारा 
निर्मित एक पाँच मजिल का देवी का मन्दिर है । जिसमें देखने पर एक देवी की 
. हजारों देवियाँ दिखलाई पडती R । भ्रव इस मन्दिर में एक ऐसी मशीन लगाई जा 
रही है जिससे सारी जमीन समुद्र भोर मछलियों के रूप में दिखलाई देगी 1. 
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उत्पादित वस्तुए गेहूं, चना, दाल, सरसों, ..तारामीरा, कपास, बिनौला, 
जौं, गवार, मू ग, मक्का आदि । 

बैंक स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बेंक 

जिला महेन्द्रगढ़ 
(महेन्द्रगढ़, adi, दादरी, नारनोल) 
` महेन्द्रगहु-यह हरियाणा प्रदेश का महेन्द्रगढ़ एक जिला है । यह एन० 

झार० की दिल्ली-वीकानेर लाईन पर दिल्ली से १३३ किलो मीटर की दूरी पर स्थित 
हैं। सवारी के लिये टॅक्सी, रिक्शा तथा ताँगे मिलते है । यहाँ गोशाला तथा बडी 
मण्डी है । 

विश्राम स्थल--नगर में ग्रनेक घर्मशालायें है । जिनमें से निम्नलिखित प्रसिद्ध 
है-हीरालाल सागर मल जी की धर्मशाला, तोताराम जसमल जी की धर्मशाला, ला० 
वंशीघर जी की, ख्याली राम जानकीदास जी की तथा लाला शम्भू मल जी की aR- 
शालायें है । एक घमंशाला सराथ मोहल्ला में खाती के द्वारा निमित घमंशाला.भी 
प्रसिद्ध है। 

दर्शनीय स्यल---नगर का दुमंजिला मुख्य द्वार, आर्य समाज मन्दिर, श्री भूते- 
श्वर नाथ मन्दिर, ल।० मोहन लाल का मन्दिर,तथा हनुमान जी का मन्दिर ग्रवलो- 
कनीय है । रामलीला ग्राउन्ड में दर्शनीय स्थल पक्का बना हुआ है । एक विशाल पुस्त- 
कालय है। ८ 
a चस्तुये--यहां सरसों, चना, मोठ, मूंग आदि वी उपज है? 

बॅंक - स्टेट वेक, deen बैंक तथा को-आ्रापरेटिव बेक हैं। ,_ 

adi दादरी--यह महेन्द्रगढ़ जिले का एक मुख्य शहर । उत्तर रेलवे की 
रिवाडी फाजिल्का लाईन पर रिवाडी से ५६ कि० मी० की दुरी पर स्थित है। सवारी 
के लिये टॅक्सी, रिक्शा, ताँगा मिलते है । यहां एक गौशाला है और मन्डी है । यह 
कै लिये प्रसिद्ध है । मण्डी में सरसों, चना, दाल, जौ, गवार, बाजरा बहुतायत सीमेन्ट 
से प्राता है । | 

विश्राम स्थल- शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला है । 

दशनीय स्थल- यहां सीमेंट फँक्द्री है तथा अन्य मन्दिर दशंच्नीय हैं। 

_ . उत्पादित वतुर्ये--यहाँ की मुख्य उपज सरसों, चना, दाल, जौ, गवार, मूंग 

माठ, तारामीरा आदि की उपज Gy || ; 

बैंक- स्टेट बॅक आफ इण्डिया। | 2 
नारनौल--इस नगर का जिला महेन्द्रगढ़ है । यह नगर डब्लू० भार० की 
फुलेरा-रिवाडी ब्रांच लाईन पर फूलेरा से १६४ किलो मीटर की दुरी पर स्थित है । 
सवारी के लिये टॅक्सी, रक्शा भोर तांगे मिलते हैं । सरसों भोर लोटनी की प्रसिद्ध 
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विश्राम स्थल- शहर में यात्रियों विश्राम करते के लिये धर्मशाला हे । 
दशनीय स्थल--नगर में ग्रायं समाज मन्दिर तथा अन्य कई मन्दिर देखने 

योग्य हैं | 
उत्पादित बस्तुयें--यहाँ की मुख्य उपज सरसों, चना, बाजरा, गवार, मक्का, 
जौ, ज्वार, मोठ, मूंग, धनिथा, जीरा, घी, तेल, खल, आदि की उपज हैं । 
बेक---पंजाब नेशनल बेंक, स्टेट वेक हैं । 
जिला रोहतक 
(रोहतक, गलौर, गोहाना, झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़,) 
(सांपलासण्डो, सोनीपत) 
रोहतक--हरियाणा प्रदेश का रोहतक एक प्रमुख जिला है । यह नगर 
उत्तर रेलवे की दिल्ली फिरोजपुर शाईन पर दिल्ली से ७० tro मौ० को दुरी पर 
स्थित है । सवारी के लिये रिक्शा, टॅक्सी और att मिलते है यह गुड़ की प्रसिद्ध 
मण्डी है । 
विश्वास स्थल--रेलवे रोड पर कपूर धरमशाला तथा अन्य» जैन धर्मशाला में 
यात्रियों के ठहरने का अच्छा प्रबन्ध है । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर छोट्राम कालिज, दयानन्द मठ ग्राये समाज मन्दिर 
तथा हिन्दी साहित्य भवन देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुयं--यहाँ गुड, की मुख्य पैदावार है। चना, सरसों, मवार 
Wg, वाजरा, मसुर, रूई भ्रादि की उपज है । र 
बेक--स्टेट बेंक, सेन्ट्रल बेक, पंजाव नेशनल वेक, न्यू बेक ग्राफ इण्डिया तथा 
यूनाइटेड बेक की शाखाओं द्वारा नगर का कारोबार सम्पादित होता है 1 
गन्तोर--इस नगर का जिला. रोहतक है। यह एन० आार० की दिल्ली 
कालका लाईन पर दिल्ली से ६० किलो मीटर की की दूरी पर स्थित है। सवारी के 
लिये रिक्शा, तांगा मिलते है । आर यह व्यापार की प्रसिद्ध मण्डी है । 
विश्राम स्यल--यहां यात्रियों के विश्राम करने के लिये स्टेशन से लगभग ३ 
कि० मी० की दूरी पर एक धमंशाला है । . 
दशनीय स्थल--शहर में देव मन्दिर हैं | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ की मुख्य उपज गुड़, ats, लाल मिर्च, गेहूं, चना, 
बाजरा, ज्वार, सरसों, मक्का, मसुर आदि की उपज है। 
रोहाना--गोहाना रोहतक जिले का एक शहर है । एन० भ्रार० की रोहतक 
गोहाना लाईन पर रोहतक से ३२ कि० मी० की दूरी स्थित है । यहां सवारी के लिये 
` रिक्शा तथा तांगा मिलता है । एक ग्रच्छी गौशाला एवं मण्डी है। 
विश्राम स्थल--यात्रियों के विश्राम करने के लिये स्टेशन से लगभग १४ कि० 
मी० पर धर्मशाला है। 
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' दर्शनीय स्थल--यहाँ आर्य समाज मन्दिर है तथा कई देवालय हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहा की मुख्य उपज गेहूँ, चना, सरसों, धान, कपास, गुड़ 
शक्कर, चावल, आदि की उपज है । 
बॅक---नगर में स्टेट बैंक की एक शाखा है । 
भाज्जर--भज्जर शहर रोहतक जिले में है । एन० झार० की दिल्ली-फिरोज- 
पुर लाईन पर स्थित है । रिवाड़ी से इसकी दुरी ४६ किलो मीटर तया Maes से 
२६ कि० मी० है । सवारी के लिये रिक्शा, टॅक्सी श्रौर ताँगे मिलते हैं। गुड़, शक्कर 
की अच्छी मण्डी है । यह आर्य समाज का बड़ा केन्द्र है। 
विश्राम स्थल- यहां गुरुकुल में ठहरने को व्यवस्था है । 
aiita स्थल--गुरूकुल महाविद्यालय, आयंगुरुकुल विद्यापीठ, वैदिक साहित्य 
प्रकाशन केन्द्र तथा आयं समाज मन्दिर भ्रवलो कनीय । गुरूकुल का संग्रहालय भी 
देखने योग्य है । z 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ की उपज गुड़, शक्कर, खाँड, गेहूं, चना आदि की 
पैदावार होती है । 
बॅक--स्टेट बैंक तथा सहकारी समिति है । ve 
बेरी--यह रोहतक जिले का एक नगर है । कित Ra को हावडा 
स इनर egies feat Mex कीः दूरी: पर feat है । यहा गो- 
शाला है । १ 
` बिश्राम स्थल- नगर में अनेक धर्मशालायें हैं जिन्हें विभिन्न जाति वालों ने 
पनी जाति के नामः पर बनवाया है | इनमें प्रमुख निमांकित हैं देवी जी की घर्म- 
शाला, ब्राह्मणों की धर्मशाला, कुम्हारों की घमंशाला, खटीको की धर्मशाला तथा 
वैश्य धर्मशाला हैं । s 
दशेनीय स्थल-ग्रायं समाज मन्दिर, देवी जी का मन्दिर तथा अन्य मन्दिर 
एवं शिवालय तथा तालब देखने योग्य हैं । | 
उत्पादित वस्तुय यहाँ की मुख्य उपज गेहूं, चना, जो, अलसी, आदि की 
उपज है। 
बैंक- यहाँ स्टेट बॅक ग्राफ इण्डिया हैं | l 
. . बहादुरगढ़--इसका जिला रोहतक है । एन० भार० की दिल्ली फिरोजपुर 
सिटी लाईन पर दिल्ली से ३० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिये 
टैक्सी, रिक्शा, तथा ताँगे मिलते हैं । यहाँ ग्रनाज की मंडी हैं । 
विश्राम स्थल नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला है । 
दर्शनीय AMAT समाज मन्दिर तथा भ्ननाज की मंडी देखने योग्य है।. 
उत्पादित वस्तुर्ये-यहां की मुख्य पैदावार गेहूँ, चना, गुड, शक्कर, सरसों, 
. आदि की पैदावार है। 5 
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बेक--नगर का कारोवार स्टेट वेक, सेन्ट्रल वेक तथा पंजाव नेशनल बँकों के 
द्वारा चलता है । : i 

सांपलासण्डी--इस नगर का जिला रोहतक है | एन० भ्रार० की दिल्ली 
फिरोजपुर सिटी लाईन पर दिल्ली से ५१ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । सवारी 
के लिये रिक्शा, ताँगा मिलते .हैं । एक मण्डी है । | 
१ स्थल--स्टेशन पर एक धर्मशाला है जहाँ यात्रियों के ठहरने का अच्छा 
प्रबन्ध है । 

दर्शनीय स्थल--आयं समाज मन्दिर भ्रच्छा वना हुआ हे । अमर शहीद सुमेर 
सिह का जन्म स्थान “नया गाँव? यहां से कुछ ही दूरी पर है | नया गांव में ही इनकी 
समाधि बनी हुई है। इन्होंने सन्‌ १९५७ के हिन्दी आाँदोलन में साक्रिय भाग लिया 
लेकिन इस पापी सरकार ने इन्हें फिरोजपुर सैन्ट्रल जैल में बंद कर लाठियों से मार 
दिया। श्री गंगा प्रसाद शयं जो इस पुस्तक के प्रकाशक हैं, उनके दाह संस्कार के 
समय सम्मिलित थे | 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां की पैदावार गुड़, शक्कर, खांड, गेहूं, चना, है। 

बॅक--स्टेट बॅक ग्राफ इण्डिया की एक शाखा यहां पर खुली हुई है । 

सोनीपत--रोहतक जिले का यह मुख्य नगर है । यह एन० ग्रार० की दिल्ली 
कालका लाईन पर दिल्ली सें ४४ कि० मी० की दूरी पर स्थित । सवारी दे लिये. 
रिक्शा, तथा att मिलते हैं । गुड़ शक्कर की मण्डी है । - 

विश्राम स्थल--एक धर्मशाला गोहाना अड्डे के पास तथा दुसरी रोहतक 
अड्डे के पास है । 

दर्शनीय स्थल---राम मन्दिर, गीता भवन तथा शर्य समाज मन्दिर दर्शनीय 
A y साइकिल का कारखाना है तथा और भी.ग्रनेक. कारखाने नगर में देखने 
योग्य हैं । here 

उत्पादित वस्तुये--यहाँ गुड, शक्कर, तथा लाल मिर्च आदि की उपज हैं। 

_ बैंक-स्टेट बेक, सैन्ट्रल बॅक, पंजाव नेशनल बेक, वेक आफ इण्डिया की शाखा 

नगर में खुली हुई है । ७ 


जिला हिसार . ae 
(Rar, एलिनाबाद,, टोहाना, भिवानी, मंडीड 
` ,_ ` -.„ .बवाली, सिरसा, हांसी) 
2 हिसार--यह हरियाणा प्रदेश का प्रमुख जिला, है । यह रेलके जंकशन है। 
एन० आर० की लुधियाना-हिसार लाईन पर लुधियाना से २०१ कि० मी० की दूरी 
पर स्थित है । यहां सवारी के लिये रिक्शा और att की. सवारी मिलतो है । यहां 


` ७ 


गौशाला एवं मण्डी है । 


_ ... विश्राम स्थल-- नगरे में धर्मशाला है जहां यात्रियों के ठहरने की नगर में 


*प्रच् सुविधा है ।- 
छी है ड 
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, दशनीय स्थल--यहां आर्य समाज मन्दिर के अतिरिक्त अन्य कई मन्दिर हैं । 
और यहां पर किला व गुजरी का महल भी सुन्दर है । 

उत्पादित वस्तु्थ--यहां चना, सरसों, बाजरा, तारांमीरा, गुवार, मूंग, मोठ 
alfa की उपज है | 

बॅक--स्टेट बेक, सेन्ट्रल बेंक, पंजाब नेशनल बॅक, तथा यूनाटेड वेक की शाखाग्रं 
द्वारा नगर का कारोबार सुचारु रूप से चलता हे | 

एलिनाबाद--इसकां जिला हिसार है | एन० भ्रार० की सादुलपुर-हनुमानगढ़ 
लाईन पर सादुलपुर से १३५ कि० मी० दूर स्थित हँ । सवारी के लिये रिक्शा, तांगा 


मिलता है । यहाँ पर ग्रनाज की मण्डी है । 
विश्राम स्थल--नगर में कई मन्दिर हैं .। 


उत्पादित वस्तुयं--यहाँ की उपज धान, चना, जौ, मूंग, मोठ, मक्का, गुवार 
चावल, सरसों, तारामीरा ज्वार, बाजरा आदि की पैदावार है । 
क--पेन्ट्रल वेक की शाखा के द्वारा यहां का कारोबार चलता है | 
टोहाना--यह हिसार जिले में. है। और एन० झार० की दिल्ली-फिरोजपुर 
लाईन पर दिल्ली से १८७ कि० मी० दूर स्थित है। सवारी के लिये रिक्शा, aia 
मिलता हे । यहाँ भ्रनाज की मंडी हे । 
विश्राम स्थल--स्टेशन के पास ला० माम चन्द्र बख्शी राम की धर्मशाला है 
तथा वस स्टॅन्ड के पास ला० देवुमल आत्माराम की घमंशाला है । गुरुद्धारेमें भी 
ठहरने का स्थान है 1 ee 
दर्शनीय स्थल = नेहरू गेट के बाहर विशाल भ्रार्यसमाज मन्दिर है । गुरुद्वारा 
दशंनीय है । भाखड़ा कॅनाल का दफ्तर तथा रेस्ट हाउस सुन्दर बने हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये- गेहूं, चना, सरसों, तारमीरा, कपास, मक्क्रा, मूंग, मोठ, 
बाजरा, धान, गवार और तिल ग्रादि | 
बॅक--नगर में स्टेट बेक तथा पंजाब नेशनल बेक की शाखाये हैं । 
भिवानी --यह हिसार जिले का प्रमुख नगर है यह एन० ग्रार० की 
रिबाडी-फाजिल्का लाईन पर रिवाड़ी से ८३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । सवारी 
के लिये रिक्शा और ताँगा मिलता है। यहाँ पर एक बड़ी मंडी है । यहाँ की गौशाला 
भी प्रसिद्ध है । आँखों का एक बहुत बडा एवं विशाल ग्रस्पताल है जिसकी स्थापना 
सन्‌ १९३३ में हुई थी । यहां दूर-२ से रोगी आँखो का इलाज कराने ग्राते हैं । 
१ 'विश्रास स्थल--यहाँ यात्रियों के लिए नगर में भ्रनेक धर्मक्यालाये हँ । स्टेशन 
के पास CGI राय बागला की घमंशाला, वेदों की घमंशाला तथा हलवाइयों «री 
____ धर्मशाला है बाजार में लाला किरोडी मल की धर्मशाला, व चौधरियों की धमंशाला 
ओ- है । एक घमंशाला भूतों की धर्मशाला के नाम से प्रसिद्ध हे । 
RT स्थल-यहाँ अनेक दशनीय स्थल हैं जिनमें किशोरी सेवा सदन, 
गेडी मल का मन्दिर, आर्य ्रनाथालय, श्रार्यस्माज मन्दिर प्रसिद्ध हैं। किशनलाल 
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pa नेत्र चिकित्सालय तथा प्रहलाद राम कन्हैया लाल. का. ग्रस्पताल भी देखने 
योग्य हुँ | 

उत्पादित बस्तुयें - चना, AT, गवार, गेहूं, तारमीरा, म्र दि । 2 

बेंक--पंजाव नेशनल बेंक, स्टेट बैंक व सेन्ट्रल ब्रॅक को शाखाम्रों.द्वारा नगर 
का कारोबार होता है। 

संडीड वबाली --यह नगर हिसार जिले में है। एन० ग्रार० की भंटिडा- 
बीकानेर लाईन पर भंटिडा से ३५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिये 
रिक्शा ait मिलते हैं। यहाँ पर कपास ग्रौर दालों की प्रसिद्ध. मण्डी है । 


विश्राम स्थलं--यहाँ पर राजाराम की तथा मनसुख लाल रामबिहारी लाल 
की धमंशालायें प्रसिद्ध. हैं । 


दर्शनीय स्थल--नगर में कई सुन्दर मन्दिर दर्शनीय हैं । 

उत्पादित वस्तुपें-- कपास, विनोला, चना गेहूँ, सरसों, ज्वार, बाजरा, मंग, 

बेक--स्टेट बॅंक ऑफ इण्डिया, स्टेट वेक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर | 

सिरस7-इसका' जिला हिसार है। एन० झ्रार० की. रेवाड़ी-फाजिल्का लाईन 
पर रेवाड़ी से २२५ fro मी० की दूरी पर स्थित: है.। सवारी क्रे लिये रिक्शा टॅक्सी व 
तांगे मिलते हैं ग्रनाज..की बड़ी मण्डी है । गौशाला-भी है । 

विश्राम स्थल---नगर में अनेक घमंशालायें हैं जिनमें निम्नलिखित प्रसिद्ध है:- 
मोती लाल कूथर मल की धर्मशाला, Alo डूंगा मल जी माटूवाला धर्मशाला, ला० 
तुलाराम फूंथरा की AHA, Ao गजा नन्द धरमशाला, ला० हरनारायण नारायण 
दास की घमंशाला, प्रेमसुख दास खजाँची एम० एल० Vo की धर्मशाला, जैन धर्मशाला 
तथा शरोड़ा धर्मशाला प्रसिद्ध हैं। 

दर्शनीय स्थल- आयंसमाज भवन, गुरु गोविन्द सिह गुरुद्वारा तथा शमशान- 
घाट पर शिव का मन्दिर देखने योग्य है । 

उत्पादित वस्तुय--चना, चावल, जॉ, गेहूं, बाजरा, सरसों, तारमीरा, मंग, 
मोठ, गवार, नरमा. कपास, बिनोला, मैदा, सूजी, आटा, झादि 1 

बैंक--नगर में स्टेट वेक ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल वेक, तथा पंजाब नेशनल 
बॅक को शाखायें हैं । 

हांसी-यह हिसार जिले का प्रसिद्ध नगर है। एन० ग्रार० की रेवाड़ी- 
फाजिल्का लाईन पर रेवाड़ी से १२० कि० मी० की दूरी पर स्थित है। सवारी के 
लिये रिक्शा ब ताँगा मिलता है । यहाँ मण्डी और गोशाला है। यह एक ऐतिहासिक 


स्थान है | 
विश्वास स्थल--नगर में ग्रनेक THAT हँ । वेश्य घमेशाल पुराने बस 


स्टेड के पास है । किला बाजार में जैन धर्मशाला तथा तेरांपंथी समाज भवन है। 
पंचायती घमेशाला, ठंडीराम की धर्मशाला, कैलाश चन्द जैन की घर्मशाला तथा उदमी 
राम की धर्मशाला भी प्रसिद्ध है । 
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दर्शनीय स्थल--प्रथ्वीराज चौहान का किला, विष्णु मन्दिर, काली देवी का 
मन्दिर, दुर्गा माता मन्दिर प्रसिद्ध मन्दिर हैं । दो जैन मन्दिर हैं । आर्यसमाज मन्दिर 
तथा बड़सी गेट पावर हाउस; तालाब अंटी भी देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--कपास, रुई, मेथी, तारमीरा, ज्वार, बाजरा, मक्का, TE, 
सरसों, बिनौला are 
बॅक--स्टेट बॅक, सेन्ट्रल बैंक, तथा पंजाब नेशनल बैंक । 
(चण्डोगढ़ से कुछ प्रमुख शहरों को दूरी किलो सीटर में) 


नगर कि०सो० नगर froo नगर कि० मी० 


अमृततर २३० अम्बाला ५१ MAGE साहिब ७७ 
७ - करनाल १२४  कितंपुर ६७ कुराली २६ 
र खन्ना ८७ : गोविन्दगढ़ ७७ गुरदासपुर ३०८ 
f जगाधरी १३५ जालन्धर , १५८ दसुया २२१ 
नागल .१०१ नीलोख़ोरी ११४ पठानकोट ३४६ 
पटियाला . .६६ पानीपत १५७ पिन्जौर २१ 
पीपली ६० फगवाड़ा १३४, फिल्लौर १११ 
बटाला २७६ मंरिन्दा २७ सुक्न २३७ 
रोपड़ ' ४२ राजपुरा Yo लुधियाना ३३ 


शाहाबाद ७०. सराहिन्द ६७ ` होशियारपुर ges 


i कालका २२७, 
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राजस्थान 
` छाती जिसकी मजबूत हाल, 
हर बाजू तेज कृपाण है. 
बेरी जिससे थर-थर कांपा, 
ऐसा यह राजस्थान है. 
जिला अजमेर | 
(अजमेर, केकड़ी, नतोराबाद, पुल्करजो, सदनगंज-किदानगंज, व्यावर, विजयनगर 


अजमेर--ग्रजमेर नगर राजस्थान प्रान्त का एक प्रमुख जिला हे । यह 


नगर डब्लू० ग्रार० की दिल्ली-प्रहमदाबाद लाईन पर दिल्ली से ४५१ कि० मी० की 
दूरी पर स्थित है । यहाँ शढ्र में टैक्सी, सिटीवस, रिक्शा, ताँगे ग्रादि मिलते हँ । 


_ विभास स्थल- यहाँ पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये टोकम जी को 
धर्मशाला (स्टेशन के पास), लोगगृह (स्टेशन के पास), उम्मेद अ्रभय की धर्मशाला 


(स्टेशन के पास), रोला वालों की धर्मशाला (स्टेशन के पास), हिन्दू बंगाली झौर 
भगत कु वर राय की घमंशाला तथा पित्ताम्बर धर्मशाला । व मैरीना होटल (फोन 


न० ५८०) तथा सीराज होटल (फोन न० ४०८), ऐडवडं मेमोरियल आदि होटल व 
घमंशालायें हैं । 

दर्शनीय स्थल-इस नगर में अनेको , 
दर्शनीय स्थल हुँ IA :--श्रायें: समाज 
मन्दिर चार हँ : नगर ग्राय समाज, £ 
आदर्शं नगर आये समाज, केसर गंज 
आये समाज, तथा नया बाजार ATT 
समाज, श्री विरजानंद वैदिक विद्यालय 
गुरुकुल, श्री दयानंद ग्रनाथालय, दयानंद 
आश्रम, साधु आश्रम, वेदिक यंत्रालय, 
सोने का जैन मन्दिर, ख्वाजा साहब की | 
दरगाह, मेयो कालिज पुष्कर तीर्थ, अन्ना हि 
सागर, फाई सागर, ढाई दिन का भौंपड़ा, | जाममा ड 
ख्वाजा साहब ग्रकवर का किला, तारा- (जैन मन्दिर, अजमेर) _ 
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गढ़, राजपूताना संग्रहालय, सुभाष बाग, दौलत बाग, लक्ष्मी पार्क, जैन मन्दिर, ऋषि 
उद्यान जिसमें स्वामी दयानन्द जी के प्रयोग के सामान हैं जैसे-चश्मा, घड़ी, किताव, 
` खड़ाऊं, कमण्डल, उस्तरा, केंची, कलम तथा वस्त्र हैं। वह स्थान भी है जहाँ स्वामी 
जी का निर्वाण हुआ था तथा गढ़ विटली है । z 
भिनाय भवन--इस भवन में झायं समाज के संस्थापक महषि दयानन्द जी 
का सन्‌ १८८३ की दीपावली पर स्वर्गे- 
वास हुआ था । यह स्थान भ्रजमेर-जय- 
| पुर मागे पर है । 
मर्हाष दयानन्द कालेज--यह 
¦ सुन्दर कालेज अजमेर व्यावर मार्ग पर 
3 स्थित है और अपनी श्रनेक विशेषताओं 
गोळ | के कारण राजस्थान में प्रमुख स्थान 
रखता है। 
गौशाला--श्री पुष्कर गक आदि 
पशुशाला तथा बीता गौशाला | 
TR यहाँ पर जेन मन्दिर भोर दो 
(ऋषि दयानन्द स्मारक, भ्रजमेर) चेतालय हें । .एक तीन मंजिल ऊंची 
नसियाँ.वनी हुई है । इसकी पहली मंजिल में अशोक के समवशरण, दूसरी मंजिल 
में स्फटिक और मीणक से वनी प्रतिमायें हें इस जगह दीवार पर तीर्थ क्षेत्रों का 
T (नक्शा) अंकित है । तथा तीसरी मंजिल में काठ के हाथी, घोड़े ग्रादि ws 
| - 
टर उत्पादित वस्तुर्ये- इस नगर में मक्का, चना, गेहूं, बाजरा, मूग, मोठ, गुबार, 
चने की दाल, ग्रुगफली तथा तिल श्रादि का उत्पादन होता है । 
बॅक स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया, सेन्ट्रल बेंक,...पंजाब नेशनल बैंक, युनाईटेड 


te et बॅक, बॅक आफ बड़ौदा तथा राजस्थान बेक झादि aw यहाँ पर 
q 


। 
केकड़ी--केकड़ो नगर जिला अजमेर में डब्लू० आर० लाईन पर स्थित है । 
आर नसीराबाद से ५८ कि० मी० दूर है। 


विश्राम स्थल इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये नगरपालिका धमं- 
शाला तथा श्री भिन्नी लाल जी की धर्मशाला हे। ' 


दर्शनीय स्थल-यहाँ पर आर्य समाज मन्दिर, श्री चार भुजा का पुराना 


2 E मन्दिर, गौशाला तथा इवेताम्वर जैन स्वादवाद महाविद्यालय देखने योग्य हैं। 


a उत्पादित वस्तुर्ये-- यहाँ पर मृ गफली, तिल का तेल, जीरा, धनिया, ऊन, 
SR, खमडा, गल्ला भादि वस्तुश्रों का उत्पादन होता है । ; 
नेक इस नगर में केवल राजस्थान बॅक हैं | 


-0.P 
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नसोराबाद .नसोरावाद नगर ग्रजमेर जिले.में डव्लू० आार० की अजमेर 
खंडवा ब्रांच लाईन पर अजमेर नगर से २४ कि. मी. at att qe स्थित है | 


विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये धर्मशाला व 
होटल हैं । 


दर्शनीय स्थल --इस नगर में ard समाज मन्दिर, मिलिट्री की छावनी 
तथा श्रो नृसिह गौशाला देखने योग्य हैं । 


उत्पादित वस्तुर्ये--नसीरावाद में जीरे को प्रसिद्ध मंडी है और जीरे के अति- 


रिक्त यहाँ पर गेहूं, जो, चना, ज्वार, वाजरा, मक्का, तिल, तेल और मिच प्रादि का | 


उत्पादन होता है । 


बैंक--इस नगर में नसीरावाद अरबन को-ग्रापरेटिव बेक तथा बेक ग्राफ ' 


राजस्थान हैं | 


पुष्करजी पुष्करजी अजमेर जिले में एक छोटा सा नगर है। यह भ्रजमेर 
से.११ कि. मी, की दूरी पर स्थित'है । यात्रियों को सवारी के लिये ' रिक्शा,” त्तांगा 
और टैक्सी उपलब्ध हैं। 

विश्वाम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये तीन स्थान हैं : कामठी 
के बीड़ी वालों की बारह घाट, बैरी वाल की बारह घाट तथा सीरियों का सीरिद॒मा 
चैकुण्ठ मन्दिर के पास आदि हैं । 

BANG, स्थल-पुष्करजी में ब्रह्मा जी'का मन्दिर नगर से दूर.पहाड़ी पर सुन्दर 
बना हुआ है । महषि दयानन्द जो ने इसी मन्दिर में कुछ समय तक रहकर योगा: 
vara किया था । इसके अतिरिक्त इस नगर में निम्नलिखित स्थल देखने योग्य हैं 
जैन मन्दिर, नृसिंह घाट, देवी मन्दिर, नृसिंह जी का मन्दिर तथा तालाब व पहाड़ी 
क्षेत्र आदि | 


उत्पादित दस्तुयं--यहाँ पर गेह, ऊन व औषधियों इत्यादि का उत्पादन 
होता है । 


अजमेर के Hl से काम होता है। RE 
सदनगंज-किहानंगंज मदनगंज-किशनगंज अजमेर जिले में डव्लू० प्रार० 
की दिल्ली ग्रहमदाबाद लाईन पर दिल्ली से ४२४ कि. मी. की दूरी पर स्थित है। 


किशनगंज इसका रेलवे स्टेशन है । यहाँ यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा, att 
आर टॅक्सी मिलती हैं। 


विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये गोकुल चन्द की 
धर्मशाला सिनेमा रोड, छाजेड़ों की धर्मशाला स्टेशन रोड तथा जैन धर्मशाला सिनेमा 
के सामने । 

दर्शनीय स्थल- आर्य समाज भवन, किशनगढ़ का किला, नाथ जी का मन्दिर 
किले के अन्दर, फल महल दर्शनीय बाग है । तालाब के बीच में बना हुआ प्राचीन 
मोखम विलास दरवार का बाग, हनुमान जी का मन्दिर, श्री मुनि सुवतनाथ दिगम्बर 
जैन चेत्यालय, माहेश्वरी भवन तथा AART । | 
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उत्पादित वस्तुएं यहाँ पर जीरे भ्रनाज की प्रसिद्ध मण्डी है । श्रौर तिल 
जौं, ज्वार, तेल, मिर्च, वोजरा, मूंग, मोठ और चना आदि का उत्पादन 
होता है ! 

बॅक--स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा वेक श्राफ राजस्थान 


आदि हैं । 
ब्यावर--यह नगर भ्रजमेर जिले में sego Arto की दिल्ली अहमदा- 


बाद लाईन पर दिल्ली से ४९६ कि. मी. की दूरी पर स्थित है । यहां यात्रियों को 
सवारी के लिये रिक्शा, तांगे ate टैक्सी मिलती हैं । ` 
४ विश्राम स्थल--सेवाराम. हंसराज धर्मशाला स्टेशन के पास, गौशाला की 
इमारत व धर्मशाला तथा साधना होटल | 
दर्शनीय स्थल--ग्रायं समाज मन्दिरः व सुन्दर व्यायाम शाला, गाँधी चौक दर- 
वाजा, गाँधी स्मारक, श्रशोक की लाट, लक्ष्मी मार्केट, महादेव छतरी, श्री तिजारती चैग्बर 
शौफान गौशाला, सुभाष वाजार तथा ETT 
तालाब देखने योग्य हैं। यहाँ के मुख्य | 
बाजार का नाम श्रद्धानन्द बाजार है। a 
महषि दयानन्द जी यहां दो बार आये 
थे । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्यामजी कृष्णा क 
वर्मा ने यहाँ ऊन की फॅक्ट्री स्थापित की M 
थी । यहाँ तीन कपड़े की मिले हैं । h 
उत्पादित वस्तुयं- यहाँ पर | 
ज्वार, वाजरा, यादि का उत्पादन 
होता है । 
बॅंक - स्टेट वेक, पंजाब नेशनल ८ 
वेक, बॅक ग्राफ राजस्थान, स्टेट वेक (व्यावरक्षै$सटेशन के वाहर) 
ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर है । 
विजयनगर--विजयनगर पश्चिम रेलवे की अजमेर चित्तौड़गढ़ लाईन पर 
अजमेर से ६६ कि० मी० की दूरी पर अजमेर जिले में स्थित है। यहाँ यात्रियों को 
सवारी के लिग तांगे और रिक्शा मिलती हैं । 
न विश्वाम स्यल--यहां पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये कोई स्थान 
alg | 


` दर्शनीय स्थल-बीजा नगर गौशाला तथा बुद्धा पुष्कर गौशाला | 
उत्पादित वस्तुये--रूई, सूत्र, जीरा, मेथी, विनोला, मु गफली, तिल तथा 


a. 
य a Jee 
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जिला अंलवर 
(अलवर, तिजारा, बेराठ, राजगढ) 

अलबर--श्रलवर राजस्थान का प्रमुख जिला है । यह so Mo की 
दिल्ली-ग्रहमदांवाद लाईन फर दिल्ली से १५८ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । यहाँ 
स्टेशन पर यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा टॅक्सी और ait मिलते हैं । 

विश्राम स्थल--कन्हीराम महादेव प्रसाद व्यासी की धर्शशाला (स्टेशन पर) 

खण्ड वाल धर्मशाला (निकट बस स्टेण्ड), अग्रवाल धर्मशाला .(हेयर सकंस के निकट) 
सुगाना भाई की धर्मशाला (स्टेशन रोड) । ; 

len -सरकिट हाऊ टे 
नो eee : nie a Ia st To Xo, राजस्थान स्टेट होटल फोन To ४६९ 

दर्शनीय स्थल--श्रायं समाज मन्दिर, सीटी पैलेस, सागर टांक, आये गैलेरी 
(सीटी पैलेस में बना हुआ है भौर शक्रवार को वःद रहता है), विजय मन्दिर, महा- 
राजा वक्‍तासिंह की छतरी, qia बिहार (कम्पनी गार्डन), सीलीसर (यह एक झील है) ` 
सीरा (यहां पहले मुगन वादशाहों की मस्जिद व गुम्बद वने हुये हैं), चिड़िया घर 
(इसमें चीते ओर हिरण की aga सी किस्में हैं), पाण्डु पुल (चिड़िया घर के वांहर 
वना हुआ है), गेम गार्डन तथा नारायण जी. (यहाँ पर कुछ ठंडे और गर्म पानी के 
फव्वारे देखने योग्य है) | 
D उत्पादित बस्तुए सरसों, लोटनी की प्रसिद्ध मण्डी है तथा यहाँ पर सरसों, 
तल्ली, चना, ब्ररहर, मक्का, खल, ग ते 
Eas mi isisa a A मू ग, उड़द, ला जीरा, तेल और 

बॅक --रटेट बॅक ग्राफ बीकानेर ग्रौर जयपुर, पंजाव नेशनल वेक, स्टेट डॉक 
ग्राफ इण्डिया तथा यून ईटेड कामशियल गैंक, सेविग नैंक | 

तिजारा -यह नगर अलवर जिले में सोना से रिवाड़ी वाली लाईन पर 
दिल्जी से ११० किलो मीटर की दुरी पर स्थित है । यात्रियों को "सवारी के लिसे 
faai और air मिलते हैं । 

विश्राम स्यल - दिगम्यर जैन धर्मशाला देहरा व जैन धर्मशाला आदि हैं । 

दर्शनीय स्थल--दिगम्वर जैन मन्दिर, चन्द्रप्रभु का मन्दिर देहरा, झरना व 
पहाड़ किला व afrai जी है -यहां पर चन्द्र प्रमु भगवान की कृपा से उपरी भूत 
परेत का इलाज वहां पर होता है। 

यहाँ पर जैन घमंकाप्रमुख तीथे है। 'यहाँ पर चन्द्रप्रभ भगवान की मति 
निकली थी । चन्द्र प्रभु भगवान की कुण्डली है जहाँ मूर्ति निकली थी । 

उत्पादित वस्तुये -यहाँ पर गेहूं, चना, और बाजरा दि का उत्पादन होता है 

बँक ---स्टेट बैंक आफ इण्डिया । a 

aqs - यह राजस्थान प्रान्त में अलवर जिले की दिल्ली-जयपूर रोड पर 
स्थित है यहाँ रेल मार्ग न होने के कारण अलवर से बसों द्वारा जाना पड़ता हैं। 
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अलवर, से २० किलो मीटर की दूरी पर है । यहां पर शहर में ग्रांने जाने के लिये 
टैक्सी रिक्शा, att की सवारियाँ उपलब्ध हैं। ' ' 
विश्राम स्थल--यहाँ पर बाहर से भ्राने जाने बाले यात्रियों के विश्राम करने 
के लिये नगर में बहुत अच्छी धर्मशाला बनी हुई है जिसमें यात्रियों को आस-पास की. 
सभी सुविवाय उपलब्ध है । 
दर्शनीय स्थल- यहा पर ala समाज मन्दिर व वेराठ का किला जिसका 
महाभारत में भी वर्णान है श्रादि स्थान देखने योग्य हैं । 
उत्पादित agi — यहाँ पर गेहूं, चना, जो, ज्वार आदि का अधिक उत्पादन 
"होता है । न 
. राजगढ़--यह अलवर जिले में डब्लू० भ्रार* बी दिल्लो-ग्रहमदावाद 
लाईन पर दिल्ली से १९४ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यात्रियों को स्टेशन से 
सवारी के लिये att, टॅक्सी और रिक्शा मिलते हैं । 
विश्राम स्थल--नगर में यात्रियों के लिये बहुत से विश्राम स्थल है । . 
दर्शनीय स्थल--गौशाला, श्री जूबली गऊशाला । : 
saifa दस्तुथे--तिलहन, धनियां, जीरा का उत्पादन होता है ATT गल्ले 
' की प्रसिद्ध मन्डी है 1 
` बॅक---स्टेट बेंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर | 
जिला उदयपुर 
(उदयपुर) 
$ उदयपुर--यह राजस्थान प्रान्त का एक प्रमुख जिला है। यह नगर 
पञ्चिमी रेलवे को Prats गढ़-उदयपुर क 
लाईनपर चितौड़ गढ़ से ११५ किलो मोटर ह 
की दूरी पर स्थित है । यहां पर स्टेशन हैं. | 
ग्रौर स्टेशन से यात्रियों को सवारी के 
लिये रिक्शा, तांगे, टैक्सी सिटी बस तथा (क्क 
ओ।  आआटो रिक्शा आदि.मिलते हैं । 
os fasta स्थल-यात्रियो के ठहरने 
के लिये बहु से स्थान उपलब्ध हैं-- 
फतेह मेमोरिया सुरंजपोल, राधा माधव 
निवास सूरज पोल,; मुसाफिर खाना, 
चम्पालाल की धर्मशाला, रसुलपुरा, घाम - 
दी, महन्त माधव दास की सूरजपोल ] (wate भवन उदयपुर) 
_ होटल--अलका होटल lo Ho ४११, भ्रजन्ता होटल Flo न० ३१४, 
दल Wio To २००, गाईन होटल फोन न० ६२, अशोका होटल महा- 
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दर्शनीय स्थल--नग मन्दिर महल, फतेह सागर, पिचौला भील, जगदीश 
भन्दिर, जवाहर पाकं, गुलाव बाग, रौंक वाग, सहेलियों की चेतक स्मारक, किल 
राणा प्रताप, कांच का महल, सरस्वती भवन, राजमहल में सोने का सूरज, चेतक, 
चिड़िया घर, विद्या भवन, चेतक agoa, आये समाज, जगतिवास, IATA 
विद्यालय, त्रिपुलिया गेट, मेहता पाकं सुखडिया पाक, डाकुभ्रों की गुफा, जगन्तनाथ 
मन्दिर, जगनिवास महल, उदयपुर विश्वविद्यालय (स्थापना १९६२ तथा १२ 
कालिज), दिंगम्वर जैन मन्दिर, संभव नाथ जी का मन्दिर, आठ जैन मन्दिर तथा 
दां चैत्यालय हैं । भ्रहार २ कि० मी० दूर, नाथद्वारा ५२ कि० मी० दूर, नागदा २४ 
कि० मी० दूर, सास ag मन्दिर, जय समद झील, ५२ कि० मी०, कॅकरौलो ७१ fro 
मीठ, हल्दी घाटी ४४ कि० मी० (यहां पर घोड़े के चिन्ह वावडी प्राचीन काल के हैं) 
चित्तौड़गढ़ ११७ fro मी० दूरी पर स्थित है। गोववंन संस्कृत पोठशांला तथा माघव . 
किशोर. संस्कृत पाठशाला । श्री कृष्ण गौशाला । ये उपरोक्त स्थान देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये यहां पर जो, गेहूं, मक्का, चना, लाल मिर्च, चावल, उड़द, 
मूग, तिल: चौला, सरसों, हल्दी, राजगिरा तथा गोंद आदि वंस्तुझों का उत्पादन 
विशेष रूप से होता है। | - 

बैंक--पंजाव नेशनल बैंक, स्टेट वैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बैंक ग्राफ 
राजस्थान, युनाईटेड कामशियल वेक, Aaa बेक ग्राफ इण्डिया, बड़ौदा बे, उदयपुर 
सैन्ट्रल कोग्नापरेटिव TH । | हुँ hier ल pet 

विशेष---उदयपुर प्राकृतिक सौन्दर्य, रमणीय. स्थान तथा. शुद्ध वायु के लिये 
प्रशिद्ध है । यहाँ के राजमहल में रहकर ही महि दयानन्द जी: ने',अपने अमर ग्रन्थ 
“सत्यार्थ प्रकाश” की रचना की थी | यह नगर राजस्थान प्रान्त में अत्यधिक सुन्दर 
एवं रमणीय स्थान है और यहाँ की झील बहुत ही सुन्दर और देखने योग्य हैं। उदय 
पुर में हवाई अड्डा ,भी है। | --- 
जिला कोटा | 

(कोटा, इकलोरा, छिपाबंडोत, वारा, AER,) 

कोटा -यह राजस्थान प्रान्त का एक जिला है और यह पश्चिमी रेलवे की 
दिल्ली-बम्बई लाईन पर दिल्ली से ४६७ कि० मी० दूर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टेशन 
है जहां पर यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा, तांगे और टॅक्सी उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल - हिन्दू धर्मशाला तथा दिगम्बर जन धर्मशाला ! कमला होटल, 
मद्रास होटल, ate होटल, जगदीश होटल, एयर लाईन्स होटल, अग्रवाल होटल, 
महेश्वर होटल तथा नवरंग होटल (स्टेशन के पास) cil | ; 

aita स्थल--दो ATA समाज मन्दिर, शाहबल आर गांगरौन का किला, 
सीता वारी, कैसुवा जल मन्दिर, HAT निवास, नवा महल, राणा प्रताप सागर SH 
(बांध), जवाहर सागर डेम, गोपीनाथ महादेव, ग्रधर शिला, एयरोड्रम, जगमन्दिर, 
स्यूजियम, गुरुकुल कन्धा यहाँ पर प्रसिद्ध हैं । 
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उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूं, चना, धनिया, अलसी, तिल, - Wy, मूग 
फली, उड़द, मक्का, जीरा “मेथी, तथा घी का उत्पादन होता है। | 
बेंक-- सेन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बेंक, वेक आफै राजस्थान, बैक ग्राँफ 
बड़ौदा, युनाईटेड कामशिथन वेक तथा स्टेट TR ग्राफ बी हानेर एण्ड जयपुर | 
| इकलेरा--यह राजस्थान प्रान्त में कोटा जिला के छिपावड़ौत पारत रोड 
पर छिपावडौत से २३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां शहर में आने जाने के 
लिये रिक्शा, aft की सवारियाँ उपलब्ध है । > 
विश्राम स्थल--शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में धर्मशाला वनी 
हुई हे । जिसमें ग्रास-पास की सभी सुविधायें प्राप्त हैं । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर आयं समाज मन्दिर व सन्तरे के वाग श्रादि स्थान 
देखने योग्य हैं । y Ae a l 
व उत्पादित वस्तुरयें--यहाँ तिल, बाजरा, ज्वार, गवार व संतरे के बाग आदि 
S अधिक उत्पादन होता है। , .. ` ` 
; छुपाबड़ोत--यह राजस्थान प्रान्त में कोटा जिले की बीना-कोटा रोड पर 
अटरु से २३ कि० मी० at दूरी पर स्थित है । शहर में ग्राने जाने के लिये रिक्शा, 
ताँग की सवारी उपलब्ध है। 
विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये श्राय समाज मन्दिर में 
ठहरने का अच्छा प्रबन्ध है। 
. ` दर्शनीय स्थल--यहाँ पर आार्यस्‌माज मन्दिर, झरने, पहाड, व संतरे के वाग 
आदि स्थान दर्शनीय हूँ । ` 
उत्पादित चस्तुर्ये--यहां पर ज्वार, तिल, संतरे, आदि वस्तुओं का ग्रधिक 
उत्पादन पाया जाता है। यह प्रमुख मण्डी भी है । | 
. बेंक--यहाँ पर को-ग्रापरेटिव नैंक कोटा श्रादि प्रमुख बैंक हैं । 
— अटरु--यह राजस्थान प्रान्त में कोटा जिले के डव्लू० आर० की बीना- 
कोटा लाईन पर बीना से २०८-कि० मी० की दूरी पर स्थित है शहर में आने जाने 
के लिये aft, रिक्शा को सवारी उपलब्ध हैं । s 
विश्वास स्थल--या त्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास धर्मशाला उपलब्ध है 


: दर्शनीय स्थल-- यहां पर आार्य समाज मन्दिर नदी का. किनारा, व संतरे के 
“बाग आदि स्थल दर्शनीय हैं 1. 
उत्पादित चस्तुर्मे--यहां पर गेहूं, चत्ता, ज्वार, बाजरा व संतरे का अधिक 
मात्रा में उत्तन होता ह | 
-ERa _ बेंक--यहाँ को-प्रापरेटिव बैंक कोटा प्रमुख है । 
 बारा--यह जिला कोटा में एक नगर है । यह डब्लू आर० की बीना- 
पर वीना से २३७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। बारा wa स्टेशन 
को सवारी के लिये रिक्ते भोर at मिलते gt 
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3 2 विश्राम स्थल--नगर में ठहरने के बहुत से स्थान हैं Rs ० : 
é दशनीय स्थल-~बारा एक प्रसिद्ध मण्डी है । इस नगर में आये समाज मन्दिर 
. जैन मन्दिर पास के गांव में भी जैन मन्दिर हैं। ५० कि० 'मी० दूर सीता वाडी गाँव 
में सूर्य कुण्ड देखने योग्य है। तया ५० firo मी० की दुरी पर रामगढ़ गाँव में माता 
जी का मन्दिर: भी देखने योग्य है t PET a 
बॅक--इस नगर में पंजाव नेशनल वेक, स्टेट हैक अफ बीकानेर एण्ड 
जयपुर, कोंटा सेन्ट्रल को-झआपरेटिव बेक तथा नागरिक सहकारी वेक हँ । 
- जिला बुदी, 
= (बदी) ट 
` खु. दी--यह नगर राजस्थान. प्रान्त का एक जिला हे । यह प्रमुख नगर 
. डब्लू ° आर० की दिल्ली बम्बई लाईन पर कोटा जंक्शन से ४० कि० sito at दूरी 
' पर स्थित है । यह रेलवे स्टेशन है जहां पर यात्रियों को सवारी केः लिये टॅक्सी और 
तांगे मिलते है । उ 
विश्राम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरनें के लिये मौसाराम महाकीर : 


घमंशाला तथा रानी की घमंशाला है । आजाद पाकं, नवल सागर पाके TAGS महल 
- पार्क भी मनोरंजन के स्थान हैं । 


दशनीय स्थल--रानी की व्योरी २ कि० मी०, चनरसी थम्बा की छतरी १५ 


कि० मी०, फुल सागर, १० कि० Ho, सीटी पैलेस ४ Fro मी० तथा झाये समाज 
मन्दिर देखने.योग्य है। - ¦ 9 on 


उत्पादित वस्तुयं--्यह नगर में गेहूं; जॉ, चना, मक्का, अलसी, ज्वार, तिल्ली 
जीरा, सरसों, गन्ना, चावल, घनीया, कपास, तथा मृगफली का उत्पादन होता है। 

बेंक--बू दी में वेक आफ राजस्थान तथा स्टेट वंक आफ बीकानेर एण्ड जय- 
पुर तथा को आपरोेटिव वेक । २ Moe 

' ' जिला. ` चितौड़गढ़ 
; (चितौड गढ़, कपासन, प्रताप गढ़) . .- 

चितौड़ गढ़---यह राजस्थान प्रान्त का एंक प्रमुख जिला तथा ऐतिहासिक | 
नएर है । यह नगर डब्लू० आार० की ग्रजमेर GS वा लाईन पर ग्रजमेर से १८६ 
कि०मी० की दुरी पर स्थित है । यहाँ रेलवे जंकशन है जहां से यात्रियों .को सवारी 
` के लिये ait, रिक्शा प्रौर सिटी बस मिलती हैं। ne कि Gites via 

विश्राम स्थल--बिरलां धर्मशाला, जैन धर्मशाला, भानमल धर्मशाला, स्टेशन 
- कै पास पूल दरवाजा, मीठाराम जी महन्त की धर्मशाला, efter धर्मशाला तथा राम-, 
चन्द्र की धर्मशाला हैं। ग्रीन होटल तथा चन्द्र निवास होटल, _..__ | Re 

` दक्षंनीय स्थल--चितौड़गढ़.का किला बड़ा हो प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरि 

यहां बहुत से स्थान देखने योग्य हैं। जेसे--प्रायं समाज मन्दिर, गुरुकुल आर्य -समाज | 
कीति स्तम्भ, मीरा का मन्दिर, सद्मनी का महल, राणा कुम्भा का महल, चेतक 
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स्मारक, नेहरु उद्यान, जैन मन्दिर, उदयपुर द्वार, निजय स्तम्भ, जैन मन्दिर (२० है) 
फतेहपुर स्कूल, जल महल, छत्तरपुर दरबार, काली माता कां मन्दिर, गोमुख, नील 
कण्ठ महादेव का मन्दिर, पुराना किला जिसमें छोटे बड़े ३५ तालाब है, रांजकचहरी 
सूर्य फाटक, तथा जल स्तम्भ । i ; 
' इस नगर में महि दयानन्द जी ने गुरुकुल खोलने की इच्छा प्रकट की 
थी । जिसको स्वामी व्रतानन्द जी ने सरकार रूप दिया । यह गुरुकुल आये प्रणाली 
“पर बहुत ही अच्छी प्रकार से चल रहा है” £ 
उत्पादित वस्तुये-यहां पर मेथी, तिल्ली, पोस्त दाना व.चूरा, मक्का गवार, 
सिंघाड़ा, तिल, अम्बाड़ी(जूट,)गेहुँ; कंपास, काकड़ा मूंगफली तथा चना आदि बस्तुश्रों 
का उत्पादन होता है । डु 
बैंक- बैंक आफ राजस्थान तथा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, 
merë ' "` FR गर 
2 कपासन--यह जिला. चित्तोडंगंढ का एक नगर. है । यह नगर डब्लु० 
झार० की चित्तौड़गढ़ उदयपुर लाईन पर चितौड़ गढ से ३६ कि० मी० तथा उदयपुर 
`: से ७४ कि० मी० की दूरी पर स्थित है | यहां रेलवे स्टेशन है तथा यात्रियों को 
: सवारी के लिये तांगें भौर रिक्शा उपंलब्ध हैं... र 
3 विश्राम.स्थल--कपासन नगर में यात्रियों के ठरहने के लिये वस रटेन्ड पर 
पर एक धर्मशाला है। ... कक ककी 
दर्शनीय स्थल- मन्दिर, सरोवर, नदी के किनारे पर बना हुझा शिवजी का 
' मन्दिर तथा मातु कुडिया नामक स्थान देखने योग्य है ।-- 
उत्पादित वस्तुये--इस नगर में मण्डी है और -यहां पर रुई, कपास, बिनाला 
ˆ तेल, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, तिल, चना,'जूट,- तथा भ्रम्बाड़ी (सन) का उत्पादन 
होता है । T ae ee 
बेंक- स्टेट बैंक भ्राफ ब्रीकानेर एण्ड जयपुर । 
क: प्रतापगढ़-यह जिला चित्तौड़गढ में डब्लू० Mo अजमेर खण्डवा लाईन 
र पर स्थित है । यह मन्दसौर रेलवे स्टेशन आउट एजेन्सी है । यहाँ पर सवारी 
लिये रिक्शा और तांगो free git iann — 
विश्राम स्थल--इस नगर, में. य़ात्रियों. के ठहरने. के लिये सेठ हुकम चन्द 
« बसन्त लाला जी की धर्मशाला तथा बस स्टैण्ड के पास. भाव गढ़ वालों की धमं- 
= : शाला है। j नर यः ह्‌ 
2० :-. aiia स्थल--दिगेदवर महादेव तालाब, गुप्तनाथ महादेव, नगा जैनमन्दिर 
ee ( कांच की कारीगरी से सुशोभित है), सीता माता का दशनीय स्थान (यहां से ३५ 
दूर सगन बन में हैं), शिव की वेरी, पशुपति नाथ जी की आलीशान मूर्ति यहां 
कि० मी० दूर मन्दसौर में है, ३ कि० भी० दूर अम्बा जी का मन्दिरं, ३ कि० 
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मो० दर शान्ति नाथ जी का जैन मन्दिर तथा गोतमेश्वर जी का तीथे स्थान है जो 
A e 
स्तान व दर्शन के लिये महत्वपूर्ण है। _ : = 
उत्पादित वस्तये--इस नगर में मण्डी है और यहां पर TOE गफली, 
अलसी, पोस्तदाना, मेथी, उड्दु, मक्का, ज्वार, ig, चावल, गोंद, सफेद १, पना 
लहसन तथा fad प्रादि वस्तुग्ों का उत्पादन होता है । 
बेंक--बेंक mq राजस्थान तथा स्टेट वैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर | 


जिला चुरु ; : 
(चुरु, रतनगढ़, औ डूं गरगढ़, सरदार शहर, सुजानगढ़, हड्याल) 
चुरु--यह राजस्थान प्रान्त का एक छोटा सा जिला है। यह नगर एन0 
झार० की दिल्ली-बीकानेर लाईन पर दिल्ली से २८२ कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है । यहां पर रेलवे स्टेशन है जहाँ से सवारी के लिये रिक्शा, तांगा, और टॅक्सी 
as ge स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये एक घर्मेशाला है; 
qida स्यल--आर्येसमाज मन्दिर, श्री गोपाल गौशाला तथा ऋषिकुल ब्रह्मः 
चर्याश्रम संस्कृत पाठशाला देखने योग्य हैं | र ; 
उत्पादित वस्तुये -यहां पर मंडी है औरं मूंग, मोठं ओर गुवार आदि वस्तुझों 
का उत्पादन होता दै। दै . 
i ee बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर व पारिक काँमिश्यल बक । ; 
॥ढ--यह जिला चुर का एक नगर है । यह नगर एन० झार० क 
हिल्ती-बीकानेर ल oa पर दिल्ली से R मी० दूर स्थित है । यहा पर रेलवे 
जंक्शन है और यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा और तांगा मिलते हैं । Be: 
विश्वास स्थल-_-रतनंगढ स्टेशन पर यात्रियों के ठहरने के लिये चौध की i 
धर्मशाला, बुढ़िया की धर्मशाला व पोद्दार विश्रामालय है तथा इसके अतिरिक्त बाजार 
में भी घमंशालायें हैं । 3 LAE 3 
` दर्शनीय स्थल- यहां पर . हनुमान पाकं, रामचन्द्र पाकं, 'रामजन्द् जी का 
. मन्दिर, बालाजी का मन्दिर, हनुमान पुस्तकालय व सरोवर तथा श्री रतनगढ़ frat- 
पोल गौशाला देखने योग्य हैं। . २ ; Us . 
- उत्पादित वस्तुर्ये-यह एक मंडी है और यहां पर गुबार, . मूग, मोठ तथा 
 वाजरा आदि वस्तुओं का उत्पादन होता है । यान य 
' बेक स्टेट वेक als बीकानेर एन्ड जयपुर व पारिक कॉमशियल बेंक । 
श्री डू गरगढ़--यह नगर चुरु जिंले में एन० आर० की दिल्ली-बीकानेर a 
लाइन पर दिल्ली से ३८९ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर रेलवे स्टेशन 
है और यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा ओर तांगे मिलते हैं । i 
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i ie we dation Ch aiandeGaggotri , 
विधाम tee anger धर्मशाला, चेडिक धर्मशाला, स्टेशन धर्मशाला तथा 
नाहरा घमंशाला | i ी 4 
दर्शनीय स्थल--इस नगर में भैरों जी का मन्दिर, माता जी का मन्दिर, हनु- 


मानं मन्दिर, रामदेव जी का मन्दिर, हनुमान घोरां, नेहरू पार्क, dto आर० एन० 


- महल, सुशीला महल Tar श्री गोपाल, गौशाला देखने योग्य हैं । 


उत्पादित aeqa—ag मण्डी है ग्रीर यहाँ मोठ, गुवार, वाजरा तथा घी 
आदि का उत्पादन होता है । र 
बॅक-- स्टेट वेक ग्रॉफ बीकानेर एण्ड जयपुर व बैंक श्रॉफ राजस्थान | 
सरदार शहर--यह नगर चुरु- जिले में एन? ग्रार० की रतनगढ़-सरदार- 
शहर लाईन पर रतनगढ़ सें ४८ कि० मी० की दूरी प्रर स्थित है.।-.यहां के रेलवे 
स्टेशन पर यात्रियों को सवारी के.लिये रिक्शा झौर तोंगे मिलते Fr २ 
विश्राम स्थल--श्री हंसरिया धरमशाला, चौघरियों की घमंशाला, नाहरा धर्म- 
शाला, भालरियों की धर्मशाला, पेड़ी वालों की धर्मशाला तथा छोट्टुडियो की qÑ- 
शाला झादि । F Re 
(sania -स्थल--याँक्षिणाक.आकृतियां, श्री गंगाधर जी लाटा धार्मिक सावंज- 
निक पुस्तकालय, सरदार शहर गौशाला, श्री रघुनाथ जी का मन्दिर, श्री.राम मन्दिर, 
श्री हनुमान जी का मन्दिर, क्ली शिव मन्दिर, गाँधी विद्या मन्दिर (अनेक शिक्षण 
संस्थाओं के संचालन का एक मात्र स्थान) झादि। . ee 
उत्पादितं वस्तुर्ये--यहू मण्डी-है -और यहाँ मोठ, गुवार,-घाजरा तथा देशी 


oat आदि वस्तुम्रों का उत्पादन. होता है । 


. बैंक-7स्टेट बेक. आफ बीकानेर एण्ड जयपुर भ्रौर पारिक कॉमशियल बॅक । 
सुजानगढ़े--यह. नगरः जिला चुरु में एन० आर० की रतनगढ़-देगाना लाईन 
पर रतनगढ़ से ४६ कि० मी०, दुर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टेशन है जहाँ से सवारी के 


लिये रिक्शा ओर तांगे मिलते हैं । 
` विभाम स्थल -- गड़ोदिया की धर्मशाला स्टेशन पर; बगडिया की धर्मशाला 


' स्टेशन पर, मराडिया की घमंशाला बाजार में, खेतान को धर्मशाला बाजार में, आर्य 


समाज भवन स्टेशन रोड, पाडया की धर्मशाला, रायगढ़िया की धर्मशाला, जडियो की 
धर्मशाला, जाजादियों की धर्मशाला तथा चौपड़ा की धर्भशाला । 

weit स्थल--लक्मीनाथ जी का मन्दिर, सिन्धी मन्दिर, जैन मन्दिर, 
खेतान जायदाय की टंकी (जो राजस्थान में दुसरे नम्बर पर है), गाँधी झाश्रम, स्टे- 
शन. तथा श्री गोपाल धर्मशाला यहां पर देखने योग्य हैँ। _'", Fo 
उत्पादित वस्तुर्ये-यहां गुबार, मोठ, मूंग, तथा उड़द आदि .वस्तुओं की. उपज 


बॅक स्टेट बैंक झाफ बीकानेर एन्ड जयपुर, पारिक काँमशयल बेक आदि । 
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हड्याल--जिला चुरु में यह नगर Uo झार० की दिल्ली-बीकानेर लाईन 
पर दिल्ली से २४० कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां के रेनवे स्टेशन पर. 
यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा ओर ताँगे मिलते हैं । 
न विश्वास स्थल--सेठ भूरामल बनारसीदास की धर्मशाला, मलसीसर वालों 
की घमंशाला तथा श्री जौहरीमल जी की घर्मशाला स्टेशन के सामने 

दर्शनीय स्थल--एक fro मी० दूर . रतनापुरा ग्राम में गोरेवयम की झाँकी, ' 
४7 कि० मी० दूर फाजला ग्राम में बजरल वली की तीव्र छाया में इमारत भुकी है। 
यह रमणीक व पवित्र स्थान है । 

उत्पादित चस्तुर्ये--यहाँ मण्डी है और गेहूँ तथा चना ग्रादि का उत्पादन 
होता है । 

बंक--स्टट बक तथा पंजाब नेशनल वेक. हैं । 


जिला जोवपुर 
; जोधपुर--यह नगर राजस्थान प्रान्त का एक प्रमुख जिला है भौर एन. झार 
“की बीकानेर-मारवाड लाईन पर बीकानेर से २७६ कि० मौ० दूर स्थित है। यहां 
रेलवे जंक्शन है और यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा, तांगे, टैक्सी. रोर सिटी 
बस मिलती हैं । 

विश्व.म स्थल--स्टेशन के सामने श्री रघुनाथदास जी परिहार की धर्मशाला 

` (जो बहुत बड़ी और देखने योग्य है), जसवन्त सराय स्टेशन रोड, जैन धमंशाला, श्री - 
` जसवन्त जाड्ची विलास (स्टेशन से एक फलाँग दूर) ।- ate होटल, शान्ति होथ्ल, 
अशोक लॉज, अग्रवाल लॉज, आदर्श निवास, प्रीतम लॉज, अरुणा होटल तथा म 
बीर लाँज। 

RAAT स्थल--आयें समाज-सरदार पुरा (रोड न० २), गुलाव सागर, faa- 
विष्णु मन्दिर, सुर सागर, रातानाड़ा (दयानन्द मांगे), मन्डोर उद्यान, उम्मेद भवन, 
बाल समुद्र तालाव, जोधपुर किला, दौलतखाना, महाराजा अजीतसिह के बैठने का 
स्थान, दीपक महल, मोती महल, उम्मेद सिंहं शीश महल, फूल महल, थम्बा महल, 
हाईकोर्ट, ्रोसियन (६७ fro मी० दूर), सरदार समुद्र झील (६१ कि० मी० दूर) 
सोजांती बाजार, संरदार बाजार, जालोरी गेट. चन्द्र महल, महां मन्दिर, जोधपुर 
विव विद्यालय (स्थापना १ ६२) तथा एक कालिज, मारवाड गऊ पालक, Fac 
गौशाला, सिवानची गेट गऊदाला, सनातन गौशाला तथा'बाल नेहरू कालिज । 

 उत्मादित वस्तयें -यहां मण्डी है और यहाँ पर मूंग, मोठ, गुवार, वाजरा, | 
_ तिलहन, मुनतानी मिट्टी तथा देशी घी आदि वस्तुझों का उत्पादन होता है । 

बैंक- स्टेट बेंक, सैण्ट्रल बॅक, पंजाव नेशनल बेंक, यूनाइटेड कॉमशियल बॅक, 
| बैंक ग्राफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एन्ड जयपुर | : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


२०६ Digitized by Arya Samaj Foundalisfl Chennai and eGangotri 


विज्ञेष-जोधपुर में ही मर्हाष दयानन्द को वहाँ के राजा के पास आने वाली नम्ही- 
जान नाम को वेश्या ने उनके रसोइये जगन्नाय को लालच देकर दूध'मे जहर दिलवाया 
था जिसके परिणामस्वरूप एक मास पश्चात अजमेर में महषि दयानन्द जी सदेव के 
लिये इस संसार से.चल बसे | 


जिला जैसलमेर 

जंसलमेर- यह नगर राजस्थान प्रान्त का एक जिला है और एन० झार० 

की पोकरन-जैसलमेर लाईन पर पोकरन से ११३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 
† रेलवे जंकशन है भौर सवारी के लिये रिक्शा तथा ait मिलते हैं । 

विश्राम स्थल--जेन धर्मशाला तथा भाटिया बगीची । 
दर्शनीय स्थल- यहाँ पर जेन मन्दिर देखने योग्य है जो कि बहुत प्राचीन है, 
_ जन मन्दिर १२ कि० मी० दूर, पटवा हवेली, हिज हाईनैस निवास, जैसलमेर फोट 
गइसीसर, अमर सागर तथा ATT | 
उत्पादित वस्तुग्रें-इस नगर में मं डी है शौर यहाँ पर घी तथा ऊनी माल 
का उत्पादन होता है। ' 

बेक--बेंक आफ बीकानेर । 


जिला जालौर 
; ज[लौर--यह नगर राजस्थान प्रान्त में एक जिला है और यह एन० 
आर० की भिलडी रानीवाड़ा समदारी लाईन पर भिलड़ी से १६६ कि० मी० द्र 
स्थित है । रेलवे स्टेशन है.और सवारी के लिये रिक्शा श्रौर तांगे मिलते हैं । 
विश्राम स्थल--जैत घमंशाला हे । 
दर्शनीय स्थल--आयं समाज मन्दिर, जलन्धर नाथ जी का स्थान, जैन मन्दिर 
-qaga जी का मन्दिर, तालाब पर शिवजी व बालाजी का मन्दिर, भरने, महादेव 
का मन्दिर पहाड़ पर है । 
: उत्पादित aeqa— यहां पर मण्डी है भर मूंग, मोठ, गुवार, जो, तिल आदि 
का उत्पादन होता है । हक 
. बक--बंक आफ राजस्थान, स्टेट वेक आफ बीकानेर एन्ड जयपुर ।. 
जिला जयपुर 
(जयपुर, चम्‌, फुलरा, रैनवाल, सांभर कोल) 
; जयपुर- जयपुर नगर राजस्थान प्रान्त की राजधानी है तथा एक ऐतिहासिक 
व प्रमुख जिला है । यह रेलवे जंकशन है और डब्लू० आर० की सवाई माघोपुर-लोहाए ` 
लाईन पर सवाई माघोपुर-से १३० कि० मी० व दिल्ली से २८९ कि० मी० की दरी 


____ पर स्थित हे । यात्रियों को सवारी के लिये यहां पर रिक्शा, तांगे, टैक्सी और . सिटी 


. बस मिलती हैं। 
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विश्राम स्थल- पंचायती घमंशाला स्टेशन के पास, भाई साहव की चाँद पोल 
` बर्शी जी की घर्मशाला शहर में रायगंज बाजार में, रामचन्द्र जोहरी की रामभवन 
सागानेर दरवाजे के बाहर, दामोदर. भवन, मोदी जी का ज्वाला अग्रवाल भवन, 
सुरज .भवन, गीता भवन, जैन धर्मशाला, सूरजमल की धमंशाला रामगंज वाजार 
में, सेठ बंजीलाल ढोलियों की. धर्मशाला जौहरी बाजार में, प्रताप जी की घर्मशांला 
रामगंज वाजार में तथा एक धर्मशाला मेंहदी वाले चौ में, मल जी छोगालाल ट्रस्ट 
मिर्जा स्माईल रोड, सट्टे वालों की धर्मशाला बाबू वाजार में, इमीटेशन वालों की सागा- 
नेरी गेट, वैराडियों की घर्मशाला जड़ियों का रास्ता । टूरिस्ट होटल मिर्जा स्माईल 
रोड फोन To ७७२६३, पोलो Prat होटल स्टेशन रोड फोन To ७७२५७ सेवोय 
होटल मिर्जा स्माईल रोड फोन न० ७३६१६ डीलक्स होटल फोन To ७७२४६ | 
दर्शनीय स्थल-- इस. नगर के वाजार व मक्रान बड़े विचित्र और देखने 
“योग्य हैं। यहाँ के बाजार एक समान और एक हो रंग के बने हुये है । इसके 
अतिरिक्त यहां पर ग्रन्य दर्शनीय स्थल हैं :- आयं समाज मन्दिर, किशन पोल 
बाजार, आदर्श नगर राजापाकं, मोती कटरा, दीवाना जी के मन्दिर, जैन संस्कृत 
. कालेज भवन, अन्य सैकड़ों जैन मन्दिर, राजा का महूल,.राजपूताना म्यूजियम्स, गल्ता 
जी भील, पोथी खाना, चन्द्रा महल, मुबारक महल, हवा महल, जंतर मंतर, राम- 
, निवास वाग, विश्वविद्यालय, रामसिंह अस्पताल, गांधी पाक, जल महल, गुरुकुल, दादु 
महाविद्यालय, राजस्थान विश्व विद्यालय स्थापना १६४७ तथा ६६ कालिज, हवाईअड्डा, 
यहां पर सूत की.मिले भी हैं । नूहरगढ़ ६३ fo मी० दूर, MAT महल किला ११ 
कि० मी०, गेटोर ८ कि० मी०, गल्ता ८ fmo मी०, रामगढ़ भील ३० ffo मी०, 
सिगानेर १६ fro मी०, सिसोदिया रानी का महल ८ कि० मी० की दूरी पर है । 
ज्योतिषि मंत्रालय, MAL के महल, पुरातत्त्व संग्रहालय, MAT का मन्दिर वाहर को 
झोर, कीति स्तम्भ की नशियां, छोटा तथा बड़ा सागर, गल्ता जयपुर, दिगम्बर जंत 
मन्दिर वघीचन्द जी दीवानका, छोटा मन्दिर अमर चन्द जी दीवान का, दिगम्बर जैन 
मन्दिर ठोलियों का (इसमें भी अच्छा शास्त्र भंडार है), दिगम्बर जैन मन्दिर संधी जी 
का, दिगम्बर जैन मन्दिर चौबीस महाराज का, दिगम्बर जैन मन्दिर पटोदी का (इसमें 
अच्छा हस्ती लिखित ग्रन्थों का संग्रह दै) , दिगम्बर जैन मन्दिर महावीर जी.का (काला- 
` gga) । संस्कृत पाठशाला गणनाथ वद्यांपीठ प्रादि दर्शनीय स्थल हैं । 
उत्पादित वस्तुयें--यहां पर मण्डी हे और किराना, जीरा, लाल मिर्च, ज्वार 
बाजरा, गवार, चना तथा'दाल आदि वस्तुओं का उत्पादन होता है | -. 
बैंक- स्टेट बैंक आफ इन्डिया, सैन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बंक, युनाईटेड 
कामशियल बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट वेक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बेक ग्राफ राज- 
स्थान, बेंक आफ इण्डिया, बेक ग्राफ बड़ौदा तथा इलाहाबाद बैंक आदि चेक हें । 
चोसू--यह नगर जिला जयपुर में डब्लू० MIKO की सवाई माघोपुर-लोहारु 
लाईन पर स्थित है । सवारी के लिये रिक्शा आर तांगे मिलते हैं । 
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विशाम स्थल - शहर में यात्रियों के लिये कई घरमशाला हैं । 

व दर्शनीय स्थल--चोमूं नगर स्व? देवी सिंह जी ठाकुर द्वारा.बनाया गया था। 
आजकल इसे साँई लोग बहुत मानते हँ । इस नगर में सोने व जवाहरातों से जड़े कई 
पलंग हैं । कृसियाँ, बहुत सुन्दर मोती महल व कई बाग देखने योग्य हँ | चोमू नगर 
का किला तंथा नहर भी देखने योग्यं RI as cae r 

बेक-युनाईटेड कामशियल बॅक, जयपुर सेन्ट्रल को-भापरेरिव वैंक, आदिप्रमुख 
वेक है । CASIN 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां एक मण्डी है और मोठ, मूंग, बाजरा, जो, गेहूँ, 
आदि का उत्पादन होताहै । : 

फुलैरा--यह नगर जयपुर -जिले में एन० .भार० की डेगाना फुलैरा लाईन 
पर डेगाना से १०५ कि० मी० हूर स्थित है । यहाँ रेलवे जंकशन है ate यात्रियों को 
सवारियों के लिये रिक्शा, तथा aft मिलते FE 

fata स्थल- यहाँ सिघांनियां धर्मशाला-गांधी चौक, कूक्‌ बावा.की धर्म- 
शाला स्टेशन के पास, राम द्वारा धर्ंशाला स्टेशन के पास तथा आये समाज 

अतिथि ग्रह. A i i i 
दर्शनीय स्थल--ग्रायं समाज मन्दिर, सीताराम का मन्दिर, जैन मन्दिर, दादु 

पंथियों का मन्दिर, तीन शिव मन्दिर तथा अन्य कई मन्दिर देखने योग्य .},' - 

उत्पादित वस्तुरये--यहां पर मण्डी हैं और जी, गेहूं तथा चना आदि वस्तुओं 
` का उत्पादन होता है। . ; pk ace 
बॅक-स्टेट बेक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल वेक हैं। 
रंनवाल-यह नगरं जिला जयपुर में पश्चिमी रेलवे की रीगंस शहर में फुलैरा 
लाईन पर रीगंस से ६६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां रेलवे स्टेशन है । 
यहाँ पर ग्राने-जाने के लिये रिक्शा, aft की सवारी मिलती हैं । 
विश्राम स्थल---पहां सूरज भवन धर्मशाला, जैन भवन धर्मशाला, खुटेटा 
धमंशाला तथा शारदा की धर्मशाला आदि <1 hs ५ 
वर्शतीय स्थल -- यहाँ पर सती माता का मन्दिर, जेन मन्दिर, वैष्णव मन्दिर 
गरादिः दर्शनीय स्थल है । क 
उत्पादित वस्तुर्‍्ये-<यहां पर मण्डी है भौरं HE, चना, तथा जौ आदि का 
उत्पादन होता है । _ l र्‌ 
| बॅक-स्टेट बैंक, mh इण्डिया, पंजाब नेशनल बेंक तथा युनियन वेक है । 

,. सांभर कोल--यह नगर जयपुर जिले में एन० mito की डेगाना-फुलैरा 
` लाईन पर फुलैरा से ८ कि० मी० की दुरी पर तथा डेगाना से ६७ कि० मी, की दूरी 
पर स्थित है । यहां रेलवे स्टेशन है और यात्रियों को सवारी के लिये टक्सी, ताँगे और 

 रिनशा मिलते हैं। Rt 
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विश्राम स्थल--यहां स्टेशन पर नमक वालों की धर्मशाला . तथा. हरी भवन 
घमशाला आदि है । f 

दर्शनीय स्थल--भ्राये ससाज मन्दिरः है और यहाँ पर एशिया का. सबसे बड़ा 
कारखाना है । देवयानी नाम का यहाँ पर पौराणिक तीर्थ स्थान है जिसके बीच में बहुत 
बड़ा तालाव हे इसके चारों ग्रोर देरी देवताग्नौ के मन्दिर बने हुए है । यह दृश्य बड़ा 
ही मनोरम है।साँअर्‌ से १६ कि० मी० दूर एक पहाडी पर श्री शाकम्भरी. देवी का 
मन्दिर है । ऐसा वताते है कि इन्हीं की कृपा ग्रौर भ्राशीर्वाद से सांभर में नमक की 
भील वनी: हुई. है जो/४० कि० मी० में. फैली हुई है । : 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर मण्डी है और नमकं, सज्जी, चना, मु ग त्तथा,ज्वार 
आदि का उत्पादनं होता है । 

बेंक--स्टेट वंक आफ इण्डिया, सेन्ट्रल वेक तथा पंजाब नेशनल बॅक आदि 
प्रमुख वेक है । Ea 

जिला भालावाड oles 
(कालावाड़ तथा गंगधर) 

-  भालावाइ्‌-यह नगर राजस्थान प्रान्त का. एक छोटा सा जिला है और 
पश्चिमी रेलवे की वम्वई-दिल्‍्ली' लाईन पर” बम्बई से ८३५ किलो मीटर की दुरी. 
पर स्थित है-। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और यात्रियों की:सवारी के लिये रिक्शा टॅक्सी 
और तांगे मिलते हैं । 

विश्राम स्थल--राधेश्याम भगवान के-विशाल- मन्दिर में .ठहरने कां. उचित 
प्रबन्ध है तथा सेठ साहव की ग्रग्नवाल See की धर्मशाला-है-। . . .. . 

दर्शनीय स्थल--राधेरयाम भगवान का-“विद्ञाल:मन्दिर,- शिवजी at मन्दिर 
३.क्रि० मी०, लक्ष्मी नारायण मन्दिर तथा प्राय समाज-मन्दिर। : : , 
9 उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर चना, बाजरा और मक्का आदि का उत्पादन 

होवाहै। . ४ : PR 

बेक--बेक ग्राफ राजस्थान दै. : 

गंगधर--यह नगर जिला झालावाड में. डच्ल०:आर० की दिल्ली . बम्बई 
लाईन पर मंडी चौमहला रेलवे स्टेशन सें ३ कि० Ato कीःदूरी पर स्थित है.। सवारी 
के लिये रिक्शा और ताँगे मिलते हैं । 129: 

विभास स्थल- यात्रियों के विश्राम करने के लिये शहर में. धमंज्ञालाये व 
. होटल हूं।' = ` ` ` `` - 
« `` ` ' दर्शनीय स्थल--जैन मन्दिरः तथा-विक्रमादित्य के समय-कीः श्री २३वं तीर्थ 
कर नागेशवर पाइवेनाथ जी की १४ फिट ऊँची श्याम वणं की मूति आदि. देखने 
योग्य हैं। छ ; fas Pate रळ 
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उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर अनाज की मण्डी है और गेहूं व चना आदिका 


उत्पादन होता R.I 
बैंक- बैंक आफ राजस्थान है । 
जिला भु भतू 
(झु भनु, खेतड़ी, नवलगढ़, पिलानी) 
AE नगर राजस्थान प्रान्त का एक छोटा सा जिला है और डब्लू० 
ग्रार० की सवाई माघोपुर-लो हार लाईन पर सवाई माधोपुर से ३०३ कि० मी० दूर 
स्थित है । यहां रेलवे स्टेशन है और सवारी के लिये यांत्रियों को रिक्शा, टैक्सी झौर 


ait मिलते हैं । 
: विश्राम स्थल--स्टेशन पर धर्मशाला और गांधी चौक में धर्मशाला हैं । इनके 
अतिरिक्त दो होटल भी है थोर रानी सती के मन्दिर में भी ठहरने की अच्छी 
व्यवस्था है । 
दर्शनीय स्थल--र्यं समाज मन्दिर, रानी सती का मन्दिर, बादलगढ़, 
खेतडी महल, श्री गोपाल गौशाला तथा 'पिलानी में अजायवघर और विद्यापीठ 
प्रसिद्ध हैं । ( 1 
00 वस्तृए--यहाँ मण्डी है ओर मू ग, मोठ, ज्वार तथा बाजरा आदि 
वस्तुओं का उत्पादन होता है | ; 
i बैंक- स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा पंजाब नेशनल वैंक हैं। 
Stag नगर जिला कू झन्‌ में एक छोटा सा कस्वा है और यहां 
सवारी कें लिये रिक्शा और तांगे मिलते हैं । 
विश्राम स्थयल--नगर में धर्मशाला है । 
- दर्शनीय स्थल--र।जकीय संस्कृत पाठशाला तथा श्री रघुनाथ गोशाला । 
हेता ह उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर ig व चना झादि का श्रधिक मात्रा में उत्पादन 
1 है। 
नवलगढु- यह नगर जिला भु भनू में डन्ल० आर० की सवाई माघोपुर- 
लोहार लाईन पर सवाई माधोपुर से २६६ कि० भी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ 
रेलवे स्टेशनःहै ग्रौर सवारी के लिये यात्रियों को रिक्शा और ताँगे मिलते हैं। 
. ,विश्राम स्थल--मीठूका की धर्मशाला, भक्तों की धर्मशाला तथा मानसि की 
धमंद्याला यात्रियों के ठहरने के लिये हैं । 
, दर्शनीय स्थल--श्री रामदेव जी का. मन्दिर, टैगोर स्मृति भवन, श्री राम 
मन्दिर, नाहर पाकं तथा श्री पिज्ञापोल नवलगढ़ गौशाला देखने योग्य हैं। | 
, .. ` उत्पादित वस्तुए--यर्हा मण्डी है भ्रोर गेहूं व चना आदि का उत्पादन . 
बेंक- स्टेट बॅक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर भ्रादि बेक हैं । 
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पिलानी--यह नगर जिला झु भनू में स्थित है और यहाँ पर यात्रियों को 
सवारी के लिये टैक्सी, रिक्शा झर तांगे मिलते हैं । र 

विश्राम स्थल--शह र में हाई स्कूल के पारा घर्मशाला है | 
दर्शनीय स्थल-..ाये समाज मन्दिर, विरला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नॉलोजी 
एण्ड साइन्स, dea म्यूजियम, सरस्वती मन्दिर, CEER, हिरनों का राज, पंचवटी 
तथा केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिक्स इन्जीनिर्यारग अनु पंघान संस्था यहाँ पर देखने योग्य है । 

उत्पादित वस्तुए--यहां पर गेहूँ व. चना झादि का उत्पादन होता है । 

बैंक- यूनाईटेड कॉमर्शियल वेक है । 

जिला टोंक 
(टोंक तथा निवाई) 

टोंक--यह नगर राजस्थान प्रान्त का एक मुख्य जिला है। राजपूताना रिया- 
सत के समय की यह राजघानी है । यह डब्लु० आर० की सवाई मांघोपुर-लाहोरू 
रोड पर निवाई रेलवे स्टेशन से २९ कि० मी० दूर स्थित है । यह.रेलवे की आउट 
ऐजन्सी है और यहां यात्रियों को सवारी के लिये बसें मिलतो हैं । i 

विश्राम स्थल--टिक्की वाल की घमेशाला बस स्टेंड के पास, श्री गोपाल 


afar की धर्मशाला, बच्छराज जी की धर्मशाला तथा किले के मैदान में, अग्रवाल 
घर्मेशाला यात्रियों के ठहरने के लिये है। -` 


दर्शनीय स्थल--ग्ाये समाज मन्दिर, किदवई पाके, श्री यज्ञ स्थल, नाईयो की 
नारायणी माता का मन्दिर, शिव मन्दिर, द्वारकाधीश का मन्दिर; बद्री नारायण 
मन्दिर, जगदीश मन्दिर, जैन नसियाँ यहां. भूगर्भ से प्राप्त २६ मनोज्ञ प्रतिमायें 
विराजमान हैं, श्री महादेवालय, अन्नपूर्णा वाला जी का मन्दिर; निरंकारी भवन, 
मथुराघोश का मन्दिर, पाँच जैन मन्दिर, चैत्यालय, गांधी पार्क, ASS पार्क, . पक्का 
बांध, ईदगाह की कोठी, बडी जामा मस्जिद, घण्टाघर, सुभाषचन्द्र बोस व सरदार | 
पटेल की प्रतिमायें यहां पर देखने योग्य है । l t l ® 

इनके अतिरिक्त बनस्थली ग्राम में विश्व विख्यात विश्वविद्यालय स्तर का 
महिलाओं का “बनस्थली विद्यापीठ' है तथा अन्य नेको मन्दिर और दशनीय 
स्थान हैं । । ig 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर अनाज, सौंफ, घनियाँ, जीरा, भ्रलधी, तिल, 
उड़द व मूंग रादि वस्तुझों का. उत्पादन होता है। | Ve 

बेक--बेक प्राफ राजस्थान, स्टेट वेक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा सेन्ट्रल 
'को-आपरेटिव बेंक हैं. । बे 

निवाई यह नगर जिला टोंक में डब्लू० ARo की सवाई माघोपुर-लोहार _ 
लाईन पर सवाई माधोपुर से ६६ कि० ato की दूरी पर स्थित है। यहाँ रेलवे. | 
स्टेशन है और सवारी के लिये यात्रियों को रिक्शा झर तांगे मिलते हँ । 
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. . विश्वास स्थल--श्रग्रवाल धर्मशाला तथा जैन धर्मशाला. यात्रियों के-ठहरने के 
लिये हैं । robes : 
दर्शनीय स्थल--श्री गुरु गोरखनाथ जी की जालन्धर जी का मन्दिर ब गुफाये, 
. ठंडे व गमं कुण्ड, जैन मान-स्तम्भ संगमरमर से बना. हुआ ४१ फीट ऊ'चा,. दामोदर 
जी, का सुन्दर ब मनोहर कुण्ड, शिवालय -तथा पाँच जैन मन्दिर. यहां पर, देखने 
योग्य हैं। > | 
. उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर मण्डी है और जीरा, अनाज, सू गफली, अलसी, 
रूई और सौंफ आदि वस्तुझ का उत्पादन होता है | aa 
बेंक- स्टेट बेक आफ वीकानेर एण्ड जयपुर है । 
जिला “ड्‌ गरपुर” 
(डू गरपुर तथा सागवाड़ा). -. 
; डू गरपुर--यह नगर राजस्थान प्रान्त का एक छोटा सा जिला है और डब्लू० 
आर० की. चित्तडौगढ-उदयपुर लाईन पर गिरपुर रेलवे स्टेशन. के निकट स्थित है। यह 
रेलवे की आउट एजेन्सी है । यहाँ के लिये: यात्रियों को सवारी. के लिये उदयपुर से 
बैस मिलती है क ob Preto Ts pa De eae 
विभाम स्थल--नगर पालिका घमंशाला) . रामवेला.की घमंशाला,. होटल 
तथा भीलड़ा ग्राम में ठहरने के लिये धमंशाला है ।'जो यहां से ४८ कि० मी० की 
दूरी पर है। .. , . Beri sme Se 
' . दरषेनोय्‌ स्थल--आयं समाज मन्दिर, तालाब; तालाब के किनारे श्री नाथ जी 
' का एक विशाल मन्दिर, पहाड़ी पर पुराने महल, पहाड़ी पर धन्ना माता तथा काली 
: माता का मन्दिर, यहाँ से.लगभग २७ कि० मी ge देव सोमनांथ का मन्दिर प्राचीन 
' एवम्‌ कलापूण है, भुवनेश्वर का मन्दिर, ११ कि० io ge, नाग फराजी का मन्दिर 
जहाँ प्राकृतिक जल सोत हैं, ३४ कि० मी०-की दुरी. पर वोरेईवर जी का मन्दिर तथा 
वोरेशवर जी का दो नदियों पर तीर्थ स्थान है ।- भीलड़ा ग्राम में ४५ कि० मी 'दूर 
रघुनाथ जी:का. मन्दिर देखने योग्य हैं। यहां जैन मन्दिर भी है। | bea 
i उत्पादित बस्तु्ये--यहां पर मण्डी हैं और तिलहन, प्याज, अदरक,. मू गफली, 
उई) मक्का, चावल, घान तथा चना ग्रादि का उत्पादन BTS 
o Teer वेक, डू गरपुर dee को-आपरेटिव तथा. स्टेट बैंक ग्राफ 'बॉका- 
नेर एण्ड जयपुर हैं। Me a l 
: सागवाड़ा-यह जिला डू गरपुर में एक छोटा सा नगर है भोर डन्नु» आर 
> की हिम्मत नगर-उदयपुर रोड पर उदयपुर से १४७ कि? io और डू'गरपुर से ४५ 
` कि० मी की दूरी पर स्थित है । यहाँ के लिये कोई-रेल नहीं जाती है । “सवारी: के 
 , सिये बस चलती हैं। क ककती 
Retr स्थल यात्रियो के ठहरने के लिये नगर में धमंशाला है।. ' ˆ 
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"... “वदोनीय i 
ant, स्थल--यहां पर तती का मन्दिर तथा और कई मन्दिर देखने 
.  उत्पावित वस्तुर्ये--यहाँ पर मण्डी है और गेहूं, मक्का, तिल, सरसों, मेथी 
राजगिरा व मू'गफली आदि का उत्पादन gee 
बक--यहाँ पर कोई वेक नहीं है । डूगरपूर में वेक हैं । Se 


जिला धौलपुर - 


धोलपुर--यह राजस्थान प्रान्त का एक जिला है और 
था ग ए र सी० mo की 
दिल्ली-वम्बई लाईन ae दिल्ली से २४९ कि० मी० को दूरी पर स्थित Zl यह रे 
al! और यहां.सवारी के लिये रिक्शा, तांगे और टैक्सी मिलती हैं।. के 
आम स्थल--प्यारेलोल रामंचरन की घमेशाला लाल बाजार, सरद 
हू स लाल रामचरन की घमे , सरदार 
धर्मशाला तथा चौधरी रामवांबू की धर्मशाला यात्रियों के ठह्रने के लिये हैं । | 
, _ दर्शनीय स्यल--आयं समाज मन्दिर, मचकुण्ड तीर्थ स्थान, चम्बल ब्रिज 
रामचन्द्र जो का मन्दिर तथा वन बिहार यहाँ पर देखने योग्य हैं। Bo 
7 उत्पादित काहा मण्डी ue आर चावल, गन्ना, मू'ग, बाजरा, सरसों 
AREY ज्वार, उंड़द, मोमकत्यां, तिल, तया जौ, गेहूँ, चना, मटर गदि का उत्पादन 
होता है। 5४. ४ 7:73 5०३ 3 5 ` 
Sataa नेशनल बेक, कामंशिंयल वंक तथा स्टेट बेक आफ वीक्रानेर 


एण्ड जयपुर हैं। 


जिल्ला नागौर _ ... 
(नागोर, giai रोड, पर्वतसर) 
_ नागौर---यह नगर राजस्थान प्रान्त का : जिला है और एन० झार० | 
-बीकानेर-मारवाड़ लाईन पर बीकानेर से ११५ कि० मी० दूर स्थित है । यहाँ = 
स्टेशन है और सवारी केलिये यात्रियों को टैक्सी, रिवशा और afr मिलते. हैं । ˆ 
विश्राम स्यल--याज़ियों के.ठहरने के लिये नगर में घमंशाला है| | 
दशनीय स्थल--आर्य समाज मन्दिर और प्रमरसिह राठौर का प्रसिद्ध किला 
यहां पर देखने योग्य हैं.। म पाएर “न+? AT 
. _... उत्पादित बस्तुयें--यहाँ पर मण्डी है भौर मोठ, गवार, बाजरा, मूग, तिल, 
गेहूं, तथा चना भ्रादि का उत्पादन होता है।' . . :- ` १ 
बॅक--स्टेट वेक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा नागौर सैन्ट्रल को भ्रापरेटिव. 
a E er eee oct Aig eae 
` ` ` ` कुचानन Ce यह-नंगर जिला नागौर में डब्लू आर० की फुलरा-मारवाड 
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लाईन पर कुचामन रोड रेलवे स्टेशन से १० कि० मी० दूर fear है और सवारी के 
लिये यात्रियों को यहाँ पर रिक्शा, ताँगे भ्रोर टैक्सी मिलती है । 3 
विश्राम स्थल - मन्नालाल शिव प्रताप की धर्मशाला यहां पर यात्रियों के 
ठहरने के लिये है । 
दर्शनीय स्थल-_नंमक की झील, गंगा जी का मन्दिर, श्री हनुमान जी का 
मन्दिर, श्री माता जी का मन्दिर यहां देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुयं--यहां पर मण्डी है। और मूंग मोठ, गवार, AHA चौला 
तथा नमक का उत्पादन होता है | 
बैंक--सैन्ट्रल बेक, जोघप्र कामशिलय बंक । ; 
` पर्वत सर---यह नगर जिला नागौर में एन० झारं० की मकराना-पवतसर 
सिटी मागं पर मकराना से २२ कि० मी० कीं दुरी पर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टेशन 
है atc यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा और टैक्सी मिलती है । 
` वथाम स्थल--भागडिया जी की धर्मशाला, मन्त्री जी की धर्मशाला स्टशन 
के पास तथा श्री कृष्ण घमंशाला व प्याऊ स्टेशन के पास यात्रियों के ठहरने के 
लिये है। 
दर्शनीय स्थल--रघ॒नाथ जी का मन्दिर, शेष जी का मन्दिर, श्री गोपाल जी 
का मन्दिर, पहाडी पर माता जी का प्रसिद्ध स्थान, तेजा जी काँ स्थान तथा श्री चार 
मजा जी का मन्दिर यहां पर देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुयें“-यहाँ पर मंडी है श्रौर गेहूँ व चना आँदि का उत्पादन 
होता है । 
बेंक--यहाँ पर बहुत से बॅक हैं ।' 
जिला पालो 


| (पालो, मारवाड, सोजत रोड) 
पाली---यह नगर राजस्थान प्रान्त का जिला है AIT एन० आर० की बीका- 
नेर-मारवाड लाईन पर बीकानेर से ३७२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ 
रेलवे स्टेशन दै और यात्रियों की सवारी के लिये रिक्शा, तांगे. और टॅक्सी आदि 
मिलते हैं। 
विश्राम स्थल--बाँगड धर्मशाला स्टेशन के पास तथा सुराणा सराय बस 
स्टैन्ड के पास यात्रियों के ठहरने के लिये हैं। 
वद्षेनोय स्थल--ार्य समाज मन्दिर, बेंकटेश मन्दिर, बजरंग बाग, BARAT 


न्दर नेहरु पार्क, कालेज तथा उम्मेद कील सूत का काम व सूत की मिलें भी यहाँ 
पर देखने योग्य है । 


उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर मण्डी है 'भ्रोर गेहूँ, चना, मिर्च, सरसों, तिल, 


_ ज्वार, बाजरा तथा ऊन आदि का उत्पादन होता है। 
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बेंक--सैन्ट्रल वेक झाफ इण्डिया, स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर, वैंक 
आफ राजस्थान तथा जोधपर कामशियल वेक हैं। 

ANAS — यह नगर पाली जिले में उत्तर रेलवे की दिल्ली-प्हमदाबाद लाईन 
पर दिल्ली ग्रहमदाबाद के बीच में स्थित है । यहां रेलवे .जंकशन है और सवारी के 
यात्रियों को रिक्शा, ait और टॅक्सी मिलते हैं । 

विश्राम स्थल--जैन धर्मशाला, महादेव जी की धर्मशाला, श्री जैन स्थानक 
तथा डाक बंगला यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये हैं । 

aata स्थल--श्री भगवान पाश्वेनाथ जी का जैन मन्दिर, श्री भगवान 
महादेवी का मन्दिर, श्री भगवान सत्यनारायण जी का मन्दिर तथा हनुमान जी का 
मन्दिर देखने योग्य है । 2 

* उत्पादित वस्तुयं--यहां पर मण्डी है और गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, 

चना, मूगं भौर मोठ भ्रादि का उत्पादन होता है । 

बेंक--स्टट FH आफ बीकानेर एण्ड जयपुर | 

सोजत रोड--यह बहुत अच्छा नगर हैं और पाली जिले में परिचमी रेलवे 
की दिल्ली-भ्रहदावाद लाईन पर अहमदाबाद से ३७१ कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है । यहां रेलवे जंक्शन है और यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा, ait और टैक.ी 
मिलती. हैं । 

विश्वास-स्थल--स्टेशन से लगभग एक दो फर्लाग की दूरी पर एक पुरानी 
धरमशाला यात्रियों के ठह्रने के लिये है। , 

दशनीय स्यल--महादेव जी का मन्दिर, आये समाज मन्दिर, जैन मन्दिर, 
महेवरियों की बगीची, पुराना किला, तालाब तथा गोमुख जिसके मुख से हर समय 
पानी गिरता है देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्पे--यहाँ मण्डी है और चना, मक्का, वाजरा और तिल आदि 
का उत्पादन होता हैं। 

बैंक--स्टेट बेंक तथा पंजाब नेशनल बैंक हैं। . 

जिला बांसबाड़ा : 
(बांसबाडा, बालाजी) 

बांसवाडा--यह नगर राजस्थान प्रान्त का एंक जिला है और डब्ल० आर० 
की हिम्मत नगर उदयपुर सिटी लाईन पर सागवाड़ा से ५६ किलो मीटर की दुरी 
पर स्थित है । यहाँ पर कोई रेल नहीं जाती है । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों को विश्राम के लिये जांनी कशाल जेठा 
जी की धमंशाला है। 

दर्शनीय स्थल--त्रिपुरी सुन्दरी मन्दिर, भंडारिया हनुमान मन्दिर, स्वर महा- 
देव मन्दिर; सोमाई माता का मन्दिर, राम सीता का मन्दिर, विश्वकर्मों मन्दिर, तथा 
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गोटी अम्बा पाँडवों का निवास स्थान देखने योग्य है । यहाँ पर. आय॑ समाज द्वारा 
[दिवासियों में अच्छा कायं हो रहा है। oo 
उत्पादित वस्तुये- यहाँ पर मण्डी है और ग्ररहर, तिल्ली, बिनौला, मूंगफली 
मेथी, मिर्च, कपास, चना, गेहूं, मंक्का तथा ज्वार आदि का उत्पादन होता है । 
बेंक-:बक ग्राफ राजस्थान, वेक आफ बाँसवाडा । : 
बालाजी--यह नगर एक धामिक स्थान हैं और. यहां के.लिये बसौं द्वारा 
जाना पड़ता > 
विश्राम स्थल- दिल्ली वालों की धर्मशाला, सेठ किरोड़ी मल की भिवानी 
तथा बाबुराम मनीराम की घमंशाला विश्राम के लिये है । path ¢ 
दर्शनीय स्थल--यहाँ: पर बालाजी का.प्रसिद्ध मन्दिर तथा बालाजी का पहाड़ी 
वाला मन्दिर है जिन्हें दर्शन करने के लिये बहुत दूर-२ के लोग भरते हैं। 
उत्पादित वस्तुर्ये -- यहाँ गेहूँ, व चना आदि का उत्पादन होता है। 
जिला बाड़मेर । 
(बाड़मेर, बालोतरा) 
बाडसेर--यह नगर राजस्थान प्रान्त का एक जिला है और एन० आर० “की 
लूना मन्नाबाद लाईन पर लनी से १७७ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । यहां रेलवे 
स्टेशन है.और सवारी के लिये यात्रियों को रिक्शा और तांगे मिलते हैं। 
विश्राम स्थल--यहां यात्रियों के विश्राम. करने के लिये स्टेशन के पास नई 
व पुरानी घमंशालाये बनी हुई हैं। ः 
दर्शनीय स्थल--यहां पर जगदम्बे माता का मन्दिर पहाड़ पर, शिवजी का 
मन्दिर.दुसरे पहाड़ पर, जैन मन्दिर तथा इसी जिले में बालोतरा के निकट ` सत्य- 
नारायण जी का मन्दिर, जैन” मन्दिर तथा और भी कई स्थान दर्शनीय हैं। | 
उत्पादित aga --यहा मण्डी है और घी, The, ग्रसगन्ध, तिल, ऊन, जट, 
बाजरा, TAX, मु ग तथा मोठ ग्रादि का उत्पादन होता है । | 
बॅक--स्टेट बेक ग्राफ बीकानेर तथाः जयपुर हैं। 
बालोतरा--यह नगर जिला ,बाडमेर में एन० आर० की लनी मन्नाबाद 
लाईन पर लूनी से ८०.कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टेशन है और 
सवारी के लिंये यात्रियों को रिक्शा और ait मिलते हैँ। 
र विश्राम स्थल - नकोड़ा घमंक्षाला, जैन धर्मशाला तथा पली वालों की धर्म- 
_ शाला ठहरनेकेलिये हें) | न 
aia स्यल-य्राये ममाज मन्दिर (वहाँ पाठशाला चलती है), ६ मोल दूर 
RRR में (खेड मन्दिर तथा रणं छोड़ of का मन्दिर), ६ मील दूर नकौडा में पादव॑- 
चाथ का जन मन्दिर व तीर्थ है. तथा सुखा साग कीः भारत की प्रसिद्ध मण्डी है । 


॥ 


- 
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उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर मंडी है भ्रोर मोठ, मुग, गवार, बाजरा, तिल, 
रूई तथा असगन्ध ग्रादि का उत्पादन होता है । 
बक- स्टेट वेक आफ वीकानेर एण्ड जयपुर है | 


जिला बीकानेर UN 

बीकानेर--यंह नगर राजस्थान : प्रान्त. का एक जिला है भर एन० आर० 
को दिल्ली बीकानेर लाईन पर दिल्ली से ४६३ fro :मी० की दूरी पर स्थित है। 
का जंकशन है और सवारी के लिये . यात्रियों को रिक्शा, ताँगे और टॅक्सी 

मिलते हैं 7 

विश्राम स्थल-यात्रियों के ठहरने के fat यहाँ पर स्टेशन के पास मेहता 
मोती राम को धरमशाला तथा राजस्थान स्टेट होटल फोन To १४२ हैं, | 

दर्शनीय स्थल--फोर्ट एण्डः पैलेस:.५.कि०.मी०, लालगढःमहल २ fro मी० 
भण्डसागर मन्दिर, तीन ग्रायं समाज मन्दिर, गंगा West जुबली म्यूजियम, ` गंगा 
निवास पब्लिक पाक, भवन पैलेस पब्लिक पार्क, नेताजी पाकं, देशनोक २६ firo ato 
दूर, देव कुंड ८ कि० मी० दूर तथा जगनर पैलेस ३१ कि० मी० दूर यहां पर दर्शनीय 
स्थान है । राजमहलों व भवनों को देखने के लिये बीकानेर के महराज के प्राईवेट 
संक्रट्री से स्वीकृति लेनी पड़ती है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर मण्डी है और तिल व मोठ आदि, का उत्पादन 
होता है । | 

बेंक--पंजाब नेशनल: बैंक, यूनाईटेड. कामशियल-बेक तथा स्टेट ब्रेक ग्राफ 
बीकानेर एण्ड जयपुर तथा सेन्ट्रल बैंक है । . 

. . जिला भरतपुर 
(भरतपुर, Sit, नदवई, बयाना) 

भरतपर--यह नगर राजस्थान प्रान्त का .एक प्रमुख जिला हैं और डब्लूठ 
आर० की दिल्ली बम्बई लाईन पर दिल्ली से १७७ कि० मी० को दूरी पर स्थित है । 
यहाँ रः रेलवे स्टेशन हैं और सवारी .के लिये यात्रियों को रिक्शा, att और टैवसी 

लते हैं । po 

विश्वास स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने-के लिये कम सैन अग्रवाल भवन 
जैन सुनारन की धर्मशाला, घंधेवालान की धर्मशाला, ब्राह्मण धर्मशाला, बोरा जी 
धर्मशाला, नौशेलाल लक्ष्मी नारायण की धर्मशाला, घानाबडं सँन्कचरी होटल फोन 
To २७७ तथा कपर्‌-जैन होटल हैं । 

दर्शनीय स्थल- आय संमाज मन्दिर, भरतपुर का किला, किशोरी महल, | 
कोठी खास, महल खास, जवाहर बुर्ज, केली feat घाना चिड़ियाघर ५ कि० मी०, 


डींग पैलेस ३४ कि० मी०, कन्खाली ३१ कि० ato, नेहरु पाके, सूचना केन्द्र :-ट्रि- 5 
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स्ट इनफौर मेदान ब्युरो गवंन॑मेंट आफ राजस्थान (आगरा रोड पर) फोन To ३४० 
तथा म्यूजियम आर्ट गैलरी भरतपुर के किले में स्टेट म्यूजियम देखने योग्य है । 

उत्पादित वस्तुए-- यहाँ पर मंडी है और सरसों की प्रसिद्ध मण्डी है तथा 
मूंगफली, तिल, मूग, तेल, गेहुं, चना, ज्वार, बाजरा, गुवार तथा खल आदिं का उत्पा- 
दन होता है । ZN 

बैंक---बैंक आफ राजस्थान, स्टेट बेक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सेन्ट्रल 
बैंक तथा पंजाव नेशनल बेक आदि हँ । 

डींग यह नगर राजस्थान प्रान्त में भरतपुर जिले मथुरा भरपुर रोड पर 
स्थित है । यहां रेल मार्ग न होने के कारण मथुरा से बसों द्वारा जाया जाता है । यह 
मथुरा से ३५ कि० मी० की दुरी पर है। शहर में. आने-जाने के लिये रिक्शा, ताँगे 
की सवारी मिलती है | 

. विश्राम स्थल -नगर में यात्रियों के. ठहरने के लिये शहर में बहुत अच्छी 

धरमशाला वनी gest pi 

दर्शनीय स्थल--यहां पर ग्रायं समाज . मन्दिर व महाराज सुरज सल जी का 
प्रसिद्ध किला ग्रति दशनीय -है.। - 

उत्पादित. वस्तुये--यह. मण्डी के रूप में बसा हुआ प्रमुख स्थान है । इस क्षेत्र 
की मुख्य पैदावार गेहूं, चनो, जौ, ज्वार प्रादि का अधिक उत्पादन पाया जाता है । 

` . बेक_यहां पर स्टेट बेक ग्राफ इण्डिया प्रमुख बंक है। 

नदबई--यह नगर जिला भरतपुर में डब्लू० आर० की आगरा बांदीकुई 
पर आगरा से, ८२ किं० मी० दूर स्थित है यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और यात्रियों को 
सवारी के लिये रिक्शा और तांगे मिलते है। . : | 

विश्राम थल- श्री सत्यनारायण धर्मशाला टूस्ट मेन बाजार में, छज्जूराम 
की घ्मशाला स्टेशन के पास तथा पलूराम मूलचन्द की धरमशाला नगरपालिका के पास 
विश्वास करने के लिये है. ‘eae 

दर्शनीय स्थल--यहां कल्प वृक्ष मन्दिर तथा बरखंडी दं 
योग्य हें | aH 
' उत्पादित बस्तुयें-"यहाँ पर सरसों, की प्रसिद्ध मण्डी है तथा गुवार, सरसों, 
तारामीरा, ATS, जीरा, गेहूं, मूंग, ज्वार, चना, बाजरा तथा धनियां आदि का उत्पा- 
दन होता है | ; 

` बेंक--पंजाब नेशनल बॅक, की प्रमुख TR .. र 

बयाना--यह नगर भरतपुर जिले में डब्लू० झार० की दिल्ली बम्बई पर 
 . , दिद्ष्लीसे २१८ fno मी० की दुरी पर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टेशन है और सवारी 
` के लिये यात्रियों को रिक्शा भरतांगेमिलतेहे। . 
. (भाम स्शल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में जैन धर्मशाला 
तथा पंचायती धमंशाला है। ` . l s 


गल यहां पर देखने 
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qda स्थल--भाये समाज मन्दिर, जैन मन्दिर, पंचायती मन्दिर, ऊषा 
मन्दिर तथा बयाना से 3 कि० मी० की दूरी पर किला है जो राजस्थान में तीसरे 
स्थान पर है । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर मन्डी है और हरी सौंफ, सरसों, तारःमीरा, , 
सू गफली, अरहर, बाजरा, चना, जीरा, गेहूं, तथ, तिल आदि का उत्पादन होता है। 


जिला भीलवाडा 

भोलवाड़ा--यह नगर राजस्थान प्रान्त का एक छोटा सा जिला है ae 
, डब्ल्‌० आर० की अजमेर खंडवा लाईन पर ग्रजमेर से १३२ कि० मी० दूर स्थित St 
यडा पर रेलवे स्टेशन है और यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा और तरंगे 
मिलते हैं । 

विश्राम स्थल--गजाधर जी की धर्मशाला स्टेशन के पास, मुरलीधर की 
घमंशाला, लक्ष्मी. नारायण की धर्मशाला तथा वारातियों की धमंशाला यात्रियों के 

रने के लिये हैं । 

दश नोय स्थल--ग्राये समाज मन्दिर, हरनी महादेव का मन्दिर, मेजा बांध, 
राम द्वारा (शाइपुरा में), mina जी का मन्दिर, मेनाल (भांडवगढ़ के पास) तथा 
मीन्डकी महादेव (मांडवगढ के पास), सूत का काम झौर सूत की मिलें आदि दर्शनीय 
स्थान हैं। 

उत्पादित. वस्तुएं --यहाँ पर मण्डी है और गेहूं, चना, मक्का, जों, कपास, 
उड़द, मूग, मेथी, जीरा, धनिया तथा सिघाडा ग्रादि.का उत्पादन होता है। 

बेक--पंजाब नेशनल बेक, बेक आफ राजस्थान, Gea को-आपरेटिव बॅंक 
. तथा स्टेट बेंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर हैं, 


 . ` जिला श्री गंगानगर 
(att गंगानगर, केसंरी सिहपुर, नोहर, रार्यासह नगर, श करनपुर, 
संगरिया, सूरतगढ़, संडुल शहर, हनुमानगढ़ टाऊन) 
श्री गंगानगर-यह नगर राजस्थान प्रान्त का एक प्रमुख जिला है और 
Uno आर? की हनुमानगढ़-सूरतगढ लाईन पर हनुमानगढ़ से ६७ कि० मी० की दूरी 
पर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टेशन है ate सवारी के लिये यात्रियों को टैक्सी, रिक्शा 
आर तांगे मिलते हैं। . . 
बिक्षाम स्थल- पंचायती - धर्मशाला तथा गीता भवन धर्मशाला । 
नीय स्थल--भाय समाज मन्दिर, भगवान शिव का. मन्दिर, गीता भवन 
और श्री गंगानगर गौशाला आदि देखने योग्य स्थान हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये---यहाँ पर मण्डी है और रूई, सरसों, गेहूं, जाँ, चना 
भ्रिनौला, बाजरा तथा तारामीरा का उत्पादन होता है । 
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बेक--स्टेट बैंक . ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर, यूनाईटेड कॉमसियल बॅक, 
सैन्द्रल बेक, पंजाब नेशनल बेंक तथा बैंक ग्राफ राजस्थान | 

केसरी सिहयुर--यह नगर जिला श्री गंगानगर में एन० Mo की हनुमान 
गढ-सुरतगढ लाईन पर हनुमानगढ़ से ९२ कि० मी० दूर स्थित है । यहां रेलवे 


` स्टेशन है और यहां पर यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा शोर तांगों का उचित 


प्रबन्ध है । 
विश्राम स्थल- यहाँ अनातन धर्म मन्दिर है जिसमें इतना पर्याप्त स्यान है 


. कि सँकड़ों आदमी सरलता से ठहर सकते हैं । 


दर्शनीय स्थल--सत्य नारायण भगवान जी का बहुत सुन्दर मन्दिर, ग्राम 
चक न० २ बी में हनुमान जी का मन्दिर, सनातन घर्म मन्दिर, दुर्गा जी का मन्दिर, 
शिवशंकर जी का मन्दिर, संगमरमर की मूर्तियां व हरे भरे पौधे आदि देखने 
योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां मण्डी है और विनोला, गेहूं, चना, जों, सरसों, तारा- 
मीरा, गवार, मूग, अरहर, बाजरा तथा रूई श्रादि वस्तुओं का अधिक उत्पादन 
होता है। ` - 
बॅक--स्टेट बैक श्राफ वीकानेर एण्ड जयपुर आदि बेक हैं । 

` नौहर--यह नगर जिला श्री गंगानगर में एन० श्रार० की सादुलपुर-हनुमान 

गढ़ लाईन पर सादुलपुर से १०३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टेशन 
है और यात्रियों की सवारी. के लिये रिक्शा और ताँगे मिलते हैँ। | 

विश्राम स्थल--धी रानी धर्मशाला, चाचाणों की. धमंशाला, पेड़ीवाल धर्मे- 
शाला तथा नेवरों की धर्मशाला । 

दर्शनीय स्थल-सूर्यं मन्दिर, गीता भवन, श्री मानकचन्द नेवर की कोठी, 
अमरनाथ जी का मन्दिर तथा श्री गोपाल गौशाला । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां मण्डी है और चने की दाल की प्रसिद्ध मण्डी है 
तथा दाल, चावल, मू ग, गवार, मोठ, बाजरा, तिल, चना, जॉ.तथा तारामीरा आदि 
वस्तुओं का उत्पादन होता है । 

बॅक-- स्टेट बॅक आफ बीकानेर एन्ड जयपुर है । 

पदमपुर--यह राजस्थान प्रान्त के श्री गंगानगर जिले में स्थित है । यहाँ रेल 
मागे न होने के कारण श्री गंगानगर से बसों द्वारा जाना पड़ता है । यह श्री गंगानगर 
से ३५ fro मी० की दूरी पर है। यहां सवारी के लिये रिक्शा और aim आदि 
उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये आर्य समाज मन्दिर में 


उचित व्यवस्था है। 


दर्शनीय स्थल- यहाँ पर A समाज मन्दिर, जंगलात के पेड़, बावड़ी ग्रादि 
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` उत्पादित बस्तुयें--यहाँ की मुख्य पैदावार गेहूं, चना, जाँ, ज्वार, बाजरा 
ग्रादि का ग्रधिक उत्पादन पाया जाता है । यह भ्रनाज की बहुत बडी व प्रसिद्ध 
मण्डी है । t र 

वेंक--यहां पर पंजाब नेशनल वैंक आदि प्रमुख बेंक हैं । ` 

रायासिह.तगर--श्री गंगानगर जिले में यह नगर एन० ग्रार० की हनुमान 
गढ-सूरतगढ लाईन पर हनुमानगढ से १४९ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 

विश्राम स्थल--नगर में धमंशाला है । 

ata स्थल--रायसिह नगर गौशाला भ्रादि | 
| उत्पादित वस्तुये--यहाँ मण्डी है और गेहूं, चना, जौं, सरसों, तारामोरा, 
मू'ग, मोठ, गवार, बाजरा, बिनौला, रूई, कपास तथा ARI आदि वस्तुओं का 
उत्पादन होता है। | 

बैंक" -पजाब नेशनल बैंक, सैन्टूल को-आपरेटिव बेक तथा स्टेट बैंक ग्राफ 
बीकानेर एण्ड जयपुर हैं। . 

- श्री करनपुर--श्री गंगानगर जिले में यह नगर एन० आर० को हनुमानगढ़ 
सूरतगढ़ लाईन पर हनुमान गढ से ११४ fro मी० दूर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टेशन 
है और सवारी के लिये यात्रियों को रिक्शा झर ताँगे आदि मिलते हैं । 

विश्राम स्थल--स्टेशन के पास ठहरने के लिये एक पंचायती धर्मशाला है । 

qida स्थल--आरयं समाज मन्दिर, राधा कृष्ण का मन्दिर तथा श्री करन- 
पुर गौशाला दशनीय हैं। 

विशेष--यह नगर हिन्दुस्तान भौर पाकिस्तान के बाडर (सीमा) पर स्थित 
है और इसकी जनसंख्या १२ हजार है। Isp: A 

उत्पादित बस्तुये--हाँ गल्ला, तारामीरा, सरसों, बिनौला, करास, रूई, 
मेथी, धनिया तथा जीरा आदि का उत्पादन होता है | 
बेक--पंजाब नेशनल बैंक तथा स्टेट वेक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर प्रादि 
बेंक हैं | 

संगरिया- श्री गंगानगर जिले में यह एन० आर० की भटिन्डा-बीकानेर 
लाईन पर भटिन्डा से ६६ कि० मी० दूर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टेशन है । सवारी के 
लिये रिक्शा और afar मिलते है । 

विश्राम स्थल--एक धर्मशाला है । ` 

दर्शनीय स्थल---श्री सनातन घमं सभा मन्दिर, ग्रामोत्यान विद्यापीठ नामक 
शिक्षा संस्था जिसका म्युजियम देखने योग्य है तथा संगरिया जाट स्कूल गौशाला 
दर्शनीय हैं । 

उत्पादित वस्तुये- यहाँ मण्डी है भौर गेहूं, जौ, चावल, बितौला, रूई, चना, 
दाल, छिलका, सरसों, तारामीरा, गवार तथा बाजरा आदि वस्तुओं का उत्पादन 
होता है। 
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बॅक---पंजाब नेशनल बैंक तथा स्टेट वेक ग्राफ बीकानेर एन्ड जयपुर आदि 
बॅक हैं । 

ग सुरतगढ़--श्री गंगानगर जिले में. यह एन० भार० की भटिन्डा-हिन्दुमल 
कोट लाईन पर भटिन्डा से १४२ कि० Ho दूर स्थित है। यहाँ रेलवे स्टेशन है । 
सवारी के लिये यात्रियों को रिक्शा और att मिलते हैं । ह 

. विश्राम स्थल--एक घमेशाला स्टेशन के सामने है और एक धर्मशाला बाजार 
में है । 9 , 
दर्शनीय स्थल---शंकर जी. का मन्दिर, हनुमानजी .की खेजड़ी, तालाब के 
बीच में गणेश जी का मन्दिर तथा श्री qar गौशाला यादि स्थान देखने 
योग्य हैं । द j A 
उत्पादित वस्तुर्ये---यहाँ मण्डी है ग्रोर सरसों, तारामीरा, चना, मोठ, तिल, 
जीं तथा गवार थ्रादि वस्तुओं का उत्पादन होता g । 
बॅक--स्टेट बैंक आफ बीकानेर एन्ड जयपुर है । 
MST शह्र--यह नगर श्री गंगानगर जिले में एन० आर० की हनुमानगढ़ 
सूरतगढ़ लाईन पर हनुमानगढ़ से ३८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ रेलवे 
स्टेशन है और यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा और ताँगे मिलते हैं । 
9 विश्राम स्थल--नगर में एक धर्मशाला है । tai 
-वर्शनीय स्थल--आये समाज मन्दिर । , १ 
उत्पादित वस्तुए--यहां मण्डी है और गे हूँ, चना, जौ, सरसों, तारामीरा, 
दो नरमा, MRT, गवार, गुड़, मूग तथा बिनौला ग्रादि का भ्रधिक उत्पादन 
ता है। ' 
क ह बेक- पंजाब नेशनल बैंक तथा स्टेट वेक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर आदि 
बेंक हैं । i 
हनुमानगढ़ टाऊन-_श्री गंगानगर जिले का यह प्रमुख नगर एन० Mo 
को भटिन्डा-बीकानेर लाईन पर भटिन्डा से ९२ fro मी० की दूरी पर स्थित. है । 
यहां स्टेशन है। यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा, तांगे और टॅक्सी आादि 
| मित्रते हाई :. ` BPS Fi 
faa स्थल- बिहाणी घमंशाला, अग्रवाल धर्मशाला, महाबीर दल धर्म- 
शाला, पंचायती धर्मशाला तथा रेंगरों की धमंशाला आदि में ठहरने का उचित 
प्रबन्ध है । $ 
दर्शनीय स्थल--ठाकुर जी का मन्दिर, महाबीर जी का मन्दिर, गीता भवन, 


ae: पुस्तकालय तथा वाचनालय, Yoo ay पुराना किला, गऊशाला, नेहरू मैमो- 
; नगरपालिका एवम्‌ पंचायत समिति तथा गौशाला हनुमानगढ़ 
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उत्पादित वस्तुए--यहाँ मण्डी है और चना, जो, सरसों, तारामीरा, गवार, 
बाजरा, मोठ, तथा चावल आदि का उत्पादन होता है । ` : 

बैंक--स्टेट बेक आफ बीकानेर एन्ड जयपुर है । ' 

जिला सीकर 
(सीकर, नीम का थाना, फतेहपुर, रीगस, थी माघोपुर) 

सीकर- यह नगर्‌ राजस्थान प्रान्त का एक जिला है भ्रौर डब्लू० झार० 
की सवाई माघोपुर-लोहारु लाईन पर सवाई माधोपुर से २३९ कि० मी० दूर स्थित 
है । यहां रेलवे स्टेशन है और यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा, टॅक्सी और तांगे 
आदि मिलते हैं । ` , 

विश्राम स्थल--वियानियो की घमंशाला स्टेशन के पास, लोदी दुजोद दरवाजे 
,के पास, सुनारों दुजादे दरवाजे के पास, कावरों की धर्मशाला, . दीवानजी की धर्म- 
शाला, महेश्वरी की धर्मशाला, तापडियो की धमंशाला, Areal की धर्मशाला तथा 
अग्रवाल समाज की घमंशाला विश्राम के लिये हैं । 

aata स्थल--प्राये समाज मन्दिर, गोपीनाथ जी का मन्दिर, रघनाथ जी 
, का मन्दिर, शंकर जी का मन्दिर, घंटाघर, ग्रजायवघर, नेहरू. पार्क, श्री. गोपीनाथ 

गौशाला तथा श्री पंचायत पिज्ञापोल (गोशाला) दशनीय हैं । 

बेंक--स्टेट बेक आफ बीकानेर एन्ड.जयपुर, यूनाईटेड कामशियल वेक तथा 
पंजाब नेशनल बेंक हैं । 

नीम का थाना- सीकर जिले में यह नगर ड़ब्लू० आर० की फुलेरा-रिवांड़ी 
लाईन पर फुलेरा से ११३.कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां रेलवे स्टेशन है 
आर सवारी के लिये यात्रियों को टेक्सी, रिक्शा और ait मिलते हैँ। 

विश्राम स्थल--नगर में कई घमंशालाये Sl 

दर्शनीय स्थल--१६ कि० मी० पूर्व में पर्वत पर पानी के श्रोत, AA 
नामक स्थान पर गर्म पानी का नाला व तीर्थ स्थान ३०. कि० मी० की दूरी पर 
लोहागर स्थान है जहां के बारे में कहावत है कि पाँडवो की लोहे की बेड़ियां . इसी' 
स्थान पर स्नान करने से मुक्त हुई थीं, लोहा गल कर समाप्त हुआ था; बलेश्‍वर 
नामक स्थान में पहाड़ पर गुरु द्रोणाचार्यं ने सात शंकरों की स्थापना की थी । यह 
बडा पवित्र स्थान है और इनके म्रतिरिक्त श्रीकृष्ण गौशाला है -जो बहुत सुन्दर बनी 


हुई है। SR ४ 
: उत्पादित वस्तुर्ये- यहाँ मण्डी है और विशेषकर चना, मूंग, व सरसों की 
प्रसिद्ध मण्डी है तथा इनके साथ-साथ यहाँ पर बाजरा, मोठ .म्रौर राई आदिका 
उत्पादन होता है । . 
बॅक--स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर है । 
फतेहपुर--जिला सीकर में यह नगर रिथत है और यहाँ पर सवारी के लिये 
रिक्शा भ्रौर ताँगे मिलते हैं । । 
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` विश्राम स्थल--नगर में धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ का किला प्रसिद्ध है जो देखने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त 
यहाँ प्रायं समाज मन्दिर, सुन्दरदास जी को समाधि, gare जी की भर जहाँ शिवजी 
का मन्दिर है जो ऊंचे टीले पर रमणीय.स्थान पर ४०० वर्षे पुराना है, एक बावड़ी 
है जो काफी प्रसिद्ध हैं जिसमें से एक सुरंग राजा के महल में: पहुंचती है, राजमहल 
जिसमें पत्थर पर gin चित्रकारी देखने को मिलती है, बाजार में लक्ष्मीनारायण 
जी का मन्दिर है, भारतीय अस्पताल जो प्राईवेट है लेकिन रोगी का प्रत्येक खर्चा 
` सहन करता है तथां पिज्ञापोल पंचायत गौशाला दशंनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां गेहूँ श्रौर चना आदि का उत्पादन होता है । 
रोगस--सीकर जिले में यह नगर डब्लू० झार० की रिवांड्री-फुलेरा लाईन 
पर रिवाड़ी से १४६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ रेलवे स्टेशन है और 
सवारी के लिये रिक्शा, ताँगा आदि मिलते हैं।  , 
) विश्राम स्थल--एक धमंशाला स्टेशन के पास है. और एक घमंशाला गाँव 
में है। 
l दशनीय स्थल यहाँ से १६ कि० मी० दूर श्याम जी का बहुत पुराना 
मन्दिर हे जो देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुये -- यहाँ मण्डी है. ्रौर-घी, तेल, लाल firs, गेहूं, जों, चना 
तथा तीरियाँ ग्रादि वस्तुओं का उत्पादन होता है । | 
बेक--स्टेट बॅक है । द 
श्री साधोपुर--सीकर जिले में यह नगर डब्लू० आर० की फुलेरा-रिवाड़ी 
- लाईन पर फुलेरा से ७७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ रेलवे स्टेशन है 
` , और यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा तथा तांगें मिलते हैं ॥ - 
विधाम स्थल- नगर में निवास स्थान हैं । र 
दशनीय स्थल--श्री गोपीनाथ जी मन्दिर, शंकर जी की सूति तथा श्री कृष्ण 
गोशाला दशनीय हैं । 
उत्पादित aeqa यहाँ मण्डी है और चोला, मूग, बाजरा, मोठ तथा चना 
आदि का उत्पादन होता है। . 
क-- स्टेट बक आफ बीकानेर एन्ड जयपुर है । 


| जिला सवाई माधोपर 
2 (सवाई माधोपुर, करौली, भगवतगढु, गंगापुर सीटी, महावीर जी, हिन्डौन) 
ay सवाई साघोपुर--यह नगर राजस्थान प्रान्त का एक .जिला हे और डव्लू० 
-  आर० की दिल्ली-वम्बई लाईन पर गंगापुर सिटी से ६३ कि०. मी० की दुरी पर 
> स्थित हे । रेलवे स्टेशन से सात कि० मी० दुर है। सवारी के लिये यहां पर रिक्शा 
__ टॅक्सी और ताँगरे मिलते हे । eon नच 
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: विधाम स्थल- मंगली राम रामकुमार बागइ की धर्मशाला विश्राम के 
l 

वर्शनीय स्थल--चमत्कार जी का मन्दिर, एशिया का सबसे बडा. सीमेंट का 
कारखाना, गंगा, मनोरम झरने, गणेश .जी का मन्दिर, शोलेश्‍वर महादेव का मन्दिर, 
भाचीन दुर्ग, जांगी महल, तथा यहां के जंगलों में शेर-चीते-सूर, तथा जंगली गाय 
पायी जाती हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये-गहां मण्डी है और गुवार, ज्वार, धनियां, मूंगफली, तिल, 
` सरसों तथा अलसी का उत्पादन होता है । 

` इनके अतिरिक्त सीमेन्ट, लकड़ी के रंग विरंगे खिलौने तथा खस के बने हुए 

इव, पख व पान की डिबियां बनाने की तो यहां की विशेषता है। 

बेंक स्टेट बैक ग्राफ वीकानेर एण्ड जयपुर । 

करोली--यह नगर जिला सवाई माधोपुर में डब्नू० mo की दित्त्री- 
` बम्बई लाईन पर हिन्डौन सिटी से ३२ कि० afto दूर स्थित है । यह नगर रेलवे 


x is एजेन्सी है 1 यात्रियों को यहां सवारी के लिये रिक्शा तांगे ate टैक्सी 
मलते हैं । ; 


विश्राम स्यल- अग्रवाल धर्माला नाज मण्डी, जैन धर्मशाला सब्जी मण्डी 
तथा पंच गल्ला व्यापारी घर्मशाला हिडीनगेट के बाहर बस स्टैन्ड के पास हैं। 

दर्शनीय स्थल--श्री मदन मोहन जी का मन्दिर, राज्य का किला, रणगया 
का तालाव, शहर से २६ मील दुर केला देवी का मन्दिर जहां चैत्र वदी १२ (चैत्र 


शुक्ला) को मेला लगता है तथा २६ कि० मी० की दुरी पर श्री कैलाश देवी जी का 
मन्दिर देखने योग्य है । 


उत्पादित वस्तुयं- यहां मण्डी है भौर जीरा, सरसों, मूंगफली, शहद, लाल- ' 


मिर्च, सिंगाड़ा, देशी घी, EET, धान, चावल, सन तथा फूल आदि वस्तुओं का 
उत्पादन होता है । १ 

बॅक--स्टेट वेक आफ बीकानेर एन्ड जयपुर । 

भगवतगढ्‌- अह राजस्थान प्रान्त में सवाईमाघोपुर के बम्वई-सवाईमाघोपुर 
रोड पर सवाईमाधोपुर से ३५ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । यहां रेल मार्ग न 
होने के कारण सवाईमाधोपुर से बसों द्वारा जाया जाता हे । यहां सवारी के लिये 
रिक्शा और aft मिलते है । i 

faa स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये आय समाज मन्दिर में 
अच्छा प्रबन्ध है । 

qata, स्थल--गहां पर आयं समाज मन्दिर, पानी के झरने, बाग व अन्य 
कई छोटे-२ मन्दिर दर्शनीय हे । ' 


इत्यादित बस्ते यह एक मण्डी के रूप में बसा हुआ एक छोटा सा कसबा | 


है । इस क्षेत्र की मुख्य उपज सरसों, जो, ज्वार, तिल व ऊन आदि है । 
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बैंक--पंजाब नेशनल बैंक यहाँ का मुख्य बेंक है । 

गंगापुर सिटी-यह नगर सवाईमाधोपुर जिले में डब्लू० आर की दिल्ली- 
बम्बई लाईन पर दिल्ली से २९६ कि० मी० कीं दूरी पर स्थित है । यहां रेलवे स्टेशन्न 
'है और सवारी के लिये रिक्शा, तांगे तथा टैक्सी मिलती हैं । : 

विश्राम स्थल- -रामशाला (स्टेशन के पास) तथा अग्रवाल घमंशाला यात्रियों 
के ठहरने केटलिये हैं। . ' .' ६ * be fire 
_ . दर्शनीय स्थल--पझार्य समाज मन्दिर, नाज की मण्डी, गंगापुर से * कि. मी. 
की दूरी पर केलादेवी जी का मन्दिर हैँ, १८ कि०, मी० की दूरी पर महाबीर जी क 
मन्दिर है जिसमें २६३ फीट ऊंची मूर्ति है तथा धुदेश्वर का एकादिश लिंग महादेव 
जी का रमणीक स्थान हैं, वहां पर हमेशा पहाड़ में से पानी का झरना निकलता है । 
२; उत्पादितः वस्तुयें--यहाँ मण्डी है ओर मूंगफली, सींगदाना, तिल्ली, बाजरा, 
उवार, मक्का, मूंग, उड़द, धान, चावल, गे हँ, रहर, चनां, जौ, सरसों अलसी, तारा: 
मीरा, जीरा, घनिया, मेथी, हालम तथा अंडी आदि का उत्पादनं होता है ।, 
:. २ , बैंक--वैंक आफ राजस्थान तथा बेंक श्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर है! 


महाबीर जी--यह तगर 'संटाईमाधौपुर जिले में हिन्डौन से १६ कि. मी. दूर- 


है । यहां'का रेलवे' स्टेशन शहर से ४ fas मी० की दूरी पर है। यहां सवारी के 
लिये रिक्शा और तांगे मिलते हैं । wa i 


विश्रम स्थल--जैन मन्दिर धर्मशाला, दिल्ली वालों.की धर्मशाला, जयपुर: 


वालों की धर्मशाला, रिवाड़ी वालों की घमंशाला, तीन नम्बर धर्मशाला, जायसवाल - 


गागरे वालों की घमंशाला, इवेताम्बरी धर्मशाला तथा ब्रज, चन्द्र धमंशाला हैं | 
दईनीय.स्थल--जैन मन्दिर '३० फीट्‌ ऊंची मूर्ति, नया जैन मन्दिर (शान्ति 

नगर में), एक विशाल मूर्ति, महावीर जी का स्टेशन, २४ प्रतिमा भगवानों. की, 

महिला आश्रम, कमला वाई आदश तथा दिगम्बर जैन मन्दिर अत्यन्त सुन्दर है जहां 


पर चैत्र सुदी १३ से बैसाख बदी १ तक विशाल मेला लगता है । यह नगर जैन धम ; 


-का-प्रमुख तीर्थ स्थान है । i | 
. ` उत्पादित वस्तुये--यहां गेहूँ व चना आदि का उत्पादन होता है। , 


हिन्डौनः_सवाईमाधोपुर जिले में यह नगर डब्लू० ग्रार० की महुझा-करोली 


रोड पर महावीर जी से १६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां रेलवे स्टेशन है : 


और यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा और तांगे मिलते हैं । 


विश्राम स्थल--अग्रवाल समाज धर्मशाला तथा वंजाजो की घमंशाला विश्राम : 


के लिये ग्रच्छी है । 

___ ! a स्थल--आयंसमाज मन्दिर, श्री गोपाल ` गोशाला तथा पत्थर की 

कारीगरी देखने योग्य है । 01०72 ERA य 

+ उत्पादित चस्तु्ये--यहाँ गे i चुना और जों आदि का उत्पादन होता है। , 
S ag नगर पत्यरो के लिये सद्धहै। '. - A ese 
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, जिला सिरोही. 
_ (सिरोहो, श्राबरोड सिटी, स्वरूपगज,श्रीनाथ द्वारा), - 


सिरोंही--यह नगर राजस्थान प्रान्त का एक छोटा सा जिला है । यह डब्लू. - 


आर. की - दिल्ली-अहमदावाद . लाईन पर दिल्ली से ७०५, कि०।मी०'की दूरी पर 
स्थित द यहां रेलवे स्टेशन है और यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा झर ati 


मिलते हैं। - 


है जिसमें हर जाति का व्यक्ति ठहर सकता है । मी 


दर्शनीय स्थल--आरर्य समाज मत्दिर, जैत मन्दिर, सिरोही सेः३-कि० मी०ः : 


दूर श्री ATT जी का मन्दिर तथा सिरोही रोड से सिरोही आते हुए वामणवाइ 
जी तीथं है जो देखने योग्य है। ; , 


उत्पादित वंस्तुयें--यहाँ मण्डी है मौर सरसों, तिल, चना तथा जोरा आदि 


का उत्पादन होता है।  _ . - ४ 
बेक--पंजाव नेशनल बेक, को-आपरेटिव वेक तथा स्टेट बेक आफ बीकानेर 
एण्ड जयपुर हूँ । ` 
agus सिटी पर्वत-सिरोही जिले में यह नगर डब्लू० आर० की दिल्ली- 
अहमदाबाद लाईन पर सिरोही से ४४ कि० मी० की दूरी. पर स्थित है । भ्रावुरोड से 
दो फर्लांग की दूरी पर है । यहां से आदू: पर्वत को, मोटर जाती; हैं और यात्रियों को 


सवारी के लिये रिक्शा, तांगे भौर टॅक्सी मिलती हैं। यहां रेलवे स्टेशन, भी है। ., . 


धर्मशांला विश्राम के लिये हैं । MRS. 

. . दशनीय स्थल--यहां प्र आये समाज मन्दिर तथा वैदिक कत्या .विद्यालय 
देखने योग्य हैं इसके प्रतिरिक्त दुलेश्‍वर महादेव का मन्दिर, हनुमान जी का .मन्दिर, 
सुर्यास्त दर्शन, गुरु शिखर, नक्की भील, ट्रोडोक, तखेड़ तालाब, अशोक बाटिका, WAL 


विश्राम स्थल--इवेतोम्बरी धर्मशाला, जैन धर्मशाला तथा रघुनाथ जी की 


देवी जी का मन्दिर, कोदूरा डैम, ब्रह्मकुमारियों का प्रमुख केन्द्र, जेन मन्दिर, देहल- > 
वाड़ा जैन मन्दिर, गोमुखी, अचलंगढ़, रघुनाथ मन्दिर | देहलवाड़ा जंत मन्दिर खुलने . . 


का समयः-दोपहूर १२ बजे से ६ बजे तक । आदू पर्वतः-२)₹० प्रति व्यक्ति टॅक्स 
तथा १)२० प्रति बच्चा टैक्स है । झप 


महषि दयानन्द mg पर्वत दो बार गये थे पु एक्‌ बार गृह. त्याग के पश्चात्‌ .. 
और दूसरी बार जोधपुर में जहर मिलने के पश्चात्‌ । mA यहाँ दोनों बार योगा- ` 
स्यास तथा यौगिक क्रियायें की थीं । अन्तिम बार भाप राजेन्द्र रोड पर स्थित किदन- . 


गढ़ की' कोठी पर Set थे । गुजरात तथा राजस्थान के लोग प्रत्येक वर्ष: गर्मी के 
दिनों में हजारों की संख्या में यहां गाते हैं । यहां राजस्थान तथा गुजरात के प्रनेक 
राजाओं की सुन्दर कोठियाँ बंनी हुई हँ ।. 
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` उत्पादित वस्तुर्ये--यहां तिल, सरसों, गेहूँ, चना, लोभिया सफेद, मक्का तथा 
उड़द आदि वस्तुओं का उत्पादन होता gi 

बेंकर--टेट बॅक तथा पंजाब नेशनल बेक हैं । 

स्वरूपगेजय--ह नगर जिला सिरोही में डब्लू० झआर० की आबूरोड-अजमेर 
लाईन पर आबूरोड से २५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां रेलवे स्टेशन है 
और यात्रियों को सवारी के लिये रिवशा और तांगे मिलते हैं । 

विश्राम स्थल--नगर में धमंशाला है । 

दर्शनीय स्थल--१७ कि० मी० दूर महावीर जी का मन्दिर तथा महावीर 
भवन है | ) 

१५ कि० मी दूर शिवगंज है यह व्यापार की दृष्टि से अच्छी मण्डी है । आयें 
समाज का कार्य यहां बहुत अच्छा होता है । त्यागमूति स्वामी श्री चेतनानन्द जी इस 
क्षेत्र: में सुन्दर कार्य कर रहे हैँ । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां मण्डी है और बाँस, -कोयला, लकड़ी, रीठा इमली, 
शहद, मोम, सफेद मूसली, गेहूँ, चना, सरसों, तिलहन श्रादि का उत्पादन होता है | 

बैंक--स्टेट बॅक | ; 1 

श्रीनाथ दारा- यह राजस्थान प्रान्त के उदयपुर जिले में चित्तौड़गढ़-उदयपुर 
लाईन पर उदयपुर से ५४ कि० मी० की दूरी पर है । 

विश्राम स्थल--यहां बहुत सी घर्मशालाये हैं | 

दर्शनीय स्थल--यहां श्री कृष्ण जी का' मन्दिर, श्रीनाथ द्वारा जी का एक 
लिंग मन्दिर व आये समाज मन्दिर आदि देखने योग्य हैं । oe 

उत्पादित वस्तुर्ये--वाजरा, गेहूँ, चना, जाँ, ज्वार आदि का उत्पादन Zl 


जयपुर से प्रमुख शहरों की दूरी कि० मी० में 

नगर fomo नगर fro मी नगर कि० सौ० 
अजमेर. १२५ अलवर १५१ mas ¥¥o 
किशनगढ़ १०६ fame ३२४ © चिड़ावा २०१ 
चोमू ३१ झूंझनू ' १७१ ' टोरडी सागर ९३ 
नीमच ३७७ नवलगढ़ १३४ बाँदीकुई ६४ 

. मटेरा ६० . मारवाड २७५ माधोराजपुर ३८ 
राजगढ़. ११५ रेवाड़ी २२५ लोहरु २३० 
विजय नगर २०१ शाहपुरा ६६ -- स्वरूपगंज ४६५ 
सोजत रोड २५४ सवाईमाधोपुर १३२ सीकर १०६ 

` साँगानेर टाउन १२ ' ; l 
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गुजरात 


यह देश के भक्तो की भुमि, 
` मन हरता जिसका सोमनाथ 
है शान द्वारिका की श्रपनी, 
नित उठा धर्म के लिये हाथ 


जिला अमरेली | 
(अमरेली) " 

झमरेली--गुजरात प्रान्त में जिला ्रमरेली डब्लू० TTo की खिजाडियां- 
बीरावल लाईन पर खिजाड़िया से १७ कि० मी० की हूरी पर स्थित है । सवारी 
टैक्सी, aint, रिक्शा, स्कूटर मिलते हैं l A: “Zee 

विश्राम स्थल- यहाँ पर पंचायती pi हे मनमोहन जी की धमशाला 

टे हो के ठहरने के लिये बनी \ 

oe ane Aes पर नागनाथ जी -का मन्दिर, वैष्णव हबेली, दःतमन्दिर 
कामनाथ मन्दिर, रोकड्या हनुमान मन्दिर, समुद्री मन्दिर, स्वामी नारायण का 
“ vee ss नर में मू गफली, मूंगफली का तेल, कपास fird, 
सज्जी, बीज, तेल-बिनौला श्रादि व आं का अधिक उत्पादन होता है । 


A. 


बैक--यहाँ पर स्टेट बॅक ग्राफ सौराष्ट्र, पंजाब नेशनल वैंक, बड़ौदा बेक, 
देना बैंक, अमरेली डिस्ट्रिक्टको आपरेटिव बॅक हैँ । 
जिला अहमदाबाद 
(श्रहमदाबाद, घघुका) l 
री है गुजरात प्रान्त में भ्रहमदा 
[बाद--यह गुजरात प्रान्त की राजधा 
S के जंकशन पर दिल्ली-प्रहमदाबाद लाईन पर देहली से ३४ कि० 
हक र है सवारी के लिये रिक्शा; सिटी बस, ताँगा, टैक्सी मिलमी हैं । : 
ee बिश्राम स्यल-यहाँ पर भाई शंकर जी की धर्मशाला, बेचरदास लहकरी 


घरमज्ञाला, मणिकलाल मनिलाल रणछोड़ जी की घर्मशाला, दिगम्बर जैन धर्मशाला 
धर्मशाला, 
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मग्न माऊ कम BYR की iaa AACS लाल भाई किशनदास 

“को ट्रस्ट घमंशाला, टक्साली धर्मशाला, .रेवाबाई की धर्मशाला (स्टेशन के पास) 
आदि स्थान यात्रियों के ठहरने के लिये हैं । 

* दशेनोप स्थल--यहाँ पर देखने योग्य स्थलों में arg. समाज मन्दिर की ars 
WAN इन स्थानों पर हैँ---महृषि दयानन्द मार्ग पर, लुणसावाड़ा, सरसपुर, कुवर 
नगर, सहीजपुर बोधा, सावरमती, वापुनगर, महात्मा गाँधी मार्गे पर हैं। इनके 
अतिरिक्त राज भवन, जगन्नाथ मन्दिर, ,जामा मस्जिद, सहीद स्मारक, भूलता मीनार, 
मद्रकिला, हठीसिह. मन्दिर, रानी रूपमती मस्जिद, काँकरिया झील, , वाल. वाटिका, 
TÄT. का रोजा, रानी fart मस्जिद, शाहम्रालम का रोजा, agaa .शाह की 
मस्जिद, तीन दरवाजा, चिडियाँ घः, स्वामी नारायणा मन्दिर, मुहाफिज खान मस्जिद 
रानी हाजिश THe, जंगदीश मन्दिर, गौशाला, दिगम्बर जैन मन्दिर व इवेताम्बर 
जैन मन्दिर, अहलाद का सीढ़ी दार कु आ, दादा हारी,का सीढ़ी दार कु भरा; हरिजन 
आश्रम, सावरमती आश्रम व वेद मन्दिर आदि देखने योग्य हुँ । . 

४ उत्पादित वस्तुयें - यहां पर सबसे अधिक काम कपड़े का होता है। इसके 
अतिरिक्त चावल, तेल मु गफली, गेहूं, आदि भी पैदा होता है। 

`` बेक-यहाँ पर स्टेट बैंक, देना बॅक, पंजाब नेशनल वेक, बड़ौदा बैंक, इण्डिया- 
वेक, यूनाईटिड कामशियल बॅक, स्टैट बैंक आफ जयपुर एण्ड वीकानेर, dew. वेक, 
अहृमदावाद डिस्ट्रिक्ट को-आ्रोपरोटिव वेक, अहमदाबाद प्यूपिल को-परेटिव . बेक, 
युनियन वेक, हिन्द कामशियल ete आदि शेक gl. Re 

i SJETE पान्त के अहमदाबाद जिले में धंधुका,नामक, नगर स्थित है 
यह अहमदाबाद भावनगर के बीच है 1 Sp 

| विधास स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये नगर्‌ में एक बड़ी. और एक छोटी 
घ्मशालाये हुँ 1 ` fives 
दर्शनीय स्यल--यहां महाप्रभु जी की तगड़ी की बैठक विशेष: .देखने . 
योग्य है। .":' ¦= $ ath R 
` उत्पादित TIC --यहां पर गेहूँ, चना, जौ, बिनौला, रुई भादि का उत्पादन 
होता है । : i.e oie s ; 
: बेक “-यहां पर स्टेट बेक, पंजाब नेशनल बॅक, अहमदाबाद सैण्ट्रल को-प्राप-, 


रेटिव बेंक स्थित हैं ॥ 


आ T | 
(mfa, गांधी धास-कण्डला भुज) :- 


a आदिपुर-यह गुजरात भासत के जिला कच्छ में एक अच्छा नगर है। 7 ?। 


+ 
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Tna स्थल--यहां परः यात्रियों के विश्राम के लिये एक धमंशाला नगर में 
न्तथा दूसरी स्टेशन के पासहे।  .: - : aS ty oi 
दर्शनीय स्यल--यंह एक नया नगर है । यहाँ पर कई छोट २ मन्दिर है,जो 
देखने योग्य हैं । उसके पास ही गाँधोघाम में हवाई अड्डा भी देखने योग्य है । यहां 
पर आर्य समाज मन्दिर की भी स्थापना हो गई है।. URA o 
गांधी धास-कण्डला--यह सुन्दर नगर गुजरात प्रान्त के जिला aA 
डब्ल० आर० की पालनपुर-गाँधी धाम लाईन पर पालनपुंर से ३०१ fir मी० की 
दूरी पर स्थित है । ; ee 
मे विश्राम स्थल-यहां पर ठहरने के लिये भ्रायं समाज मन्दिर व धर्मशाला ग्रादि है 
qita संयल--यहां परं भ्रायं समाज मन्दिर व सिन्धियो का मन्दिर देखने 
ग्य हैं । ; २ है मा वा 
ast विशेष - यहां से पाकिस्तान पास होने के कारण सिन्ध से.आये हुये fergat- 
के लिये भाई. प्रताप ने इस.नगर की स्थापना की । यहां सिन्धी,लोग अधिक, रहते हैं 
यहां से सात मील की दूरी पर पश्चिमी भारत का प्रसिद्ध कण्डला बन्दरगाह है-जहां; 
विदेशों .से जहाज' माल लाते हैं. और भारत सें बने सीमेन्ट ग्रादि का निर्यात 
होता है। | 3 
उत्पादित वस्तुय 

होता है ।' 


+. 5 र i 3 O 
: यहां पर नमक, तिल. अण्डी , आदि वस्तुओं बा उत्पादन 


बैंक--यहाँ पर स्टेट वेक, सैन्ट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इण्डिया बँक, 


मर्केन्टाइल बैंक दि बैंक हैं । 
ज--गुजरात प्रान्तं 
ग्रार० > गांधी घाम-भूज वाली लाईन पर गांधी धाम से ५८ fro मीर की दूरी, 


पर स्थित है । यहां का स्थानीय यातायात तांगा, टैक्सी आदिं द्वारा अधिकतर 


प विभाम स्मल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये अनेक घर्मशालायँ तथा 


होटल हैं 


म oe म्‌ द 
के प्रसिद्ध स्थानों नारायण सरोवर, कोटेइवर, भद्र इवरी, हार्ज 
भ्‌ क = plats मन्दिर, नलिथा तथा माण्डवी (जहां क्रान्तिकारियां के 
Po इयाम जी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ था) को बसों (द्वारा देखने जाया जा 
सकता है | 


आदि वसतये पैदा होती है। 
tk छेळ--यहां सैन्ट्रल बैंक की शाखा ZI 
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में जिला कच्छ का भुज अन्तिम स्टेशन है । यह Ho 


atta स्शल--मुजः कच्छं की राजधानी है। यहां का राजमहल, रेडियो A 
स्टेशन, एयर पोर्ट तथा WAT मन्दिर देखने योग्य हँ । यहाँ पर आयं समाज मन्दिर . 
3 . 


: ` पर मूंगफली, तिल का तेल, वांजरा, संरसों, गूगल 
उत्पादित बस्तुयें--यहाँ पर मूंगफली, तिल का तेल, वांजरा, सरसों, गूग 


. होता है । 
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जिला खेडा 
(्ानन्द, कर्मसद, कठलाल, खेड़ा, डाकोर, नडियाद, पेटलाद) 


खेड़ा--गुजरात प्रान्त में स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है । यह डब्जू० झार० की 
अहमदाबाद बड़ौदा लाईन: पर अहमदाबाद से १३ कि० मी० और नडियाड से १६ 
कि० मी० की दुरी पर एक मण्डी के रूप में बसा.हुआ है । नगर में अनि जाने के 


: लिये aim व रिक्शा उपलब्ध हैं । 


विश्राम स्थल--नगर में ठहरने के लिये एक धर्मशाला हे । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर ard समाज मन्दिर, जैन मन्दिर व हनुमान मन्दिर 


“ देखने योग्य है। 


उत्पादित वस्तुर्यी--यहां की मुख्य पैदावार चावल, कपास, विनौला, घान, 


| गेहूं आदि हैं । 


` आनन्द - यह गुजरात प्रान्त के जिला खेड़ा में डब्लू० आर० की वीरमगाम- 


बड़ौदा लाईन पर वीरमगाम से १३० कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यह एक 


अच्छी मण्डी है और यहाँ रिक्शा व तांगा आदि की सवारी प्राप्तं हैं । 
5 विश्राम स्थल--इसं नगर में यात्रियों को ठहरने के लिये प्रेमचन्द रामचन्द 

की धर्मशाला है और एक धर्मशाला स्टेशन के पास भी है। . 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर अमूलडेरी, कमंमूमि, (यहाँ पर सरदार बल्लभ 
भाई पटेल के स्मारक के रूप में वल्लभ विद्या नगर शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता हैं) आंय समाज मन्दिर (इसं क्षेत्र में यह एक विशाल मन्दिर है ।- इस मन्दिर 
में भ्रनेकों विद्याथियों को शुद्ध करके वैदिक घर्म में दीक्षा दी जा रही है) आदि स्थान 
देखने योग्य हैं । ; 

उत्पादित बस्तुए --यहां पर दालें, तम्बाकू, मूंगदाल, उड़द दाल आदि 


वस्तुओं का उत्पादन होता है । 


हु बेक--यहाँ पर स्टेट बैंक, देना बेक, बड़ौदा बैंक, खेडा डिस्ट्रिक्ट सैन्ट्रल को- 
झपरेटिव बैंक आदि वैंक हैं। 
. कर्ससद--यह गुजरात प्रान्त में जिला खेड़ा में आनन्द जंकशन से ७ कि० 
मी० की दुरी पर स्थित है । यहां पर तांगा व रिक्शा सवारी मिलती है । 
` विश्राम स्थल--पाटीदार निवास धर्मशाला यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के 
लिये बनी हुई है । : ty 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर ग्राये समाज मन्दिर, सन्तराम मन्दिर, सत्ञातन धमं 


मन्दिर, बापेशत्रर महादेव का मन्दिर, विठ्ठल सेवा समाज आदि देखने योग्य हैं । 


उत्पादित वस्तुये--यहां पर गेहूँ, चावल, जौ, चना मुख्य रूप से पैदा 
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. कठलाल-यह नगर गुजरात, प्रान्त के जिला खेड़ा में डब्नू० झार०.की आनन्द 


खम्भात रेलवे लाईन पर.स्थित है । यह एक. अच्छी मण्डी है और ater, ,रिक्शा at 
सवारी, मिलती 


बिश्राम स्थल--यहां पर २६२ वीं धर्मशाला, २४२ वीं धरमशाला व बड़ा 
जटाक्षालय की धर्मशाला यात्रियों के ठहरने के लिए हूँ । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर कुवेर जी महादेव का मन्दिर, सिद्धनाथ महादेव 
का मन्दिर, हरिशवर महादेव का मन्दिर, नीलकण्ठ महादेव का मन्दिर, नारायन देव 
मन्दिर, मठज्यादी मन्दिर देखने योग्य हैं । 
; उत्पादित बस्तु्ये--परहां पर मूंगफली, तेलःमूगफली, बाजरा, तुवर मोठ, 
तिल्ली, विनोला ग्रादि वस्तुए पैदा होती हैं । 

बेंक--यहाँ पर स्टेट:बैंक श्राफ इण्डिया 

डाकोर--ग्रह गुजरात प्रान्त के जिला खेड़ा में डब्ल्‌० आर० को थ्रानन्द 
गोधरा लाईन पर आनन्द्र से. ३० कि० मी० की दूरी पर स्थित है। तागा. यहां की 
मुख्य सवारी है । 

विश्राम स्थल--यहां पर मोरार भवन, गायक वाइ की धर्मशाला, दामोदर 
भवन आदि यात्रियों के ठहरने. के लिये स्थान. हैं । . 

दर्शनीय स्थल--ग्रह गुजरात प्रान्त का प्रमुख तीर्थ स्थान है । वेष्णाव. सम्प्र- 
दाय का यह प्रसिद्ध स्थान है। यहां पर श्री रणछोड़राय जी का मन्दिर, गोमती 
तालाब, मारवणियोग्रारो, लक्ष्मी. मन्दिर आदि देखने योग्य हैं । शरदरपूर्णिमा को यहां 
बहुत वड़ा मेला लगता है । 

उत्पादितवस्तु यें--यहां पर जीरा, तम्बाकू, TE, कपास, मू गफली व दाल पदा 
होती हैं । 

बेक--यहाँ .पर बड़ौदा बेक, स्टेट बैक, देना बॅक हैं। i 

नडियाद--गुजरात प्रान्त के खंडा जिले में.नडियाद डब्लू ० झार० की वीर- 
मगाम-वड़ौदा लाईन पर वीरमगाम से १११ कि० मी० की दूरी पर स्थित, है। यहाँ 
पर टैक्सी, रिक्शा, तांगा अदि .सवारी की सुविधा प्राप्त है । यह. गुजरात का एक 
प्रमुख शहर. है | | 

विश्राम स्थल--यहां नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये एक धर्मशाला बनी 
हुई है। 


९ दर्शनीय स्थल--यहां पर आय समाज मन्दिर, टैकनीकल कालिज, आयुर्वदिक 
कालिज देखने योग्य हैं .। 


विशेष-इस नगर में .राजमाता मीनलदेवी का, स्वामी विनेकानन्द का, महात्मा 
गांधी जी का, आगमन: हुआ था । स्वातंत्र्यवीर तात्यटोपे श्रौर नाना साहब का भी आग- 


मन क्रान्ति के कारण हुआ था । नडियाद में प्रसिद्ध कथा 'सरस्वतीचन्द्र' के रचयिता 2 


गोवधनरा त्रिपाठी का जन्म हुआ था | 
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उत्पादित वस्तुर्ये- यहाँ पर जीरा, रायदाना; सौंफ, ग्रण्डी, सफेदमूसली, अम- 
चर, चावल, गेहूं, तिल, आदि. वस्तुओं की.पैदावार होती है । 

बॅक--यहां पर स्टेट बेक, पंजाब नेशनल बॅक, बड़ोदा बेक, देना बॅक, .सेन्ट्रल 

बॅक इन्डिया बैंक, युनाईटेड क्रामशियल बैक, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को-ग्रोपरेटिव आदि प्रमुख 
बेंक हूँ । 
धार्मिक तीथं धाम--श्री संतराम मन्दिर, श्री भाई मन्दिर, हिन्दू अनाथालय 
a face कन्या विद्यालय आदि देखने योग्य हैं | 

पेटलाद- यह एक मण्डी के रूप में गुजरात प्रान्त के खेड़ा जिले में. डब्लू 
आर० को ग्रानन्द-खम्वात लाईन पर आनन्द से २२. कि० मी०:की दूरी पर स्थित है । 
यहां पर रिक्शा, व तांगे सवारी को सुविधा प्राप्त है । 

विश्वास स्थल--इस नगर में यात्रियों के - ठहरने far एक निवास 
स्थान हे । 
'. « “दर्शनीय स्थल--यहाँ.का भ्रार्वं समाज मन्दिर देखते योग्य हे । 
उत्पादित वस्तुयं--यहाँ पर तुवर-दाल, तेल, खल, तम्बाकू, मुख्य रूप से 


पैदा होता है।। ki ५ 
बेक--यहाँ पर स्टेट बैंक, पंजाव नेशनल बेंक, बड़ौदा बेंक, द्वेता. वेक खेड़ा 


डिस्ट्रिक्ट को-प्रोपरेटिव आदि बैंक हैं । 


जिला जामनगर 

(जामनगर, श्रोखापोर्ट, हारकाजी) . 

- जासनगर--गुजरात प्रान्त में जामनगर एक प्रसिद्ध, जिला है यह नगर 

डब्लू. आर० की वीरमगाम-झोखा लाईन पर वीरमगाम से २६२ कि० मी०, बोम्बे 

से ८३१ कि० मी०, राजकोट से ८८ कि० Ato Ale ग्रहमदाबाद से ३३१ कि० मी० 

की दुरी पर स्थित है। यहां पर एक ग्रच्छा हवाई अड्डा हे । इसके अतिरिक्त यहां 
पर टॅक्सी, रिक्शा और ait आदि की सवारी मिलती है 1 

विश्राम स्थल--यहाँ पर मुलाजी जेठाजी की धर्मशाला, गोकलदास धर्मशाला 

भाटिया धर्मशाला, बोरी धमंशाला व सरकारी गैस्ट हाऊस यात्रियों क्रे,ठहरने के लिये 

at हुए हैं। ` 

sail स्थल--यहाँ पर शमशान घाट, (ऐसा सुन्दर घाट शायद ही कोई 

और हो) सूर्य की प्रकृति का अस्पताल, समुद्र का किनारा, लक्ष्मी मन्दिर, सिटी कील 

कोटाबस्तीयान, (यह झोल के बीच में बसा है) भीदभजन मन्दिर, आयुर्वेदिक कालिज 

सबसे अच्छा कालिज) झाये समाज मन्दिर, (इस सुन्दर मन्दिर में श्री 

च्या विद्यालय चलाया जा रहा है जिसमें दो हजार कन्याये विद्याम्यास 
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विशेष---इसका नाम नवनगर भी है यहां पर राजकीय संस्कृत पाठशाला भी 
है । राजकोट.से रेलद्वारा यहाँ तक पहुंचने में ३ घन्टे लगते हैं। इसके पास में ही 
सौराष्ट्र कील है । जाम नगर का बाजार अपनी सुन्दरता व कारीगरी के लिये खूब 
प्रसिद्ध है 1 

उत्पादित वस्तुये - यहां पर मू गफली, चावल, खजूर, छोहारा, लहसुन, नमक 
अजवायन आदि वस्तुर्ये पेदा होती हैं । z 

बैंक--यहाँ पर स्टेट बेक, जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-प्रोपरेटिव वेक, सँन्टूल बेंक 
पंजाब नेशनल बैंक, देना वेक, बड़ौदा वेक, यूनाइटिड कामर्शियल बेंक, स्टेट वेक आफ 
जयपुर आदि बेंक हैं । i ; = 

झोखापोर्ट-यह नगर गुजरात प्रान्त के जिला जोमनगर में पश्चिम रेलवे लाईन 
पर बसा gar है । यहां रेलवे स्टेशन भी है और तागा, रिक्शा आदि सवारी मिन्नती 
है। यह एक मण्डी है । RPE) $ 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यूरोपियन रेस्ट हाऊस, अरब रेस्ट हाऊस, अनुपम 
रैस्ट हाऊस, आइस रेस्ट हाऊस और स्टेशन के पास एक घर्मशाला यात्रियों के ठदरने 
के लिये है। 
नोय स्थल--ओखा से समुद्र पार करके समुद्र के टापू के ग्रन्दर द्वारिका- 
घीश का मन्दिर? है; sitar से ११ कि० मी० दूर मीठापुर शहर में टाटा कैमिकल्स 
फैक्ट्री देखने योग्य है । वहां नमक व सीमेंट का कारखाना है । खा शहर में दो-तीन 
छोटे- मन्दिर हैं । समुद्र के किनारे पर सरकार द्वारा बनवाया गया मछली उद्योग 
भी देखने योग्य है । 

उत्पादित agi - यहां बन्दरगाह होने के कारण समुद्र पार की वस्तुओं का 
आयात निर्यात होता है। ` a4 rE 

बेक--यहां पर स्टेट बेक, बैंक भ्राफ इन्डिया आदि बेक है । 

हारकाजी--हिन्दुओं का यह पवित्र स्थान गुजरात प्रान्त के जिला जामनगर 
में पश्‍चिम रेलवे की झोखा लाईन पर राजकोट से २१६ कि. मी., जामनगर से १३६ 
‘fro मी० और रोखा से ३२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । द्वारका के पास जाम- 
'नगर में हवाई अड्डा है । यहाँ शहर में टैक्सी, तांगा व रिक्सा आदि की सबारी 
मिलती हैं। हॅ 

विश्राम स्थल--द्वारका में भाऊजी प्रेम जी की घमंशाला, वसन्तलाल रामेद- 
वर दयाल की धर्मशाला, हजारी मले की धर्मशाला (स्टेशन के पास), अचारज जी 
वेद द्वारका-सू-द्वारका भवन, गोकुल दास घर्मशाला, करसरनदास हालू को घर्मशाला, 


भाटिया घमेशाला, श्रीराम धर्मशाला, सत्यकामा को वेटद्वारका, व सरकारी गेस्ट 


हाऊस यात्रियों के ठहरने के स्थान हैं । ist 
दशनीय स्थल--यहां पर द्वारकाधीश का बडा मन्दिर, रुकमणी माता का 


` मन्दिर, गोमती नदी, लक्ष्मी नारायण मन्दिर, श्री राम. मन्दिर, श्री शंकराचार्य जी | 
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का मठ, नौ घाट, घाटो के ऊपर संगम नारायण जी का मन्दिर, वासुदेव घाट पर 
हनुमान मन्दिर, पश्चिम में नरसिह भगवान का मन्दिर, सरकारी घाट पर एक छोटा 
सा सरोवर जो गोमती के खारे जल से भरा रहता है आदि स्थान देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुयं--यहाँ पर तिल, सोड़ा ग्रादि वस्तुर्ये पैदा होती हैं। . 
विशेष--यह सौराष्ट्र के पश्चिमी fat पर, fegi के सात तीर्थ स्थानों 
में से एक और भगवान कृष्ण जी की राजवानी है । कृष्ण जी मथुरा से आकर यहीं 
रहे थे। भगवान कृष्ण का मन्दिर ५ मंजिल का बना है । इसकी ऊ चाई लगभग 
१०० फूट है।'इसमें नक्काशी का काये अति सुन्दर हुआ है । कहते है कि कृष्ण के 
अस्तर्धान होते ही द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई थी केवल कृष्ण का निजी मन्दिर ही 
नहीं Sat था | 
जिला {arts 
(qag, गिरनार, पोरबन्दर, पंरावल, मःनाबदर, शारदाग्राम, RATA 
सासन गिरी) ; 
जुनागढ - गुजरात प्रान्त में जूनागढ़ एक जिला है यह ड़ब्ल० आर की राज- 
कोट- वीरावल लाईन पर राजक्रोट से १५३ कि० Ato और वीरावल से लगभग ८३ 
कि० मी० की दूरी पर एक विशाल नगर व मण्डी के रूप में स्थित है । | 
यातायात के साधन - जूनागढ्‌ से ३७ कि० मी० की दूरी पर केशोद में हवाई 
अड्डा है। इसके ग्रतिरिक्त रेल, मोटर, टॅक्सी, तांगा वे रिक्शा wife सवारियां उप- 
लब्ध हैं । 
fasta स्थल- यहाँ पर यात्रियों के seer के लिये भाटिया धर्मशाला. 
. बलिया धर्मशाला, जाटा धर्मशाला, झांकरी श्रौर्‌ दिगम्बर जेन घमंश।ला, (स्टेशन से. 
' १ कि० मी० है) जीवाराम भाटिया धर्मशाला ब मनोरंजन tee हाऊस श्रादि अच्छे 
स्थान हैं । 
दर्शनीय स्थल- यहां पर ग्रपरकोट किला, अ्रशोका ऐडिकट, दामोदर कुण्ड, 
मकबरा, नरसी मेहता की सराईन, गिरनार की पहाड़ी, वैलिंगडन SH, दातार मन्दिर 
आयंसमाज मन्दिर, महल, राय जी (महि दयानन्द) बाग, दन्तात्रेय तथा जैनियों के 
मन्दिर जो गिरनार पहाड़ पर हैं देखने योग्य हैं । 
a ` उत्पादित वस्तुर्य यहाँ पर मूंगफली, मूंगफली का तेल, खल अत्यधिक मात्रा 
में पैदा होती हैं । 
 बक-यहाँपर स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इण्डिया बॅक, देना बेंक, सेण्ट्रल 
बैंक, बड़ौदा वैके व स्टेट अफ सौराष्ट्र बॅक आदि हैं । l 
O  विशेष- जूनागढ एक ऐतिहासिक नगर है । यह प्राचीनगढ़ के नाम से भी 
इस के पास ही गिरनार की पहाड़ी है । गिरनार जाते.हुए. रास्ते में 
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दामोदर कुण्ड पड़ता है जिसके पानी में यह विशेषता है कि उसमें हडिड्याँ घुल 
जाती हैं। यहां दरबार हाल में पुराने शास्त्र रखे हुए है। विलिंगडन डैम संघ्या समग्र 
घूमने का सुन्दर स्थान है ।: यहाँ के चिड़ियाघर को नाज है फि यहां गिरिनार जंगलं 
के शेर पाये जाते हैं । यह सुन्दर स्थल अत्यन्त दर्शनीय हैं । 
गिरनार--गुजरात प्रान्त के जूनागढ़ जिले में एक पर्वतीय स्थान गिरनार 


स्थित है । इस पर्वत पर असंख्य ऋषि मुनियों का श्रांवागमन रहा है । इस पर्वत की 
वन्दना भाव सहित करनी चाहिये । 


दर्शनीय स्थल--इस पवंत पर लगभग ७०२० सीढ़ी हैं, करीब ३.कि० मी० 
की चढाई के बाद सोरठा महल प्राता है। यहां से आगे कोट में दो दिगम्बर जैन 
मन्दिर हैं, मन्दिरों में प्रतिमाय बहुत विशाल एवं सुन्दर हैं, यहां पर एक राजुलजी 
की गुफा है जहां उन्होंने तप किया था । यहां एक चरणपादुका भी है यह भगवान 
नेमिनाथ जी को है यहीं पर नेमिनाथ जी ने तप किया. था । ये संब देखने योग्य हैं। 

पोरबन्दर--महात्मा गाँधी जी का जन्म स्थान पोरवन्दर गुजरात प्रान्त के 
जिला जूनागढ़ में डब्लू० ग्रार० की धोला-पोरवन्दर लाईन पर घौला से २५६ जना- 
गढ़ से ११५ द्वारका से १२३ व जाम नगर से २१४ कि० मी० की दूरी पर एक 
विशाल मण्डी व दर्शनीय स्थल के रूप में बसा gar है। 

यातायात के साधन--पोरवन्दर . में एक हवाई ग्रड्डा है 'जिसका सम्बन्ध 


बम्बई. व केशोद से. है: .इसके, ग्रतिरिक्त शहर में टैक्सी; ओटो: रिबशा व तांगा आदि 
सवारी उपलब्ध 


विश्राम स्थल- यहां पर ठहरने के लिये जमुना-बाई की घमंशाला, रेलवे 
धर्मशाला, भोपाल जी कांजी और भांजी लाल जी की धर्मशाला हैं। इनके अतिरिक्त 


अनेक होटल हैं जैप्ते:--प राडाइज लॉज सरदार पटेल रोड पर, पैरामाउन्ट होटल 
रेलवे स्टेशन के पास, एवरग्रीन होटल महात्मा गाँधी रोड पर, मनोरंजन गॅस्ट हाऊस 


बस स्टेण्ड के सामने, अन्नपूर्णा होटल सरदार पटेल रोड पर व सरकारी गेस्ट हाऊम* 


भी 

दशनीय स्थल--यहां पर आये समाज मन्दिर, कीति मन्दिर (जहाँ गाँधी जी 
पैदा हुए थे) यह सुदामा की जन्म भूमि है, भरत मन्दिर, Atal, समुद्री किनारा, तारा 
मन्दिर, महषि दयानन्द साइ स कालेज, MA कन्या गुरुकुल जिसे सेठ नानाजी काली- 
दास महता ने बनवाया है और जिसमें देश विदेश की सात सौ ब्रह्मचारिणियां faar- 
भ्यास करती हैं ग्रौर यह संस्था पश्चिम भारत के शिक्षा जगत में एक . महत्वपूरण 

स्थान रखती हैं, सोने व-चांदी के काम की फैक्ट्री आदि देखने योग्य हैं । 1 
उत्पादित वस्तृए--यहां पर खजूर, SA, तेल वनस्पति, तेल मंगफली व 

रबड़ आदि अधिक मात्रा में पैदा होती हैं। 

बैंक- यहां पर स्टेट बैंक, इण्डिया बॅक, सेण्ट्रल बेक, देता बेक, बड़ौदा बेक, 
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वरावल--यह नगर गुजरात प्रान्त के जूनागढ़ जिले में डब्लू० झार० की 
राजक्रोट-वेरावल लाईन पर सोमनाथ से ११ fro Ato की दूरी पर एक मण्डी के 
रूप में स्थित है.। यहां पर सवारी के लिये रिक्शा, ait, आदि सवारी उप- 
लब्ब हू | 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्वाम करने के लिए नगर में कई 
धर्मशालाए हैं । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर आर्य समाज मन्दिर, समुद्री तट पर बन्दरगाह, ६ 
कि. मी. दूर सोमनाथ जी का मन्दिर, ग्रन्य मन्दिर व गिरी के जंगल देखने योग्य हे । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर नारियल व केला अधिक मात्रा में पैदा होता है । 
क--यहाँ पर स्टेट वेक व पंजाब नेशनल बॅक हैं । _ 
माना बदर--यह गुजरात प्रान्त के जूनागढ़ जिले में पश्चिमी रेलवे की 
जूनागढ़-सराडिया लाईन पर जनागढ़ से २६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ 
पर ताँगा, रिक्शा श्रादि सवारी उपलब्ध हैं । यहाँ पर मण्डी भी है। 
विश्राम स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिये नगर में धर्मशालायें हैं । 
aata स्थल--यहां पर महादेव का मन्दिर, विष्णु महादेव का मन्दिर, 
- स्वामी नारायण का मन्दिर देखने योग्य हैं | 
उत्पादित वस्त॒यें--यहाँ पर बिनौला, तेल-मूंगफली, खल आदि की पैदावार 
होती है । 
बेंक--यहां पर स्टेट वेक ग्राफ सौराष्ट्र की एक शाखा है । 
शारदा ग्राम--यह गुजरात प्रान्त के जूनागढ़ जिले में डब्लू आर० को 
राजकोट वैरावल लाईन पर राजकोट से १६५ कि० मी० और मांगरौल स्टेशन. से ५ 
कि. मी० की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर सवारी के लिये तांग व. रिक्शा आदि 
मिलते हैं। | pa ु 
fama स्थल--नगर में ठहरने के लिये धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--इस नगर में जूनागढ़ के नवाब का बगीचा खरीद कर 


> * उसमें सरकार तथा जनता के सहयोग से एक सुन्दर गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा संस्थान 


खडा किया गया है जो देखने योग्य है। यहाँ गऊशाला भी दशनीय है । , 
उत्पादित वस्तुए--यहां पर केला, भ्राम, नारियल, चीकू, चावल, गेहूँ आदि 
की पंदावार होती है। _ 
सोसनाथ--यह नगर गुजरात प्रान्त के जिला जूनागढ़ में डब्लू० ग्रार० की 
` वेरावल-सोमनाथ लाईन पर वेरावल से: ७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यह 


स्थान सनातन घर्मावलेम्बियो का प्रमुख तीर्थ स्थान है । यहां पर ताँगा, टैक्सी.. व 


| रिक्शा आदि की सवारी मिलती हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Sete] गुजरीति 0 Chennai and eGangotri २३६ 


_ विधाम स्थल--यहाँ पर ठहरने के. लिये श्री राम धर्मशाला, 
की ru सुभाष पाटन में, श्री सिहानियां की घमंद्याला व श्री कस 
आदि हैं। वट 2 


श्री भाटिया 
रा धमंशाला 


दर्शनीय स्थल--यहां - पर सोमनाथ का मन्दिर, श्री fier वाई मन्दिरः 
1 


भगवान शिव माल का तीर्थ मन्दिर, पाटन 
| गेट, मैनपुरी मस्जिद, हांजी मंगोलिया दर- 
4 गाह आदि देखने योग्य है । 


र उत्पादित बस्तुयेयहां नारियल, 
4 भौर केला, बहुत मात्रा में उत्पन्न होता है । 


ae “विशेष --यह एक धार्मिक. तथा 

|: ऐतिहासिक स्थान है । यहों भगवान कृष्णा 

एक ह्रिन की भूल में एक भील के तीर के 

| शीकार बने थे । यहां का सोमनाथ मन्दिर 

॥ | जिसे महमूद गजनवी ने नष्ट किया था और 

जिसके अवशेषं सोमनाथ ब सोराष्ट्र म्यूजियम 

' ` . ` (सोमनाथ दशैन) में रखे हुए हैं, भव उस मन्दिर के स्थान पर 

एक नवीन मन्दिर बनवा दिया गया है। "गर के पूर्व में जहां तीन नदियों का संगम 

हैं वहां यात्रियों के स्नान का एंक पवित्र स्थान है। इसका समुद्री किनारा अत्यन्त 
रमणीक है । | | 

सासनगिरी--गुजरात प्रान्त के जूनागढ़ जिले में सासनगिरी भारतीय श्षेरों 

के रहने का एक मात्र स्थान है । यहाँ पहुंचने के लिये वैरावल से सडक जाती हे 


जिस पर जीप, स्टेशन वेगन व ट्रक चलते हैं। वैरावल से सासनगिरी ५८ कि० मी०: 


की दूरी पर है । ; 

विशास स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये सरकारी आराम गह व 
गेस्ट हाऊस हैं इसमें २० प्राइमी ठहर सकते हैँ।.. . 

. दशनीय स्थल -“यहां पर तुलसीश्याम का मन्दिर जो जंगल के ब्रीच में है 
झर जिसमें गर्म पानी के स्रोत हैं देखने योग्य है । इसके ग्रतिरिक्त यहां पर तरह-तरह 


के जानवर,विशेषरूप से शेर देखने को मिलते हैं । 

____ विशेष--विशेषरूप से यह स्थान शेरो का है। यहाँ सरकार की तरफ से 
सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध है। प्रति भ्रादमी ५० रुपये यहां घूमने का टैक्स लगता है यहां 
ऐशियन गोर भी मिलते हैं । यहां जाने के लिये सबसे भ्रच्छा मौसम मार्च से मई तक 
का है उसी मोसम में शेर देखे जा सकते हैं । ` ; 
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जिला डांग 
। (गरादेवी) 
) गरणदेवी- गुजरात प्रान्त के जिला sit में गणदेवी पर्चिमी रेलवे की 

सूरतःबलणड़ लाईन पर TATS से १७ कि» मी० की दूरी पर स्थित है । 

विश्राम स्यल--प्रहां पर यात्रियों के. ठहरने के लिये कुछ धर्मशालाए हैं | 

दर्शनीय स्थल--यहां आयं समाज का alae देखने योग्य है, जो आदि 
वासियों में भ्रच्छा कार्य कर रहा है । इसका संचालन aa कुमार महासभा बडौँग : 
द्वारा होता है। डांग का जंगल भी प्रसिद्ध है यहां पर बहुत सी वनस्पतियां प्राप्त 
होती हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये-यहां पर केला, चीकू, चावल, गेहूं, दाल, सुपारी तथां 
ग्रनेकों प्रकार की. वनस्पतियां पैदा होती हैं । 


. जिला पंचमहल 


; (maz, दोहद) 
गोघरा--गुजरात प्रान्त के जिला पंचमहल में गोघरा एक प्रमुख कस्बा है 
जो डब्लू० ग्रार० की दिल्ली-वड़ौदा लाईन पर दिल्ली से ८६० कि० मी० की दूरी 
पर स्वयं एक रेलवे स्टेशन को लिये हुए स्थित है । नगर में आने-जाने के लिए तांगा, 
'रिक्शा व टैक्सी की सवारी उपलब्ध हैं । 
बिश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठइरने के लिये कई धमंशालाए एव 
होटल हैं । 
दर्शनीय स्थल--यह पंचमहल जिले का मुख्य शहर है । आस पास बनवासी 
क्षेत्र बहुत. सुन्दर हैं । कुछ मन्दिर तथा शहर के मध्य में जो तालाब है वह देखने 
योग्य हैं । यहां का art समाज मन्दिर, भी दर्शनीय है । 
, . उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर तम्बाकू, जीरा, चना, गेहूँ; मूंगफली, कपास, 
. दालें afan मात्रा में पैदा होती हैं । 
दोहद--गुजरात. प्रान्त. में. जिला पंचमहल में दोहद एक विशाल मण्डी के 
रूप में बसा हुआ है । यह डब्लू० आर० की दिल्ली-बम्बई लाईन पर दिल्ली से ०४३ 
कि० मी० की दुरी.पर स्थित है और यहां मण्डी है तथा झाने जाने के लिये सभी 
_-सवारी. उपलब्ध हैँ । 
; विश्वास स्थल--यात्रियो के. ठहरने के लिये यहाँ पर श्री ग्रोछनलाल की 
_ घ्मंशाला स्टेशन के पास व श्रीधर सेठ की धर्मशाला बनी हुई हैं । 
ता दर्शनीय स्थल- यहाँ पर झायं समाज. मन्दिर, इस क्षेत्र में जिन वनवासियों 
_ को ईसाई पादरी लोभ लालच देकर ईसाई बना लेते हैं उन्हें पुनः झाये धर्म में दीक्षित 
करने का यहाँ की ग्रायं समाज सुन्दर कायं कर रही ,है, जो देखने .योग्य हैं। इसके 


= ले I TER C ta शोर. Vee न्बिर है जो ग्रति सुन्दर घने हुए 
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उत्पादित वस्तुर्ये--पंचमहल जिले की यह एक बड़ी मण्डी है । यहाँ पर गेहू, 


चना, चावल, तुवर, उड़द, मू ग, मक्का, लोबिया, दाल, तेल, मू गफली, गोंद और 
काला जीरा आदि: वस्तुए पैदा होती हैं । . 


बेंक--यहाँ पर स्टेट बैंक, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट को-श्रापरेटिव वेक, दोहद को- 
. आपरेटिव वैंक, दोहद मर्कन्टाइल को-श्रापरेटिव वेक, सेन्ट्रल वेक व अरदन को-प्राप 
रेटिव आदि बैक हूँ । 
. जिला बड़ौदा 
(बडोदा, इटोला) . 
बडौँदा- गुजरात प्रान्त,में बड़ौदां स्वयं एक विशाल जिला है । यह विइवा- 
मित्री के किनारे पर वसा हुआ है। यह Seo आ्रार० की दिल्‍ली -वम्बई लाईन पर 
दिल्ली से १०३९ कि० मी०, बम्बई से ४८२ fro मी० और भ्रहमदाबाद से १२० 
fo मी० की दूरी पर स्थित है । 
यातायात के सायन--वड़ोदा में हवाई ager है, जिसका सम्बन्ध देहली से 
21 इसके प्रतिरिक्त यहाँ पर टॅक्सी, तांगा और रिक्शा आदि सभी सवारियाँ यहां 
< 
आने जाने के लिये उपलब्ध हैं । द 
विश्राम स्थल--नगर में यात्रियों को ठहरने के लिये श्रीरामजी.राव जो 
की धर्मशाला, श्री चिम्मन लाल बादशाह की घमेंशाला, श्री पारसी धर्मशाला, डांडी- 
बोरी और नगर पालिका धर्मशाला, जैन घर्मंशाला आदि धमंशालाए हैं । इनके अति 
रिक्त भ्रनेक होटल हैं जैसे--कृष्ण निवास न्याय मन्दिर के सामने, Wea लॉज 
लहरीपुरा में, श्रीनिवास टोटल न्याय मन्दिर के पास, जगदीश लॉज खर्क बाजार में, 
जानकी निवास, बड़ौदा होटल, रेलवे रिटार्यारग रूम, afre हाऊस, आनन्द निवास 
जुबली गोल्डन अदि ठहरने के स्थान हैं । 
aata स्थल बड़ौदा एक विशाल [ह a 
स्थान होने के कारण यहां पर अनेकां A 
वस्तुए देखने योग्य हैं जैसे--आदशं स्त्री छि 
शिक्षण प्रजिष्ठान, ग्य कन्या. महाविद्यालय | 
जिसके संस्थापक कमं वीर पं. ग्रानन्द प्रिय 
जी हैं । महात्मा ग्रात्माराम ग्रमृतसरो ने 
यहां अनेको वर्षों रहकर पश्चिम भारत में 
वैदिक विचारधारा कां प्रचार किया था, 
आये समाज मन्दिर, må अनांथालय; | es 
र्ये कुमार महासभा, आयं कन्या शुद्ध ` (बड़ौदा वाजार) , 
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आयुर्वेद महाविद्यालय, ary विनीताश्रम, राजा का महल, म्यूजियम कमेटी वाग, नया 
मन्दिर, चिडिया घर, लक्ष्मी विलास स्थान, कीर्ति मन्दिर, सूरसागर भील, कृषि अनु- 
- संधान, खांडे राव मार्केट, गृह जादूघर, जुवेली बाग, महादेव मन्दिर, दिगम्बर जेन 
मन्दिर, पदमी बाग, गांधी ग्राम उद्योग, बौद्ध मूर्ति, महात्मा गांधी नगर, गीता मन्दिर, 
टावर हाउस, श्राजवा तालाब, रेडियो स्टेशन, फतेहसिह राव महाराज का स्मारक, 
महारानी शान्ति देवी होम, कला भवन, हाई कोटे, मस्जिद व दरगाह, तालाब पाके, 
शाही पाक, संग्रहालय, पिक्चर गैलरी, मकरपुरा महल, नजरबाग महल, प्रताप विलास 
महल, बड़ौदा के महल, कालिका माता का मन्दिर, हैवतखाँ की मस्जिद, संय्पद 
आलम, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट के निकट हुथीसिंह का मन्दिर जहाँ ज॑नियों के 
चौबीस तीर्थाकरों को दीवारों पर चित्रित किया गया है व बड़ौदा विश्वविद्यालय 
जिसमें ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट है जिसमें अनुसंधान कायें होता है। एलँम्बिक का 
कारखाना जिसमें हिन्दुस्तान की मशहूर दवाईयाँ व जिसमें कोका कोला की खाली 
बोतल भी बनती हैं आदि वस्तुए दर्शनीय हैं । 
विशेष--वड़ौदा से २७ कि० मी० की दूरी पर रभोई नामक स्थान है । इसे 
पुरातत्व की दृष्टि से देखता अवश्य चाहिए । इसके चार द्वार हैं बड़ौदा, नादोंद, मोरी 
` तथा हीरा । यहां अनेकों मस्जिदें व मकबरे आदि हैं । 
उत्पादित वस्तुयें--यहां पर दाल, मू'गफली-तेल व खल, विनौला mfa की 
अधिक पैदावार होती है । ` 
बैंक--वडौदा में स्टेट बॅक, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, इण्डिया वेक, 
यूनियन बैंक, यूनाईटेड कामशियल वैंक, स्टेट बेंक ग्राफ जयपुर एण्ड बीकानेर, सैन्ट्रल 


बॅक व कनारा बेंक हैं । sie 
इटोला- गुजरात प्रान्त के जिला बड़ौदा में इटोला डब्लू० ग्रार० की बड़ौदा 


बम्वई लाईन पर बड़ौदा से ३० fro मी० की दूरी पर स्थित है । यहां रेलवे 
स्टेशन है और नगर में आने जाने के लिए ait की सवारी उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में घमंशाला है | 

दद्बोनीय. स्थल--यहाँ आर्य कन्या महाविद्यालय देखने योग्य है । इस महा- 
विद्यालय का संचालन आये कुमार महासभा बड़ौदा द्वारा होता है | 

उत्पादित वस्तुगे--यहां तम्बाकू, जीरा, बाजरा तथा मू'गफली की पैदावार 
होती है । म 
` दक--यहाँ पर बड़ौदा बैंक और देना बॅक हैं । 

जिला बनासकाँठा 
| l ' (पालनपुर) : 

SNOR पालनपुर--गुजरात प्रान्त के बनासकाँठा जिले में aT गुजरात का 
ल्क एक प्रमुख स्टेशन है । यह डब्लू प्रार० की देहली-अहमदाबाद लाईन पर ग्रहमदा- | 
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वाद से १३५ कि० मी० दूरी पर स्थित है । यहां टैक्सी, तांगा, रिक्शा आदि की 
सवारी उपलब्ध हैं । ; 

विश्राम स्थल- ठहरने के लिये नगर में धरमशाला है। 

दर्शनीय स्थल---गांघी घाम, (कच्छ को जाने के लिये यहां से गाड़ी बदलनी 
पड़ती है । यहाँ आये समाज मन्दिर है, लक्ष्मण टेकरी, पातालेश्‍वर महादेव देखने 
योग्य स्थान हैं, बालाराम मंहादेव--यह दर्शनीय स्थल पालनपुर से ८ कि० मी० दूर है 
बस तथा टैक्सी जाती हैं । ग्रम्बाजी--यहाँ अनेक मन्दिर हैं। गुजरात तथा राजस्थान 
के लोगों में इस स्थान के लिए बड़ी श्रद्धा है । पालनपुर पहले नवाबी लोगों की 
रियासत थी । 


उत्पादित बस्तुयें -यहाँ पर जीरा, कपास, "हू सरसों, wife की पैदावार 
होती हैं । . 


जिला भडोंच 


| (भड़ौँच) ; 

भड़ौंच--गुजरात प्रान्त में भडोच स्वयं एक जिला है । az नगर नबंदा नदी 
के किनारे पर बसा हुआ है । यह डब्लू० ATTO की देहली-बम्वई लाईन पर बड़ौदा 
से ७० कि० मी० और बम्बई से ३२१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां पर 
सभी सवारियां उपलब्ब मिलती हैँ । 

विश्राम स्थल--नगर में ठहरने के लिये घमंशाला है १ 

दर्शनीय स्थल--यहां का आये समाज मन्दिर व नबंदा नदी पर बना हुआ पुल 
देखने योग्य हैं | 

उत्पादिन वस्तुए--यहाँ पर उड्द-दाल, मूंग-दाल, लोंग, बिनौला, नारियल 
आदि की पैदावार होती है । 

बैंक- यहां पर स्टेट वैक, सेण्टूल वैक रादि बेंक हैं । 

जिला भावनगर 
(भावनगर, पालीताना, बोटाद, सोनगढ़) 

भावनगर--गुजारत प्रान्त में भावनगर स्वंय एक जिला है । यह Seo 
झार० की सुरेतद्रनगर-भावनगर लाइन पर सुरेन्द्रनगर से १६७ कि० मी० की दूरी 
पर एक मण्डी व सुन्दर शहर के रूप में बसा हुआ है । भावनगर में एक हवाई अड्डा 
है जिसका सम्बन्ध बम्बई से रहता है । यहाँ ai, रिक्शा, तोगा आदि सवारी 
उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रीयों के ठहरने के लिये बख्तेदवर जी को घमे- 
शाला, स्टेशन रोड के पास एक धर्मशाला, जैन धर्मशाला, रेवाबाई जी की धर्मशाला, 
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हैं । इसके अतिरिक्त होटल टोपमीस्ट डाइमण्ड चौक में, एवरग्रीन होटल घोषागेट के 
पास, कश्मीर होटल पथिक आश्रम के पास, गेस्ट हाऊ व राज होटल ठहरने के 
लिये हैं । 
दर्शनीय स्थल--यर्हा पर. aid समाज मन्दिर, गोरी शंकर मन्दिर, गाँधी 
स्मृति, तख्तेश्‍वर मन्दिर, रूवायरी, पेईल गार्डन, लोक गेट, राजमहल, वाग, हौज, 
जैन मन्दिर, श्यामलदास कालेज, व्यायामशाला, MJA दिक कालेज, अजा4बघर व 
गोगड़ी दरवाजा आदि देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुये--यहाँ पर नमक, तेल-मू गफला, वनस्पति घी, खल, कपास, 
damad के वर्तन व कपड़े का ग्रधिक व्यापार होता है । 
बॅक-- यहाँ पर पंजाव नेशनल बेंक, सैन्ट्रल वेक, युनाइटिड कामर्शियल बेंक, 
बड़ौदा बेंक, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, देना वेक, यूनियन बैंक, कनारा बैक, इण्डिया, 
वेक, भावनगर डिलस्ट्रिट को ओपरेटिव आदि वेक हैं। 
दिदोष- भावनगर १७२३ ई० में स्थापित हुआ था । यह कंम्वे की खाडी में 
एक बन्दरगाह हैं । यह औद्योगिक शहर है । यहां से कपास बाहर को जाती है । 
शहर में बहुत सी सुन्दर इमारतें हें । कारखाने, भ्रस्पताल ग्रौर शिक्षा संस्थाये हैं । 
इजिनियरिंग कालेज व कामसं कालेज भी हैं । यहां एक सैण्ट्रल साल्ट रिसर्च स्टेशन 
भी है जो देखने योग्य है । 
पालीताना--जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थान पालीतान गुजरात प्रान्त के भाव- 
नगर जिले में डब्लू० भ्रार० की सिहोर-पालीताना लाईन पर सिहोर से २७ कि० 
मी० की दूरी पर बसा हुआ एक शहर है । यहां शहर में ग्लाने जाने के लिये सभी 
सवारियां उपलब्ध हो जाती हैं 
विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिए स्टेशन के पास धर्मशाला, सम्ब्रुज 
बिहार धर्मशाला, कल्याण भवन, चन्द्रभवन धर्मशाला, नरसीनाथ और हिन्दू Md- 
जनिक धर्मशाला, महावीर लांज होटल स्टेट बेंक के पास, रेस्ट हाऊस व जैन धमंशाला 
आदि हैं | 
दर्शनीय स्यल-यहाँ आय समाज मन्दिर, देवी जी का मन्दिर, जैन मन्दिर 
पानी का कुण्ड तथा जैनियों के अन्य मन्दिर देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुयं--यहाँ पर मूंगफली, कपास, गेहूं, जौ, की पैदावार 
होती है । 
बेंक--यहाँ पर केवल स्टेट वेक है । 
बिञ्ञष-यहां से १ मील दक्षिण की ओर शंभूजय की पहाड़ी है जो जैनियों 
_ का तीथे स्थान है । WATT पहाड़ी समुद्र सतह से १०७७ फीट की ऊंचाई पर है | 
“यहां पर ८६३ मन्दिर हैं 1 यह .मन्दिरों का शहर कहलाता है प्रत्येक जौनी वहां का 
दर्शन करना चाहता है और मन्दिर बनवाना चाहता है। 


बोटाद-लाजरात्र भात के जिला VGN एक मण्डी है जो डब्लू 
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भ्रार० की हमदाबाद-बोटाद लाईन पर अहमदावाद से १७७ कि० मी० की दूरी पर 
स्थित है । यहां पर टैक्सी, तांगा, रिवशा आदि की सवारी मिलती है । 

विश्राम स्थल--नगर में ठहरने के लिए एक धमंशाला है । 

दशनीय स्थल--यहां का आये समाज मन्दिर देखने योग्य है | 

उत्पादित वस्तु--यहां मिर्च, तिल, अण्डी, विनौला, प्याज, लहसुन ग्रादि की 
पैदावार होती है । ु 

बॅक--यहां पर देना वेक, स्टेट वेक आफ सौराष्ट्र, भावनगर डिस्ट्रिक्ट को- 
ओपरेटिव भ्रादि वेक हैं । . ; 

सोनगढ़--यहू गुजरात प्रान्त के जिला भावनगर में.डब्लू० ग्रार० की 
सुरे्द्रनगर भावनगर लाईन पर भावनगर से १९ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 
यहां पर रिक्शा व तांगा की सवारी मिलती हैं ! 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये. गुरुकुल तथा नगर में 
घमंशालाय हैं | i 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर आये समाज का सुन्दर गुरुकुल है जिसमें पाँच at 
- ब्रह्मचारी विद्याष्ययन करते हैं। यहां महषि दयानन्द हाईस्कूल भी है । इन संस्थाओं 
का संचालन आर्यकुमार महासभा बड़ौदा करती है धार्मिक स्थान बड़े-बड़े मन्दिर घमो 
स्थान बने हुए हैं । ये देखने योग्य हैं । यहां जैनियों के स्थान भी देखने योग्य हैँ । 

उत्पादित वस्तुयें- यहां पर मूगफली, कपास, गेहूँ, बाजरा की पैदावार 
होती है । : 

बैंक- यहां पर स्टेट वेक, बड़ौदा बॅक व देना बेक हैं । 


जिला मेहसाना 


(मेहसाना, ऊ झा, चाणस्मा, तारंगा सिद्ध क्षेत्र, पाटन, बहुचराजी, 
; मोढेरा, विसनगर, सिद्धपुर, हारिज) 
सेहसाना--गुजरात प्रान्त में मेहसाना स्वयं एक जिला है । यह डब्लू० आर० 
की देहली अहमदाबाद लाईन पर देहली से ८६६ fro मी० की दूरी पर स्थित है । 
यहाँ पर टैक्सी, रिक्शा, तांगा आदि सवारी मिलती हैं । | 
विश्राम स्थल-यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में कई घमंशालाये हैं। 
दशनीय स्थल- यहाँ पर आर्य समाज मन्दिर व विशाल दुध को डेरी देखने 
योग्य है ae बस्तुयें--यहां पर जीरा, सौंफ, राई, मूंग, उड़द, सरसों प्रादि की 
पै ती <I é mee 
वार होह ह पर सर बेक, बहोदा बंक व सूल को-झपरेटिव बैक है । 
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विज्षेष--यहां से सौराष्ट्र, खेडब्रह्म, अहमदाबाद, देहली तथा पाटन को ट्रेन 
मिलती है । 

झभझां गुजरात प्रान्त के मेहसाना, जिले में अझा डब्नू० आर० की दिल्ली 
झहमदाबाद लाईन पर एक मण्डी के रूप में बसा हुमा है । यहाँ तांगा की सवारी 
प्राप्त है । 

विश्राम स्थल--नगर में ठहरने के लिये धमंशाला हैं। 

दर्शनीय स्थले--यहाँ पर उमा देवी का मन्दिर व यहां से ५ कि० मी० 
दूरी पर भीराँदातार देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुयं--यहाँ पर जीरा, सौंफ, राई, सरसों, बाजरी, दालें, रायदाना 
ईसबगोल, मे ग्री, गेहूँ, मूग, तम्बाकू आदि की पैदावार होती हैं । 

बॅक--यहाँ पर स्टेट बैक, बड़ौदा बैंक और देना बेक हैं । 

चाणस्मा- गुजरात प्रान्त के मेहसाना जिले में चाणस्मा एक मण्डी के रुप 
में पश्चिमी रेलवे की रणुज-हारिज लाईन पर रणुज से १३ कि० मी० की दूरी पर 
स्थित है । यहां पर रिक्शा व तांग़ा की सवारी मिलती हैं । 

` त्रिभःम स्थल--नगर में ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक धर्मशाला है। 

दर्शनीय स्थल--यहां पर जैन मन्दिर, रामजी का मन्दिर, मार्किट याडं के 
पास एक छोटा जैन मन्दिर देखने योग्य है । 

उत्पादित वस्तुये-थहां सरसों, रण्डी, तम्बाकू, ज्वार, बाजरा, मु'गफली 
काटन, मूग, तिल आदि की पैदावार होती हुँ। 

ब्रेक यहाँ पर पंजाब नेशनल बॅक ब स्टेट बेक हैं। 

arent सिद्ध क्षेत्र--गुजरात प्रान्त के मेहसाना जिले में तारंग सिद्ध aa 
तारंगा हिल स्टेशन से ५ कि० मी० दूरी पर स्थित है 

fam स्थल- यहां यात्रियों के ठहरने के लिये एक मील की दूरी पर पहाड़ 
की तलहटी के तीचे एक धर्मशाला है । 
„ दर्शनीय स्थल--यहां एक मील दूर पहाड़ी की तलहटी में १३ प्राचीन मन्दिर 
हैं, पहाड़ के चारों भोर कोट हैं, यहां दो पहाड़ हैं एक कोटिशिला और दूसरा सिद्ध- 
शिला के नाम से प्रसिद्ध है, ये वस्तुयें देखने योग्य हैं । कातिक और चैत्र में यहां विशाल 
मेला लगता हैं | : 

पाटन - गुजरात प्रान्त;के मेहसाना जिले में पाटन पदिचमी रेलवे की मेह- 
` साना-मतराना रोड पर मेहंसाना से ८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है | यह पुराने 
समय की राजधानी है और यहां पर ताँगा, रिक्शा आदि की सवारी हैं | 

विश्राम स्थल---यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये गोदावरी बाई को aqd- 
शाला प्रमुख है । | 
a दद्बोनीय स्थल--यहां पर रानी की वाव, स्तस्त्रलिग का सरोवर, जैन मन्दिर 

= हेमचद्रांचाययं लायब्ररी, काली का मन्दिर, झाये समाज मन्दिर व जीमल्लाना व्यायाम 
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se ee राजा सिद्ध राज के समय गुजरात की राजधानो av 
कहते है कि बनवास के समय पाण्डव' यहां ग्राये थे आर भीम ने हिडिम्ब नाम के 
र यही मारा था । SS कले की 
aS ate वस्तुये- यहां पर जीरा, रॉफ,राई, सरसों, विनौला, दाल, पटोले 
गि पैदावार होती हे। . ee 
Pe बैंक-- ता पर az बैंक, वड़ौदा बैंक) देना बेंक, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट को-प्रोप- 
दि वेक हैं। यु 
बि  बहुचराजी--गुजरात प्रान्त के मेहसाना जिले में बहुचराजी डब्लू० ग्रार० 
की भ्रहमदाबाद कलोल लाईन पर अहमदावाद से ६५ कि०-मी० की दूरी पर प 
का = प्रथम तीर्थस्थान स्थित हें । प्रहमदाबाद से वाया कलोल होकर यहां के 
सीधी टेन जाती है । गुजरात के लोगों में इस स्थान के प्रति बडी श्रद्धा है । 
विश्वास स्थल--यहाँ पर यात्रियों के विश्राम के लिये एक धर्मशाला A 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर 'वहुचराजी माता? का एक विशाल मन्दिर है । वर्ष 
में एक वार पूणिमा को यहाँ पर aga वड़ा मेला लगता है जो देखने योरय है । 2. 
हु. उत्पादित वस्तुये--यहां पर जीरा, गेहूँ, कपास, दॉल, बाजरी आदि की पदा? 
fy 
वार होती है । 2 TBR | 
i यहाँ पर बड़ौदा वेक व देना वेक हैं । su 
नो त नोकरा मण्डी गुजरात प्रान्त के मेहसाना जिले में डब्लू० प्रार० x 
मेहसान पाटन लाईन पर मेहसाना से १८ fro मी० व अ्रहमदावाद से ६६ कि० मी० 
च | हि | 
oC Salers प्र यात्रियों के ठहरने'के लिये मांत मन्दिर के पास 
r rr sare पर अनेक छोटे बड़े मन्दिर हैं जिनमें श्री मांतजी देवी 
का मन्दिर प्रसिद्ध है । पुरातत्व की दृष्टि से यहां का सूर्य मन्दिर तथा सूर्य a 
प्रसिद्ध हैं gi मन्दिर! १०२६ ६० में बनवाया गया था । इसका मुंह पूर्वे दिशा = 
ओर है और मन्दिर से तालाब तक सीढ़ियां जाती है. । यहाँ के मन्दिरों की कला क 
को दूर-२ से लोण देखने आते हैं । उत्तर-गुजरात के aiia स्थानों में यह प्रमुख दर्श- 
aeara यहं की पैदाबार होती है । 
* -यहाँ पर चावल, गेहूँ, कपास की पे 
Se a प्रान्त के मेहसाना जिले में विसनगर डब्लू० se 7 à 
भेहसाना-तरंगाहिल लाईन पर मेहसाना से २० कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी * 
रूप में बसा हुआ है । यहाँ रिक्शा ब ताँगा की सवारी मिलती है । 
: बिश्राम स्थल--नगर में ठहरने के लिये निवास स्थान हँ 
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Saree LaF वर्य मोज मन्दिर मिली विंकी गृह व मजदूरों 
द्वारा सहकारी सीमिति से चलाया जा रहा है एक कारखाना देखने योग्य हैं । 
उत्पादित चस्तुयं-यहां पर जीरा, मेथी, गेहूं, बाजरा, तिल्ली, सौंफ, की पैदा- 
वार होती है । 
बॅक--यहां पर स्टेट बॅंक, देना वेक, aster वेक, व मेहसाना डिस्ट्रिक को- 
भोपरेटिव बेंक हे । ' nida 
सिद्धपुर- यह नगर गुजरात प्रान्त के मेहसाना जिले में डब्लू० आर० की 
` देहली अहमदाबाद लाईन पर देहली से ८३१ कि० मी० की दूरी पर सरस्वती नदी 
के किनारे बसा हुआ है । तांगा, रिक्शा भ्रादि की सवारी यहाँ मिलती है । यह नगर 
गुजरात प्रान्त की काशी नगरी कहलाता । 
। विधाम स्थल- यहां यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में कई घर्मशालायें हँ) 
दर्शनीय स्थल--यहां पर सरस्वती नदी का पवित्र किनारा, आय समाज 
मन्दिर, नीलकंठ महदेव, रुद्रमहल, अतीतो का मठ, संस्कृत विद्यालय आदि दर्शनीय 
स्थल हैं । कातिक मास का मेला यहां देखने योग्य होता हैं। लाखों लोग उस दिन 
.. सरस्वती में स्नान करते है । 
` उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर सफेद जीरा, सौंफ, ईसवगोल, मगज, तुवर 
दाल, ज्वार, बाजरा, मोठ, अण्डी, पीलीसरसों, तेल, मू गफली आदि की पैदाब,र होती 
है । यह एक मच्छी मण्डी भी है । 
विश्षेष--कहते है कि ग्रहत्याग करने के पश्चात महषिदयानन्द को उनके पिता 
' ने यहीं आकर साधु;के वेश में पकड़ा था, परन्तु रात्रि कोवे पिता के पंजे से मुक्त 
होकर मानव जाति के उद्धार के लिये तथा सच्चे शिव की खोज में यहां से प्रस्थान" 
कर गये और फिर कभी अपने परिवार वालों से नहीं मिल सके । 
बेरु यहाँ पर स्टेट बेक, बड़ौदा बैंक व देना वेक हैं। 
__ हारिज्ञ--यह नगर गुजरात प्रान्त के मेहसाना जिले में हारिज पश्चिमी रेलवे 
की रण्‌ ज हारिज लईन पर T_T से ३४ कि० मी० की दूरी पर बसा EAT है । यह 
: एक बड़ा पुराना शहर है । यहां पर सभी सवारी मिलती él 
a o विश्राम स्थल--यावरियो के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक धर्मशाला है । 
ey aiia स्थल-यहाँ के जैन मन्दिर में गुरु नामक भगवान 'नैमनाथ, हाप्जि से 
२० कि० मी० दूर जैनों का यात्रा घाम “सरवेश्वर' जहाँ के पाइवेनाथ भगवान बहुत 
वहुत चमत्कारी हैं, भौर यहाँ से १८ कि० मी० दूर पारण सिद्ध राज का मन्दिर 
देखने योग्य हैं। | ASE: 7 
उत्पादित वस्तुये--यहां पर रुई, विनोला, गेहूं, मू'ग, तिलहन, बाजरा गाँद 
आदि की पैदावार होती हैं । | ane 
न बॅक - यहां पर स्टेट बेंक, बड़ौदा वेक, और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट को-ग्रोप- 
` रेटिव बैंक हैं । ze = 


> 
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जिला राजकोट 
(राजकोट, Tee, टंकारा, मोरवी, बिछिया) 


राजकोट गुजरात प्रान्त में राजकोट एक जिला है । यह डब्ल्‌० आर० की 
वीरमग।म-झोखा लाईन पर वीरम गाम से १८१ क्रि० मी० पोरत्रन्दर से १९० कि० 
मी० और जूनागढ़ से १०० fro मी० की दूरी पर स्थित हैं । यहां पर एक हवाई 
अड्डा है जिसका सीधा सम्बन्ध बम्बई से है । यहां पर टैक्सी, तांगा व रिवशा आदि 
की सवारियां उपलब्ध हैं। 

विश्वाम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये पटेल और रत्न सिंह की 
धर्मशाला के भ्रतिरिक्त बहुत से होटल है जैसे:-एमबैसेडर,, भुपेन्द्र, धर्मराज, साधना, पैलेस, 
ताजमहल, महाकाली, राजदूत आदि होटल हैं। सरकारी गैस्ट हाऊस भी हैं । 

sate स्थल--यहां पर गांधी होम, वैस्टसन म्मूजियम, अजी डेम, लालपरी 
की भील, स्टेन्डर कील, सरकारी दूध का डेरी, जुबली बाग, रेसकोसं पार्क, जिला 
गार्डन, प्रेमयूमेन पाकं, mÀ समाज मन्दिर तथा दो जैन मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये---यहां पर मू गफली, तेल मूंगफली, खल, चना, वाजरा 
आदि की पैदावार होती हूं । . 

. विशेष---पौराष्ट्र की यात्रा राजकोट से प्रारम्भ करनी चाहिये । यहां के 
मकान खुले हुये बड़े सुन्दर ढंग से वने हैं। यहां झील व बगीचा दोड मागं है जो 
आजकल घूमने के काम ग्राता है । महात्मागांधी ने प्रारम्भिक जीवन यहाँ बिताया था । 
यहां राजकुमारों के लिये राजकुमार कालिज है। na यह जनता के लिये खुल गया 
है । यहां एक सुन्दर पुस्तकालय व पब्लिक हाल है । 

बेंक--यहां स्टेट बेक, पंजाब नेशनल वैंक, युनियन बाक, देना बेंक, बड़ौदा 
बेक, यूनाइटिड बेंक, भ्रोर स्टेट ग्राफ सोराष्ट्र बॅक, सैन्ट्रल बेक हैं । 

गोंडल--गुजरात प्रान्त के जिला राजकोट में गोंडल डब्लू० झार० की राज- 
कोट वीरावल लाईन पर राजकोट से ४२ fro मी० की दूरी पर स्थित है। यहां रिक्शा 
तांगा आदि की सवारी उपलब्ध हैं। ' 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में एक धर्मशाला हैं । 


दर्शनीय स्थल--यहां पर स्वामी नारायणा मन्दिर, राजमहल, AMSA, WIT 


भुवनेश्वरी रस औषधालय देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर तेल मु गफली, खल, गेहूँ, कपास श्रादि की पेदा- 
वार होती हैं। | 
बेंक--यहां पर स्टेट बेक ग्राफ सोराष्ट्र, देना बेक व यूनाइटिड कामशियल 
सैन्ट्रल बेंक हैं | 


टकारा- गुजरात प्रान्त के जिला राजकोट में महृषि देव दयानन्द की जन्म ' 
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भूमि टंकारा डग़्लू०ण आर० की राजकोट मोरवी लाईन पर राजकोट से २५ मील मोरवी 
से १९ कि० मी० तथा. बांकानेर से ३० कि० मी० दुरी पर स्थित है। टंकारा स्वयं 

रेलवे स्टेशन हैं । 6 | 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये आर्य समाज मन्दिर व 
महपिदयानन्द स्मारक स्थल हैं । 

दर्शनीय स्थल- यह आर्य समाज के संस्थापक, युग प्रवेतक महपिदयानन्द की 
जन्म भूमि है । सन्‌ ३५ में यहां आयं समाज मन्दिर की स्मारक के रुप में स्थापना 
हुई थी, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, योग आश्रम, पुस्तकालय, वाचनालय, ग्रतिथिगृह, व्या- 
याम शाला चलाये जा रहे हैं। इसके संचालक तथा प्रधान ाचार्ये भगवान देव शर्मा हैं। 
सन्‌ ५९ में नाना जी कालीदास महता ने मोरवी नरेश का महल खरीद कर सुन्दर स्मा- 
रक की स्थापना की जिसके प्रधान सर्वोच न्यायालय के न्यायाधीश श्री महरचन्द महाजन 
तथा मन्त्री श्री पं० आनन्द प्रिय जी ने बड़ी योग्यता से स्मारक कार्य को आगे बढ़ाया । इस 
समय यहां छात्रावास, गौशाला, पुस्तकालय, अतिथिगृह यज्ञशाला = । स्थानीय शिवा- 
लय जहां महषि दयानन्द को बोध हुआ था तथा उनकी जन्म भूमि देखने योग्य है । 
टंकारा से. ११ कि० मी० दूर वांकानेर जाते जड़ेशवर का मन्दिर देखने योग्य al 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर मू'गफली, गेहूं, तिल, वाजरी, कपास, जीरा ।अदि 
की पैदावार होती हैं । 

बॅक यहां पर स्टेट. वेक आफ. सौराष्ट्र है । 

, _ सोरवी--ुजरात प्रान्त के जिला राजकोट में मोरवी परिचिमी रेलवे की 
राजकोट मोरवी लाईन पर टंकारा से १६ कि० मी० दूरी पर स्थित है । यहां पर 
रेड़े व तांगा मुख्य सवारी मिलती हैं । 

. विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में एक धर्मशाला हैं। 

a दर्शनीय स्थल यहां पर भूलता पुल, राजमहल, केसर बाग, शंकर आश्रम 
में नानासाहब पेशवा की समाधि, मणी मांन्द!, व यहां का आर्य समाज मन्दिर बहुत 
सुन्दर व देखने योग्य है | 

उत्पादित चस्तुये--यहां पर गेहूं, चना, जौ, की अधिक पैदावार होती हैं । 

बॅक--सेन्ट्रल बेक है | ; ` 

बिछिया--गुजरात प्रान्त के जिला राजकोट में बिछिया नानपारा कतरनिया 
घाट लाईन पर नानपारा से ६४ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर ताँगा 
ओ। रिक्शा आदि की सवारी मिलती हैं । 
Ta विभामस्भल = यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में धर्मशाला हैं । 

कु दर्शनीय स्थल--यहां का जैन मन्दिर और यहाँ से ११ कि० मी० दुर सोम- 

` नाथ का मन्दिर देखने योग्य मन्दिर हैं । : 

' ` उत्पादित वस्तुयें-यहां पर मिर्च, तेल, तिल, भ्रण्डी, खाद, कपासिया देशी घी, 
| आदि की पैदावार होती हैं । < 
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बैंक- यहाँ पर स्टेट वेक आफ सौराष्ट्र व डिस्ट्रिक्ट सैन्ट्रल को-ओपरेटिव | 
येक हैं । | 
जिला. सूरत 
(सुरत, नवसारो, Test, वापी,) 
सुरत --गुजरात प्रान्त में सूरत स्वयं एक जिला हे । यह डब्लू० MiTo की | 
देहली.वम्वई लाईन पर देहली से ११२१ fro मी० की दूरी पर स्थित हैं। यहां . 
पर सभी सवारियां उपलब्ध हैं । x 
विश्राम स्थल--यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये यहाँ पर-सैन्टूल होटल स्टेशन 
के पास, विजय ats, जैन धर्मशाला चन्दावाडी में, तथा रेलवे रिटायरिग रूम हैं । : 
waite स्थल--यहां का ग्राये समाज मन्दिर पहले पोचोगेजों का चर्च था 


जिसे खरीद कर art समाज मन्दिर | 
बनाया गया । गांधी जी ने इस समाज p 
मन्दिर का उद्घाटन किया था जो देखने 
योग्य है । इसके श्रतिरिक्त सलमे के सितारे 
म्युजियम, जवाहर उद्यान प्रदेशनी, फब्वारा 
वाला बाग, चौपाटी, दक्षिण गुजरात 
विश्वविद्यालय दिगम्वर जेन मन्दिर, कटरा 
गाँव में श्री विद्यानन्द.जी की चरण पादु- 
कायें व समाधि, महुआगाँव में श्री विध्न- . 
` हर पाइवंनाथ का भव्य मन्दिर है जिसमें 
प्राचीन प्रतिमांयें और प्राचीन सचित्र हि es 
ग्रंथ भी हैं, यहाँ भहारकीय गद्दी भी है चौपाटी हृश्य, सूरत ै 
जिसे प्रत्येक वर्ण के लोग पूजते है, धनामल शिल्क मिल, आयुर्वेद कालिज, गाँधी पाकं, 3 
तथा ३ ffo Ato लम्बा बाजार देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर बिनौला, कपास, तेल-मू'गफली, खल, तेल तिल = 


तुर दाल ग्रांदि की पैदावार होती हैं । A 

` बैंक- यहाँ पर स्टेट बेंक, सैण्ट्रल वैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इण्डिया बॅक, ,. | 
यूनाईटिड कामशियल वेक, यूनियल बेंक, बडोदा वेक, देना बॅक व सूरत डिस्ट्रिक्ट को हर, 
झोपरेटिव बेंक हैं | ; ति Se 


विशेष- व्यापार तथा यात्रा की दृष्टि से एक उत्तम स्थान है । मराठा राज्य 
के संस्थापक शिवाजी ने १६१५ ६०. में इस नगर पर आक्रमण किग्रा था । यह एक 
औद्योगिक नगर भी है । यहां पर रेशम का ग्रधिक उत्पादन होता है 1 . र 

-नवसारी- गुजरात प्रान्त के जिला सूरत में नवसारी डब्लू० झार० की 
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देहली-बम्बई लाईन पर देहली से ११५१ कि० मी० तथा सुरत से ३० कि० मी० की 
दूरी पर स्थित है । यहां पर सभीसवारियां उपलब्ध हैं । yas 
विश्राम स्थल--यात्रियो के ठहरने के लिये नगर में धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ का श्रायं समाज मन्दिर देखने योग्य है । नवसारी से 
११ कि० मी० को दूरी पर भ्रमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा स्थापित सुपा 
गुरुकुल' एक Met लड़कों का गुरूकुल है । यहाँ इस समय ६ सौ ब्रह्मचारी विद्या 
अभ्यास करते हैं । इसके प्रधान डा० खण्डु भाई देसाई तथा आचार्य Go AT बन्धु 
- जी शास्त्री हैं । 
उत्पादित वस्तुयें--यहाँ पर तेल मूंगफली की अधिक पदावार होती हैं । 
बेक--यहाँ पर स्टेट वेक, यूनाइटिड कामसियल बैंक, देना बेक व बड़ौदा बॅक 
सन्ट्रल बेक हैं । 
पारड़ी--गुजरात प्रान्त के सूरत जिले में पारड़ी डब्लू० आार० की देहली | 
बम्बई लाईन पर देहली से १२०० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर रिक्शा, | 
ait की सवारियां मिलती हैं । 
विधाम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में बहुत अच्छा 
विश्राम स्थल है । ve 
adata स्थल--यहां पर श्री Go दामोदरदास जी द्वारा स्थापित स्वाध्याय 
मण्डल देखने योग्य हँ । यहां से वैदिक साहित्य का बहुत सुन्दर प्रकाशनहोता है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर चावल, गेहूँ, चना, जौ, आदि की पैदावार 
होती है । 
.बेंक--यहाँ पर स्टेट बेक, भील वाडा बैंक, त्र पारड़ी प्यूपिल्स को-ग्रापरेटिव 
बेक हैं । ; 
ae .वापी--गुजरात प्रान्त के सुरत जिले में वापी डब्लू० mo की देहली- 
बम्बई लाईन पर देहली से १२१६ fro मी० की दूरी पर नदी तट पर बसा हुआ है। 
यहाँ रिक्शा, ताँगे की सवारियां उपलब्ध ढीती हैं । 
| दिश्राम स्थल--याव्रियों को ठहरने के लिये नगर में बहुत सी धर्मशाला व 
निवास स्थान है। | 
दर्शनीय स्यल--यहां पर नदी तथा कुछ मन्दिर देखने के योग्य है । 
उत्पादित वस्तृये-यहां पर गेहूँ, जौ, चना, ग्राम व चीकू की अ्रधिक पैदा- 
` वार होती हैं। 
` “बेंक--यहाँ पर बड़ौदा बॅक है। 
जिला सांवर काँठा 
;ः र (हिम्मतनगर) 
ओ।  हिम्मतनगर--गुजरात प्रान्त के जिला साँवर कांठा में हिम्मत नगर डब्लू० 
Ao की भ्रहमदाबाद-छोटा ऊघमपुर लाईन पर अहमदाबाद से ५५ कि० मी० की 
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दूरी पर स्थित हे । यहाँ रिक्शा, ait, टैक्सी की सवारियाँ उपलब्ध हैं।. यह इडर 


नरेश की राजधानी रही दै । 


क Apes स्थल यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला तथा होटल 
आदि है । 


दर्शतीय स्थल--यहाँ का राजमहल तथा कुछ मन्दिर देखने योग्य हैं । यहां से 
इडर कुळ मील दूर है । agaa की औषधियों की दृष्टि से इडर के जंगलों का बडा 


महत्व है । इडर से २४ कि० मी० की दूरी पर 'खेड़ा ब्रह्या' है । यहाँ ब्रह्मा जी का. . 


मन्दिर है । पास ही में हिरिण्य़ाक्षी कोसम्बी तथा भीमाक्षी नदियों का त्रिवेणी संगम 
है । कहते हैं यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ तथा भृगु ऋषि ने तप किया था। इस लिये इस 
क्षेत्र को भृगु क्षेत्र भी कहते हैं, जो देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुर्ये - यहां पर मूंगफली, कपास, जीरा,. आदि की पैदावार 
होती है | 
जिला सुरेन्द्रनगर 
(Raa चोटोला,सायला) 
सुरेन्द्रनगर--गुजरात प्रान्त में सुरेन्द्रगगर एक जिला है । यह डब्लू० ग्रार० 
की मेहसाना-ग्ओरोखा लाईन पर मेहसाना से १३० कि० मी० की दूरी पर स्थित दै 1 
बडी लाईन से यहां के लिये रोडवेज जाती है ।रिक्शा, तांगे की सवारी मिलती है । 
विश्राम स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिये यहां स्टेशन के पास एक बडी 
धर्मशाला है । i 
दश नीय स्थल--यहां पर माता जी का मन्दिर, पुराने राज्य का महल 
पुराना मन्दिर, भुवनेश्‍वर मन्दिर, नमक का कारखाना, मानव मन्दिर, ग्राये समाज, 
गांधी स्मारक व बांध बहुत सुन्दर हैं जो देखने योग्य हैं । 
. उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर कपांस, बिनौला, मूंगफली, की अधिक पैदावार 
होती है। 
F बॅक--यहां पर स्टेट बेंक और पंजाब नेशनल बेक व सेन्ट्रल बेंक हे. । 
चोटीला- गुजरात प्रान्त के जिला सुरेन्द्र नगर में चोटीला डब्लु भ्रःर० 
की थान-चोटीला लाईन पर थान ये २१ कि० मी० को दूरी पर स्थित है । यहां पर 
रिक्शा, ait की सवांरियां मिलती हैं। 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये पहाड़ की तलहटी में 
में एक धर्मशाला है और साधुश्नो के ठहरने के लिये एक धर्मशाला राम मन्दिर के 
अन्दर है | 
दर्शनीय स्थल-यहां पर चामुण्डा माता का मन्दिर, राममन्दिर जहाँ साघुभ्रो 
के लिये सदावतःलगा रहता है । देखने योग्य हें । इसके ग्रतिरिक्तै यहाँ सें ८ कि० 
मी० की दूरी पर एक कुण्ड है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इस कण्ड में 
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स्नान करने की महिमा है ।, यहां से ८ कि० Ato दुर एक सुरज देवता मन्दिर है ।, 
८ fro मी० पर एक महादेव का मन्दिर है वहां गुफा में श्री सावित्री की मूर्ति है । 
इस मुति पर बारह मास ऊपर की शिला में से जल टपकता रहता है। :यहां से १० 
कि० मी० दूर एक गांव में एक बड़े भगत की समाधि है । यहां से १६ कि० मी? 
एक गांव हैं । जिसे द्रोपद राजा की राजधानी कहा जाता है । कहते हैं. यही पर 
पाण्डवों का मच्छवेध हुआ था । ये सारी वस्तुर्ये देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर,मूंगफली, देसी घी, तिल-, मेथी, कपास, ज्वार 
बाजरा भ्रादि की पैदावार होती है । 
बेंक--यहां पर स्टेट वेक आफ सौराष्ट्र है । | 
` सायला--गुजरात प्रान्त के जिला सुरेन्द्र नगर में सायला जोरावर नगर- 
सायला लाईन पर जोरावर नगर से २८ कि० मी० और अहमदाबाद से राजकोट- 
ओखा लाईन पर स्थित है । यहां पर रिक्शा, ait की सवारियां मिलती. हैं । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये एक धर्मशाला है । 
aiita स्थल --यहां गाव में श्री 'बालजी महाराज” का बहुत अच्छा मन्दिर 
है, भारतवर्ष के बहुत से यात्री यहां भ्राते है जिन्हे दोनों समय खाना मिलता है । 
झर ठहरने की भी अच्छी सुविधा है। यहां पर ग्रौर अनेक प्रसिद्ध मन्दिर हैं जो देखने 
योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये - यहाँ पर कपास, बिनौला, रुई आदि की अधिक पैदात्रार 
होती है । == 


बेक--यहां पर स्टेट बेक राफ सौराष्ट्र, और सुरेन्द्रनगर डिस्ट्रिक्ट को-प्राप 


रेटिव बॅक हैं। 

विशेष-आयं समाज के संस्थापक महषि दयानन्द अपने गृह का त्याग करके 
जब यहां पहुंचे तब अपने वस्त्र तथा सोने के आभूषणों का यहीं पर त्याग करके 
भगवा वस्त्र धारण करके ABA 'शुद्ध चैतन्य” बने थे। यहां. “लाला भक्त' का 
स्थान भी प्रसिद्ध है । 

झग्बाजी - गुजरातं प्रान्त में भ्रम्वा जी राजस्थान व गुजरात के वार्डर पर 
स्थित है । यह ग्राबू रोड से १९ fro मी० की दूरी पर हैं यहाँ रिक्शा, तांगे की 
सवारियाँ मिलती हैं। : | ; 

विधाम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये सीतापुर वालों की धर्म 
शाला, बम्बई वालों की धर्मशाला व ज्वालापुर वालों की धमंशाला । 
aiita स्थल--यहाँ पर अम्वा जी का मन्दिर देखने योग्य है । मन्दिर सुबह 

को ८ बजे से ११॥ बजे तक, दोपहर को १। बजे से ४। बजे तक, रात्रि को ७ बजे से 

€ बजे तक खुलता है। , £ 


o पैसे प्रति ग्रादमी टिकट लगता है। 


TA 


विशेष--बहा:के निवासियों को छोड़कर बाकी यात्रियों से मन्दिर में जाने के 


क 
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अहमदाबाद से कुछ प्रमुख शहरो की दूरी कि० eto सें 


नगर कि० मी० 
आनन्द ६५ 
कानालूस ३५२ 
गोडल ' २८८ 
जेतलसर ३२४ 
घघूंका १२८ 
नन्डोल डेगाम २८ 
वावला . ५२ ' 
वेरावल ४३२ 
राजकोट २४६ 
वीरमग्राम ६५ 


सुरेन्द्रनगर १२८ 
हिम्मतनगर ८८ 
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नगर कि० मी० 


झोखा ४६३ 
खेडब्रह्मा १४२. 
जामनगर ३२२ 
टंकारा २५४ 
बोलका ६५ 
पाटन goy 
- ` वोटाद' १७७ 
मेहसाना ६८... 
WT ९२ 
शापुर ३६१ i 
-सिद्धपुर -१०४ 


नगर 
ईडर 
गाँधी ग्राम 
जूनागढ़ 
तलोद 
नडियाद 
बडोदा , 
बाकानेर 
मोरवी 
वडालो 
सलाल' 
सोमनाथ 


२५५ 


किन्मी० 


११६ 
२० 
२४९. 
श्रे 
४६ 
१०० 
२०४ 
२२६ 
१२१ 
ox 
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` सध्य प्रदेश 


खजुराहों के मन्दिर विशाल, | 
i 'हीरे पन्नों की खान जहाँ. 
किला ग्वालियर, सांची का स्तूप, 
रखते ऐतिहासिक शान जहाँ, 


नाडा! जिला इन्दोर | 

(इन्दौर, बड़वानी, ASU, महू, सिंदवर कूट) 

1 इन्दोर--इन्दोर मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है । यह अजमेर-खन्डवा 
` साईन पर स्थित है। यह अजमेर से ४९४ कि० मी० की दूरी पर है। यहां पर एक 


F7 बडा (Saqo आर०) स्टेशन है । शहर में यातायात की दृष्टि से सिटी बस, रिक्शा, 
ताँगावटक्सी आदि की सुविधा प्राप्त है । 


डि विश्राम स्थल--नगर में यात्रियों को विश्राम व ठहरने हेतु भ्रत्यन्त मात्रा 

a में सुविधा प्राप्त है । यहाँ पर सेठ हुकम ; 
दूरी पर स्थित है। इसके पास ही टीकम चन्द जी की धर्मशाला स्टेशन से १ एक 
फलाँग की दूरी पर स्थित है । शहर 
धर्मशाला, जगन्नाथ नारा 
ओ- TRNA के साथ एक घमँशाला खजू 
२ यहां बहुत से होटल हैं जेसे:-बोम्बे होटल, न्यु जनता 
होटल, सेण्ट्रल होटल, z: लोक gen, teem ten में 
नम्बर ये हुँ:-७०४५, ६२७१, ३२०४१, ३२०४२ 


: दर्शनीय स्थल--इन्दोर केवल होटल में ही अधिक नहीं बल्कि दर्शनीय स्थानों 
कारणा .मी यह प्रसिद्ध है। इसमें विभिन्न दर्शनीय स्थान हैं:~जेन काँच का मन्दिर, . 
or छत्तरी बाग. पानी की उच्च टकी, गुरुकुल विद्यालय, सेठ हुकम 


विद्यालय और भी हैं), जवेरी 


बाग, जैन महाविद्यालय 


>. ठक 


श महल, इन्दौर विश्व विद्यालय (जिसकी स्थापना १९६४ में हुई जिसके | 
i चालय, राज महल, . 


eran 
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नौ जेत मन्दिर, होल्कर कॉलिज, डाकखाना, महाराजा थ्येटर हाल, रेवा नदी, इन्द्र भवन, 
हवाई अड्डा, गुरुद्वारा तोपखाना, इमली साहब्न गुरुद्वारा । 


यहां से श्लोकरिश्वर साँधाता ६९ कि० मी०, मन्दभ्रौर २०३ कि० मी०, वर- 
वानी १७५ कि० मी०, ate १०० कि० मी० तथा उज्जैन ५२ कि० मी० प्रादि शहर 
दूरी पर हैं। 
द उत्पादित वस्तुर्ये--यहां की मुख्य उपज मूंग, मक्का, उड़द, लोभिया, बाजरा 
मोठ, मटर, ज्वार, गेहूँ, पिस्सी, चना-देशी, जौ, घान, चावल, मटर, तिवाडा 
दाल, प्रत्येक दालें, चुनी-भूसी, मूंगफली, अलसी तिल्ली, सरसों, सींगदाना, रण्डी, 
an तेल, खल, मेथीदाना, धनिया, मिर्च-लाल,' जीरा, राई, सौंफ, हल्दी, सनबीज 
अजवायन, इमली, खसखस, राजगिरा, मोमवन, खाँडसारी, सुपारी, नारियल | 
इन्दौर दर्शनीय स्थल, विश्राम स्थल एव उत्पादित वस्तुओं की प्रसिद्धि के साश- 
साथ संस्कृत पाठशालाओं के लिये भी प्रसिद्ध है । 
केसरवानी संस्कृत पाठशाला, परोपकारिणी पाठशाला, दुर्वोसा संस्कृत पाठ- 
शाला, हिन्दू महासभा संस्कृत पाठशाला, गुरुचरन लाल संस्कृत पाठशाला, गौरीशंकर 
स्मारक संस्कृत पाठशाला, श्री रामाश्रम सन्यासी संस्कृत पाठशाल।, श्री ब्रह्म ऋषि 
maa संस्कृत पाठशाला, राधा कृष्ण संस्कृत विद्यालय, सुवोधिनि संस्कृत पाठशाला, 
श्री कृष्ण चन्द्र संस्कृत विद्यालय, ग्रादशं संस्कृत पाठशाला, श्रश्न जनी कुमार संस्कृत 
पाठशाला, घ्मज्ञानों पदेशक पाठशाला As | 
बैंक- इन्दौर सभी प्रसिद्धि के साथ-२ व्यापारिक कार्य की सुविधा हेतु बॅको 
की शाखा के लिये भी प्रसिद्ध है । यहां पर इन बेंकों की शाखायें स्थित हुँ: 
स्टेट बैंक . सेण्ट्रल वेक, पंजांव नेशनल वैंक, स्टेट ऑफ बीकानेर, युनाईटेड 
कॉमिश्यल बैंक इन्दौर एवं भ्रन्य ! 
बडवानी--यह इन्दौर जिले का एक प्रसिद्ध शहर है जो कि मध्य प्रदेश प्रान्त 
के ग्रन्तंगत श्राता है । 
विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये दो घर्मशालाय हैं । 
दर्शनीय स्थल--वड़वानी में एक बड़ा दिगम्बर जैन मन्दिर है इसमें बोडिग 
भी है । यहाँ की कचहरी व राजमहल भी देखने योग्य है । 
बड़वाहा--यह नगर जिला इन्दौर के अन्तंगत भ्राता है । यह अजमेर-खण्डवा 
लाईन पर स्थित है । यहां पर एक रेलवे स्टेशन (डब्लू० ग्रार० भी है । यह इन्दौर 
से ४० fro मी० की दूरी पर बसा हुआ है। इस शहर में रिक्शा, तांगा आदि को 
सुविधा उपलब्ध है । . १ 
विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में उचित प्रबन्ध है। 


दर्शनीय स्थल--यह शहर दर्शनीय स्थानों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध | 


है। यहां एक कुंड 'नागेइवर' बहुत प्रसिद्ध है। बड़वाहा से ११ कि० मी० की दूरी _ 
पर ज्योतिलिंग भ्रॉकारेदवर है इनके पास ही जैनियों का तीथं 'सिद्धवरकूट है। | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर मुख्य रूप के रुई, कपास, घी. ज्वार, मक्का 


| 

| 

का उत्पादन होता है | ; 

age इन्दौर जिले.के अन्तरगत एक प्रसिद्ध शहर है यहां पर एक रेलवे 
i 
i 


जंकशन (डब्लू० आार०) है । यह अजमेर खण्डवा लाईन पर बसा हुआ है यह 
अजमेर से ५१५ कि० मी० की दूरी पर बसा हुआ है। आने-जाने वाले यात्रियों की 
सुविधा के लिये रिक्शा ताँगा ग्रादि की सुविधा प्राप्त है । 
x विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये तीन भ्रच्छी धरमशाला ' 
. है जिनमें, से एक लक्ष्मीनरायण की धर्मशाला 'गांधी' स्ट्रीट में हैं हिन्डोनिया धर्मशाला 
व नारनौली नाम की घमेशाला है । 
दर्शनीय स्थल--इस शहर में लक्ष्मी नारायण मन्दिर, गोपाल मन्दिर, काली 
माता का मन्दिर तथा स्वणं मन्दिर देखने योग्य है। _ 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां की मुख्य उपज मूंगफली, गेहूं, चना, अलसी, उड़द, 
काला, महुवा, ज्वार, इमली व आलू, कुटू, सीताफल, प्याज भ्रादि है । यहां एक 
मण्डी भी है । 
बॅक--इस शहर में पंजाब वेक, स्टेट बेक श्रॉफ इण्डिया, वेक प्रॉफ इण्डिय 
आदि की grad स्थापित हैं । 
- सिद्धवरकट--'इन्दौर' जिले में एक यह भी प्रसिद्ध शहर है। 
विश्राम स्थल--यहां पर व्यक्तियों के ठहरने के लिये धमंशालाये भी हैं 
दर्शनीय स्थल--इस शहर का महत्व इसलिये अधिक है क्योंकि यहाँ से ३॥ 
करोड़ मुनिराज दो चक्रवर्ती और एक कामदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था । यहां के 
. जंगल में एक मन्दिर है। जंगल में चारों ओर कांटे हैं। emar आठ जैन 
` मंदिर है। 


s 5 


७ 
es "ES, Ss VE, को रिति डं “el 


जिला उज्जेन 

; . (a, महीदपुर) 
= उज्जन- यह मध्यप्रदेश प्रान्त का एक प्रसिद्ध जिला है । यह भोपाल वाली 
ओ लाईन पर वसा हुआ है। यहां का रेलवे स्टेशन डब्लू आर० सुविधाजनक है । यह 
ओ भोपाल से १८४ कि० मी० की दूरी पर है । यात्रियों की सुविधा हेतु यहां रिक्शा, 
_तांगा, टैक्सी आदि की व्यवस्था है । 
Š: faa स्थल--यात्रियो के ठहरने के लिये यहाँ धमंशालायें निर्मित है । 
फतेहपुर वालों की धर्मशाला, (शिप्रा नदी के किनारे), खेमराज किशन दास 

oc (हरि सिद्धी दरवाजे के पास), पुरी अग्रवाल की धर्मशाला, विचराज | 

बैन कटेइवर धर्मशाला, महाराज ग्वालियर की धर्मशाला, स्टेशन के 

पालिका की सराय, जैन धर्मशाला (नमक की मण्डी) | | 
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घमंशालाग्नों के साथ-साथ विभिन्न होटल भी यहां स्थित हैं :-- 
Me होटल MAT, सवीरा होटल एण्ड रेस्टोर॑न्ट, ताजमहल होटल, शेरे 
पंजाब होटल | 


दर्शतीय स्थल--उज्जंन एक धामिक स्थज है । लोग दूर-दूर से यहां धमं 
स्थलों को देखने ATT हैं । 

महःकाल का मन्दिर, गोपाल मन्दिर, मगल नाथ का मन्दिर, महागणेश का 
मन्दिर, गोपाल मंदिर (पार्क), जंतर महल, गढ़वाल देवीमन्दिर, वेगम की मस्जिद 
दुर्ग जाम, मस्जिद, कमला पार्क, काशीपुर घाट, त्रिवेनी भवन, हर सिद्धि देवी का 
मन्दिर, आश्रम सांदीपन, वीना की मस्जिद, विक्रम विश्वविद्यालय (जिसको. स्थापना 
१९५७ में हुई व इसके अन्तर्गत ३५ विद्यालय mà हैं, मतृ हरि गुफा, काल भैरव, 
fa. वट, वैद्यशाला, शिप्रानदी, शमशान भूमि, प्राचीन खण्डहर, झाकाह लोचन, 
भैरव मठ। 

उज्जैन से ३६ कि० मी० की दूरी पर एक .देवसदेवी का मन्दिर तथा भवती 
जैन मन्दिर ३८ कि० मी० की दूरी पर उपस्थित है । 

उत्पादित वस्तुयं- यहां पर मुख्य रूप से ज्वार, गेहूँ, चना, रूई मक्का, 
अलसी, मूंगफली, तिल; गुड़; उड़द मूग; दालें ग्रादि का उत्पादन होता है । यहाँ पर 
तीन कपड़े की मिलें भी हैं । 

बेंक--इस नगर में वेकों की शाखायें स्थापित हैं । स्टेट बेक, यूनाईटिड काम- 
शियल बेक, tends, डिस्टिकट कोपरंटिव बेक ain इन्दौर, पंजाव नेशनल 
बॅक । 

यहां पर संस्कृत पाठशाला, बलवन्त संस्कृत पाठशाला भी हैं । 

सहीदपुर--यह दिल्ली बम्बई वाली लाईन पर दिल्ली से डब्लू० आर० 
६७५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर एक मण्डी भी हे जोकि महीदपुर 
. रेलवे-स्टेशन से २० कि० मी० को दूरी पर है । यहां का यातायात साधन रिक्‍शा- 
ताँगा ही है । यह जिला उज्जैन का प्रसिद्ध शहर दै । 

विश्राम स्थल--इस शहर में भी ग्रन्य शहरों की भांति यात्रियों के ठहरने के 
लिये कई धमंशालायें हैं जैसे--गोपाल धर्मशाला, पोरवाल धर्मशाला, जैन धर्मशाला 
मूतचन्द “दयानन्द की घर्सशाला । 


दर्शनीय स्थल--इस नगर में कई दर्शनीय स्थल है जोकि इसकी प्रसिद्धि को 
बढ़ाते हैं जेसे-- 


आय समाज मन्दिर, जैन, दौव, वैष्णव घर्म के .लगभग २५ मन्दिर, हैं। | : 
यहाँ से ४ कि. मी. दूर धनवंतरी महादेव का अत्यंत प्राचीन मंदिर है तथा एका 
पिकनिक प्लेस भी है । यहां से २ कि. मी. की दूरी पर पश्चिम में शिप्रानदी के तट _ 


घजेटेशवर महादेव का भी मन्दिर है । कई प्राचीन दुर्ग है जहां जैनों के प्रथम तीर्थः 
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अर्जुन पुत्र वीर बन्नु वाहन ने यज्ञ किया था जिसकी भस्मी झभी भी खुदाई करने से 
प्राप्त हो जाती है । 5 क 
«> उपरोक्त सभी के. अलावा कई धामिक व ऐतिहासिक स्थान दर्शनीय है । 
उत्पादित वस्तुए-यहां की मुख्य उपज ज्वार, मूंगफली, चना, गुड़, गेहूं, 
बाजरा, मक्का, उड़द, मू ग, मैथी, तिल श्राटि है । 
बेंक- यहाँ स्टेट, पंजाब, सँग्ट्रल-वेक की शाखा भी स्थापित हैं। 
E जिला गुना 
` (गुना, अशोकनगर, ईसागढ,चन्देरी) 
गुना- जिला उज्जैन के अन्तर्गत आता है । यह वीना कोटा लाईन पर 
स्थित है । यह बीना से ११९ कि. मी. की दूरी पर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टेशन भी 
है । शहर में तांगा-रिक्शा, टॅक्सी आदि की सवारी उपलब्ध है । 
विश्राम स्थल--यहाँ पर एक धर्मशाला स्टेशन से १ फर्लाउ पर स्थित है । 
4 a स्थल--यहां का शिवजी का मन्दिर, हनुमान का मंदिर, देखने 
ग्य हैं। 
उत्पादित वस्तुए ---इस नगर में ज्वार अलसी, धनिया? चना? गेहूँ” मक्का 
सरसो-गुड़' मैथी-मसूर' मूंग, धान-तिल्ली, जीरा, गोंद, हहद इमली आदि की 
उत्पादन विशेष रूप से होता है । 


Ta ot पंजाव नेरानलबेक, स्टेट वैंक श्राफ इण्डिया आदि की शाखा 
स्थापित है । 
ग्रशोकनगर--यह गुना जिले में स्थित है । यह वीना-कोटा लाईन पर 


बीना है २६८ कि० मी० की दूरी पर स्थापित है । यहाँ रिक्शा, आदि की सुविधा 
प्राप्त है । 


> विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के लिये हनुमान मन्दिर घमंशाला, हरिजन 
 घर्मृशाला, चिम्मनलाल की घर्मश्ाला स्थापित है । 
दर्शनीय स्थल--प्रशोक नगर में आयं समाज मन्दिर, हनुमान मन्दिर, शंकर 
जी का मन्दिर. तार वाले वाला जी का मन्दिर, अष्ठ Wit माता का मन्दिर, सिंह 
सभा गुरुद्वारा आदि प्रसिद्ध स्थान है । अशोक नगर में ३० कि० मी० दुर आनन्दपुर 
में वेशाखी का मेला भी दर्शनीय है । 
ओ उत्पादित चस्तुये--यहाँ का मुख्य उत्पादन ज्वार पी ग, सरसों 
` अलसी, घी आदि है । यहां पर एक मंडी भी है। ता. तग. 11 
 बक-अशोक नगर में पंजाब नेशलन, स्टेट बेक ग्राफ लाहोर भी स्थापित है। 
__ RGR. 'गुना” जिले का एक प्रसिद्ध शहर है यहां रेलवे स्टेशन 
आर०) भी है। यह वीना-कोटा लाईन पर स्थित है । यहाँ की मण्डी श्रशोक : 
से २७ कि० मी० की दूरी पर है। आने जाने हेतु रिक्शा, टॅक्सी आदि की | 
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विश्राम स्यल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये गुरु महाराज की धम- 
शाला, राठोर घमंशाला तथा जैन धमंशाला स्थापित है । 
दशनीय स्थल--इस शहर में संकट मोचन, गुरुमहाराज का मन्दिर, विष्णु * 
भगवान का मन्दिर, वूदावाई का मन्दिर, जैन मन्दिर, राम मन्दिर घाट पर, राम 
जानकी मन्दिर, जशोदावाई मन्दिर, महादेव मन्दिर, शंकर मन्दिर, सिंह ale, ग्राम - 
खोह, केर खोह, देवकानी खोह आदि दर्शनीय स्थान है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्पादन गेहूँ, चना, ज्वार, मसुर, मूंगफली 
सरसों, तिल, अ्रम्बाड़ी बीज, घी, वीडी के पत्ता भ्रादि है । 
बॅक--यहां तो कोई बंक नहीं है परन्तु वेक सम्वन्धी सभी कार्य अशोकनगर 
से होते हैं। 
चंदेरी--यह जिला गुना का प्रसिद्ध नगर है जोकि ललितपुर स्टेशन डब्लू > 
आर० से Yo कि० मी० को दूरी पर हँ । यहां जाने की सुविधा ललितापुर से मोटर 
तागें रिक्शा उपलब्ध हैं । 
विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने ने लिये यहाँ एक धर्मशाला भी है । 
दशनीय स्थल--यहाँ पर दर्शनीय स्थान प्रसिद्ध है जो कि मुख्य रूप से है । 
यहाँ बीन मन्दिर जिनमें से एक में वर्तमात्त चौबीसी के अलग २ शिखर वन्द मन्दिर 
हैं। यहाँ से २ कि. मी. दूर पहाड़ पर गुफा में कार्योत्सग प्रतिमा है । यहां के हाटक- 
पुरा ग्राम में एक मन्दिर है ।, चन्देरी से २० कि. मी. दूर थोवन जी में १ जैन 
मन्दिर है । १० २ गज की कई ऊ ची प्रति माये हैं । 


जिला ग्वालियर 


(ग्वालियर, सुरार) . 

पवालियर- मध्य प्रदेश प्रान्त का एक प्रमुख शहर है । यह दिल्ली वम्वई 
लाईन पर दिल्ली से ३१५ कि० Ato (सी० ग्रार०)'को दूरी पर है । यहाँ यातायात 
की सुविधा के Hg सिटी बस, टैक्सी, स्कूटर, तांगा, रिक्शा आदि का बहुत सा 
प्रबन्ध है | 1 

fana स्थल--यहां पर. यात्रियों के ठहरने के लिये पुणं सुविधा उपलब्ध है ' 
शहर में धर्मशालायें हे--श्री कृष्ण धर्मशाला (स्टेशन से १ फर्लांग पर) रामकृष्ण 
श्री कृष्ण विधी चन्द की घमंशाला, श्री राम कृष्णा को धर्मशाला, महावीर व रघुत्रीर 
की धर्मशाला, हैं घमंशालाझों के साथ २ यहां कई होटल भी है जैसे-- गजरी होटल, 
लक्ष्मी होटल, संध्या की छावनी | अशोका होटल (स्टेशन के पास) मन मन्दिर होटल, 
अलंकार होटल (हास्पिटल रोड) रणजीत होटल । 

ददोनीय स्थल मध्य प्रदेश में ग्वालियर दशंरीय-स्थलों के कारण बहुत | 
प्रसिद्ध हैं। टॅली का मन्दिर, शाहसवाहु का मन्दिर, कई at समाज मन्दिर, सूरज * 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` भारत यात्रा 
२६२ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पैलेस, मोती महल, तानसेन की TEI, रानी झांसी की यादगार, मछली पकड़ने व 
ata में तँरने का स्थल, रमना बांध (१० कि० मी० दूर) चिड़िया घर, श्रजायबं घर, 
जीवाजी विश्व विद्यालय (स्थापना १६६४ कालिज २५, हवाई अड्डा ग्वालि«र का 
भव्य किला रेलवे स्टेशन से ही यात्री का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता R 
चेतरोज का सिधियाँ रूलरस | यहाँ पूजा के भी विभिन्न मन्दिर हैं। सनातन धमं 
मन्दिर, गोपाल मन्दिर, गीता मन्दिर, आर्य समाज मन्दिर, महादेव मन्दिर सिक्खों का 
गुरुद्वारा, राम मन्दिर, मान मन्दिर । 
उत्पादित वस्तुये-यहां पर गेहूँ, चना, चावल, बाजरा, मक्का, तेल तिल्ली, 
मूंग, तिलहत, मूंगफली आदि के उप्पादन के लिये प्रसिद्ध है । यहां को प्रमुख मण्डी 
इन्द्र AT लकसर में है जो £ स्टेशन से लगभग २ fro मी० की दूरी पर है । 
विशेष- यहां स्टेशन से २ मील दूर चम्बा बाग है यहाँ चेताल्य कुल २० 
है लकसर से ग्वालियर २ कि० मी० की दूरी पर है । रास्ते में पहाड़ पर बड़ी-बड़ी 
गुफाये हैँ । यहाँ के किले की मूर्तियाँ देखने योग्य है । यहाँ का किला बहुत प्राचीनतम 
है यहाँ का राजावाडा देखने योग्य है । इन सभी के साथ २ यहां पर कपड़े के मिलें 
भ 
“ बॅक--यहां पर स्टेट वेक, सेण्ट्रल बेक तथा पंजाब नेशनल बैंक, तथा यूनाइटेड 
कामशियल बेक की शाखा स्थापित है । 
सुरार--मुरार ग्वालियर जिले का एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि ग्वालियर 
से ५ कि० मी० दुर दिल्ली बम्बई वाली लाईन पर स्थित है । यहाँ एक रेलवे स्टेशन 
सी० ग्रार० भी हे । य.तायात के लिये यहां रिक्शा, टॅक्सी, ताँगा arte सवारी 
की सुविधा उपलब्ध हैं । 
i: विश्राम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिये यहां अधिक मात्रा में धर्म- 
rena है जिनके नाम इस प्रकार हैं :-गिरराज धर्मशाला दौलगत गंज WAG तेरा- 
Sal घमंशाला, रामकृष्ण धर्मशाला इन्द्रगंज लइकर, महावीर धर्मशाला नई सड़क 
_ लकर, श्रोसवाल घमँशाला सर्राफागंज बाजार लइकर, श्री कृष्ण घमंशाला स्टेशन 
` खालियर, वुद्धि चन्द घमंशाला स्टेशन ग्वालियर, उषा किरन होटल पैलेस ग्वालियर 
. दरबार । 


| दर्शनीय स्थल--मुरार ATT दर्शनीय. स्थलों के कारण भी ग्वालियर जिले में 
प्रसिद्ध है यहां के निम्नलिखित स्थल देखने योग्य है किला, मान मन्दिर गुजरी महल 
जय विलास महल, मोती महल, रिगरा का बांध, सनातन धर्म मन्दिर, नतन विष्ण 
मन्दिर, छत्री पाकं, महाराज वाडा, गाँधी पाकं, चिडिया घर आदि दर्शनीय हुँ | 
उत्पादित चस्तुर्षे-इस नगर में मुख्यरुप से गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मंग, 
मसुर, चावल, सरसों, भलसी, ण्डी, तिल, जीरा भ्वादि का उत्पादन होता है । 
at नेशनल बॅक 
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{ जिला छिन्दवाडा 

छिन्दवाड़ा--यह नगर मध्य प्रदेश प्रान्त का एक जिला है ग्रोर यह एक 
प्रसिद्ध शहर भी है । यह नागपुर-नैनपुर वाली लाईन पर नागपुर से ४३ कि० मी० 
की दूरी पर स्थित है यहाँ पर यातायात की दृष्टि से टैक्सी; रिक्शा व ताँगा ग्रादि की 
सुविघाउपलब्ध है । यह एस० Fo ग्रार० के अन्तंगत है। 

faa स्थल--यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये यहां प्रमुख धमंशालाय हैं । 
राजा गोकुल दास की धर्मशाला, नरसिंह दास की धर्मशाला (स्टेशन के पास) 
सुख ल'ल चन्द जैन की धर्मशाला पाटनी बाजार में, शहर से एक मील की दूरी पर १ 
ग्रन्य धर्मशाला है। 

दर्शनीय स्थल- छिन्दवाडा में ग्रायं समाज मन्दिर, तथा अन्य ८ मन्दिर देखने 
योग्य हैं । . 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर हरी चिरोंजी गोद, भ्रमचूर, इमली, काला जीरा 

महुवा बीज व मूंगफली, रमतिल्ली (जगनी) अलसी, तिल-मेयी, ज्वार, गेहूँ, चना 

` मसूर, उड़द, सन, गुड़ आदि की मुख्य उपज है । 

बेंक--यहाँ पर स्टेट बेंक, सेन्ट्रल बेंक, पंजाब नेशनल वेक, को-भोपरेटिव बेंक 
की शाखायें स्थापित हैं । 


जिला छतरपुर 


(छतरपुर, खजुराहो, नौगांव, हरपालपुर) 

छतरपुर-मध्य प्रदेश प्रान्त का यह प्रसिद्ध नगर है । यह झांसी-मानिकपुर 
वाली लाईन पर स्थित है । इसके लिये हरपालपुर स्टेशन (सी० ग्रार०) बना gar है। 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये यहाँ बाजार में एक भरोसे 
लाल अग्रवाल की धर्मशाला है । ; ; ; 

aada स्थल- यहाँ पर हीरे जवाहारात की खान है । ग्राये समाज संस्था 
भी यहाँ कार्य करती है । यहाँ पर बहुत से दशनीय स्थान है राजकीय संग्र- 
हालय एवं छत्रसाल का मकबरा जोकि नगर से १५ कि० मी० की दुरी पर स्थित है। 
छतरपुर से ६५ कि० मी० की दूरी पर एक 'भीमकुंड है जो देखने 'योग्य है । विश्‍व 
प्रसिद्ध 'रूजुराहों' मन्दिर यहां से ४५ कि० मी० दुरी पर स्थित है । यह शहर महो- 
राज छत्रसाल का बसाया हुआ है । कन्दरिया महादेव का मन्दिर, जैन मन्दिर इसमें 
पाइवँनाथ का सबसे बड़ा WIT अलंकृत मन्दिर है आदि देखने योग्य हुँ । १ 

उत्पादित वस्तुयें- यहाँ पर मुख्य रूप से महुवाबीज, तिल्ली, मूग, उड़द 
काला, चिरौंजी, सुतली, मसूर, अरहर, सिघाडा, कत्या, आदि का उत्पादन. 


होता है | 


EGS 
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बैंक- यहाँ पर व्यापारिक व जनता की सुविधा के लिये स्टेट बॅक की 
शाखा है 1 i 
खजुराहो छत्तरपुर जिले का यह एक प्रसिद्ध, नगर है | यह सी० आर० की 
छत्तरपुर-खजुराहो रोड पर वसा हुआ है । यह छत्तरपुर से ३२ कि० मी० की दूरी 
पर है । यहाँ यातायात की सुविधा के लिये मोटर व तांगा ग्रादि की व्यवस्था हैः। 
विश्राम स्थल--वाहर से श्राने-जाने वाले थात्रियो के लिये यहाँ जैन घर्म- 
झाला, आदिनाथ मन्दिर धर्मशाला तथा खजुराहों को धमंशाला, सरकारी Wee हाउस 
व भ्रन्य कई घमंशालायें हैं । 
१ दर्शनीय स्थल--खजुराहों दरांनीय स्थलों के कारण प्रसिद्ध हे ग्रौर यहां पर 
बहुत से दर्शनीय स्थान हैं:-- 
खजुराहो मन्दिर, चौंसठ योगिनी मन्दिर, देवी जगदम्बा मन्दिर, भरत जी 


जन मन्दिर,'खजुराहों ` खजुराहो का मन्दिर 
का मन्दिर, कन्देरिया महादेव मन्दिर (१०१ फीट ऊ चां), लक्ष्मण जी का मन्दिर, 
लाल गुश्रांन महादेव मन्दिर, ब्रह्मा मन्दिर, विश्वनाथ और नन्दी मन्दिर, घंटाली जैन 
मन्दिर, दुलादेव मन्दिर, चतु भुज मन्दिर, जवारी मन्दिर, लक्ष्मी मन्दिर, बारह मन्दिर, 
चित्रगुप्त मन्दिर, पावंती मन्दिर, जयवेशी का मन्दिर, पारसनाथ जैन मन्दिर, खान 
(हीरे को), शान्तिनाथ भगवान की १५ फीट ऊंची सूति, श्रादिनाथ जैन, मन्दिर 
प्राचीनतम २१ जैन मन्दिर, जैन मन्दिर दो कि० मी० {की दूरी पर व हवाई TEs 
भी देखने योग्य हे। २. : a 

नौ गांव--यह नगर मध्य प्रदेश प्रान्त के छत्तरपुर जिले में स्थित है । यहां 
: से ६ कि० मी० की दूरी पर ही घुवेला है। यहां पर यातायात के लिये -रिक्शा व 
' तांगा भ्र।दि की सुविधा उपलब्ध है । 3 
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उड़द, सरसों लाल, ALY, गोंद, ग्रलसी, चिरीजी, लाख, बौड़ी पत्ता पान आदि का 


ˆ उत्पादन होता है । यहां अनाज की मण्डी भी है । 


बंक--यहाँ स्टेट वेक की भी शाखा है। 
करेली--यह नरसिंहपुर जिले के सी० झार० इटारसी-इलाहाब.द रेलवे 
लाईन परःइटारसी से १४५ fro मी० की दुरी पर स्थित है । यहां पर रेलवे स्टेशन 
है। यहाँ टॅक्सी, रिक्शा, ताँगा आदि की भी सुविधा प्राप्त है । 
विश्राम स्थल--यहां पर दो मुख्य धमं शालायें म्यूनिसिपल कमेटी व गुरुदारे 
की व और भी वर्मशालाये हैं । 
दर्शनीय स्थल-यहां पर अनाज व किराने की age बड़ी मण्डी है इसके 
साथ २ जेन मन्दिर, राम मन्दिर, नमंदा नदी ग्रादि है यहाँ से १६ fino मी० की दूरी 
पर वरवाना सतधारा पर पी० डब्नू०.डी० का बहुत भारी पुल बना है इस पर काफी 
मला लगता-है.। 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर yer रूप से चना देशी व गुलाबी, मसूर, जौ 
WAM, रहर, मटर, ज्वार, मू'ग, उड़द, आदि पैदा होता है। यहां पर अनाज. 
की मण्डी भी है। . i 
बॅक--यहां पर स्टेट बेक को-ग्रोपरेटिव वेक की शाखा भी हे । 
गाडरवारा--नरसिहपुर जिले में 'गाडरवारा' सी ग्रार० के श्रन्तगंत ger- 
रसी-इलाहाबाद वाली लाईन पर स्थित है.। यह इटारसी से ११६ कि० मी० दूर है । 
यहाँ टैक्सी, रिक्शा, तांगा आदि की सुविधा हैं । 
विश्राम. स्थल यहां फर यात्रियों के ठहरने के लिये राम साहिब सेठ gat 
राम लक्ष्मी नरायण की धर्मशाला, सेठ. भोजराज ल॑नामल की धर्मशाला, पं० टीका 
राम शुक्ल की-धमंशाला, To. किशन प्रसाद आचायं की धमंशाला, श्री हरल ल साहू 
की. धर्मशाला, नगरपालिका की सराय.ग्रादि हैं । ४ 
दशनीय स्थल--यहाँ पर बहुत से प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है जिनके कारण 
गाड़रवारा प्रसिद्ध है जैसे श्री राम मन्दिर, श्री राधा बल्लभे मन्दिर, श्री जगदीश मन्दिर. 
श्री रणछोंड मन्दिर, श्री -भ्रटलविहारी मन्दिर, श्री लक्ष्मी नरायण मन्दिर, श्री जानकी | 
देवी माता का मन्दिर, गोवंधन मन्दिर, श्री महावीर मन्दिर, श्री शंकर जी कामन्दिर 
श्री माता मन्दिर, वृह्मचारी का. मन्दिर, श्री शान्ति नाथ भगवान का मन्दिर, श्री | 
इवेताम्बर जैन मन्दिर, श्री गया Tale. खूब चन्द सिधाई का मन्दिर गदि व यहां पर 
मंडी भी देखने योग्य हे । - ¢ S 
उत्पादित वस्तुए--यहा पर मसूर, मूंग, उड़द, चता, तिल, अलसी, मू गफली 
,ज्वार गौंद, भ्ररन्डी आदि क्रा उत्पादन होता है । यह मंडी दालों के लिये 
प्रसिद्ध हैं। ` z 
. _ बेंक--यहां पर एक स्टेट बॅक की शाखा हूँ । 
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(खरगोन) 
खरगोन--मध्य प्रदेश प्रान्त के भ्रन्तर्गंत जिला निर्माण में एक प्रसिद्ध शहर 
खरगोन है । यह डब्लू० आर० चित्तौड्गढ-उदयपुर वाली लाईन पर मण्डी सनावद से 
६७ fro मी० की दुरी पर बसा हुआ है । यहां पर रिक्शा, ait की सवारी उप- 
लब्ध हँ । 
: विश्राम स्थल- यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये जैन धर्मशाला, श्री राम- 
घर्मशाला बनी हुई हुँ। * 
दर्शनीय स्थल--यंहां का श्री नवगृह मन्दिर व संतोषी माता का मन्दिर 
दर्शनीय हैं । 
उत्पादित वस्तु-यहां कपास, विनौला, जौ,१मू गफली, ज्वार, भ्रादि का उत्पादन 
मुख्य रुप से होता है । यहाँ पर एक मण्डी भी है । 
बेंक- यहां पर स्टेट, बेक ग्राफ इण्डिया की शाखा भी स्थापित al 
जिला निर्माण (पूर्वी) 
(खडण्वा, बुरहानपुर, हरसुद) 
खण्डवा--यह जिला निर्माण (पूर्वी) में सी० आर० दिल्ली बम्बई रेलवे 
लाईन पर दिल्ली से ९७२ कि० मी० की.दूरी पर बसा हुआ है। यहां छोटी बड़ी 
दोनों लाईन हैं । यहां पर रिक्शा, तांगा, स्कूटर, टैक्सी श्रादि की व्यवस्था gi 
विश्वाम स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये स्टेशन के पास पार्वती 
बाई की घमंशाला वनी हुई हैं । रर À « 
दर्शनीय स्थल--यहाँ का गाँधी भवन, बालाजी का मन्दिर, वुधवारा बाजार 
चोम्बे बाजार, गांधी मार्ग, धूनी वाले वावा की समाधि, भ्राये समाज का मन्दिर, एवं 
गनेश गौशाला (बावनी बाका रोड) देखने योग्य है । यहां पर अनाज की मंडी भी हैं। 
उत्पादित वस्तुयें--यहां कपास" सू गफली, उड़द, काला ज्वार, गेहूं, 
लोविया, मक्का, मू'ग, चना, महुवा, अलसी, तिल, faite, तेल, खल मादि का 
उत्पादन होता है । . 
बॅक--यहां स्टेट, पंजाब, सेन्ट्रल बैंक भ्वादि की शाखा हैं । 
Senate बुरहानयुर--यहनगर जिला निर्माण में सी० arco: दिल्ली वम्बई बाली 
लाईन पर बम्बई से १०३५ कि० मी० दूर तथा स्टेशन से ३ कि०'मो० की दुरी पर 
“स्थित है। यहां पर रिक्शा, तांगे आदि वाहन मुख्य रूप से चलते हैं | 
विश्वाम स्थल--यहां पर सेठ की धर्मशाला जोकि स्टेशन के पास स्थित है 
यात्रियों के लिये उपलब्ध हैं। 
` दर्शनीय स्थल--यहनगर दर्शनीय स्थलों के कारण मुख्य रूप से प्रसिद्ध है । 
यहां पर आर्य समाज मन्दिर, बडा गुरुद्वारा (जहां गुरू गोविन्द ६ माह set थे) चौंक 


में जामा- मस्जिद, ग्राह खाना (मुमताज महल का मृत्यु स्थल) प्राचीन जलप्रपात महल ` 
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जिला दमोह 3 
(दमोह, कुण्डलपुर, हटा) 


दमोह--मध्य प्रदेश प्रान्त में दमोह एक प्रसिद्ध जिला सी० आर० वीना- 
कटनी लाईन पर बीना से १५३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां यात्रियों को 
faar तांगा टैक्सी आदि की सुविधा उपलब्ध है। 

विश्राम स्थल- यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास तथा बस स्टॅन्ड के पास धमँ- 
शाला £ । एक धर्मशाला जैनियों की भी है । 


दर्शनीय स्थल -यहां के श्री बुदा बऊ का मन्दिर श्री राम मन्दिर. जयशंकर 
महादेव क। मन्दिर दर्शनीय है । - 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्पादन गेहूँ, चना, sare, चावल मंग, 
मक्का, अलसी, सफेद व काला तिल, मूंगफली आदि की मण्डी भी है | 
बेक--यहां स्टेट, सेन्ट्रल, पंजाब नेशनल आदि बैंक हैं । र 
कुण्डलपुर--यह दमोह जिले में दमोह से ३२ कि० मी० की दूरी पर एक 
प्रसिद्ध. शहर है । यहां बसों द्वारा यातायात की सुविधा प्राप्त है । 
faa स्थल--यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये दिगम्बर जैन घमंशाला 
अधिक प्रसिद्ध है। 
दर्शनीय स्थल--इस स्थान से जमीन के ग्रन्दर से विशाल नगरी व जैन 
सूतियाँ प्राप्त हुई है जोकि दर्शनीय है । यहाँ पर ही एक बौद्ध धमं का एक विशाल 
भवन निकला है जिसे बौद्ध धमं का विद्यालय व छात्रालय कहा जाता 21 दिगम्बर EP 
धर्मशाला में एक महावीर स्वामी की सुन्दर मूर्ति है । यह महावीर-स्वामी वा जन्म | eH 
स्थान भी है । यहाँ भगवान महावीर जी का बहुत बड़ा मेला भी लगता हैं 1 ts 
उत्पादित वस्तुयें--यहाँ 4g, जो, मटर, चना भ्रादि का- उत्पादन होता हे । नक 
हटा--यह दमोह जिले में बीना-कटनी लाईन पर स्थित है । यहां पर तांग 
रिक्शा, टैक्सी की सुविधा प्राप्त है । $ 
विश्वास स्थल--यहाँ पर लोगों को ठहरने .के लिये मोटर स्टैन्ड के पास 
सराय, चन्डी मन्दिर के. पास घमंशाला, व नदी के किनारे शम्भू अग्रवाल की घमे- 
शाला स्थित है । | 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर श्री गौरी शंकर जी का मन्दिर, श्री-चण्डी जी का. 
मन्दिर, श्री वाला जी, रामगोपाल जी, बिहारी जी कई मन्दिर है यहां किलेः का 
"मन्दिर व गंगा भिरिया भी देखने योग्य हे | ; S 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां, गेहूँ, जौ, चना मटर, ग्रलसी, सब्जी, आदि खाद्य 
पदांथे का उत्पादनहोता है॥ - ; Ri 
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जिला घार 
(धार, सनवार) 
है. an धार--मध्य प्रदेश प्रान्त में जिला घार डब्लू० भार० अजमेर-खण्डवा की 
: लाईन पर स्थित है । यह इन्दौर से ६१ कि० मी० व महू से ६३ कि० मी० तथा मेघ 
नगर से ९६ कि० मी० की दुरी पर बसा हुआ है । इस शहर में रिक्शा, टॅक्सी, ताँगा 
ओ आदि सवारी की सुविधा उपलब्ध है । 
“7 विश्वामस्थल--पहाँ शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये स्थान प्राप्त हैं । 
उत्पादित बस्तुग्रें--यहां पर गेहूं, कपास, चना; भक्का, ज्वार, उड़द, आज- 
a वायन, धनियां, अलसी, मूंगफली, रुई, आदि का उत्पादन मुख्य रूप से{होता है । यहाँ 
 एकग्रनाज को मण्डी भी है । ee, 
बेक--यहाँ पर स्टेट बेक आफ इण्डिया, धार कौपरेटिव बैंक की भी शाखा 
ओ- स्थापित “ह । र i 
क 2 मनवार--यह धार जिले में वम्वई-ग्रागरा रोड़ पर इन्दौर से ७५ कि० मी० 
._- की दूरी पर डब्लू० आर० मागे पर स्थित है । औररेलवे की आऊट ऐजेन्सी भी है । 
” विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये यहां एक शासकीय धर्मशाला भी 
स्थित ह । . i 


ह दर्शनीय स्थल- यहां का शिव मन्दिर, चावण्डा देवी का प्राचीन मन्दिर ard 
- समाज मन्दिर दर्शनीय स्थान हैं.। 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां मुख्य उत्पादन कपास, जौ, मूंगफली, AEA, ज्वार, 
F रुई, उड़द, मूंग, चावल आदि है । यहाँ अनाज की एक मण्डी भी है। 

` बेक-यहां पर स्टेट बेक आफ इन्दौर की शाखा भी है। 


| जिला नरसिहपुर 


इलाहाबाद पर इटारसी से १६० कि0०. मी०की दूरी पर 
स्टेशन भी है । यहां पर रिक्गा, ताँगा टैक्सी की सवारी 


स्थल--यहाँ पर नरसिंह भगवान का मन्दिर, झरना, 'जैन मन्दिर _ 


MN Se, 
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दर्शनीय स्थल--यंहाँ पर इन्दौर-वोम्बे रोड पर ६ कि० मी० की दूरी पर . 
ग्राम देवसरी में शंकरजी का प्राचीन मन्दिर है वहां पर भरने का पानी पहाड़ से 
गिरता-है। पहाड़ पर पुरानी गुफा भी है । पहाड़ से जो पानी गिरता है उसका एक : 
जोमुखी कुण्ड बना दिया गया है । 
`` ` उत्पादित वंस्तुए यहां की मुख्य उपज गेहूं, चना, मटर, मक्का आदि हैं । 

जिला टीकमगढ़. 

टीकसगढ़--मध्य प्रदेश प्रान्त में टीकमगढ़ जिला सी. आर. दिल्ली-बम्वई लाईन 
पर ललितपुर से ८८ कि० मी० श्रौर मऊरानीपुर से ६७ कि० मी० तथा निवोदी से 
७५ fro मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर बसें भी चलती हैं। 

विश्राम स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिये यहाँ पर जैन धर्मशाला है । 

... दर्शनीय स्थल--यहां से ६ कि० मी० की दूरी.पर एक भील है जहाँ महादेव 
जी की मूर्ति दर्शनीय है । यहाँ से ३ fro मी० पर हनुमान जी का मन्दिर है । यहाँ 


'जैनियों का तीर्थ स्थान पपौरानी है जहाँ कि १०८ मन्दिर हैं। पुराना राजाशाही 
किला भी दर्शनीय है 


उत्पादित aega—uaet का मुख्य उत्पादन गेहूं, चना, ज्वार, पीली उड़द, 


मूंग, गाजर, मसूर, जो, मंहुवा, तिल्ली, गुड़, घान, कपासं, बिनोला आदि हैं । यहां प्र 
मण्डी भी है 


बॅक--यहां पर स्टेट बॅक की एक शाखा स्थित है। | 
जिला दतिया 
दतिया--मध्य प्रदेश प्रान्त में जिला दतिया सी० झार» दिल्‍्ली-वम्बई लान . 
पर स्थित है ॥ यह्‌ दिल्ली से ३८७ कि० मी० की दुरी पर है l यहाँ रिक्शा, तांगा कर 
आदि की सुविधा प्राप्त हैं । + 


विश्राम स्थल- यहाँ पर a यों के ठहरने के लिए स्टेशन पर व बड़े बाजारा 
धमंशालाए हैं | कि 


दश नीय स्थल--यहाँ का पुराना किला, भ्राये समाज मन्दिर तथा अन्य कई 

'मन्दिर देखने योग्य हैं। यहाँ की मण्डी भी प्रसिद्ध है । + a 

उत्पादित वस्तुयं- यहाँ गेहूं, ज्वार, बाजरा, ..जों, चना, मसूर, मूंग, उडद, | 
लसी, सरसों, सीड, तिल्‌, धान, चावल, और .- दाते आदि का मुख्य उत्पादन 

होता है। | 
बैंक- यहां स्टेट बेक, हिन्दू कामशियल बैंक को शाखायें हैं । 

जिला देवास 

` _ देवास-मध्य प्रदेश प्रांन्त.में जिला देवास डब्लू० ार० की उज्जैन-उन्दौ 

लाईन पर इन्दौर रेलवे स्टेशन से ३९ कि० मी० की दुरी: पर स्थित है। यहां पर 

सवारी के लिग्रे रिक्शा, तांगा मिलते हैं । ; 
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अनाज की मण्डी. भी है । l f 
| उत्पादित वस्तुयं--यहाँ पर प्रत्येक अनाज गेहूं, जौ चना, ज्वार, मू'ग, उड़द, i 
. भसूर, झलसी, मूंगफली, सींगदाना ग्रादि का उत्पादन होता है। 
 _ बैक यहाँ हर स्टेट बॅक ऑफ इण्डिया, सैन्ट्रल वेक की शाखा स्थापित है । 
अर: जिला दुर्ग 
2 (दुर्ग, राजनांद गाँव) 
दुर्ग--मध्य प्रदेश प्रान्त में जिला gt एस. ई, आर, हावड़ा-तागपुर लाईन 
पर हावड़ा से ८६६ कि० मी० की दुरी पर स्थित है। यहाँ पर आने जाने के लिये 
शहर में रिक्शा, टॅक्सी, तांगा आदि की सुविधा उपलब्ध है । 
विश्राम स्थल--वाह्र से आने जाने वाले यात्रियों को ठहरने के लिये शहर 
में प्रभात टाकीज के पास ग्यारसी लाल छितर मल की घमंशाला तथा अन्य सिनेमा 
के पास चमरू सहाय को धर्मशाला तथा ग्रयोध्या वासी धर्मशाला, श्री दिगम्बर जैन 
की घर्मेशाला निर्मित है । द 
दर्शनीय स्थल-यहाँ के ard समाज मन्दिर, ग्रां . कन्या विद्यालय, a 
प्रतिनिधि, सभा भिलाई इस्पात कारखाना,:१० कि० मी० लोहे का भण्डार, चूना | 
पत्थर का भण्डार आदि स्थल दर्शनीय है। _ z | 
BAKA ae -यहाँ की मुख्य उपज धान, चावल, चना गुलाबा ALY, उडद, | 
मूग Heal, हर प्रकार का तेल व खली है । | 
न .बेंक--यहाँ पर स्टेट, इलाहाबाद, महाराष्ट्र वेक आदि की प्रमुख शाखायें 
 स्थापितहुँ। ; 
ओ- विश्रेष--यहाँ सी० पी० शिव संस्कृत पाठशाला भी है। 
. राजनांद गांव-यह शहर जिला दुगं में एस०.ई० आर० नागपुर-हावड़ा 
वाली लाईन पर नागपुर से २३४ कि० मी० की दूरी पर बसा हुआ है | यहाँ याता- 
यात के लिये रिक्शा, तांगा की व्यवस्था है। | हे 
. विश्राम स्थल--यात्रियो के विश्राम के लिये बाजार में सेठ घसीटामल की Bi 
oe दशेत्तीय स्यल- यहाँ पर आये समाज मन्दिर एवं भ्रत्य कई मन्दिर देखने 
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) ओ , विश्वामस्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास १ Go i 
| की दूरी पर एक धमंशाला है । ८ 
ia दर्शनीय स्थल--यहां पर देवी माता का मन्दिर भी देखने योग्य हैं तथा : 


BIN 
“Ne (NOSE NRE DATA 


त्पादन मुख्य रूप से 
इलाह 2% fs i. बक 
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विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये एक धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल - यहाँ पर कई पुराने मन्दिर.देखने योग्य हैं। और यहां से ६ 
कि० मी० की दूरी पर ही धुवेला में छत्तरपुर के राजा रहते थे और उनके जमाने 
की बहुत सी चीजें देखने योग्य हैं 1 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्पादन चना, गेहूं, जौ, मटर प्रादि है। . 
हरपाल पुर--यह जिला छत्तरपुर में झांसी मानिकपुर लाईन पर स्थित है । 
. यह झांसी से ८६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर रिक्शा, ताँगा 
arfa की व्यवस्था है । 
विश्राम स्थल -यात्रियों के लिये निवास स्थान नगर में है। १ 
उत्पादित वस्तुर्ये-यहाँ की मुख्य उपजे गेहूँ, चना, तिल्ली, भ्रलसी, सरसों, जों 
ब मटर आदि हैं। 


जिला जबलपुर 
(जबलपुर, कटनी, सिहौरा रोड) 

जबलपुर--यह मध्य प्रदेश प्रान्त का एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर है। यह 
इलाहात्राद-इटारसी लाईन पर स्थित है। यहां का रेलवे स्टेशन (सी० झार०) भो 
प्रसिद्ध है। यह इटारसी से २४५ कि० मी० की दूरी पर बसा FAT है । यहाँ पर 
रिक्शा, ताँगा, स्कूटर व टॅक्सी भ्रादि की व्यवस्था है । | 

विश्वास स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये सुविधाजनक स्थान है । 
यहाँ बहुत सी घमंद्ञालायें व होटल हैं:-- 

राजा गोकुल दास की धर्मशाला (स्टेशन से २ फर्लाग दूर), भूरामल की घर्म- 

शाला, मुस्लिम: घर्म्याला, अग्रवाल धर्मशाला (कोतवाली), दिगम्बर जैन धर्मशाला 
(जैन मन्दिर के पास), मारवाड़ी धर्मशाला (हाऊस बाग), लाडे गंज धमंशाला | 

होटल--पैगोड़ा होटल (फोन,न० २७२२), सौ राष्ट्र हिन्दू होटल, आर्यनिवास i 
हिन्दू होटल, स्टैण्डंड होटल, जेकसन्स होटल (सिविल लाईन, फोन To EO) | ६६ 

दर्शनीय स्थल- यहां बे! बहुत से स्थल दर्शनीय है :--चौथस योगनी : 
मन्दिर (२१ fino मी० को दूरी पर), झरना (२१ fro मी० दूरी पर), पंचवटी 
घाट (२१ कि० मी० की दूरी पर), मदन महल (७ कि० मी० की दूरी पर), गांधी _ थि 
मैमोरियाँ, शहीद स्मारक, किंग-गाडंन, भेडा घाट, भवरताल पारक, शिवजी जी का टर 5 
पुराना मन्दिर, झाये समाज मन्दिर, पत्थर की चट्टानों, राजा गोकुलदास का महज, | 
झादि हैं । यहाँ पर जबलपुर विश्वविद्यालय भी है जिसकी स्थापना १९५७ ई० में 


हुई थी मौर इसके अन्तरगत २० कॉलिज है। यहाँ की नमदा नदी में धू भाघार नामक 
स्थात है। यहाँ पर बाहुरीबन्द क्षेत्र में श्री शान्ति नाथ जी की १२ फुट ऊंची सूति _ 


` दर्शनीय है । यहाँ पर जबलपुर गोशाला, हनुमान ताल पर २५ मन्दिर व शहर में 


sa ० 
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) ३१ मन्दिर है । यहाँ जैनियों के ३०० परिवार है।. .यहां पर एक पहाड़ी झरना 

j नमंदा नदी, कम्पनी बाग, संगमरमर की चट्टाने तथा जवाहर लाल नेहरू कृषि विइव- 

/ विद्यालय आदि देखने योग्य हैं.। | 
Se उत्पादित वस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्पादन, गेहूं, घान, ` चावल, ज्वार, - 

si मक्का, चना (देशी व गुलाबी), मटर, काली मू ग, उड़द, ग्रलसी, तिल, सरसों आदि 

= है । यहाँ पर अनाज की मण्डी भी है । 
बॅक--यहां पर मुख्य.रूप से स्टेट बॅक, सेन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बेक, इला- 
` हाबाद वेक, इण्डिया बेक, जबलपुर को-ग्रापरेटिव बैंक, गुनाईटेड कॉमशियल बैंक 
. आदि की शाखायें, हैं । 


कटनी--मव्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में बीना-कटनी वाली सड़क पर 
बीना से २६३ कि० Ato दूर सी० ग्रार० पर वसा हुआ है। इस स्थान पर रिक्शा 
टॅक्सी व तांगा आदि की सुविधा प्राप्त है । 
विश्राम स्थल--यहां पर. यात्रियों के ठहरने के लिए दो धर्मशाला है जिनमें 
से एक स्टेशन के पास जयदयाल जी की है तथा.दुसरी घण्टाघर के पास हुरदत्तराय 
stares 
. दर्दानीय स्थल--यहाँ पर रेलवे का जंकशन, गौशाला, आये समाज मन्दिर 
देखने योग्य हैं । 
विशेष--यहां पर शान्ति निकेतन, दिगम्बर जैन पाठशाला, नारायणी संस्कत 
पाठशाला भी है | > 
उत्पादित वस्तुरये-यहाँ पर गेहूं, चना, त्रिफला, मक्का, मसूर, उड़द, मूग, 
सरसों, लाख, महुवा, तिल, शहद, मोम, तेजपत्ता, चावल, कत्था, पान, चना आदि 
का उत्पादन होता है। 
Ae यहाँ पर स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बॅक की भी शाखाए' हैं। 
. सिहोरा रोड--यंह मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में जबलप्र-कटनी 
की, सी० आर० लाईन पर जबलपुर से ३८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ 


दर्शनीय स्थल---यहां.से २० कि० मी० की दूरी पर मभौली ग्राम में विष्णा 
[ह्‌ का मन्दिर तथा २५ कि० मी० की दूरी पर रूपनाथ में भ्रशोक का शिलालेख 
देखने योग्य हैं। . . 

 , उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर. गेहूं, जौ, चना, मटर, मसुर, विनोला, सरसों 
तिल आदि का उत्पादन होता है। 


 जिलाभाबुम्रा 
मध्य प्रदेश क्षेत्र में झाबुप्ना जिला स्थित है.। 
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गुलारा' (नगर से १० कि० मी०, (२ कि० मी० की दूरी पर वोहरा समाज का तीर्व- 
स्थान, श्री शान्ति नाय इवेताम्बरी जैन मन्दिर, सू-त्राभंडार (TAA ष्ट स्थान)वगर.से २३ 
fro मी० दूर नसीर गढ़ का क़िला, अन्य सभी. ,धर्मो के मन्दिर दर्शनीय है.। इसको 
१४०० ई० में बादशाह नसीर खां फारुखी ने बसाया था । : 

उत्पादित वस्तृयें-- यहां पर विनीला, तिल, मू गफलौ, चना, उड़द, मूंग, आदि 
का उत्पादन मुख्य रुप से होता हैं 1 
बेक--यहां पर स्टेट, वेक श्रॉफ इण्डिया पंजाब नेशभर बँक भ्रादि वेकों की 
शाखाये हैं । 5 

हरसुद--यह निर्माण जिले में सी० arco की दिल्ली बम्बई वाली लाईन पर 
दिल्ली से ९१२ fro मी० को दूरी पर बसा हुआ है । यहां पर रेलवे स्टेशन भी है 
जहां से शहर के लिये टैक्सी रिक्शा, तांगा आदि वाहून की सुविधा उपलब्ध है यहां 
सण्डी भी है । 

विश्वाम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में धमंशाला भी हैं। 

दर्शनीय स्थल--यहां का शिवजी का मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित बस्तुयें--यहां का मुख्य उत्पादन मूंगफली, बिनौला, तेल, खल आदि 
का उत्पादन होता हैं। $ 

___ येंक--यहां के लोगों के लिये खण्डवा में वेक स्थित हैं । 


जिला पन्ना 


पन्चा--मब्य प्रदेश प्रान्त में यह जिला स्थित है । यहां बसों द्वारा आया-जाया 
जाता हैं । i 

विश्राम स्थल-यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये गैस्ट हाऊसहै । . 

दर्शनीय स्थल--यहां पर ग्रायं समाज मन्दिर व हीरे की खान देखने योग्य हैं। 
उत्पादित.वतुर्ये--यहां पर मुख्य रूप से गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा उत्पन्न 
होता हैं.। . . 
2 


_ जिला पंचमढी 
पंचसढ़ी--मध्य प्रदेश प्रान्त का पंचमढी एक प्रसिद्ध जिला है। जहां पर z 
यातायात के लिये रिक्शा, तांगा टैक्सी आदि की व्यवस्था है। भोर ३५०० फुट ST 


पहाइ पर स्थित है । i= क | 3 
विश्वास स्थल--वाहर से आने-जाने वाले यात्रियों को ठहरने के लिये यहां पप. 
एक जैन्‌ घशाला व होटल ब्लाक हैं । Bee 


- aiita स्थल--यह गमियों की मुख्य राजधानी है । यहां पर धूप गढ़, महा- 
देव की चोटी, चोंग गढ़, पाण्डवों की भुजा राजनगिरी के वाग, पंसी तालाब, बाहर 5 
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) ___ मोटड्चेस फांलन, पँचमढी गार्डन आदि दर्शनीय स्थान हैं । यहां से ६ कि० मी० दूर 


राजत प्रपात ३ कि० मी० दुर जमुना प्रपात भी दशनीय हैं । 
उत्पादित बस्तुयें-यहां पर गेहूं, मटर, जो, चना, ज्वार, बाजरः, अलसी, सरसों 


आदि का मुख्य उत्पादन होता हैं | 


i 
| 


जिला बेतल 
(बेतुल,सुलतई) 
बेतुल--मध्य प्रदेश प्रान्त में यह जिला Ho आर० की नागपुर'इटारसी 
लाईन पर नागपुर से १९१ कि० भी० की दुरी पर स्थित है। यहां पर सवारी के 
लिये रिक्शा, तांगा व टॅक्सी की व्यवस्था है | : 
विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के विश्वाम करने के लिये यहां स्टेशन के 
पास ही एक धमंशाला है । 
. द्नीय स्थल--यहां पर नगर में देवी जी का मन्दिर एवं गौशाला देखने 
योग्य हैं | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यह जिला उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपुर्ण है । 
_ यहां पर कंपास, ale, चिरोंजी, अरहर, आंवला, वहेडा, काला जीरा, मोम, मूंगफली, 
सिंगाडा, आमला छाले, वायकुम्भा, बिनौला रामतिल्ली, तिल्ली (लाल व्‌ सफेद) mfa 
का उत्पादन होता है । यहां पर लकड़ी का अत्यधिक कार्य होता है | 
बॅक--यहां पर स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बेक की शाखा है । 
मुलतई- यह जिला बेतुल में सी० प्रार० की परमानी-पर्ली बैजनाथ लाईन 
पर परमानी से १४५ feo मी० की दूरी पर स्थित है । यहां के रेलवे स्टेशन पर 
रिक्शा व तांगा आदि की सुविधा प्राप्त है । j 
विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के विश्राम के लिये शहर में एक धर्मशाला 
स्थापित है। 
दर्शनीय स्थल- यह नगरं दशंनीप्र स्थलों के कारण बहुत प्रसिद्ध है यहां पर 
ताप्ती तालाब (जहां से ताप्ती नदी का विकास होता है और हर वर्ष कातिक का 
बहुत बडा मेला लगता है), चौरागढ़ किला (खरदूषण का किला), गुफा में शिव लिंग 
का मन्दिर (जहां कि मूर्ति पर हर . समय पानी गिरता रहता है), पहाड़ पर पांडवों 
के समय की ५ कुटी आदि दशनीय हैं । F. 
बैंक- यहाँ स्टेट बॅक की शाखा है । na 
| जिला बालाघाट 
२ (बालाघाट, बारासिवनी) 
—ag मध्य ल प्रान्त मै जिला एस० Fo Alto की गोंदिया- ८ 
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विश्वास स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिये रेलवे रोड पर अग्रवाल TA- 
शाला है ।. .. 
दर्शनीय स्थल- यहाँ पर लोहे की खान, Tit की नई खान, श्रार्य समाज 
मन्दिर एव ग्रन्थ कई मन्दिर देखने योग्य हैं। 
उत्पादित बस्तुयें--यहाँ का मुख्य उत्पादन ताँवा चावल, लोहा, झलसी, गेहूँ 
लाख, उड़द, सरसों भादि है। 
यह मँगनीज बांस की प्रसिद्ध मण्डी है और लकड़ी का प्रमुख, काम होता SA 
बेक- यहाँ पर स्टेट वेक की एक शाखा है । 
बारासिवनी-यह वालाघाट जिले में एस० $o mmo की बालाघाट-कटनी _ 
लाईन पर बालाघाट से १७ fino मी० की दूरी पर बसा हुआ है । यहाँ के रेलवे 
स्टेशन पर रिक्शा व तांगा आदि की सुविधा है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां चावल, गुड, घी, लाख, चिरोंजी भ्रादि का उत्पादन 
होता है । यहाँ घान व चावल की प्रसिद्ध मण्डी है। 
क--यहां पर स्टेंट वेक व बालाघाट संण्ट्रल को-ग्रापरेटिव बॅक हैं । 


जिल विलास पुर 
(बिलासपुर, प्रकलतरा, चम्पा, तखतपुर, पेन्ड्रा टाऊन, सु गेली, सक्ती) 
बिलासपुर--यह जिला मध्य प्रदेश प्रान्त में एस० Fo भार० ५) हावडा- 
नागपुर लाईन पर हावड़ा से ७१९ कि० मी० की दूरी पर स्थित है यहाँ के रेलवे स्टे- 
शन पर सवारी के लिये रिक्शा व तांगां आदि की सुविधा है । 
विश्राम स्थल--यहां के गोल बाजार में यात्रियों के लिये छिवानी मितानी को 
चमंशाला हे । 
aida स्यल--यहां पर भ्रार्यसमाज मन्दिर, १६ कि० मी० की दूरी पर 
रत्नपुर नामक ऐतिहासिक स्थल, श्वरी नारायण स्थल (यहां भगवान राम ने शवरी 
के झठे वेर खाये.ये और यहां शिव का प्रसिद्ध मेला लगता है) व गौशाला आदि देखने 
योग्य हैं। 
pS a बस्त॒यें--यहां का मुख्य उत्पादन गेहूं, चना देशी, मूंग, उड़द, राव, 
ara, सरसों तिल्ली, अलसी तेल, खली, सीड, कलाडी, चिरोंजी, आँवला, बदु गाँद 
` चावड़ा गौंद प्रादि । यहाँ पर मण्डी भी है। $ 
क- यहां पर स्टेट बेक, सेण्टूल बैंक, पंजाब. नेशनल बॅक व विलासपुर दूवे 
कामशियल बॅक आदि की शाखायें हैं। í 
; श्रकलतराः--यह नगर बिलासपुर जिले में एस० Fo ग्रार० को होवडा-नाग- | 
पर लाईन पर विलासपूर से २६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर रेलवे 
स्टेशन भी है जहां से शेहर को रिक्शा व तांगे जाते हैं। 
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बिश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के विश्राम के लिये नगर में धमंद्याला है । 
उत्पादित चस्तुये-यहाँ चावल, खेसरी, भ्रलसी, तेल, चना, गेहूँ, मूंग आदि का 
उत्पादन होता है । यहाँ प्रसिद्ध मण्डी भी है । 
i बॅक-यहां विलासपुर सेन्ट्रल कौपरेटिव बेंक है । 
1. चम्पा- बिलासपुर जिले में यह एस० ई० आर की हावड़ा-नागपुर लाईन 
पर विलासपुर से Xo कि० मी० की दुरी पर बसा हुआ है । यहां रेलवे स्टेशन से 
` शहर को तांगा, रिक्शा आदि जाते हैं । 
विश्राम स्थल- यहाँ डांगाघाट पर यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला 
बनी हुई है । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ का वृजरंग मन्दिर, काली मन्दिर, शंकर जी का मन्दिर 
देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुर्यें--यहाँ पर अलसे, धान, चावल ग्रादि का उत्पादन होता 
है । यहां पर मण्डी है । 
बेंक--यहां विलासपुर सैन्ट्रल कौपरेटिव वेक भी है । 
तख्तपुर- जिला बिलासपुर में तखतपुर THO ई० आर० की हावड़ा-नागपुर 
लाईन पर विलासपुर से २० कि० मी० की दूरी पर बसा हुआ है। यहां पर रेल के 
 आने जाने की सुविधा तो नहीं है परन्तु विलासपुर से बसों द्वारा यातायात होता है । 
विश्वास स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में एक धर्मशाला है । 
उत्पादित वस्तुर्‍्ये--यहां पर चावल, धान, गेहूँ, चना, बिनौला अलसी, खल, 
तेल, गल्ला आँदि का उत्पादन होता हैं । यहाँ एक मंडी भी है । 
बॅक--यहां पर सैन्ट्रल कौपरेटिव बेक है । 
A पेन्ड्रा-टाऊन--जिला बिलासपुर में यह एस० fo श्रार० की कटनी-विलास- 
। पुर लाईन पर कटनी से २१८ FRO मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ के रेलवे स्टेशन 
` पर तागा, टैक्सी आदि की व्यवस्था हूँ। 
i विश्राम स्यल--यहॉ पर यात्रियों को ठहंरने के लिये वृजरंग धर्मशाला माना 
घमशाला तथा अन्य कई घमंशालायें है । 
दर्शनीय स्यल--यहां से २५ कि० मी० की दूरी पर नमँदा नदी का उद्गम 
स्थान 'कन्टक तीर्थ” है। ८ कि० मी० की दूरी पर चारों तरफ धारा सोनघारा 
धारा, दुध धारा, श्रनगढ़ गनेश प्राचीन शिव मन्दिर, ज्वाल गंगा का उद्गम 
आदि नोय स्थल है । 


होता है । यहां पर प्रसिद्ध मंडी भी हैँ। 


À 


कक 
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पर मण्डी विलासपुर से ५० कि० मी०.की दूरी पर स्थित है । यहां विलासपुर से बस 
के द्वारा यातायात की सुविधा उपलब्ध है । यहाँ faan, ait की सवारी मिलती है 
विश्राम स्थल--यहां पर सेठ भीकम चन्द की घमंशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहां का शंकर मन्दिर, महामाया मन्दिर, बजरंग act 
मन्दिर, राम मन्दिर झादि दशनीयहुँ। _ 
उत्पादित aega - यहाँ धनिया, चावल की प्रसिद्ध मण्डी है । 
सक्ती - विलासपुर जिले में एस० $o आर० की नागपुर-हावड़ा लाईन पर 
बिलासपुर से ८२ fro मी० की दूरी पर स्थिर है । रेलवे स्टेशन यहाँ से २ कि० मी० 
है । जहाँ रिक्शा, ताँगा श्रादि का उचित प्रबन्ध है । 
विश्वास स्थल - यहाँ पर मंशाराम जय नारायण की धमंशाला यात्रियों के 
ठहेरने के लिये बनी हुई है । 
दर्शनोय स्थल-- यहाँ का श्री राम मारवाड़ी पंचायत मन्दिर, तथा यहां से 
१३ कि० मी० की दूरी पर Gel नामक स्थान पर एक प्राचीन शिव मन्दिर है । 
जिसमें शिव लिंग के ऊपर दो जल धाराये (एक मस्तक पर व दूसरी चरन पर) 
सदैव गिरती रहती हैं यहां पर फागुन बदी १३ को मेला लगता है। शहर से २२ 
‘feo मी० दूर (उत्तर पश्चिमी) ढामोह धारा (ऋषम तीर्थ) नामक स्थान रमणीय: 
व दशनीय oes 
उत्पादित वस्तु — यहाँ का मुख्य उत्पादन घान, चावल, महुवा, गेहूँ चना, - 
बीड़ी पत्ता, लाल तिवडा, तिल्ली, atan सीडस, शहद, गौंद अलसी आदि पैदा ; 
होती है । gee 
बॅक- यहां dea कौपरेटिव वेक व स्टेट वेंक, की शाखा है । `: 
जिला बस्तर mae 
(बस्तर, जगदलपर) : 
बस्तर---मध्य प्रदेश प्रान्त में जिला वस्तर एस० ई० झार० की लाईन पर 
पर बसा हुआ है । यहां बसों द्वारा पहुंचा जाता है । यहा शहर में ग्राने जाने के लिये 
रिक्शा, तांगा आदि मिलते हैं 1 `. 
विश्राम स्थल--इस शहर में ठहरने को व्यवस्था है। ˆ 
दर्शनीय स्यल- इस शहर में कई मन्दिर देखने योग्य हैं। 
उत्पादित वस्तुये- यहा पर गेहूं, चना, आदि का उत्पादन होता है। 
बैंक--यहाँ te वेक की शाखा भी है। 
जगदलपर--यह बस्तर जिले. में Gao fo झार० की हावड़ा-वाल्टेयर 
लाईन पर रायपुर से २६४ कि० मी० दूर, धमतरी से २१८ कि० मी० की 
- बसा हुआ है । यहां रेलवे की आउट ऐजेन्सी 1 यहाँ पर यातायात के 
' रिक्शा तांगा wife की सुविधा है । 
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विश्वाम स्थल - यहाँ पर यात्रियों के लिये शहर में एक घमंशाला है । 

aata स्थल--यहां का राजमहल में दंतेद्वरी माई का मन्दिर, दंते as 
मे दंतेश्वरी माई का मन्दिर तथा ४० कि० मी० दूरी पर चित्रकूट जल प्रपात दर्शनीय 
हे । दंतेवाडा तहसील में वारसूट,नामक स्थान में पुरातन मन्दिरो में भव्य खण्डहर 
भी है। 


उत्पादित वस्तुर्ये---यहां का मुख्य उत्पादन चावल, मक्का, गेहूं, चना, देशी 
तुवर, सरसों, रमतिल्ली-भ्ररण्डी-तिल अलसी-गौद चिरोजी, वेचादी-तिखुर आदि होता 
है । यहाँ पर मण्डी भी है । 
बॅक--.यहां स्टेट व यूनियन वेक की शाखा स्थित है । 
जिला भोपाल 
भोपाल--मध्य प्रदेश प्रान्त में जिला भोपाल सी० ग्रार० की दिल्ली-वम्बई 
वाली.लाईन पर दिल्लो से ७०३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर रेलवे 
स्टेशन भी काफी बड़ा है । शहर में ग्राने जाने के लिये रिक्शा, ताँगा, टॅक्सी, सीटी 
बस कौ.सुदिधा उपलब्ध है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने की बहुत सुविधा उपलब्ध हैं । 
. यहां maaa धमंशाला सराय सिकन्ट्री, अग्रवाल धर्मशाला मैन बाजार, मोधल होटल 
के. सामने घमंशाला, चौक बाजार में जैन धंमंशाला स्थित है । यहाँ घमंशालाग्रों के 
* साथर्‌ प्रसिद्ध होटल भी हैं जैसे कैपिटल होटल, हिन्दू होटल, डिलाईट होटल, रंग 
महल होटल, Tis होटल, .पोगड्डा होटल एण्ड Lettre आदि है । 
दर्शनीय स्थल--भोपाल दक्षंनीप-स्थलों के लिये भी प्रसिद्ध है । यहां पर टी० 
टी० नगर (न्यु भोपाल), आयं समाज मन्दिर, जामा मस्जिद, सरदार मंजिल पैलेस, | 
9 मोती मस्जिद, हैवी इलेक्ट्रिक बिरला मन्दिर, राजभवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद 
3 जी की git, कमला का महल, ताजऊल मस्जिद, ग्रहमदाबाद स्मारक, छोटा 
तालाब. भदसदा भरना eto टी० नगर, बड़ा तालाब, टेगोर भवन, जैन मन्दिर, 
नवाबी इमारत प्रसिद्ध तालाब, टकसाल घर, तोपखाना, मोती मस्जिद, नवाव का 
` "महल, विधान सभा, हवाई अड्डा आदि है । यह मध्य प्रदेश की राजधानी भी है । 
यहाँ से ६ कि० मी० पर नीरी तथा ४५ fro मी० पर चीकलेड, २८ कि० मी० पर 
भोजपुर, ४५ कि० मी० पर रायसैन, ६७ fro मी० की दूरी पर सांची वसे हुये है। 


» तिलहन दालें प्रादि हैं । os 
'बॅक--यहां परस्टेट, सेन्ट्रल, पंजाब नेशनल, इलाहाबाद, युनाईटेड कामशियल _ 
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जिला भिलाई: 
भिलाई- यह मध्य प्रदेश प्रान्त का एक महत्वपूर्ण जिला है । यह हावड़ा 
नागपुर लाईन पर हावड़ा से ५७३ कि० मी० दुर है यहां रिक्शा ‘gaat की सवारी 


मिलती है ।: i 
विश्राम स्थल- यहां पर ठहरने के लिये नगर में धर्मशाला बनी हुई हैं । 
दर्शनीय स्थल--यह नगर यहां के इन्जीनियरिंग कारखाने के कारण ही बना 
है । यधाँ पर भारत का स्पात का बहुत वड़ा कारखाना है। यहां का ग्रायं समाज 
मन्दिर व नगर बहुत 'सुन्दर है । यह उद्योग का केन्द्र है! 
उत्पादित वस्तु्ये--यहां की मुख्य उपज गेहूं, चना, चावल है | 
बैंक- यहां स्टेंट व सैन्ट्रल वेक की शाखा स्थापित है । 
जिला भिन्ड 
शिन्ड--यह मध्य प्रदेश प्रान्त में भिन्ड जिला सी० आर० की खालियर- 
fare लाईन पर ग्वालियर से ८४ कि० मी० की दूरी पर वसा gar है। यहां के 
रेलवे स्टेशन पर रिक्शा-ताँगा आदि यातायात की सुविधा प्राप्त है । 
विश्वास स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिये यहाँ नगर में एक धरमशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर कई मन्दिर दर्शनीय है । - | 
उत्पादित वस्तुयें--यहाँ सरसों, अलसी, अण्डी, तिल्ली, अरहर, मसुर, मूंग, 
चना, जौ, विनौला, गेहूं, वाजरा, ज्वार, चना द,ल, उड़द, दाल, मूंगदाल, सरंसों * > 
तेल, खल आदि का उत्पादन होता है । यहाँ पर मण्डी भी है । a as 
बैंक- यहां स्टेट, युनाईटिड कामशियल, fare कोपरेटिव बेक आदि है । 
जिला मुरैना 
(मुरना, जौरा श्रल्लापु) - 

: सुरना--मध्य प्रदेश मे जिला'मुरैना सी० ग्रार० को दिल्ली-बम्बई वाली 
लाईन पर दिल्ली से २२७ कि० सी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ रेलवे स्टेशन भी 
है यहां पर रिक्शा, तांगा आदि की सुविधा प्राप्त हैं। ` हे 

विश्वास स्थल--यहां पर भाने जाने वाले यात्रियों के विशाम करने के लिये | 
पंचायती धर्मशाला, श्री काशीबाई धर्मशाला, श्री जानकीबाई घमंशाला, श्री भरोसी _ 


दर्शनीय स्थल-- यहाँ पर श्री बिहारी जी का मन्दिर, श्री माकन्डेशवर जी का. pan 


ओ। मन्दिर दशनीय 


oe 


भारत यावा 


= Si $ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ‘ie 
) eo: बेंक--यहाँ पर स्टेट बंक, सँन्ट्रल बेक, युनाईटेड कामशियल वैंक, मुरैना 
j सेन्ट्रल को-प्रापरेटिव आदि वैंक हैं। | 

कु _ जोरा प्रल्लापुर--यह मुरैना जिले के xe से० रे० की ग्वालियर-शिवपुर 


कला वाली लाईन पर ग्वालियर से ७५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर- 


रेलवे स्टेशन भी है। यहां तैक्सी, तागा, रिक्शा आदि यातायात की सुविधा भी उपलब्ध हैं। 
विश्राम स्थल--यात्रियों. के ठहरने के लिये नगर में धर्मशाला है। . 
दर्शनीय स्थल--शहर में देखने योग्य मन्दिर हैं । 
उत्पादित वस्तुए--यहाँ घी, तिलहन, गुड़, सन, पटसन, मूंग, तुवर, आादि 
का उत्पादन होता है । यहाँ पर मण्डी भी है । - 
ie जिला मंदसौर 
(मंदसौर, नीसच) 
संदसौर--मध्य प्रदेश प्रान्त में मन्दसौर जिला डब्लू० आर० की अजमेर- 
खण्डवा लाईन पर अजमेर से २९१ कि० भी० की दूरी पर वसा हुआ है। यहाँ के- 
““ रेलवे स्टेशन पर आने जाने के लिये टैक्सी, रिक्शा, और तांगा आदि सवारियों की 
उचित व्यवस्था है । 
विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये परसराम पुरिया की घमं- 
शाला, वंशी धर्मशाला, सेठ मोती की घमंशाला, महेश लॉज, अग्रवाल लॉज, कोर्ट के 
पास हिन्दू धर्मशाला है जो कि स्टेशन से लगभग २ कि० मी० दूर है । 
- दर्शनीय स्थल--यहाँ साँधनी ग्राम में एक से पत्थर का विजय स्तम्भ है जो 
कि सम्राट यशोवर्धन ने हण सम्राट को हराने के बाद बनवाया था | 'यहाँ ग्रायं समाज 
मन्दिर, गुरुद्वारा, ५ शिखरवन्द मन्दिर, २ चैतालय हैँ । 


उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर मुख्य रूप से अलसी, गेहूँ, मक्का, चना, रूई, | 


मूंगफली, बिनौला, कपास, ग्रलयी, तिल, खल, गन्ना, गुड, सरसों, जौ, वाजरा, घान, 
SSS मूग, लहसन, मिर्च, खसखस, अलसी, दाल, मेथी, ग्रजवायन यादि उत्पन्न 
` होता है । यहाँ अनाज की मण्डी है । 


बेंक- यहाँ पर सेन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल वेंक, मन्दसौर Gee को-प्राप- 
fea बेंक हैं। 


__नोमच--यह्‌ मन्दसौर जिले में डब्लू० भ्रार० की अजमेर-खण्डवा वाली 


_ पर रिक्शा, तां प श्रादि वाहून की व्यवस्था है | m 
; वाम स्थल - यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में धमंशाला है। . 
नोय स्थल--युहाँ का ant समाज, हनुमान मन्दिर देखने योग्य हैं । 


उत्पादन होता है प्रोर यहाँ मण्डी है। 


` लाईन पर अजमेर से २४२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ के रेलवे स्टेशन | 


GI --यहां,पर पोस्तदाना, डोडा व चूरा-लस-खस, मेयी, ग्रजवायन 


> 
= 
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बेंक--यहाँ स्टेट बेंक are इन्डिया, सेन्ट्रल वेक, को-ग्रापरेटिव वेक, युनाईटेड 
कामशियल बँक हैं। | i 


जिला रतलाम. 
(रतलास, जावरा) 
रतलास--मध्य प्रदेश प्रान्त में जिला रतलाम ego झार० को दिल्ली- 
वम्बई लाईन पर दिल्ली से ७३३ कि०' मी० की दूरी पर बसा हुम्रा है। यहां पर 
रेलवे स्टेशन भी है टॅक्सी, रिक्शा, aim भ्रादि की सुविधा प्राप्त हैं । 
विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियाँ के ठहरने के लिये शहर में साधुराम, तुला- 


राम खर्जा वालों की धर्मशाला, स्टेशन के पास इन्दौर वालों की तथा स्टेशन के पास 
ही भाटियों की धमंशाला बनी हुई हैं । 


atta स्थल- यहाँ पर are समाज मन्दिर, चेतक स्मारक, गांधी स्मारक, 
रतलाम द्वार, नगरपालिका वाग दर्शनीय हैं। 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर रूई, कपास, मूंगफली, मवका, गेहूं, चना, ज्वार 
मूंग, उड़द, धान, चावल, मेथी, अजवायन, सुला, घनिया, अ्लरनो, तिल, तेल आदि 
का उत्पादन होता है और गल्ले की मण्डी है । 

बेक--यहाँ.पर स्टेट बैंक, सेन्ट्रल वैंक, पंजाब नेशनल वेक,. स्टेट वेक आफ 
जयपुर, इन्दौर बेंक ग्रादि की शाखा हैं । 

जावरा--यह जिला रतलाम में डब्लू० झार० की ग्रजमेर-खण्डवा वाली 
लाईन पर अजमेर से ३४२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां पर रेलवे स्टेशन 


भी है भ्रौर शहर में भ्राने जाने के लिये रिक्शा व तांगा ग्रादि वाहन की सुविधा 
प्राप्त हैं । 


विश्वाम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में एक घमंशाला है । 
qida स्थल--यहाँ पर गायं समाज मन्दिर देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुये--यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ, ज्वार, मक्का, चना, झलसी, 
मूंगफली, बिनौला, कपास, तिल, गुड़, खांड, सरसों, घान, भजवायन, धनिया, पोस्त- 
दाना, मिर्च, रूई, इमली, फूल, लहसन आदि हैं । 
बैंक- यहाँ स्टेट बैंक प्रोफ इन्डिया व यूनाईटेड कामशियल वैंक हूँ । 
जिला रायपुर 
(रायपर, धमतरी, नवापारा-राजिम, नेवरा, बागबहरा, भाटापारा, सारंगढ़) 
रायपर--मध्य प्रदेश प्रान्त में जिला रायपुर एस० ई० no की हावड़ा: 


"नागपुर वाली लाईन पर हावड़ा से ८२६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर 
यातायात के लिये faan, तांगा भ्रादि की व्यवस्था उपलब्ध हैं। 


विभास स्यल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के सिये स्टेशन के पास 'खुशीराम 
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ग्रवीरचन्द की THM, ARCATA. LAL भर्वेत तैथी'" शिरवे धर्मिशाला आदि 

। 
A दनय स्थल--यहाँ का ग्रायं समाज मन्दिर तथा अन्य मन्दिर देखने योग्य 
हुँ । यहाँ पर रविशंकर विश्वविद्यालय की स्थापना १९६४ में हुई थी जिसके अन्तर्गत 
` ३७ विदवविद्यालय आते हैं । ; 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां धान, चावल, चना गुलावी, उड़द, मूंग, तुवर, 
____ मसुर खेसाड़ी, लाख (छोटा व बड़ा दाना), गोंद, कत्याकाला, अलसी, तेल, तिल्ली, 
` धनियां, बीड़ी, महुवा, मूंगफली, ज्वार, मक्का आदि का उत्पादन होता है। यहां वी : 
मण्डी भी प्रसिद्ध है। ; 
eet बॅक--यहाँ पर स्टेट बंक, सेन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बॅक, इलाहावाद बैंक, 
._ यूनियन बैंक, रायपुर सैन्ट्रल को-प्रापरेटिव वेक भ्रादि की शाखाथें हैं । 
के धमतरी--रायपुर जिले में धमतरी नगर एस० Fo आर» की रायपुर घम- 
_ तरी लाईन पर रायपुर से ७२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ प रिक्शा, 
तांग ग्रादि की सुविधा उपलब्ध हैं । abs 
ae विश्राम स्थल--यावियों के विश्राम करने के लिये नगर में धमेशालाय वनी 
हुई हैं। इसके ग्रतिरिक्त होटल भी हैं । 

दर्दानीय स्थल--यहां पर गौशाला आदि दर्शनीय स्थान हैं । 
उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर धान, चावल, सरसों, अलसी, अरहर, मूंग, 

त्रिफला, लाख, बीड़ी पत्ता आदि का मुख्य उत्पादन होता है । यहां पर मण्डी भी है 
और बीड़ी पत्ते का मुख्य केन्द्र है। ` ० 
बेंक--यहाँ पर रटेट बॅंक व सैन्ट्रल वें # की शाखा स्थित है । 
fo नवापारा-राजिम--यह शहर रा4पुर जिले के एस० Fo झार० की रायपुर 

मतरी वाली रेलवे लाईन पर रायपुर से ४५ कि० मी० की दूरी पर बसा हुआ है | 
हौँ पर रेले नहीं जातीं । यहां का स्थानीय यातायात रिक्शा, तागे आदि के द्वारा 


| 
| 


विधास स्थल — यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये तीन धमंशालायें हैं। 

` दर्शनीय स्थल -यहाँ पर संगम पर कूटजेश्‍वर नाथ जी का मन्दिर सुन्दर 
हुआ है । नवापारा में १० मन्दिर व राजिम में २४ मन्दिर हैं, यहां दो जैन 
है। चंपारण ग्राम में १५ कि० मी० की दूरी पर श्री महाप्रभु जी का 


Pi प्रदेश इसलिये भी प्रसिद्ध है क्योंकि ag तीन नदियों के संगम के 
है ; ; 


दित वस्तुयें -यहां पर मुख्य 
है Sea 


sci 


SANT धान, चावल, उड़द, लाख, गोंद, 


कर. 
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क--यहाँ पर स्टेट बॅक, रायपुर सैन्ट्रल को-प्रापरेटिव बेक स्थापित हैं । an 
नेवरा--यह नगर रायपुर जिले के एस० झार० की हावड़ा-नागपुर वाली . | 
लाईन पर feegr रेलवे स्टेशन से ३ Fro मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर स्थाः | 
नीथ यातायात के लिये रिक्शा, तांगा झादि की व्यवस्था है । ` E 
विश्राम स्थल - यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में एक घमंशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर ग्रनाज की मण्डी दशंनीय है । 
उत्पादित वस्तुए--यहां पर घान, चावल; गेहूं, चना, लाख, धनियां, मसूर, 
अरहर, गुलाबी चना, तिल्ली, कलौंजी आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं । 
बक - यहां पर स्टेट वेक व नेवरा आदि वेक की ज्ञाखा हैं । 
बागबहरा- यह नगर रायपुर जिले में एस० Fo झार० की रायपुर विशाखा 
FETT वाली रेलवे लाईन पर रायपुर से ८५ कि० मी० की दूरी पर स्थित हे ञ्ल 
यहां पर रिक्शा, तांगा आदि सवारी की सुविधा उपलब्ध हैं। हेः 
विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में धर्मशाला बनी हुई है । 
दर्शनीय स्थल--यहां की मंडी दर्शनीय हैं। _ Re 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर अरहर, चावल, बीड़ी का पत्ता, हेड, बहैडा, 
आंवला, अलसी, उड़द, मूंग रादि का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। इ 
बेंक यहाँ पर स्टेट वेक की शाखा स्थापित है । = 
भाटा पारा--यह नगर रायपुर जिले के एस० Fo ग्रार० की हावडा नाग- | 
पुर वाली लाईन पर विलासपुर से ४५ fro भी० की दूरी पर बसा हुआ है । यहा. 
पर यातायात की दृष्टि से रिक्शा व ताँगा ग्रादि की सुविधा उपलब्ध हैं । 
विश्राम स्थल--गहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में घर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहां की गोशाला (गौपाल) प्रसिद्ध व देखने योग्य है । 
उत्पादित वतुर्ये--पहां का मुख्य उत्पादन सरसों, चावल, मूंग, बिनौला, उड़द, | 
काला जीरा, ग्रलसी, लाख, लाखरी, अण्डी, सरसों, तेल, खल आदि हैं । 
बॅक--यहाँ पर स्टेट वेंक, रायपुर सेन्ट्रल को-परेटिव बेक आदि हैं । 
Ei सारंगढ़--यह नगर रायपुर जिले में बहुत प्रसिद्ध हैं । 
= विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों के ठद्रने के लिये शहर में धंद्याला ६ 
F शिवरी नारायण क्षेत्र में भी घमंशाला हैं । र 
दर्शनोय स्थल--यहां पर निर्मित खंडेश्‍वर नाथ जी का मन्दिर, महादेव 


`, fro मी० दूर नारायण जी का मन्दिर, लखनेश्‍वर महादेव जी का म 
गांव से ५५ कि० मी० दूर) दर्शनीय हैं । 
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|  बॅक--पहां का व्यापारिक कार्य रायपुर बेंक द्वारा होता हैं । 
जिला रोवां 


A रीवां--जिला रीवां मध्य प्रदेश प्रान्त में सी० ग्रार०.पर बसा हुआ है । यहाँ 
` पर रेले तो नहीं जाती परन्तु रिक्शा, तांगा आदि की सुविधा प्राप्त है । 
__ विश्राम स्थल-- यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास वेज 
अग्रवाल धर्मशाला व बस स्टॅन्ड के पास नेशनल हाइवे होटल फोन Ao ५० हैं । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर आयं समाज मन्दिर, लक्ष्मण बाग व मन्दिर, किला 
तथा किले के मन्दिर, वैकट भवन चचाई जल प्रपात ४४ कि० मो० दूर सिरभोर मार्ग 
पर, गोविन्द गढ़ १८ fo मी० खखरी कोठी व तालाब, aa मन्दिर. एस० पी० 
fag विश्त्रबिद्यालय (स्थापित १९६८) दर्शनीय हैं । द 
ओ। उत्पादित वस्तुये-यहां का मुख्य उत्पादन गेहूँ व चना है। 
et बेंक--यहां पर स्टेट व सेन्ट्रल को-परेटिव वैंक की शाखा हैं । 
“aig जिला राजगढ़ 
wae (राजगढ़, खरसिया, रायगढ़, सारंगपुर) 
5 राजगढ़ (व्यावरा)--यह मध्य प्रदेश प्रान्त का मुख्य शहर है। यहां का 
ओ- स्थानीय यातायात रिवशा, व तांगे के द्वारा होता है। 
विश्राम स्लथ--यहां पर यात्रियों के ठड्रने के लिये नगर में धर्मशाला हैं:। 
e: aa स्थल-- यह बहुत ही प्राचीन धार्मिक स्थान है । यहां पर एक नगरी 
. बसी हुई है जिसमें सुन्दर मन्दिर बने हुये है । नगर से afan में २ कि० मी० की 
प र जलियां के नाम से प्रसिद्ध एक जगदम्वे माता के नाम से विशाल मूति पहाड़ 
की चोटी पर स्थित है। इस मू के वारे में कहा जाता है कि यह भुमि के नीचे से 
खोदने के समय निकल शायी थी । उसे तभी से पहाड़ पर स्थापित कर दी आज यहाँ 
व दुर के लोग भ्रत्यधिक संख्या में इसके दर्शन करने झाते है श्रौर वर्ष .में. एक वार 
धूमधाम से उत्सव मनाते हैं । नगर के उत्तर पूर्व में २ कि० मी० दूर जगदम्बे 
ही मूर्ति टंकरी पर विराजमान है जोकि वँटरी के नाम से विख्यात है। यहां के 
l ey य का महल देखने योग्य है । यहाँ से निकली नेबज नदी का पानी बारह 
महीने पानी के साथ बहता ३ 
मन्दिर भी देखो ae 8 रहता हे । उपरोक्त सभी के साथ-साथ शहर के 
` उत्पादित वस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्पादन गेहू, चना, चावल आदि हैं । 
खरसिया--यह रायगढ़ जिले के एस0 Fo आर० की हावड़ा नागपुर वाली 
पर हावड़ा से २३० कि० मी० की दूरी पर बसा हुआ है । यहां का स्थानीय 


दशनीय स्थल-यहाँ पर श्री नागा मन्दिर, श्री राम मन्दिर, श्री हनुमान 
कबीर धर्म स्थान आदि प्रसिद्ध हैं । $ 

उत्पादित वस्तुर्ये - यहां पर सरसों, चावल, तिल, महुम्मा, तिलहन, तेल दालें 
- आदि का मुख्य रुप से उत्पादन होता है । यहां पर एक मंडी भी है । A 

बॅक--यंहां पर स्टेट वेक, सेन्ट्रल वेक, कोपरेटिव बेंक आदि की शाखाये | 
स्थापित हैं । ` 

रायगढ़--यह मध्य प्रदेश प्रान्त में एस० Fo आर० की हावड़ा-नागपुर वाली 
लाईन पर हावड़ा से ५ ६ कि० मी० की दूरी पर बसा gate यहां पर स्थानीय, _ 
यातायात रिक्शा, ताँगा आदि के द्वारा होता हैं । 

विश्राम स्थल--यावियों के विश्राम के लिये यहाँ चार धमंशालाये हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहां का गौरीशंकर मन्दिर अन्य दरंनीय स्थान हैं । 

उत्पादित चस्तुये--यहाँ पर चावल, भ्रलसी, बिनौला, ate, चिरौंजी gs, | 
वहैडा, आवला,स रसों, बीड़ी का पत्ता, सन, महुवा, फूल, उड़द, घवई फूल, सालसीड़ 
लखौड़ी मूंग आदि का उत्पादन मुख्य रूप से होता है । 

बेंक--यहां स्टेट, सेन्ट्रल, पंजाब नेशनल ग्रादि बेंक की शाखाये हैं। ad 

सारंगपुर--यह रायगढ़ जिले में निकटवर्ती रेलवे स्टेशन अक्रोदिया से १६ 5 
कि० मी० दूर है प्रौर यह नवनिर्मित गुमा मक्खी रेलवे लाईन के मध्य में हैं । ड 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये सेठ रायमल.जी की 
ae कस्तुर मल दुली चन्द जी की घमंशाला, कृष्ण आश्रम, महावीर घर्मशाला 
आदि हैं । 

aia स्थल--यहां पर पाइवंनाथ, माहुवली, दिगम्बर, चतुर्भज नारायण 
का मन्दर, आम्विका देवी का मन्दिर, राम मन्दिर, राघा कृष्ण मन्दिर आदि हैं। 
यह्‌ बहुत ही प्राचीन नगरी है । यह बम्बई-आगर। राजमार्ग पर इन्दौर A १२० कि 
मी० दूर पूर्व में है। 


महुप्रा आदि का उत्पादन होता है । यहां की मंडी भी प्रसिद्ध है। ' 
बेक--यहां पर स्टेट बैंक आफ इन्डिया की शाखा उपस्थित हे | 
जिला बिदिशा . घ यय 
बिदिद्या--यह मध्य प्रदेश प्रान्त में सी० झार० की दिल्ली बम्बई वा 
लाईन पर दिल्ली से ६५० कि० मी० की दूरी पर स्थित है यहां पर रि i 
_ आदि की सुविधा उपलब्ध है। . 
; विश्राम स्यल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये शहूर 
बनीहुईहैँ। | 
दशनीय स्थल-यहाँ. 
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| उत्पादित चस्तुर्ये-यहां पर मुख्य रूप से गेहूँ, चनागुलावी चना देशी, चनाहरा 
SATA, ATA, ज्वार, मसूर, तिवड़ा, प्ररहर, खल, मटर, बिनौला, मू'गफली, सरसों, 
'सनवीज, मक्का, तिल्ली, जौ, athe उत्पन्न होता है । 

बँकू--यहां पर युनाईटेड कामशियल, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सेन्ट्रल को-परै- 
fea बॅक आदि की शाखायें हे । 


PE PGES. EE 2७223... 25 2. 


जिला शिवपुरी १ 
शिवपुरी--यह मध्य प्रदेश प्रान्त में सी० आर० को ग्वालियर-शिवपुरी 
लाईन पर ग्वालियर से १२० कि० मी० को दूरी पर बसा हुआ ह। यहाँ पर सवारी हे 
के लिये रिक्शा a तांगे आदि की सुविधा है । be | 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये शिवपुरी लॉज, शिवपुरी ; 

होटल, राजा लॉज व डाक बंगला ग्रादि हैं । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर छत्रीत, भड़िया कुंड, पिकनिक वेली, वीरा वत्रा 
प्रकाशक मण्डल, तात्या टोपे की मूर्ति, शिवपुरी नेशनल पाकं, आर्यं समाज मन्दिर, 
राष्ट्रीय भवन उद्यान, यहां से १८ कि० मी० की दूरी पर शिवपुरी-भांसी भार्ग पर 
Fear के जीण मन्दिर ate गढी भी देखने योग्य है । यहां पत्थर की कटाई उत्कृष्ठ 
 है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य भी देखने योग्य हैं। यहाँ से ७० कि० मी० की दूरी पर 
दक्षिणां में 'रन्नोद' है जो कि मध्ययुग में शिव पूजा का एक महान केन्द्र रहा है। यह 
_ अनेकों मस्जिदों और मक्रवरों के कारण भी मध्ययुग में विशेष महत्त्व रखता. है | 
खोक्षई-मठ, जहाँगीरिया मस्जिद तथा चहरुंम वीवी का रोजा यहां के दर्शनीय हैं । 
. यहाँ से १४ Fro मी० दक्षिण-पूर्व में 'रन्नोद' स्थित है । इसका प्राचीन नाम तिराम्ती 
_ हैं। यहाँ की दर्शनीय वस्तुश्नो में ११वीं शतान्दी का देवी मन्दिर, वीर स्तम्भ, माया 

तथा अष्ट्रमुखी शिवलिंग प्रमुख है । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूँ, चना, ज्वार, मूंग, उड़द, जों, तिल्ली, मक्का 
'र॒शो, ग्रलसी, महुंवा, मूंगफली, तेल व arfe का उत्पादन होता है। इसके z 
अतिरिक्त यहां कत्थे का मिल भी है । e 
___ बँक--यहां पर स्टेट बेक आफ इण्डिया व सैण्ट्रल वंक आदि की शाखायें हैं । 


जिला रायसेन 
(रायसेन, सांची) 


aag भैध्य प्रदेश” प्रान्त का एक प्रसिद्ध जिला है । और सांची से 
दूरी पर स्थित है । यहाँ पर सवारी के लिये रिक्शा व तांगे झांदि 
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विश्वास स्थल--यात्रियो के विश्राम करने के लिये मिश्र तालाब पर बाबा जी 
के मन्दिर में सुविधा उपलब्ध है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर शायंसमाज मन्दिर, किला (१५ वषे पुराना) बीड़ी 
बनाने के कारखाने, वारह दरी, मदागन महल, पुरानी तोप, खखई की काली गुफाए', 
“राम शैग्या' नामक स्थान पर श्री राम के पावन चरणों की अनुक्कति है । यहाँ पर 
सीता तलाई' रमणीक स्थान है । २३ कि० मी० दूर सांची के स्तूप हैं । यहां रायसेन 
का किला भी प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त आसपास और भी भनेकों घामिक व ऐति- 
हासिक स्थान दर्शनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर गेहूं, चना, चावल शादि का मुख्य रूप से उत्पा- 
दन होता है“। यहां पर बीड़ी बनाने का मुख्य केन्द्र है । १८८ 
सांची--यह नगर रायसेन जिले में रायसेन-सांची रेलवे लाईन पर रायसेन 
से २६ कि० मी० को दूरी पर स्थित है यहाँ सवारी के लिये बसं ग्रादि की सुविधा है 
विश्राम स्थल - यहाँ पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये नगर में एक 
धर्मशाला व होटल तथा सरकारी गैस्ट हाऊस है। i 
.... वर्शनीय स्थल--यहां पर स्तूप, रेखे, अशोक पिलर, मन्दिर (पहाड़ों पर), 
स्टोम रंलिंग, हवाई agen आदि दर्शनीय हैं । यहां से ९ कि० मी० की दूरी पर Es 
सोनारी स्तूप, ofro मी० पर सतघारा, ११ कि० मी० पर पिपलिया तथा १७ ee: 
कि० मी० पर भ्रन्धेर, १५ कि० मी० पर उदपगिरि, १७ कि० मी० पर वीदोया, s 
४५ fro मी० पर ग्यारसपुर तथा ८४ कि० मी० पर उदेश्वर मन्दिर दर्शनीय है | 
यह एक पर्यटन केन्द्र है । यहाँ के प्रसिद्ध स्तूप .एक पर्वत पर लगभग ३०० फोट की 
ऊ चाई पर स्थित हैं | 
उत्प'दित वस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्पादन गेहूँ, चना, चावल आदि है। 


जिला शाजापुर 


शाजापुर--पह मध्य प्रदेश प्रान्त में Say. प्रार. की उंज्जैन-गुनार (रोडवेज) a 
की लाईन पर स्थित है । यहां रेल तो नहीं जाती परन्तु स्थानीय यातायात के लिये क 
faan, ait आदि की सुविधा उपलब्ध है । bac 3 
विश्राम स्थल - यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये गोपाल धर्मशाला हराय- 
. पुर, सिघनाथ जी की धर्मशाला बनी हुई है । : 3 
: दईनीय स्थल- यहां पर लालपुरे में आये समाज. मन्दिर, ओकारेदवरका 
i मन्दिर, सोमेदवर का मन्दिर, द्वारकाधीश जी का मन्दिर, काकासाका का मन्दिर, . | 
छु गोर्धेनदास जी का मन्दिर, स्वणंकार संघ जो का सन्दिर, जैन मन्दिर, गाँधी सागर . क 
बांध, कृषि फाम, पाँडव खादे, चीलर बांध व नहर, रेलवे कालोनी, साबुन तेल कार, 
. खाना व मिल भादि दर्शनीय हैं । - | eS 
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` उत्पादित वस्तुए--यहाँ का मुख्य उत्पादन ज्वार, मूंगफली अलसी, कपास, 
रुई, बिनोला, मक्का, चना, मिर्च लाल, उड़द, महुवा,“तिल, मूंग, काली श्रादि । यहाँ 
पर मण्डी भी है । 
बेक--यहां पर स्टेट वेक श्रॉफ इण्डिया, शाजापुर डिस्ट्रिक को-ग्रापरेटिव बेक 
आदि की शाखाये हैं । > 


जिला agste 
(सहडोल, उभरियां) 
सहडोल-यह मव्य प्रदेश प्रान्त में एस० Fo आर० की कटनी विलासपुर 
लाईन पर कटनी से १२६ कि. मी. की दूरी पर वसा gar है। यहाँ पर सवारी के 
लिये रिक्शा, atm आदि की सुविधा उपलब्ध है । 
- विश्राम स्थल--यहां-पर यात्रियों के ठहरने के लिये कोतश्राली के पास जैन 
धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहां के कई मन्दिर दर्शनीय हैं । 


उत्पादित वस्तुर्ये -यहाँ पर गेहूँ, चावल, महुवा, महुवाफूल, तिल्ली, भ्रलसी 
महुवावीज, सरसों, चना, मक्का, राई, बीड़ी पत्ता, wie, लाख, चिरोंजी श्रादि का 
उत्पादन होता है। . 

बंक---यहाँ पर नघलखण्ड वेक, स्टेट सहडोल वेक, सैण्ट्रल को-ग्रापरेटिव बेंक 
आदि हैं | 

उसरियां--यह नगर सहडोल जिले में एस० Fo ग्रार० की कटनी-विलासपुर 
लाईन पर कटनी से ६० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर रिक्शा व तांगा 
aif की सुविधा उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये नदी के किनारे अग्रवाल 
घमंशाला हे । 


, दशनीय स्थल--यहां से ५ कि० मी० की दूरी पर मढ़ीवाह का मन्दिर, 
(ग्रशोक कालीन), विश्वनाथ का सगरा मन्दिर, ज्वालामुखी मन्दिर, ३५ कि० मी० 
की दूरी पर वाँधवगढ़ का प्राकृतिक किला व सरकारी नेशनल पाकं (जहाँ सफेद शेर 
रहता है) प्रादि दर्शनीय स्थल हैं। | 

उत्पादित चस्तुर्ये-यहां पर मुख्य रूप से सन, सरसों, अलसी, तिल, agar. 
. मक्का, ALEX, शहद, गाद, चिरोंजी, देशी जड़ी-बुटी झादि का उत्पादन होता है । 
ओर यहाँ प्रसिद्ध मण्डी भी है। . 


बक यहाँ पर स्टेट बैंक, को-ग्रापरेटिव वैंक आदि की शाखा है । 
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जिला सागर 
(सागर, द्रोणागिरि, बीना) 

सागर--यह मध्य प्रदेश प्रान्त में सी० Mo की वीना-कटनी लाईन पर 
बीना से ७५ fro मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ तांगा, रिक्शा athe की सुविधा 
उपलब्ध है । : र 
विश्राम स्थल- -यहां पर यात्रियो के ठहरने के लिये गुजराती बाजार में गेंडा 
जी की धर्मशाला व अग्रवाल घमंशाला, कटरा बाजार में गेज जी की धर्मशाला, 
चालिस्टर की लाट के पास कोरलाल जैन की धर्मशाला, सदर बाजार में डा० मुकर्जी 
की धर्मशाला स्थापित हैं । . 

दर्शनीय स्थल--यहाँ के दर्शनीय स्थल भी मुख्य हैं जैसेः- सागर तालाब, 
चीड़ी का कारखाना, विशाल भ्रायेसमाज मन्दिर, सागर विश्वविद्यालय (जिसकी स्था- 
पना १९४६ में हुई व जिसके अन्तंगत ५९ कॉलेज भ्ाते हैं । | 

उत्पादित वस्तुर्ये--पहां का मुख्य उत्पादन मसूर, गेहूं, चना देशी, ज्वार, उडद, 
मूंग, तिलहन शादि हैं । | 

बै'क- यहाँ पर स्टेट वेक, सैष्ट्रल वेक, पंजाब RATT बॅक व युनाईटेड TIN- 
शियल वे आदि शाखायें हैं । 

द्रोशागिरि--यह नगर जिला र.गर में स्थित है । 

विश्राम स्थल--यहा पर यात्रियों के ठहरने के लिये धरमशाला है 

aiia स्थल-यहां पर नदी, मन्दिर, पहाड़ प्र १४ मन्दिर व गुफा आदि 
दर्शनीय स्थल हैं । ; 

बीना--यह नगर जिला सागर में सी० झार० की दिल्ली-बम्बई लाईन पर 
दिल्ली से ५६५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ सवारी के लिये रिक्शा, तांगे 
आदि की सुविधा उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल--पहाँ पर यात्रियों के विश्राम के लिये नगर में धर्मशाला बनी 
हुई है । 
: दर्शनीय स्थल--यहां का भ्रायं समाज दर्शनीय है । यहां पर बीड़ी का मुख्य 
केन्द्र है । 

उत्पादित बस्तुये--यहाँ गेहूं, चना, ज्वार, ग्रलसी, तिल, सरसों, मक्का आदि 
का मुख्य रूप से उत्पादन होता है ` - १ 

बैंक- यहाँ पर duet बेक, सागर डिस्ट्रिक्ट सेष्ट्रस को -आपरेटिव बेंक, स्टेट 
बैंक, पंजाव नेशनल वेक ग्रादि की झाखायें हँ । i 


जिला. सरगुजा 


. (सरगुजा, FAT) . : 
सरगुजा--पह मध्य प्रदेश प्रान्त का एक प्रसिद्ध जिला है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भारत यात्रा 


२९० 


frum स्थल- यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये मारवाड़ी ` धर्मशाला, 


अजनोश्रम (धर्मशाला) वनी हुई हैं । 
दज्ञेनीय स्थल- यहाँ पर महामाया का मन्दिर, रामेइवरी मन्दिर, हनुमान 


मन्दिर, राम मन्दिर आदि दर्शनीय स्थान g 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूं, चावल, चना, गौंद आदि का उत्पादन मुख्य 
' रूप से होता है। . र 
` सनेन्द्रगहू--यह नगर सरगुजा जिले में एस० ई० आर० की अनूपपुर-चिरमरी 
वाली लाईन पर अनूपपुर से ६४ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर रेलवे 
स्टेशन भी है, जहां से ताँगा, रिक्शा प्रादि की सुविधा स्थानीय यातायात के लिये 


. उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--याव्रियों के ठहरने के लिये यहाँ पर मोटर स्टॅण्ड के पास ( 
` जैन घमंश्ाला, स्टेशन से दो फर्लांग पर मारवाड़ी धर्मशाला स्थापित हैं । | 
4 दर्शनीय स्थल--यह नगर दर्शनीय स्थल होने के कारण मुख्य रूप से प्रसिद्ध १ 


_ है। यहां पर बाजार में श्री रामचन्द्रजी का मन्दिर, हनुमानजी का मन्दिर, स्टेशन के 
` सामने तालाब पर शंकर जी का मन्दिर, ३-४ कि० मी० की दूरी पर पहाड़ी पर 
सिद्ध बाबा जी का देवस्थान है । नगर से १० कि० मी० की दूरी पर 'सिरोली' नामक 
स्थान है जहां पर हंसदो नदी के किनारे श्री हनुमानजी का मन्दिर है जो फि पाताल 
से निकले हैं। उनका एक पैर तालाब के ग्रन्दर ही है । यहाँ से ३१ कि० भो० दूर पर 
. अमृतधारा है | यहाँ की मंडी भी दशंनीय दै । 
कर उत्पादित वस्तुये--यहां पर चावल, सरसों, तिल, अलसी, लाख, अरहर, 
ole, शहद आदि का उत्पादन होता है । 
बैंक--यहां पर स्टेट वेक की शाखा है । 
जिला सतना 


 सतना--यह मध्य प्रदेश प्रान्त का एक प्रसिद्ध जिला है । यह सी+ आर० 
की इटारसी-इलाहाबाद रेलवे लाईन पर इटारसी से ४२४ कि० मी० की दूरी पर 
बसा हुय्ना है । यह ५-६ जिलों की श्राउट ऐजेन्सी है। इसके शास पास कोई स्टेशन 
` नहीं है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। शहर में यातायात के लिये रिक्शा, ताँगा, 
. टैक्सी आदि वाहनों की सुविधा प्राप्त है । 

* विधाम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये सुभाष बाजार में जैन 


कड़ी का प्रमुख कार्य होता है । यहां से १५ कि० मी० की 
र, राज भवन, चढाईपाल आदि दशनीय स्थान ह । | 


at ह्‌ 
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फार्म, चना देशी, मैसूर,” तवरे उवार See, Al, ae ale कि उत्पादन मुख्य 


रूप से होता है । 


शाखायें हैं । 


जिल्ला सिवनी 


सिवनी- यह मध्य प्रदेश प्रान्त में एस० ई० झार० की नागपुर-नैनपुर वाली 
लाईन पर नागपुर से १११ कि० मी० की दूरी पर स्थित है. । यहां के रेलवे स्टेशन 
पर रिक्शा, तांगा ग्रादि वाहन की सुविधा उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये २ Galt पर रायबहादुर 


दादू गुलाव fag की धर्मशाला, स्टेशन से २ फर्लांग पर किशनलाल की घमंशाला | 


स्थापित है । 

दर्शनीय स्थल--यहां का art समाज मन्दिर, जैन मन्दिर, राम मन्दिर, 
, सिवनी वध तालाब, चांदी का रथ तथा अन्य २१ मन्दिर दर्शनीय हैं । यहाँ की मण्डी 
भी प्रसिद्ध है । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूँ, जूट, मसूर, श्रलसी, रामतिल्ली, महुआ- 
बीज, ALEX, चावल आदि का मुख्य उत्पादन होता है । 

बेक--यहां पर स्टेट बैक, पंजाव नेशनल वैंक आदि की शाखा हैं । 


जिला सिहोर 


सिहोर--यह मध्य प्रान्त का मुख्य जिला है। यह डब्लू० आर० की भोपाल ु 
उज्जैन वाली लाईन पर भोपाल से ३६ कि० मी० की दूरी पर बसा हुझा है। यहाँ क; 2 
पर रेलवे स्टेशन मी है भौर यहां पर रिशा, तांगा श्रादि वाहन की सुविधा sT- 


लब्ध हैं । 


हुई है। 
दर्शनीय स्थल--यहां पर कई दर्शनीय स्थल हँ । fo 2 
उत्पादित वस्तुयं- यहाँ का मुख्य उत्पादन गेहूँ, चना, तम्बाकू, आदि हैं विक 
बेक--यहां पर स्टेट बॅक, पंजाब नेशनल बेंक आदि की शाखाय हैं 1 


जिला होशंगाबाद 

(होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर, हरदा) 
होशंगाबाद--यह मध्य प्रदेश प्रान्त का एक प्रसिद्ध जिला है। यह सी 

ग्रार० की दिल्ली-बम्बई वाली लाईन पर दिल्ली से ७७७ कि० मी० की दूरी पर < 
हुआ है । यहां पर रेलवे स्टेशन भी बडा है। यहाँ रिक्शा, ताँगा मिलता | 


ह 


A n 
+ 
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बैंक- यहां पर स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल वेक, इलाहाबाद वेक प्रादि की. 


विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में चर्मशाला वती _ 
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विभ्ञाम स्मलर्‍व्यंहा/ १९० Sa Part oE e aena के किनारे 
सेठानीबाई की घमंशाला,, अग्रवाल विश्रन्ति भवन, सत्संग भवन आदि स्थान है | 
दर्शनीय स्थल--यह दर्शनीय स्थानों के कारण मुख्य रूप से प्रसिद्ध है । यहां 
पर झाये समाज मन्दिर, आये गुरूकुल मध्यभाग, नमंदा नदी के किनारे सुन्दर मन्दिर 
व घाट । यहां से ३ कि० मी, दुरी पर छोटी पहाड़ी जिसपर प्राचीन काल के चित्र 
हैँ । जगदीश मन्दिर, बिहारी जी का मन्दिर, राधा वल्लभ मन्दिर, दक्षिण मुखी हनु- 
मान मन्दिर, द्वारकाधीश मन्दिर, हनुमान मन्दिर सुन्दर घाट, प्राचीन नमंदा मन्दिर, i 
नवीन नर्मदा मन्दिर, जी-जी मन्दिर, स्कूल भवन, सुरक्षा कागज कारखान, रामदास ae 
. जी महाराज की समाधि नमंदा पुल एवं गौशाला भ्रादि दर्शनीय हैं । 

« उत्पादित वस्तुयं--यहां पर मुख्य रुप से गौंद, मैहदी पत्ता, अरहर, आवला 
«ASST, शहद, मोम, ग्रमलतास, तेजफूल, जामुन, अलसी, AANT, हर प्रकार की बन 
_ग्ोब्रभियाँ ग्रादि उत्पन्न होती है। 
pi बॅक- यहाँ पर स्टेट बॅक की शाखा भी स्थित है। . | 4 
A इटारसी--यह नगर होशंगाबाद जिले में सी० भ्रार० की दिल्ली बम्बई वाली 
साईन पर दिल्ली से ७९० कि० मी० की दुरी पर वसा हुआ है । यह रेलवे का प्रसिद्ध 
जंक्शन है । यहां पर (रिक्शा, तांगा आदि वाहन की सुविधा उपलब्ध हैं । 
io विश्राम स्थल--यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये यहां पर स्टेशन के पास सेठ 
` लक्ष्मी चन्द जी की धर्मशाला एवं राजाराव दानवीर सर सेठ स्वरुप चन्द हुकम चन्द 


Cw eg 


ले 
र 


` जी की धर्मशाला बनी हुई है । 

3 दर्शनीय स्थल--यहां पर nd समाज मन्दिर, दो सनातन धर्म मन्दिर, संस्कृत 

` महाविद्यालय थ्रादि दर्शनीय स्थान है । der: 

i, उत्पादित चस्नु्ये--यहाँ पर मक्का, मुग, ज्वार, चना देशी, Haar. मसुर 

a _मुगफली, दाल, अलसी, तिल, सरसों ग्रादि का मुख्य उत्पादन होता हैं । 1 

।  , , बैंक-यहाँ पर स्टेट बैंक, पंजाब वेक mfa की शाखायें है। _ 
पिपरियां-यह होशंगाबाद जिले में सी० Mo की इटारसी-इलाहाब।द 

वाली रेलवे लाईन पर इटारसी से ६७ कि० मी० की दुरी पर बसा हुआ है। यहां 

वर्धा ताँगा आदि की सुविधा उपलब्ध हैं। ; 


. विशाम स्थल--यात्रियो के ठहरने के जिये यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है । 
_ उत्पादित वस्तुये- यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं, अलसी, मसूर, सरसों, वरी, 

देशी व गुलाबी तथा सब्ज 'हरा रंग का मुग प्रत्येक तिलहन आदि का उत्पादन 
॥ यहाँ पर अनाज की मण्डी भी a. 
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गा सोहागपुर--यह होशंगाबाद जिले में सी आर० की इटारसी-इलाहाबाद 


न पर इटारसी से ४७ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । यहां पर रिक्शा 


ग सुविधा प्राप्त है । 
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विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये नगर पालिका की धर्म- 
'शाला, सरकारी विश्राम-गृह भ्रादि स्थान हैं । i 

दर्शनीय स्थल--यहां पर श्री हनुमान नाका नामक भव्य स्थान, कुग्नांहव अम- 
राइ, हनुमान जी का मन्दिर जिसमें ग्राःमकद की सूति है सामने भगवान राम का 
मन्दिर, हनुमान मन्दिर के बराबर शिवाजी का मन्दिर (शिव रात्रि को मेला लगता 
है) आदि दर्शनीय स्थान हैं । ž 

उत्पादित वस्तु -यढाँ पर गेहूं, चना मधुर, ज्वार, मु ग, उड़द तिवडा, तिल्ली 
अलसी, वीड़ी पत्ता, महुवा, लकड़ी, सागवान, कोयला श्रादि का उत्पादन मुख्य रूप से 
होता है! 

बेंक-----यहां पर सैन्द्रल, कौ परेटिव, स्टेट बेक आदि की शाखायें है । 

विशेष--नगर का प्राचीन नाम श्रोषितपुर था जहाँ कि वाणांसुर की राज- 
घानी थी परन्तु अव वहाँ कोई चिन्ह नहीं है । 

हरदा--यह नगर होशंगाबाद जिले में सी० आर० की दिल्ली-वम्बई बाली 
लाईन पर दिल्ली से ०७० कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर रेले स्टेशन 
भी है और स्थानीय यातायात के लिये रिक्शा-ताँगा mfa की सुविधा उपलब्ध है | 

विश्राम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन से रेफ्लांग की दुरी 
पर यहां जीजलवाई की धर्मशाला है । 

दशनीय स्थल-यहाँ से २१ कि० मी० दूर नमंदाजी का नामी स्थल है। यहां 
पर शंकर जी का मन्दिर, (afeat बाई द्वारा बनवाया हुआ) ३६ कि० मी० दरी पर 
जोगा का किला, जोगा किला से २० कि० मी० पश्‍चिम में Tet घाट है जहां हे पानी 
गिरने की ग्रावाज १० कि० मी» तक् जाती है। यहाँ से ३६ कि० मी० दुर चारुग्रा 
गांव में शंकर जी का प्रसिद्ध मन्दिर है । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर मुख्य रुप से गेहूँ, ज्वार, चना, सरसों, मूग 
ARG उड़द, तिल, अलसी, मूंगफली, कपास, विनौला, दाले आदि का उत्पादन होता 
है। यहां पर मण्डी भी है । 

बॅक--यहां पर स्टेट, पंजाब वेक आदि की शाखा है । 

सस्डू--यह नगर मध्य प्रदेश प्रान्त में स्थित है। 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये पंचायती घमंद्याला है । के 

aida स्थल--यह नगर दर्शनीय स्थनों के कारणा मुख्य रुप से प्रसिद्ध है यहाँ 


पर जहाज महल, हिन्डौला महल, होसँग सहाय का गुम्बद, जामा मस्जिद, वाच age | 


दुर का महल, रूपमती महल ग्रादि है । 
खाना किसली--यह मध्य प्रदेश प्रान्त का प्रमुख नगर है । न 
वर्शनीय स्थल--यहाँ पर विन्दिया की पहाड़ियों में खाना नेशनल पाक वसा. 
है रौर यहां चीते बड़े-२ कुत्ते और हिरन आदि देखे जा सकते है । LERNAN 
बाग JMA - यह मध्य प्रदेश प्रान्तमेस्थिहेय - र 
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विश्वास स्थल. नही पर यात्रियों “ठहरने के लिये जैन चैमैशीसा है । 
दश नोय स्थल--यहां पर बाग गुफायें, पंडिया gard, यह मलमन्दी नामेश्वर 
का मन्दिर, बागफोटं, हिन्दू भागेश्वरी शो आदि है । ड 
भोपाल से कुछ प्रमुख नगरों की दूरी कि० सी० सें 
(१०० कि० मी०=६२ मील के लगभग) 
नगर कि० tito नगर कि० मी? नगर कि० मी० 


झस्ता va रुई :४६६ इन्दौर १५३ 
उज्जैन १८४ ग्वालियर ३४२ गुजरी २४४ 
चन्दूर ५२७ जल वानियाँ ३०४ हिकरी २७३ 
देवास १४६ धामनाद २५५ घुलिया ४३६ 
नरदाना ४०२ पाल घाट २६२ बारेघाट ३५७ 
महु २०२ मानपुर २२३ माले गांव ४८६ 
राजपुर ३१७ रायसेन, ४४ शाजापुर ; १६९ 
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महाराष्ट्र | 


यह महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र, 
MATT नगरों से हरा भरा. 
है बम्बई जिसकी एक शान, ` 
है वीर शिवा की वसुन्धरा, 


जिला ग्रहमदनगर fee 
(ग्रहमदनगर, संगमनेर) व्र 
-अहसदनगर--महाराष्ट्र प्रान्त में अहमद नगर स्वयं एक जिला है । यह 
dto आर० की मनमाड़-टोंड लाईन पर मनमाइ से १५३ कि० मी० दूर तथा पूना के 
उत्तर-पूरब में लगभग १०६ fro मी० की दूरी-पर स्थित है । यहा सभी सवारियां 
उपलब्ध होती हैं । aa ; 
विश्वास स्यल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये कराची वाली धंद्याला, 
चगड़े की धर्मशाला, फिरोयावाया की धमंशाला और पटवा की धर्मशाला भी बहुत 

सुन्दर है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर एक नाथ महाराज सेन स्यान की शाई बाबा: 
स्थल, ज्ञानेश्वर महाराज जी का तीर्थ स्थान, अहमद नगर का किला जो हुसँ 
.  निजामाबाद का बनवाया है, श्री पिञ्जापौल गोरक्षण संस्था, यहाँ से.€ कि० मी० 
दूर चाँद बीबी महल के नाम से प्रसिद्ध सलावत खाँ का मकबरा, सफेद संगमरमर 
gal हुआ दरवार हाल, टावरी मस्जिद, निजाम शाहं का मकबरा, परिवाग 
हस्तबिहिस्त बाग देखने योग्य हैं। RS 
विशेष--यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है । यह अहमद निजामः 
१४९० में बसाया गया था । यहाँ पर हुसैन निजाम शाह का एक प्रसिद्ध 
हां पर बहुत सी लड़ाईयां लड़ी गई । इस किले का यह भी महत्व 
| के युद्ध में कैदियों को रखा था और 
आन्दोलन में भारत के प्रमुख नेताओं को जिनमें प्रधान 


७ Aarts: 
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उत्पादित वरतुए--यहाँ पर मू'ग, कपास, बिनौला, जौ, चना, वाजरा की 
पैदावार होती है | | 
बैंक- यहाँ पर स्टेट वेंक, संन्ट्रल वेक, देना बेंक, महाराष्ट्र नगर जिला 
सैण्ट्रल को-प्रापरेटिव बेक, अहमद नगर feltere संण्ट्रल को-ग्रापरेटिव वैंक आदि की 
शाखा हैं | a 
संगसनेर--महाराष्ट्र प्रान्त के जिला अहमद नगर में संगमनेर सेण्ट्रल रेलवे 
वी मनमाड- ढोई लाईन पर रेलवे स्टेशन वेलापुर से ५० कि० मो० दूर और नासिक 
से ५ कि० मी० दूर पांच नदियों के संगम पर बसा हुआ है। इस लिये इसका नाम 
संगमनेर है । i ४ 
विश्वाम स्थलू---यहाँ.पर यात्रियों के विश्राम के लिये एक स्टेशन पर और | 
{ 


Ee 


एक शहर में धर्मशाला हैं । NN 
दर्शवीय स्थल--यहाँ पर सोमनाथ जी का मन्दिर, हनुमानजी का मन्दिर, i 
वाला गी का मन्दिर, गणपति का मन्दिर, खाण्डडेत्र का मन्दिर, प्रवरा नदी पर 
* गंगा माता का मन्दिर देखने योग्य है। 
उत्पादित बस्तुयें--यहाँ पर गवार, मूगफली, तेल, खल, गुड़, गेहूं, चना 
आदि की पैदावार होती है । ng 
: बेक--यहां पर स्टेट बेक, अहमद नगर डिस्ट्रिक्ट सँण्ट्रल को-श्रोपरेटिव बैंक, 
र संगमनेर मर्चेन्ट बेंक, व अर्बन को-ओपरेटिव वेक हैं । ; 
हक if `` जिला अमरावती 
(अमरावती, aige मुक्तागिरी) | 
- अमरावती--महाराष्ट्र प्रान्त में श्रमरावती. स्वयं एक जिला 21 यह सी 
ओ आर» की बाइनेर अमरावती लाईन पर बाड़नेर से १० कि० मी० दूर एक मण्डी के 
. के रूप में स्थित है । यहाँ पर सभी सवारियां उपलब्ध होती हैं । 
F विशाम स्थल--यहां. पर यात्रियों को ठहरने के लिये बलगांव वालों की धर्म- 
शाला, सावनपुरा, झाशाराम की धमंशाला स्टेशन के पास और छत्तरीपुरी वाला जी 
की घमंशाला है। 
दर्शनीय स्थल--वहाँ पर आर्य समाज मन्दिर, गाडगे महाराज की समाधि, 
साईनाथ मन्दिर, मुक्तागिरी स्थान जैनियों कां तीर्थ, चिखलदश शीतल हवा के लिये, 
मन्दिर, गौशाला तथा ग्रार० वी० संस्कृत पाठशाला देखने योग्य है । 
a ee गो का पर तेल, बिनौला, जौ, चना, खल, ज्वार, मूग ग्रादि 
होतीहै। - ` नद? 


- डकर जी, श्री रामजी आदि के सुन्दर मन्दिर भी देखने योग्य हैं | 


- की सवारी हैं । 
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'भुसावल-नागपुर लाईन पर भुसावल से २४७ कि०.मी० की दूरी पर एक मण्डी के 
रूप में स्थित है । यहां सभी सवारियां मिलती हैं | | 

विश्वाम.स्थल--यहां. पर यात्रियों को ठहरने के लिये अग्रवाल पंचायती 
बमंशाला है । - 
दर्षनीय स्थल--यहाँ पर आये समाज मन्दिर, यहाँ से ३ कि० मी० दूर खेड 
में शिवजी का मन्दिर, उसमें एक तालाब, यहाँ से ३० कि० मी० दूर faat रूख- 
साई को सुन्दर मन्दिर, सत्यनारायण जी, रानी, महाराजा राम देव जी, हनुमानजी, 


उत्पादित चस्तुये - यहां पर विगोला, तुवर, ज्वार, खल, तेल, मूग, मू गफली 
मिर्च आदि पैदां होती है | ; , 
दळ यहाँ पर स्टेट, बैंक व श्रमरांवती डिस्ट्रिक्ट सैप्टूल को-प्रोपरेटिव 
बेंक हैं । । i ; | 
मुक्तागिरी--महाराष्ट्र प्रान्त के. प्रमरावती जिले में मुक्तागिरि एक 
पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है | यहाँ कभी अनेक प्रकार के मोतियों की वर्षा हुई थी 
इसी लिये इसका नाम मुक्तागिरि पड़ा हुआ है। यहाँ पर रिक्शा,, टैक्सी स्कूटर आदि . 


विश्वास स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये तलहैटी कें ,पास एक 
घमंशाला है | ee 

दर्शनीय स्थल--यहां पर तलहैटी के पास एक मन्दिर, चढ़ने की सीढ़ियाँ, 
पहाड़ पर एक गुफां में मन्दिर, शान्ती नाथ जी की दो प्रतिमायें तथा अन्य मन्दिर 
देखने योग्य हैं । . मड 

उत्पादित वस्तुर्ये--चावल यहां की मुख्य उपज है। 


1 
| 
जिला ग्रकोला | 
(झकोला, कारंजा) | 
अकोला --महाराष्ट्र प्रान्त में अकोला स्वयं एक जिला है। यह सी० झार० 
को भूसावल-नागपुर लाईन .पर मुसावल से.१३९ कि० मी० की दूरी पर एक प्रसिद्ध 
मण्डी के रूप में स्थित है । यहाँ परसभी सवारियां उपलब्ध होती हैं । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये राधा किशन की AH 
शाला स्टेशन के पास और बम्बई लांज भी स्टेशन के पास ही है 
दर्शनीय स्थल--बहाँ पर गांधी आश्रम, आर्य समाज मन्दिर, गौशाला, राधा- ` | 
कृष्णा संस्कृत SAAT वे ए० वी० एम० संस्कृत पाठशाला देखने योग्य है । 
उत्पादित agi -यहां पर बिनौला, चावल, तेल, खल, ज्वार, गोंद,पान, | 
पीपल, उड्द,,मूग प्रादि की पैदावार होती है। 
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बँक--यहां पर स्टेट बैँक, deer बॅक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहबाद बैक, 
बड़ौदा बैंक व महाराष्ट्र वेक हैं। | ] 
८ कारंजा--महाराष्ट्र प्रान्त के अकोला जिले में कारंजा सी. आर. की मूर्ति 
जापुर-यवतमाल लाईन पर मुतिजापुर से ३२ कि. मी. की दूरी पर स्थित है। यहां 
` रिक्शा, तांगे की सवारियाँ मिलती हैं। ; 
र विश्राम स्थल- यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये एक वमंशाला शहर में 
: तथा एक घमंशाला स्टेशन के पास है। . 
. दर्दानीय स्थल--यहाँ पर पिंज्ञापोल संस्था (गौशाला), शिवजी का मन्दिर, 
) भ्रौर.अत्य कई मन्दिर हैं जो देखने योग्य हैं! 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर रुई, बिनौला, तुवर, उड़द, मृग, अलसी, तिल, 
म्‌ गफली जो, ज्वार आदि की पैदावार. होती है ।. 
बेक--यहाँ पर स्टेंट बैक व बड़ौदा बँक हूँ । 


जिला उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद--महाराष्ट्र प्रान्त में उस्मानाबाद स्वयं एक जिला है । यह तेल 
की बड़ी मण्डी है यहां का रेलवे स्टेशन यादसी है । यहां रिक्शा, तांगे की सवारियां 
मिलती है । 
विभाम स्यल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में घर्मेशालाओ मे 
` प्रवन्ध है । | i sae 
' . ` दर्शतीय स्गल--यहाँ पर शिवाजी का मन्दिर व अन्य कई मन्दिर देखने 
योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गुड़, ज्वार, मू'गफली, तेल, गेहूँ श्रांदि की पैदा- 
वार होती है । | 
बॅक--यहां पर स्टेट बेंक, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट की झ्रोपरेटिव बँक व महा- 
राष्ट्र बेक हूँ । , 
जिला औरंगाबाद 


(औरंगाबाद, जालना) 

: श्रॉरगाबाद--महाराष्ट्र प्रान्त में भोरंगाबाद स्वयं एक जिला है 1 यह सी० 
| झार० की मनमाड-काचगुडा लाईन पर मनमाड से ११४ fro मी० दूर भौर बम्बई 
से रेल द्वारा ४०० कि० भी० की दूरी पर मलिक :ग्रम्बर द्वारा बसाया हुआ एक 

प्रसिद्ध नगर है। यहां पर सभी सवारियां उपलब्ध होती g यहां अजन्ता और 
की गुफायें बहुत प्रसिद्ध हैं । । MT 

| विध्ाम स्थल- यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये मेवाड लाज शाहगंज में 
रोम, काठियावाडा होटल, नटराज होटल, उदीपी होटल, प्रशोक होटेल, एम्पर 
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होटल, पूर्णिमा होटल, महाराष्ट्र निवास, सिटी होटल, स्वास्तिक लॉज, औरंगाबाद 
होटल, ग्रीनस होटल, सर्किट हाउस यहाँ का रिजर्वेशन जिलाधीश द्वारा होता है, पी० 
डब्लू० डी० निरीक्षण बंगला. यहा एवजीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा रिजवे शन, होता है. 
और डाक बंगला है यहां नगर पालिका इन्जीनियर द्वारा रिजर्वेशन होता है । 
qida स्थल--यहाँ,पर आयं समाज मन्दिर, अकबर की पान चक्की, बीबी 
का मकवरा, औंरंगजेवं की कवर, शंकर ज्योति मन्दिर, एमपीरियम, किला, दौलता- 
'बाद यूनिवर्स्टी, भौरंगजेंब के गुरु कीं कवर, गौतमवाई ग्रहिल्याबाई, सुनहरी, महल, 
जूना बाजार, जवाहर स्मारक, अजन्ता की ३२ गुफाए (१०० कि० मी०) आर एलोरा 
की ३० गुफाए' (२७ कि० मी०) दर्शनीय स्थल gi * a 
उत्पादित बस्तुये--यहां पर उड़द, ज्वार, चना, बिनौला, प्ररहर, ग्रलसी, 
मू'गफली, तिल, कंपास आदि की पैदावार होती है । 
बैंक- यहां पर सँप्ट्रल वंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिप्रा, महाराष्ट्र बॅक की 
शाखायें हैं। ` 
विशेष- सन्‌ १९२६ में मालिक अकबर ने यह नगर बसाया उसकी मृत्यु के 
. बाद यह मुगल शासकों के अधिकार भे ग्रा गया । यहां पर बहुउ सी खन्डित इमारतें 
हैं यहां १२ gal की गुफा हैं औरंगजेब ने झपनी रानी की यादगार में १६६० में 
एक बीबी का मकबरा बनवाया था यह भी आगरे के ताजमहल के समान ही है | 
मकवरे में बीवी की कब्र के पास ही उसकी नसँ की भी कब्र है । 
जालना--महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जालना सी० आर० की मनमाड 
काचेगुड़ा लाईन पर मनमाड़ से १७६ कि० मी० की दूर एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र 
के रूप में स्थित है । स्टेशन से २ कि० मी० की दूरी पर शहर है। यहां पर टैक्सी, 
Ra, तांगा सवारी उपलब्ध हूँ । 
विश्वास स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये.एक धर्मशाला स्टेशन के 
पास है झर एक धर्मशाला शहर में है । 
` दर्शनीय स्यल--यहाँ पर श्रार्यं समाज मन्दिर, शिवजी का मन्दिर व भ्रन्य 
saat मन्दिर हैं जो देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तूर्ये-यहां पर मू ग, उड़द, ज्वार, कपास, विनौला, तुवर, खल, 
गेहूं, मुज आदि को पैदावार होती है । 
बैंक- यहां पर संण्ट्रल वेक, महाराष्ट्र ae स्टेट बेक आफ इण्डिया m . | 
की शाखा हैं | pe 


 जिज्ञाकोल्हापुर "a 

कोल्हप्पुर--महाराष्ट्र प्रान्त में कोल्हापुर स्वयं एक जिला pia 
आर० की मिरज-कोल्हापुर लाईन पर मिरज से ४९ fio मी० की दूरी पर fea 
वंद के राजाओं क़ी राजधानी के रूप में बसा हुआ है । यहाँ पर सदी, दा 
मिलती हैं। ` ' eua 
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fasta स्थल--यहाँ 'पर यात्रियों के ठहरने के लिये जैन घमंशाला व सेठ 
मलिक चन्द्र द्वारा निमित बोडिग हाऊस है इसके अतिरिक्त टूरिस्ट होटल (फोन न० 
७४४), रेन्बो लॉजिंग.होटल (फोन न० ४२०), राजहंस लॉज (फोन To ६६३) 
आदि gi ; 
दर्शनीय स्थल- यहाँ पंर आये ग्रनांयालय, नया महल, पुराना महल, रन्कला 
भील, शालीनी मंहल, टाऊन हाल, पंचगंगा घाट, कोटी तीर्थ, ग्रम्वाबई मन्दिर, बिग्दु 
चौक, गार्डनस, पंदभाराजे पाकं (रन्काला झील के पास), शाहू उद्यान (गंगावेश के 
पास), राजाराम हाल गाडन, ताराबाई TEA, पन्हालां (२५ कि० मी० दूर), विशाल 
गड का किला (७० fro मी० दूर), रधानागरी (८४ fro मी० दूर), .शंघशाही 
विष्ण का मन्दिर, चार शिखरबन्द जैन मन्दिर और तीन चैत्यालय तथा गौशाला 
देखने योग्य हैं।। . , 
उत्पादित वस्तृर्य यहां गुड़, मूंगफली आदि पैदा होती हैं। यह गुड़ की 
विशेष मंडी है । 
बॅक--यहाँ स्टेट बैंक; सेण्ट्रल वेक, युनाईटेड कामशियल बैक,. बडोदा वेक, 
महाराष्ट्र स्टेट को-प्रापरेटिव बैंक, देना वेक, इन्डिया बैंक व युनियन बेंक 


जिला चाँदा 

चाँदा- महाराष्ट्र प्रान्त में चांदा स्वयं एक. जिला है । यह सी० ग्रार० की 
बिकराबाद-परली बैजनाथ लाईन पर बिकराबाद से ११९ -कि० मी० दुर स्थित है । 
यहाँ रिक्शा, ait की सवारियां मिलती है । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरत्ते के लिये नगर में एक धर्मशाला है । 

दर्शनीय स्थल--यहां कई ASTATY मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूं, चना, जो, ज्वार व बाजरा की पैदावार 
होती है । 

बेंक--यहां स्टेट बैक, इलाहाबाद बेंक, बड़ौदा वेक व महाराष्ट्र वेक हैं । 


जिला चन्द्रपुर 
(बरोरा) 
बरोरा- महाराष्ट्र प्रान्त के जिला चन्द्रपुर में बरोरा सी० झार० की वर्धा- 


3 वल्हारशाह लाईन पर वर्धा से ७३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ रिक्शा, 
तांगे की सवारियां मिलती हैं । यह एक मण्डी है । 


विशाम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये एक घमंद्याला शहर में 
र एक घमंशाला स्टेशन के पात हे । 
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दर्ञनीय स्थल--यहाँ पर आनन्दवन नाम का गाँव वसाया गया हे जहां पर 
भाता. के रोगियों का इलाज होता है, जैन मन्दिर, २० fro मी० दूर महवली श्री 
प्रधानाथ भगवान का मन्दिर, ५६ fro मी० दूर एक राष्ट्रीय उद्यान देखने योग्य हैं । 
; उत्पादित वस्तुयं--यहां पर तुवर, ज्वार, तिलहन, इमली, . तेल, खल, कपास 
व विनौला पैदा होता है | i 
ge - यहां पर स्टेट बैंक, पंजाव नेशनल वेक व महाराष्ट्र वेक हैं । 


जिला जंलगाँव 
(जलगांव, AATAT, भुसावल) 
जलगांव - महाराष्ट्र प्रान्त में जलगांव स्वयं एक जिला है ।-यह सी० ग्रार० 
की दिल्ली-वम्बई लाईन पर AIX भुसावल-सूरत लाईन पर स्थित है): यह दिल्ली से 


११२० कि० मी० और भुसावल से:३० कि० मी० दूर है । यहां सवारी के लिये ताँगे 
आर रिक्शा मिलते हैं | 


विश्वास स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने कें लिये एक धमंशाला नगर में 


गौर एक भर्मशाला स्टेशन के पास है इसके अतिरिक्त ग्रजन्ठा Wee हाऊस (बस स्टेण्ड 
के पास) आदि । 


दर्शनीय स्शल--यहाँ के अनेकों मन्दिर व बाजार देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां उड़द, मूंग, मोठ, मूंगफली, धनिया, कपास ब ज्वार 
आदि पैदा होती हैं । $ दै i 
बैक - यहाँ. पर स्टेट वेक, पंजाब नेशनल बॅक, बड़ौदा बेंक, महाराष्ट्र बैंक व 
ia वैंक हैं.। 
Sur झमलनेर--यह नगर महाराष्ट्र प्रान्त के जिला जलगाँव में डब्लू० आर० 
की सूरत-भुसावल लाईन पर सूरत से २५६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां 
रिक्शा, तांगे की सदारियां मिलती हैं। _ ; 
विश्राम स्यल- यहाँ पर यात्रियों के विश्राम के लिये एक धर्मशाला स्टेशन 
के पास और एक घमंशाला नगर में है इसके अतिरिक्त यहां लक्ष्मी लॉज व सीपी 
ï श्राम केलियेग्रच्छे हँ । i 
Iy dih स्थल--यहां पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री सखाराम जी की तपो 
भूमि व उनकी समाधि देखने योग्य है । इसके ग्रतिरिक्त श्रीराम मन्दिर, तत्वज्ञान 
मन्दिर, श्री खारटेश्‍्वर मन्दिर, श्री खलेइवर मन्दिर, श्री वरुणइवर मन्दिर, श्री 
स्वर्णेशवर मन्दिर, हनुमान मा दर व अन्य तीर्थ स्थान देखने योग्य हँ । l 
£ उत्पादित वस्ते यहां fra, धनिया, बिनौला, ज्वार, उड़द, मूंग, व चावल 
झादि की पैदावार होती है | WS CO a 
बैंक--यहाँ पर स्टेट वेक, पंजाब नेशनल वेक, जलगांव डिस्ट्रिक सेण्ट्ल को- 
झ्रापरेटिव बैंक व प्रमलनेर को-आपरेटिंव बैंक शादि हैं । s 


` 
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भुसावल. यह नगर महाराष्ट्र प्रान्त के जलगाँव जिले में सी० भ्रार० की 
दिल्ली-बम्बई लाईन पर दिल्ली से १०९५ fro. मी० की दूरी पर एक तेल की मण्डी 
के रूप में स्थित हैं । यहाँ सभी सवारियां मिलती हैं।  ' 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक 
धर्मशाला है । ५ 

दर्शनीय स्थल--यहां का भ्रायंसमाज मन्दिर, चकई मन्दिर, देखने योग्य है। ` 

उत्पादित वस्तुए--यहां पर रुई, विनीला व मूंगफली, केला mfa की पैदा- 
वार होती है । - 

` बॅक--यहां पर स्टेट बेक, doze वेक, पंजाब नेशनल बेक, भुसावल प्युपिल्प 

को-प्रापरेटिव बैंक व जलगांव डिस्ट्रिक्ट को-ग्रापरेटिव वेक हैं | 


जिला थाना 


(थाना, उल्हास नगर, कल्याण) 
थाना--यह. नगरं महाराष्ट्र प्रान्त में स्वयं एक जिला Zl यह सी० ग्रार० 
की दिल्ली-बम्वई लाईन पर दिल्ली से १५०७ क्रि० मी० तथा बस्बई से ३२ कि०- 
मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ सवारी के लिये सभी सवारियां मिलती हैं । 
विश्वाम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक 
घर्मेशाला है । 
i ` दर्शनीय स्थल--यहां का आर्यसमाज मन्दिर देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुर्ये-- यहां पर चावल की ग्रधिक पैदावार होती है । 
बॅक--यहां, पर स्टेट बेक, सैण्ट्रल बेक, महाराष्ट्र बैक व यूनियनबेक हैं । 
: SAAN — यह नगर महाराष्ट्र प्रान्त के जिला थाना में कल्याण रेलवे 
स्टेशन से ६ कि० मी० आर बम्बई से ५७ कि० मी० की दुरी पर स्थित है। यहां 
सवारी के लिये ताँगे मिलते हैं ) 
बाम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक 
धर्मशाला है । ; of 
aia स्थल--यहां के मन्दिर देखने योग्य हँ । 
उत्पादित वस्तुये-यहाँ पर चावल, गुड़, तेल आदि की पैदावार है। 
बेंक--यहाँ पर कनारा बैक, स्टेट बेक, युनाईटेड बेंक, पंजाब नेशनल वेक हैं। 
. केत्यारा--यह नगर महाराष्ट्र के जिला थाना में ato ग्रार० की दिल्ली- 


E बम्बई लाईन पर दिल्ली से १४८७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ सवारी के 


लिये रिक्शा व तांगा आदि मिलते हुँ] 
` विश्राम स्थल यहां पर यात्रिग्रों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक T- 
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adita स्थल--यहां का आर्यसमाज मन्दिर व ग्न्य मन्दिर देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर उड़द, गुड़, तुवर, तिल, प्याज भ्रादि की पैदावार 
होती है । 
बेक-यहां पर स्टेट बैंक, कनारा बैंक, यूनियन वेक, महाराष्ट्र बेक व थाना 
2डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बेंक हैं । 


जिला धुलिया 
घुलिया--यह नगर महाराष्ट्र प्रान्त में स्वयं एक छोटा सा जिला है। ak 
सी० आार० की चालिसगाँव-धुलिया लाईन पर चालिसगाँव'से ५६ कि० मी० की 
दूरी पर स्थित है । यहां पर सवारी के लिये रिक्शा व ताँगा मिलते हैं। ' 


विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के विश्राम के लिये नगर पालिका की 
धर्मशाला (पानी की टंकी के पास) भादि है । 
दशनीय स्थल--यहां बाजार में एक' मन्दिर देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर मूंगफली, विनौला, खल, उड़द, मूंग आदि की 
.. पैदावार होती है । 


बेंक--यहां पर स्टेट वेक, पंजाब नेशनल वेक, महाराष्ट्र बॅक व बड़ौदा वेक हैं । 


जिला नागपुर 

(नागपुर, रामटेक) 
' नागपुर--यह महाराष्ट्र प्रान्त का स्वयं एक जिला है। और सी० ग्रार० की 
_ भुसावल-नागपुर लाईन पर भुसावल से ३६३ कि० मी० दूर एक नाग नदी पर बसा 
हुआ है । इसी कारणा इसका नाम नागपुर पड़ा । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली 
की रेलवे लाईन नागपुर से सम्बन्धित हैं । यहां सवारी के लिये रिक्शा, sit, टैक्सी 

सिटी बस मिलती हैं । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये जमुनादास पोदार की 
धर्मशाला स्टेशन के पास, जेन धर्मशाला इतवारी बाजार में, संण्टूल होटल गांधीनगर 
में, माऊण्ट होटल माऊण्ट रोड पर फोन To २३६१६, लक्ष्मीनारायण इन्पटीट्यूट 
होटल, शिशु महल होटल फोन To २४०३०, दयाम होटल फोन To २१४०७, आनन्द 
आश्रम फोन न० २३२५०, कोहिनूर होटल फोन To २३६७३ आदि घमंशालायें व 
होटल हैं। . 

दशनीय स्थल--यहां पर श्रार्यसमाज मन्दिर, टैक्नीकल इन्सटीटूयूट, कस्तूर 
चन्द पाक, जुम्मा तालाच, गांधी सागर, गोरेवारा तालाब, म्यूजियम, गाँधी बाग 
AMAT घर, .य्रावाभारी गाडन, इटली खाई, राजकीय प्रेस, AT का महाराज वाग 
चिडिया घर, नागपुर विश्वविद्यालय, केन्द्रीय लोक सेवा, स्वास्थ्य इ जीनियरिग अनु- 


« 
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संधान संस्था, सीता बल्दी किला, अम्बा फेरी कील, तेलन खेडी तालाब, ऊमा तालाब, 
. नगरखाना, किला, १३ मन्दिर, जैन मन्दिर, कचहरी, कौंसिल चैम्बर, विक्टोरिया 

मेमोरियल, भोसला संस्कृत महा विद्यालय तथा ब्र्माकारा वधिनी संस्कृत. पाठशाला 

देखने योग्य हैं। | 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर संतरा, विनौला, गोंद व वीड़ीपत्ता आदि को 
` पैदावार होती है । 
बॅक--यहाँ पर स्टेट वैंक, सेण्ट्रल बेंक, पंजाब नेशनल वेक, इण्डिया बेक, 
- इलाहाबाद बैंक, नागपुर यूनाईटेड कामशियल बेंक, कनारा बेक, वीकानेर वेक, 
' बडोदा बेक, देना वेक, यूनियन वेक व महाराष्ट्र बैंक है । 
८: विशेष- नागपुर शहर अधिक प्राचीन नहीं है । १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 

देवगढ़ के गोंद राजाओं ने नागपुर को पनी राजधानी बनाया था और १७४० में 

राघोराव जी घोसला ने नागपुर में aaar निवास स्थान स्थापित किया था । नवम्बर 

१९५६ में इसको महाराष्ट्र राज्य में मिला दिया गया । इस नगर के बाहर चारों 
, शरोर संतरे के बाग हैं जिसकी प्रसिद्धि सारे भारतवर्ष में है । नगर में सुगन्धित वायु 
बहती है । 

: रासटेक्‌- महाराष्ट्र के नागपुर जिले में “रामटेक' दक्षिणी-पुवी-रेलवे की 
नागपुर रामटेक लाईन पर नागपुर से ४२ कि० मी० की दूरी पर जैनियों के एक 
तीर्थं स्थान के रूप में स्थित है । यहाँ. के लिये रिक्शा, atm, टैक्सी श्रादि सवारियाँ 
उपलब्ध होती है । ५ 

विश्राम स्यल- यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये. स्टेशन के पास एक 
धर्मशाला 

दर्दानीय स्थल--यहाँ पर १० बड़े जैन मन्दिर है । एक मन्दिर में एक प्रतिमा 
१४ गज की है, भ्रोर ४ गज की है जो देखने योग्य है। इसके अतिरिक्त रामटेक 
मन्दिर, नांगजिन मन्दिर, आदि हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर गेहूँ, चावल, मक्का, चना, जौ, ज्वार, वाजरा' 
पदा होती' है 1 

बेंक--- यहां पर स्टेट बेंक है । 

: .  ,.. जिला नान्देड 


नान्देड--महाराष्ट्र प्रान्त में जिला नान्देड स्वयं एक: जिला है यह सी० 
. आर० की मनमाड़-काचेगुड़ा लाईन पर मनमाड़ से ३५० कि० मी० की दूरी पर एक 
+ मण्डी के रूप में स्थित हे'। यहां गुरु गोविन्द सिह जी अन्तर्घान हुये थे । स्टेशन से 
" नादेर बाजार ३ कि० मी० है । रक्षा और तांगा वहां,की स्थानीय सवारी हैं । 
विश्वाम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये एक धरमशाला मारवा- 


है और एक दास महाराज की बमंशाला है प्रकाश लोजींग होटल, रूप 


ee a oe छाडा 
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महल पंजावी होटल), कल्पना लोजीग झौर बो डग होटल, पंजाब . होटल, उदीगी 
ara ग्रादि हैं । फड ip 

aiia स्थल--यहाँ पर ५० वर्ष पुराना गुरु द्वारा, . गोदावरी ` नदी के 
किनारे वावा निधान fag का गुरु हारा, श्रीमान दास महाराज का मन्दिर, गुरुद्वारे 
में गुरु महाराज का सिंहासन ौर उस पर गुरु जी की. रत्न जडित कलगी. स्थापित हैं. 
जो देखने योग्य है । इसके अतिरिक्त मनार प्रोजेक्ट, (४८ fro Hoge, सुन्दर वाग, 
इन्सपेक्सन बंगला, बांध) निजाम सागर (१३५ कि० मी० दूर, डाक बंगला, बाँध) 
giar नामनाथर (६५ fro मी० दूर, भगवान शिव का मन्दिर) पार्ली बेंजनाथ, 
म्यूनिस्पल पार्क, ! ; 

उत्पादित वस्तुये -यहाँ पर उड़द, मूग, बिनौला, तिलहन, कपास, हल्दी, 
लुबर प्रादि की पैदावार होती हैं । हल्दी, उडद, मूग की यह विशेष मण्डी है । 

बॅक--यहां पर स्टेट वेक, सेंण्ट्रल बँक, पंजाव नेशनल देकर, महाराष्ट्र बेक, 
स्टेट वेक अफ इण्डिया. आदि बैंक हैं । 

जिला नाशिक 


(नासिक, श्री गजां पंथी (सिद्ध क्षेत्र), घोटी बाजार, देवला ली, 
नासिक रोड, मालेगांव, श्रीमांगी तुगी (सिद्ध क्षेत्र), | 

नासिकः -- महाराष्ट्र प्रान्त में नापिक स्वयं एक जिला है यह सो० झार 
की देहली बम्बई लाईन पर देहली से १३६१ fro मी० दूर तथा बम्बई से ११५ कि. 
मी. की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है । यहाँ पर सभी 
सवारियां मिलतीहैँ। | ; = mee E: 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए महा राज कपूरथला की 
घर्मशाला, सेठी धर्मशाला, सिघानिया धर्मशाला, सोमेदवर महावीर की धर्मशाला 
तथा लिबर्टी होटल, मजदा होटल व ग्रीन्स होटल हैं । an 

दर्शनीय स्थल--यहां पर झाये समाज मन्दिर गोदावरी नदी के पास पंचवटी 
स्थान शीतल वन ७ कि० मी» दूर ५ कुए एक जैसे कि जिसमें से १ से दूसरे कुए में 
पार हो जाते है वह (शीतल वन ain के बीच) रामचन्द्र जी का वनवाम स्थान, 
सीता हरण करना, रामचन्द्र जी का मन्दिर, सोमेश्‍वर जी का मन्दिर, भीषरोग मन्दिर, 
६०० वर्ष पुराना कृपलेइवर जी का मन्दिर, सीता की गुफा, रामेशवर मन्दिर, 
पंचरामेश्वर, गोरा राम मन्दिर, उमा महेश्वर, भद्रकाली का मन्दिर, देव मन्रिर, 
शारदा मन्दिर, कालाराम मन्दिर, गौशांला, पंचवटी पर राम कुण्ड, सीता कुण्ड तथा 
लक्ष्मण कुण्ड आदि देखने योग्य हैं । x: र ५.8: 

उत्पादित वस्तु--यहां पर चावल, मू ग, धनिया, प्याज, AT, तेल मूंगफली, 
अंगूर, आदि की पैदावर होती है । डी Us 


बेंक--यहाँ पर स्टेट: बेक, पंजाब-नेशनल वैंक, बड़ौदा बैंक, देना बॅक, 
महाराष्ट्र बॅक, नासिक को आपरेटिव बैंक तथा नासिक सैण्टूल को झापरेटिव बॅंक हैं। 
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विशेष--यह हिदुन्मो का एक पवित्र नगर है । यहां पर हर वारहवषं वाद 
एक कुम्भ का मेला लगता है। जिसमें लाखों यात्री स्वान करने आते हैँ । इसके दक्षिण- 
पश्चिम में ८ कि० मी० दुरी पर बम्बई रोड पर २३ बौद्ध गुफांए जो हीनयान युग 
की मुतिकला का उत्तम उदाहरण है। 
श्री गजा पंथी- महाराष्ट्र प्रान्त के जिला नासिक में श्री गंजा पंथी (सिद्ध 
,क्षेत्र) ४०० फिट की ऊ चाई पर गंजापथ पर्वत पर स्थित है । श्रो गंजापंथी से यहां 
बस द्वारा पहुंचते है । 
विशाम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने का उचित प्रबन्ध है । 
दर्शनीय स्थल-यहां से १ कि० मी० पर पर्वत की चढ़ाई के लिए सीढ़ियां वनी 
हैं, पवेत पर २ मन्दिर, २ कुण्ड और THT हैं । मन्दिर के शिखर और प्रतिमाए 
पत्थर काट कर बनाई गई हैं जो देखने योग्य हैं । दो स्थानों पर चरण पादुका हैं, ये 
भी दर्शनीय हैं । } 
घोटी बाजार-महाराष्ट्र प्रान्त के नासिक जिले में घोटी बाजार सी ० आर की 
देहली-वम्बई लाईन पर देहली से १३९४ कि० मी० दुर तथा वम्बई से १४६ कि० 
मी० दूर तथा नासिक रोड से ४२ कि० मी० को दूरी पर एक मण्डी क्रे रुप में स्थित 
है। यहां लगभग सभी सवारियां मिलती हैं । 
विश्राम स्थल-यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए स्टेशन के पास एक धर्म - 
शाला है | 
À दर्शनीय स्थल- यहां से 220 कि० मी० हूर राकेद एक गांव है वहां पर 
अनेकों तीथं हैं जैसे भगवान राम ने गरूड़ का उद्धार किया वह स्थान रामायण की 
कथा स्थल है । यहां से करीब १२० कि० मी० दुर विल्सन डेम है, यहां से करीत्र 
z ० कि० मी० दुर नासिक है, नासिक से लगभग १२५ कि० मी. अध्वक्रेश्‍वर है वहां 
गोदावरी का उदगम हुआ है जो एक तीथं स्थान भी वहां संत निवृत्नी नाथ जी 
की सामघि है जो दर्शनीय हदै $ दै. बह eee 
उत्पादित वस्तुए--यहां पर चावल, मगर. BY, शमतिल्ली, दान, 
आदि की पैदावार होती है । 
ह बॅक--यहां नासिक सैण्ट्रल को ग्रोपरेटिव बेक, व घोटी मर्चेन्टस बेक हैं 
॥ देवलाली - महा राष्ट्र प्रान्त के जिला नासिक में देवलाली सो० आर० को 
ने बई, भुसावल लाईन पर बम्बई से १८२ कि० मी० की इरी पर स्थित है । यहां 
की रक्‍क्षा, तांगा ,ढैक्सी स्थानीय सवारी हैं। i ie 
i स्यल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए स्टेशन के पास एक qi- 
शाला है । 
दशनीय हअ पर कई मन्दिर देखने योग्य हैं। ae. 
(तती उत्पादित वस्तु यहाँ पर गेह, चना, मटर, जौ, ज्वार, बाजरा आदि की 
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बेंक--नासिक के बेंकों से कार्य होता है. | 
नासिक रोड- महाराष्ट्र प्रान्त के जिला नासिक में नासिक रोड सी०ग्रार०-की 
देहली-वम्बई लाईन पर देहली से १३३५ fro मी० दूरी पर एक मण्डी के रुप में 
स्थित है यहां पर सभी. सवारिथां मिलती हैं । 


विश्राम स्यल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए शहर में उचित 
प्रवन्ध है । 


दर्शनीय स्थल--यहां शहर में एक मन्दिर देखने योग्य है। 
उत्पादित वस्तुर्ये-- यहां पर चावल, मूग, धनिया, प्याज, आलू, तेल, मूंगफली, 

ATT आदि की पेदावार होती है । 

त्रंक--यहां स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल वेक, बड़ौदा बैंक, भादि बेक हैं 

सालेगांव--महाराष्ट्र प्रान्त के जिला नासिक में मालेगांव सी० आर० की 
गनमाड रेलवे स्टेशन से ३५ fro मी० दूर तथा घुनिया रेलवे स्टेशन से ४८ कि० 
मी० दूर एक मण्डी के रूप में स्थित हैं । यहां के लिए रेल नहीं जाती ग्रन्य सवारियां 
श्राती जाती हैं aat पर टॅक्सी रिक्शा तागाँ की सवारी मिलती है । 

विश्राम स्थल- यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए नगर में एक धर्मशाला हैं। 

दर्शनीय स्थल--यहां पर गौशाला तथा मन्दिर देखने योग्य हैं 

उत्पादित वस्तु--यहां पर गुड़, जौ, मटर, झलसी, शक्कर, मू गफली, गेहूँ, 
वाजरा atts पैदा होता हैं। 

वैंक--यहाँ पर स्टेट वेक, देना बेंक, बड़ौदा बेंक, व सैण्ट्रल बेंक हैं । 

श्री सांगी तु गी- माहराष्ट्र प्रान्त के नासिक जिले में श्री माँगी तु गी मनमाड 
स्टेशन से ६० मील की दूरी पर माँगी तुंगी नाम के दो पहाड़ हैं । यहाँ पर राम, 
ह [मान प्रौर मुग्रीव मोक्ष के लिए पघारे थे। यहाँ के लिए बस कीसवारी मिलती हैं । 

विश्वास स्थल- यहाँ पर. यात्रियों को ठहरने के लिये नगर में कई घर्मशाला 
है तथा विशाल जंगल में पहाड़ के नीचे भी एक धर्मशाला है । एक विशाल मन्दिर, 
मागी पहाड़ पर चार गुफांए, पहाड़ो में पत्थरों की झनेकप्रतिमाँए सूलनायक भद्रबाहु 
की प्रति माँए ३मी० की दूरी पर तु'गी पहाड़ पर मूर्ति का काम व गुफाँए देखने योग्य 
हुँ । यहाँ से 

उत्पादितवस्तुए.--यहाँ की मुख्य पैदावार चावल धान, कपास, जो हैं। 

पुना- महाराष्ट्र प्रान्त में जिलापुना स्वंय एक जिला है यह सी० गार की 
कल्पाणरायचूर लाईन पर कल्याण से १३८ कि० मी० की दूरी पर महाराष्ट्र के एक 
प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के रूप में स्थित है । टैक्सी, सिटी बस, _खिवद्या, तांगा, स्कूटर 
यहां की स्थानीय सवारी हें । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए तेजपाल गोकल दास 
की धर्मशाला स्टेशन से २ कि० मी० दूरी पर, गुजरात लाज, लक्ष्मी लाज (सीटी 
dies आफिस के सामने), चेतना लाज, जैन घमंक्याला स्टेशन से ३ कि० मी० की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 


Si Digitized by Arya Samaj Found A Mai and eGangotri 


दुरी पर, कश्मीर रॅस्टोरेन्ट स्टेशन रोड फगु सन कालिज व अस्पताल, नेवियर होटल, | 
पूनम. होटल, पूना होटल, वेलसने होटल, नेशनल होटल, AAT होटल१५ कनाट . 
रोड फोन Fo २७३७१---३, होटल गुलमोहर १५4/1 कनाटरोड, फोन० २३५४५ | 
-६-७, देव होटल, चेत नहोटल, रिट्ज होटल ७ कनाट रोड फोन० २२६६५ भ्रादि 
होटल हुँ। . ` | 
दर्शनीय स्थल--यहां पर दो आयंसमाज मन्दिर, शिवाजी पाकं, विजली 
भील,ग्रागाखां महल, सिनरवाड़ा, शिवाजी की मूति,जंगली महाराज मन्दिर, पातेश्वरी 
` मन्दिर, पार्वती मन्दिर, पेशवे पार्क, सारस पाक, झांसी की रानी, सम्भा जी पाके, 
Santer फुलेमार्केट, शिवाजी का किला, शिवाजी का पुल, संगम ब्रज, नगर पालिका, 
२ जणेपुना राशन गोदाम, श्रागाख पंलेस, ge गाडेन, चतुरइम्गी मन्दिर, 
रक एम प्रेस गार्डन, दयोडो, wale ग्रारियत्टल रिसर्च इन्सटीट्यूट, कमान 
-Ù TEA मंडल, राष्ट्रीय रसायन AAT री. पातेदवर गुफाए, पावंती पहाडी व A 
यूनिवर्स्टी बिल्डिंग, सिन्डेस eat, वेदसा गुफाए' भाजा गुफाए' लोड॑ रीय म्यूजियम, पुना 
कोटे, पांच eat की गुफा, कस्तूरवा समाधि, तिलक स्मारक, शास्त्री स्मारक, तुलसी 
Ae बाग, जय जवान जय किसान स्मा\क, हनुमान मन्दिर, शिवाजी के जमाने]का मांन्दर, 
` रात मन्दिर, यवंदाजल, डिफेन्स ग्रकादमी, एन्टीबायोटिक्स फक्ट्री, सैण्ट्रल व टर एण्ड, 
पावर रिसचं स्टेशन, पुना विश्‍रविधालय, पुना गौशाला, दुन्दु tisa, आदि ga देखन 
योग्य हैं। ` . ` 
उत्पादित वस्तु--यहां पर गुड़, कपास, चना, मटर, अलसी, आदि की पदावर 
हाती है। 
. बक यहां पर स्टेट बेक, सैण्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बेक, यूनाइटिड 
कामसियल बॅंक, इण्डिया वेक, बड़ौदा वेक, महराष्ट्र वे, देना वेक, कनारा बेक 
संगली वेक, व युनियन बैंक भ्रादि वेक हैं। - 
विज्ञव- यह पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुन्दर शहर है । यह मराठो का 
ऐतिहासिक भ्रौर सास्कृति नगर रहा है । सून १७५० में मराठों की राजधानी यहीं 
बनी थी । बम्बई से पूना तक की यात्रा ११६ मील की बिजली की गाड़ी से ३ घण्टे 
में पूरी हो जाती है । यहाँ की जलवायु aga ग्रच्छी है । खेल कूद का यह केन्द्र है । 
भारत के बहुत से प्रमुख टेक्नीकल प्रोजैक्ट यहां पर स्थित हँ । यहाँ और आतयास में 
अनेको देखने योग्य मन्दिर हँ । पुना में एक नगर पालिका का. प्रसिद्ध तालाव है। 
यहाँ से लगभग ८ कि० मी० की दुरी पर एक नेशनल केमिकल dal है जो १६५० 
में स्थापित हुई थी जिसका भवन अति सुन्दर व देखने योग्य दै | 
४0 ५५. .... जिला परमणी 
“५ पर्सेणी- महाराष्ट्र प्रान्त में परमणी स्वयं एक जिला है । यह सी० आर० 
ब्याण“रायचूर लाईन पर कल्याण से २९१ कि० .मी० की दुरी पर एक मण्डी 


E Sol bs AT R a pln rn eS EE स्य 


A 
ie ee 


Digitized by Arya Samaj 01 त 1011 Chennai and eGangotri ४ ३०९ 


के रुप में स्थित है। पर लिये सभी सवारियां मिलती हैं जैसेः-टैक्सी, रिक्शा, atm 
यहाँ की स्थानीय सवारी हैं । 


` विशाम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक धर्म- 
शाला है। 


दर्शनीय स्थल--यहां पर झायं समाज मन्दिर, शिव मन्दिर तथा अन्य भ्रनेको 
मन्दिर देखने योग्य हैं । 


उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर मूंग, मटर, ज्वार, बाजरा, बिनौला, मंगफली 
कपास आदि की पैदावार होती है । ; 
बॅक-- यहां पर स्टेट बेंक आफ इण्डिया व महाराष्ट्र बेक है । 


जिला बीड 
बीड़--महाराष्ट्र प्रान्त में बीड़ स्वयं एक जिला है । यह एस० सी ० ao 
की मनमाड़-का्चेगुड़ा लाईन पर एक मण्डी के रूप में स्थित है । यहाँ के लिये रेल 
नहीं जाती । वस यहां के लिये मुख्य सवारी है । यह जालना से १०२ कि० मी० 
ब्रारसी से ११२ कि० Ato, औरंगा से १२८ कि० मी० तथा परली बैजनाथ से ११४ 


कि० मी९ की दूरी पर है । जालना, वारसी, औरंगाबाद व परली वैजनाथ से यहां के 
लिये वस मिलती है। . 


बनी हुई हैं | 
८ दर्शनीय स्थल--यहां पर झाये समाज मन्दिर, शिव मन्दिर, तथा अन्य अनेको 
मन्दिर देखने योग्य हैं | 


उत्पादित बस्तुए-यहाँ पर चना, मटर, वाजरा कपास, बिनौला, उड़द, मंग- 
फली तिल्ली आदि की पैदावःर होती है । 


-गिला बम्बई 
(बग्बई, माथेरान) 
बम्बई महाराष्ट्र प्रान्त में बम्बई स्वयं एक जिला है | यह डब्ल० MiTo 
की देहली-वम्वई'लाईन पर देहली से १३८४ कि० मी० दूर महाराष्ट्र की राजधानी 
के रुप में एक सुन्दर नगर समुद्र के किनारे पर बसा gars । यहां के लिये हवाई 
जहाज के साथ-साथ सभी सवारियाँ जाती हैं । रिक्शा, ताँगा, sex सिटी बस आदि 
यहां की स्थानीय सवारियाँ हैं । 
विश्व म स्थल--यहां पर यात्रियों. के ठहरने के लिये हीराबाग सी० पी० टेक 
गिर ata, माघो बाग सी० पी० टेक गिर गांव, सुखानन्द की घर्मशाला गिर गाँव 
बिड़ला जी की घमंशाला फानस वाड़ी.में, इसमें ठंहरने के लिये वलदेवदास शिव नाराः 


यण से तथा पंचायती धर्मशाला में ताराचन्द' घनश्माम के यहाँ से आज्ञा पत्र लाने. ie 
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विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में एक धर्मशाला 


RRO भारत यात्रा 
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पड़ते हैं । इन घमंझालाग्रों के अतिरिक्त प्रनेक होटल है जिनमें मुख्य ये हैं-एयर लाईन 
होटल चर्चगेट फोन To २९५४३६, एंम्बेधेडर होटल चर्च गेट फोन To २९११३१ 
होटल अरोमा १९० डा० भ्रम्वेडकर रोड, होटल वम्बई इन्टरनेशनल २९ मैरीन ड्राइव 
आर्य निवास होटल कालवदेव रोड फोन To ३११०११-१२, एसकोर्ट होटल ७८ 
गार्डन रोड फोन To २११०६७ ग्राण्ड होटल फोन To २७०२१२, जाहु होटल फोन 


TO ५७१३२१-२२, होटल मनोरा २४५ पी० डी० मैलो रोड फोर्ट फोन To २६४- 
७५८, मंट्रोपोल होटल पलटन रोड फोन To २७७३३०, होटल नटराज १३५ नेताजी 


सुभाष रोड फोन न०:२४४१६१-७, होटल पाकं वे रानाडे रोड फोन wo ४५३३६१ 
४५१०९२, प्यार केज एपोलो होटल ल॑न्स डाऊन रोड फोन qo २११ १७५-२१४४ 


३२-२१४० ३, रवि होटल १९१ दादा भाई नौरोजी रोड फोन न० २६१२४४ 
Res होटल ५ जमशेद जी टाटा रोड फोन To २९५०६१, सी० ग्रीन दा रन 


ड्राईव फोन To १९६१०७, २९६०६८, सी० प्लेश होटल २६ स्टॅण्ड रोड फोन न० 
२१३ ११, शलीमार होटल कवाला हिल फोन न०. ३६१४११, ताज महल होटल 


अपोलो बन्दर फोन To २९७७५५, इनके: r यों 
के विश्राम के लिये हैं। १५, इनके अलावा और (भी बहुत से होटल anfa 


: दर्शनीय i य स्थल--चम्वई नगर में नेको दशनीय स्थल है जो ये g-a समाज 
मन्दिर, मैरीनः ड्राइव ak चौपाटी, चचंगेट स्टेशन शिवजी का मन्दिर म्यूजियम, 


Eo 


` एली फेष्टा गुफा बम्बई .. GLA > 
विश्वविद्यालय, ऐलीफैन्टा की गुफायें, गोरे गांव न) झोव- 
A न बि Ter, विहार झील, फिल्म स्टूडियो, कमला नेहरू पाक, महा- 
कम » SCAT का जता, मालाबार होटल, दादर बीबी दादर, किवज स्टेडियम 
SAN, ताराबाग,.व्ही थोताराम स्टूडियो, शिवाजी पाक, शान्ता कुण्ड, ज 
न्यु म्यूजियम, गांधी स्मारक, फ्लोरा का झरना, विफ्टोरिया गार्डेन, टाबर 
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कोल, आर० के० स्टूडियों राजा वाई सागर, हाईकोटं, जुबली बाग, गुलाब 
वाड़ी, जैन मन्दिर, ममा देवी का मन्दिर, बलेइवर दिगम्बर जैत मन्दिर, गुरुकुल महा- 
विद्यालय, प्रथम आयें समाज की स्थापना का स्थान, गेटवे र.फ इण्डिया, हेगिग गाडंन 
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वम्वई एलीफेन्टा स्टीमर मार्ग . बम्बई रेलवे स्टेशन 
बबलू नाथ मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर, कौंसिल हाल, जूह हवाई अड्डा; शिवाजी स्माः 
a J 1 at; i> 
रक, एस०'एन० Sto टी०: महिला महाविद्यालयं, “कदय, टेक्नीकल जप 
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उत्पादितं वस्तुर्ये- यहां पर नारियल, गोला, काज, मसा है 
पे À 3 ले 
पेदावार होती है । र 7 काजू, आदि की अच्छी 


बॅक-- लगभग सभी बेकों की शाख।यें इस नगर में काम करती है । 

विशेष-यह नगर महाराष्ट्र प्रान्त ae न 
की राजधाता है । यह भारत का सबसे $ 
बड़ा व्यापारिक केन्द्र है तथा भ्राधुनिक |: , 
युग का सुन्दर एवं सभ्य नगर है। यंह | * 
नगर तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ |; - 
है, इसकी चौड़ी-चौड़ी स्वच्छ सड़क, 
गगन चुम्वी अट्टालिका्ये, चिन्ताकर्षकः 
बाजार एवं स्टूडियो दर्शनीय हैं। यह 
आधुनिक कला का सबसे सुन्दर नगर 
भारत का लन्दन कहा जाता है। यहां 
पर हवाई अड्डा व बन्दरगाह होने के १ के 
ws दै Geese Rr E Vidyall@t COBB CSA बम्बई 
सबसे बड़ी मण्डी व भारत का अन्त राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र है । ३ 
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साथे रान --यह महाराष्ट्र प्रान्त में बम्बई का सवसे पास का पहाड़ी स्टेशन 
.हं | यह सी० आर० की नरेल माथेरान लाईन पर बम्बई से ६७ कि० भी० की दूरी 
.पर स्थित है । शहर में झ्ाने-जाने के लिये रिक्शा, att व टैक्सी आदि की सवारी 
| मिलती है 1 
उ विश्वास स्थल--यहाँ एलेक्सन गेस्ट हाऊस, भ्रशोक होटल, वोम्वे वीयू होटल 
: ब्राईट लेन्डस होटल, सैन्ट्रल होटल, केसियल होटल, खान होटल, लक्ष्मी होटल, रोयल 
| होटल, Hage होटल, शालीमार होटल, वेस्ट एण्ड होटल, रीगल होटल, wife प्रमुख 
'होटल है जिनमें रहने-सहने का उचित प्रवन्ध है । 
omer स्थल--यहाँ पर खेलने का मैदान, चार लोट्टा झील, राम वाग, एबी 
` उपाक, पाण्डे का खेलने वाला मैदान, पीसर नाथ मन्दिर (चार लोट्टा जील के पास), 
श्री शिव मन्दिर (पाण्डे प्लेग्राउन्ड के पास), राम सन्दिर (रेलवे स्टेशन के पास) 
मस्जिद (कपाडिया माकेट के सामने), आदि प्रमुख स्थान दशनीय है । 
बॅक--नरेल में यूनियन बैंक आफ इण्डिया की प्रमुख शाखा स्थापित है । 


जिला बुलढाना 
(खामगांव, नांदुरा, मलकापुर) 

खामग्रांच - महाराष्ट्र प्रान्त के जिला बुलढाना में खाम गांव सी० आर० की 
जालम्व- खामगांव लाईन पर, ज्ञालम्व से १३ कि० मी० की दूरी पर 'एक मन्डी के 
रूप में स्थित. है 1. यहां. रिक्शा, ताँगे.की सवारिया मिलती हैं । ` 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये पूरन चन्द्र जी की धर्म- 
शाला व सरदार मल जी की'धमंशाला है । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर आयं समाज मन्दिर, अम्बाजी का मन्दिर, सा .द्री 
माल मन्दिर, सत्यनारायण मन्दिर, हनुमान जी का मन्दिर, भगवान बालाजी का 
जमुना तालाब, नटराज गाडन, यशराय Mista, दिगम्वर जैन मन्दिर, शिताम्वरी मन्दिर 

टिक्रक राष्ट्रीय विद्यालय, घारपुरी की भवानी देवी का मन्दिर देखने योग्य है । 
! afa ! वस्तुयं--यहां पर मटर, जौ, कपास, बिनौला, उड़द, मूंग, मूंगफली 
ग्रादि की पैदावार होती है । 
Be बेक--यहां पर स्टेट वेक, पंजाव नेशनल बेक, महाराष्ट्र बेंक व सैण्ट्रल 
बॅक है | 
रः -1;।र ऽ; प्रान्त के जिला वुलढाना में नान्दुरा सी० Axo को 

भुसावल-नागपुर लाईन पर भुसावल से ८८ कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप 
में a हँ और यहां पर सभी सवारियां मिलती हैं । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए गंगा विशन भवन घंम- 


दशतीय स्थल- त्यहाँ पर श्री बाबा जी का मन्दिर देखने योग्य है । 
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उत्पादित वस्तुएं--यहाँ पर मटर, चना, ज्वार, उड़द, मंग, रूई, बिनौला आदि 
पैदा हती हैँ | 
क--यहां पर स्टेट वेक ग्राफ इण्डिया है । 

सलकापुर-महाराष्टर प्रान्त के जिला बुलढाना में मलकापुर सी० झार० 
की भुसावल-नागपुर लाईन पर भुसावल से ५० 'कि० मी० दुर एक मण्डी के रूप में 
स्थित है। यहाँ पर सभी सवारियाँ मिलती हैं । 

विश्राम स्गल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये एक धर्मशाला स्टेशन 
के पास और दूसरी धर्मशाला शहर में 

दर्शनीय स्थल-- यहां पर गौरी शंकर मन्दिर, प्रतिशल्क मन्दिर तथा अन्य 
कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तर्य- यहां पर कपास, मंगफली, उड़द, मूंग, रूई, मोठ, खल, 
मिर्च, ज्वार, भ्रलसी की पैदावार होती है। 

बॅक--यहां पर स्टेट बेंक आफ इण्डिया है । 


जिला भन्डारा 
(सण्डारा, गोंडिया) 

o o भण्डारा--महाराष्ट्र प्रान्त में भण्डारा स्वयं एक जिला है । यह एस० $o 
आर० की हावड़ा-नागपुर लाईन पर हावड़ा से १०६६ कि० Ato की दूरी पर स्थित 
है । यहां पर सभी सवारियां मिलती हें । तथा रिक्शा और तांगा यहां को स्थानीय 
सवारियां हैं । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक 
धर्मशाला है व नगर में ग्रौर भी घमंशालायें है । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वर्तुये-यहां पर गेहूं, चना, अलसी, जौ, ज्वार, बाजरा ग्रादि की 
पैदावार होती है । । 

गोंडिया--महाराष्ट्र प्रान्त के भण्डारा जिले में गोंडिया उ० go to की 
हावड़ा-नागपुर लाईन पर हावड़ा से. १००१ कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप 
में स्थित है । यहां रिक्शा, तांगे की सवारियां मिलती हैं । 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक 
घर्मशाला है। व नगर में कई धर्मशाला व होटल भी हैं । 

दशनीय स्थल- यहां पर झायें समाज मन्दिर व संस्कृत पाठशाला देखने 
योग्य हैं । 

उत्पादित वस्त्‌र्ये--यहां पर श्रलसी, घान, तिल, उड़द, लाख, कपड़ा, गोंद, 
चिरोंजी, चना सफेद- बीड़ी पत्ता, गेहूं आदि की पैदावार होती है । 
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बेंक--यहां पर स्टेट वेक, पंजाब नेशनल बेक, महाराष्ट्र बॅक व सेन्ट्रल 
` बेंक आदि वेक हैं । 
जिला यवतमल 
(यवतमल, वरी) 
यवतमल--महाराष्ट्र प्रान्त के जिला यवतमल सेन्ट्रल रेलवे की मुतिजापुर- 
यवतमल लाईन पर मूतिजापुर से ११३ कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप में 
स्थित है । यहां पर सभी सवारियां मिलती हैं । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए स्टेशन के पास एक 
धमंशाला है । ल्क... 
दर्शनीय स्थल--यहां पर आय समाज मन्दिर व अन्य कई मन्दिर देखने 
योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर तुवर, गुड़, दाल उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा, तेल, 
खल, बिनोला, कपास प्रादि की पैदावार होती है । 
; बेंक--यहाँ पर स्टेट वेक, पंजाब नेशनल बैंक, महाराष्ट्र बॅक व सैण्ट्रल 
वेक हैं । 
वरणी--महाराष्ट्र प्रान्त के यवतमल जिले में वणी म० रे० की माजरी-राजूर 
लाईन पर माजरी से १५ कि० मी० की दुरी पर एक मण्डी के रूप में स्थित है । यहां 
समी सवारियां आती जाती हैं । रिक्शा व तांगा यहां की स्थानीय सवारी हैं। 
विश्वास स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए स्टेशन के पास एक 
६मंशाला. है । नगर में कई श्रौर भी धर्मशालायें है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर नगर में अनेक मन्दिर देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर कपास, बिनौला, खल, लाही, ज्वार, वाजरा, 
सरसों, मूंग, उड़द, तुवर, तुवर दाल, eet, बीड़ी पत्ता, तिल आदि की अधिक पैदा- 
वार होती हे । 
बॅक--यहां पर स्टेट बॅक व महाराष्ट्र बेक हैं। 
जिला रत्नगिरी 
(रत्नगिरी) 
रत्नगिरी--महाराष्ट्र प्रान्त में रत्नगिरी स्वयं एक जिला है । यह कोल्हापुर 
से १४६ कि० मी० की दुरी पर एक मण्डी के रूप में स्थित है। यहां पर रिक्शा, 
ताँगे की सवारियाँ मिलती हैं । 
विशाम स्थल-यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये नगर में एक धमे- 
शाला है । इसके प्रतिरिक्त डाक बंगला व सरकारी गैस्ट हाऊस भी हैं। 
be 3 दर्शनीय स्थल--यहां पर नगर के कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 
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उत्पादित वस्तुए--यहां पर आम, नारियल, चना, जो, घान, चावल ग्रादि 
की पैदाबारहोती है । 
बंक--यहां पर स्टेट बैंक, कनारा वेक, सिन्डीकेट बेंक, महाराष्ट्र बेक, रत्न- 
गिरी ग्ररवन को-झापरेटिव वैक व यूनियन बेक हैं । 


जिला वर्धा 
वर्धा, ग्रारवी 
र्धा--महाराष्ट्र ab में वर्धा स्वयं abil है । यह म० रे० की भुसा- | 
वल-नागपुर लाईन पर भुसावल से ३१४ कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप 
में स्थित है । यहां पर सभी सवारियां मिलती हैं । 
विश्राम स्शल- यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए बच्छराज की धर्मशाला 
मदन मोहन धर्मशाला, सरकारी विश्रामालय, ये तीनों स्टेशन के पास हैं तथा स्टेशन 
से ३ कि० मी० की दूरी पर गांधी धाम ग्राश्रम है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर AT समाज मन्दिर, लक्ष्मी नारायण मन्दिर, ad- 
धमं मन्दिर, सेवाग्राम आश्रम, भरतराम मन्दिर, गांधी ज्ञान मन्दिर, मगन संग्रहालय 
तथा कुदिनपुर क्षेत्र हैं जहां श्री कृष्णजी ने रुकमणि जी का हरण किया था, ग्रादि 
देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर तेल, खल, मूंग, तुवर, ज्वार, बिनौला, कपास - 
आदि की पैदावार होती है । 
बॅक--यहां पर स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, महाराष्ट्र वेक, वर्धा सैण्टूल 
बेक हैं । 
आरवी- महाराष्ट्र प्रान्त के जिला वर्धा में आरवी सँ० रे० की  पुलगांब- 
ग्रारवी लाईन पर पुलगांव से ३५ कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप में स्थित 
है । यहां पर सभी सवारियां मिलती हैं। 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिए प्रताप भवन व शाली 
ग्राम धमंशाला है । 
qada स्थल--यहां पर जैन मन्दिर तथा रुक्मणी जी का हरण स्थल 
दर्शनीय हैं । यहां पर पालीवाल ब्राह्मण वैदिक ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत पाठशाला Ale 
दर्शनीय हैं ।प्रौर भी कई मन्दिर हैं। 
` उत्पादित वस्तुयें--यहां पर कपास, बिनौला, मटर, चना, तिल, तेल, खल 
पैदा होती हैं । 
बॅक--यहां पर स्टेट बेक व महाराष्ट्र बेक हैं । 
पुलगांव--महाराष्ट्र प्रान्त के जिला वर्धा में पुलगांवं Ho रे० की भुसावल- 
नागपुर लाईन पर भुसावल से २८४ feo मी० की दूरी पर स्थित है यहां पर 
“सभी सवारियां मिलती हैं। 
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` विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक 
घमंशाला हे । नगर में और भी धर्मशालाए' हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर आये समाज मन्दिर व अन्य मन्दिर देखने योग्य हैं. 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर मटर, चना, तेल, खल, ज्वार आदि की पैदावार 


होती है । 
बेंक--यहां पर महाराष्ट्र बेंक हैं । 
जिला साँगली 
(सांगली) 


सांगली--महाराष्ट्र प्रान्त में सांगली स्वयं एक जिला है । यह द० रे० की 
मिरज-सांगली लाईन पर मिरज से १० कि० मी० की दूरी पर महाराष्ट्र की हल्दी 
व मूंगफली की एक प्रसिद्ध मण्डी के रूप में स्थित है । यहां पर सभी सवारियां 
मिलती हैं । रिक्शा व तांगा यहां की स्थानीय सवारी है ।- 

विश्राम, स्थल--यहां .पर यात्रियों को ठहरने के लिये स्टेशन के प्रास एक धर्म- 
शाला है । Fi iat ति पप: 

दर्शनीय स्थल--यहां पर ard समाज मन्दिर व सांगली पिज्ञापोल गौशाला 
देखने योग्य हैं । abs... ; 

उत्पादित argi यहां पर मटर, हल्दी, मूंगफली, लाल मिचे, तम्बाकू, गुड, 
धनिया, शक्कर mifa की पैदावार होती है । . - 

i बक यहाँ पर स्टेट वेक, सैण्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, 

महाराष्ट्र वेक व बड़ौदा बेक हैं । 


जिला सोलापुर 
म (सोलापुर) . 
सोलापुर--महाराष्ट्र प्रान्त में सोलापुर स्वयं एक जिला है। यह से० to 
की कल्याण रायचूर लाईन पर कल्याण से ४०१ कि० मी० की दुरी पर एक मण्डी 
के रूप में स्थित है । यहां पर सभी सवारियां जाती हैं । 
विश्वास स्थल- यहां पर - यात्रियों को ठहरने के लिये नमक वालों की धर्म- 


१ प्त 


हे = शाला स्टेशन से १॥ कि० मी० की दूरी पर है । ` इसके अ्रतिरिक्त ग्रजन्ता लाज चौक 


पर, डेक्कन लॉज आदि है । 


यु दर्शनीय स्थल--यहां पर आर्य समाज मन्दिर व पिज्ञापोल सोलापुर गौशाला 


` देखने योग्य है। 
उत्पादित वस्तुए यहां पर उड़द, मूंग, गुड, ज्वार, तुवर, मूंगफली आदि 


अधिक पैदावार होती है । इन वस्तुओं को यह एक बडी मण्डी है | इनके अतिरिक्त 
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बेंक--यहां पर स्टेट वेक, पंजाब नेशनल वेक, देना वेक, कनारा बैक, बड़ौदा 
वेके आझादि बॅक हैं । ae 


जिला सतारा 
(सतारा) 

सतारा--महाराष्ट्र प्रान्त में सतारा स्वयं एक जिला हे । यह द०रे० की 
तिन्नेवेली-तिरुचन्दूर लाईन पर तिन्नेवेली से ८5१ कि० मी० की दूरी पर ढाईमौ 
वर्ष पहली मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में बसा हुआ है । नगर रलवे स्टेशन 
से १८ कि० मी० की दूरी पर है यहां पर संभी सवारियां मिलती हैं । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये नगर में धर्मशाला है । 

दशनीय स्थल--यहां पर किल्ली अ्रजिम तारा, नया और पुराना राजवाडा, 
जल मन्दिर, श्री क्षेत्र माहुली जहां कृष्ण और वेष्णा का संगम तीर्थ है। यहां से ५ 
fro मी० दूर समर्थं गुरु रामदास जी की समाधि, ११ कि० मी० दूर श्री जरभ्डेश्वर 
पर्वेत श्री हनुमान जी का स्वयंम्‌ स्यान और ४८ कि० मी० दूर महाबलेश्वर पांच 
गणी पहाड़ी स्टेशन है । यहां के लिए बसे.चलती हैं । ये स्थल देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर घनिया, हल्दी, तम्वाकू, मूंगफली आदि की पंदा- 
वार होती है। 

बेक--यहां पर स्टेट वेक, सतारा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक व यूनाईटेड वेक 
आफ करड हैं। 


जिला पंढरपुर 
(पंढरपुर) 

पंढरपुर--महाराष्ट्र प्रान्त में पंढरपुर द० Ho to की मिरज-कूडंवाड़ी 
लाईन पर मिरज से १३७ कि० मी० की दूरी पर महाराष्ट्र का एक प्रधान तीर्थ 
स्थान के रूप में स्थित है । यहां पर सभी सवारियां मिलती हैं 1 

विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये श्री गाडगे महाराज की 
स्टेशन रोड पर धर्मशाला, गुजरात लॉज हैं | 

दर्शनीय स्थल- यहाँ पर भक्त पृण्डरिक, सन्त तुकाराम, नामदेव, रांका वाका 
नरहर जी नदी का किनारा ग्रादि सन्तो की निवास भूमि देखने योग्य हैं । 

विशेष -यह नगर भीमा नदी के तट पर बसा हुभ्रा है । इसे चन्द्रभागा भी 
कहते हैं । भक्त पृण्डरीक तो इस स्थान के प्रतिष्ठाता ही हैं। इसीलिये इसका नाम 
पंढरपुर पडा है | 

उत्पादित वस्तुयें- यहाँ पर गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा आदि की पैदावार | 
होती है | - 
बैंक- यढाँ पर स्टेट बेंक है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९०० ` भारत यात्रा 


Digitized झर्न He मगरों को दूरी कि०७ RO रेल हारा 
(१०० किलोमीडर= ६२ मील के लगभग) 
नगर कि० मी० नगर कि०भौ० . नगर कि० सी० 


अतुल १०७ अहमदाबाद ४९२ आमला ०७६ 
आनन्द ४२७ ' इगतपुरी १३७ उल्हासनगर ५७ 
कल्याणं ५४ खण्डवा ५६८ खन्डाला १२४ 
गोधरा ४६५ चालीस गांव ३२८ जलगांव ४२० 
थाना ३४ नडियाद ४४६ नासिक रोड १८८ 
नेरल Gis नागपुर १०४४ पाचोरा ३७३ 
पालघर ८७ ` पुना १९२ पीप ate ४६८ 
Rass बरनाभा २७७ बड़ौदा ३९२ बुरहानपुर ४९९ 
as WT २२२ भुसावल ४४५ मनमाड २६१ 
iar वीरमगाम ५५७ सोलापुर ३४७ सुरत २६३. 


eat ६७० होशंगावाद ७६३ इटारसी ७४६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गोवा 


गोवा को मुक्‍त कराने सें, 
' अझनगिन भक्तों ने दिये प्राण. 
मर मिटा देश का हर बच्चाँ, 
यह गोवा है, भारत की शान. 


पानाजी 


पानाजी--पानाजी गोवा प्रान्त की राजधानी है । यह सुन्दर नगर सनदीवी 
नदी के बाये किनारे पर बसा हुआ है। गोवा प्रान्त का यह सुन्दर नगर बन्दरगाह 
भी है । यह नगर स्वच्छ, सुन्दर व दर्शनीय है । यह स्थल पुराने गोवा से लगभग १० 
कि० मी० की दूरी पर है । यहाँ पर पहुंचने के लिये वस एक उत्तम साधन है । नगर 
तथा आसपास के स्थलों पर ्राने-जाने के लिये टैक्सी, रिक्शा, तांगे व सिटी बस 
है काम स्थल--पानाजी समुद्रतट का प्रसिद्ध व्यापारिक नगर हे । यहाँ पर 
यात्रियों के ठहरने के लिये अनेक पश्चिमी ढुंग व भारतीय ढंग के होटल हैं इन होटलों 
में सब प्रकार की सुविधा मिलती है। यहाँ के qed स्टाइल होटलों का बान 
यात्रियों की सुविधा के लिये नीचे दिया गया है । deed होटलों में होटल मांडवी 
(कस्टमस ah के पास फोन To ३८६९), होटल सोलमार, गासपर डिझ्ास फोन To 
३१४, होटल नैपच्यून, भारतीय पद्धति के होटल इस प्रकार हैं:-सेण्ट्रल होटल 
चम्पल फोन To ५६६, रिवीत होटल फोन To ५१८, इम्पीरियल होटल बस स्टैण्ड. 


के पास ही है इनके ग्रतिरिक्त रौर भी झनेक होटल हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा 


मिलती हे । : 
दर्शनीय स्थल- यह नगर प्राचीन है भोर यहां तथा आस-पास अनेक स्थान 


दर्शनीय हैं जैसे:-भायंसमाज मन्दिर, डोना पोलेक्स (मनोरंजन का स्थान), मीरामार 


वंशीलिका में . के. थरेडल 
समुद्र का किनारा), का में गोवा का प्रसिद्ध और बडा चर्च है, से : 
Ha प्राचीन चर्च है, श्री मगरा (प्रसिद्ध शिव मन्दिर), श्री महलजा में बिष्णु 
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भगवान का मन्दिर, श्री शान्ति दुर्गा मन्दिर, मापूसा में हर शुक्रवार को मेला लगता . 
है । केलन गेट के बीच प्रसिद्ध समुद्र का किनारा है, पिलर (प्रसिद्ध शिक्षरा संस्था), 
तथा आजाद पार्क सभा यहां के प्रसिद्ध तथा दर्शनीय स्थल हैं । 

विशेष--यह नगर बड़ा ही सुन्दर है । समुद्र तट बड़े ही रमणीक हैं | यहां 
पर अनेक प्राचीन मन्दिर व गिरजे हैं तथा अनेक सुन्दर भव्य भवन हैं। यहां का 
पा विशेष मनोहर है । यह नगर गोवा प्रान्त की राजधानी है तथा बड़ा व्यापारिक 
नगर है । 

उत्पादित वस्तुये--यह नगर समुद्रीतट पर वसा हुआ है इसलिये मछली यहां 
को मुख्य पैदावार है । इसके अतिरिक्त समुद्रतट-पर नारियल तथा श्रन्य क्षेत्र में काजू 
मुख्य उपज है । यहाँ चावल व wey खाद्यान भी ..पैदा होते हैं। यहाँ से देश और 
विदेशों को व्यापार होता है।' ' haa 

बॅक--नगर में व्यापारियों की सुविधा के लिये dat की सेवाये उपलब्ध हैं 
परन्तु सेष्ट्रल वेक की सेवायें अति उत्तम हैं । - 

दधसागर--यह गोवा प्रान्त का एक सुन्दर प्राकृतिक स्थान है । इसका नाम 
अर्वालय का भरना है तथा यह रेलवे स्टेशन पर ही है और पक्के पर बसा हुआ है | 
यह स्थान लोन्डा नगर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। नगर में घूमने के लिये रिक्शा 
तांगे तथा टैक्सी मिलती हैं। . . का ॥ 

. विश्वाम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास ही एक 

मुसाफिरखाना है! te fe 

दर्शनीय स्थल--दुधसागर स्टेशन के पास ही एक भरना है । यह वड़ा-झरना 
है और दूध की शक्ल में पहाड़ से गिरता है। यहां पर इसमें तीन झरने और आकर 
मिलते हें और चारों मिलकर पर्याप्त स्थान में फेल जाते हैं। यह फैला हुआ जल 
दूध के. समुद्र की तरह दिखाई देता है । यह स्थान इतना सुन्दर है कि भारत में अन्यत्र 
दिखाई-देता है ।. चार. झरनो का मिलन बडा रमणीक है । 

उत्पादित वस्तुर्ये--इस क्षेत्र की' मुख्य उपज गेहूं, चावल, काजू और नारियल 
है । यह कोई 'व्यापारिक-स्थान नहीं है । भ्रास-पास के क्षेत्र में और भी agi जैसे 
मसाले झादि भी पैदा होते हैं । 3 

विशेष--यह स्थल बडा Gat तथा विचित्र है 1 यह स्थान पहाड़ों के वीच में 
बधा हुग्रा है । यहां परं सुन्दर झरने हैं तथा झरनों का जल दुध के समान मालूम 
होता है यहां पर चार भरने, मिलते हैं और बड़ा ही सुन्दर दृश्य लगता है । 

पुराना गोझा--गोगना प्रान्त के जिले पानाजी से कुछ ही फासले पर पुराना 
गोवा है यह नगर भी समुद्र तट परं ही वसा हुआ है व पुराना गोवा सड़क के किनारे 
है। यह स्थान प्र, त के मुख्य नगर तथा राजधानी, पानाजी से केवल ११ किऽ मी० 


` कौ दूरी पर है।नगर सुन्दर है परन्तु नया गोवा स्थापितं हो जाने के कारण यह 
' स्थान प्रसिद्धि में पीछे रह गया है । (पुराना गोभ्ना पहुंचने के लिए जलपान तथा बस 
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की सवारी अच्छी है । यहाँ .पर प्रनेक प्राचीन भव्य भवन, मन्दिर, गिरजा तथा 


मस्जिद आदि हे जो ग्रति दर्शतीथ हैं घूमते वालों के लिये रिक्शा, aim तथा सिटी. 
चस श्रौर टॅक्सी की सेवायें उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल--यह नगर अति प्रसिद्ध है और प्राचीन समय में वह नगर 
संसार प्रसिद्ध नगर था यद्रां यात्रियों चा ग्रावागमान श्रधिक होता था इस लिये 
अपने गौरव को बढ़ाने.के लिये देशवासियों ने यहां पर अनेक स्थान यात्रियों के ठहरने 
के लिये वनवाये थे जो आज भी बने हुये है.। यहां पर ईसाईयो की बड़ी धर्मशाल हे 

यहां परे होटल' भी: हैं जो यात्रियों के ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं । 

उत्पादित वस्त॒यें--प्राना गीवा पानाजी के अधिक दूर नहीं हैं जो राज्य की 
राजधानी है इस लिये यहां की मुख्य उत्पादित वस्तुये पानाजी के समान ही हैं । 
यहां पर नारियल मछली. चावल तथा काजू का उत्पादन अधिक होता है परन्तु यहां 
पर व्यापार न होकर पानाजी में ही होता हैं। 

विशेष--पुराना गोवा भ्रति प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इस नगर का वणन 
भारत के इतिहास में अनेक स्थानों पर मिलता. है । प्राचीन समय में यह एक प्रसिद्ध 
स्थान था और वहुत वड़ा व्यापारिक केन्द्र था । पच्छिमी देशों से तथा चीन ग्रादि के 
साथ यहीं से व्यापारं होता था । यह अनेक प्रकार के कीमती सामान मिल्क गर्म 
मसाले का व्यापार यहीं से होता था | यह नगर माढवी नगर के बायें किनारे पर है। 
एक समय यूसुफ ग्रादिल शाहू बादशाह बीजापुर के शासन में था उस समय सर्वे 
प्रथम पुतंगाली यहाँ झाये थे । पुराने समय में मक्का शरीफ जाने के लिये यही से 
. जल पान मिलते थे। यह स्थान .इतना मुख्य है कि यहां पर अनेक मन्दिर महल, 


गिरजा, मस्जिद तथा विद्यालंय है तथा अनेक दश नीय स्यान हैं। यह ईसाईयो का 
प्रसिद्ध प्रमुंख ` स्थान हैं 


ब्रॅकयहां पर बैंक की सेवा में भीं उपलब्ध हैं परन्तु यहां अधिक बॅक नहीं 
हैं क्योंकि अनेक बे कों की att पानाजी में हैं जो केवल ११ कि० मी० दूरी पर है-। 

दर्शनीयस्थान-यहां पर समुन्द्र तट पर नारियल की उपज अति रमणीक RI 
यहाँ पर पुरान चर्चे है जो अति प्राचीन है । यहां का. म्यूजियम बड़ा मनोहर है । 
यहां का नया गिरजाघर भी प्रसिद्ध है जिसमें सोने काम किया हुआ हे । यह भारत 
में ईसाइयों.का मख्य तीर्थ स्थल है । यहां पर प्रमु ईसा मसी के अवशेष एक सन्दुक 
- में विशेष मसालों से सुरक्षित रखे है भौर बड़े दिन के प्रवसरःपर जनता को दशन 


कराये क है । वंसे यहाँ पर अनेको स्थान प्राचीन तथा दशनीय है। 
सा--वास्कोडिगामा नगर गोवा प्रान्त का एक प्रमुख नगर है 


तथा यह नगर प्रान्त का जिला है । यह स्थान मारमागाओं की खांड़ी पर बन्दरगाह 
है । यह नगर द० .म० रेलवे की लांडा मोरमुगांव लाईन पर बड़ा रेलवे स्टेशन है । 
यहं स्थान स्वयं प्रसिद्ध है तथा लोंडा से १३६ कि० Alo हे । यह नगर समुद्र तट 
पर AAT GATS तथा प्रसिद्ध व्यापारिक नगर है । यहां पर चारों तरफ बड़े दर्शनीय 
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स्थल है जिस को देखने के लिये प्रति वर्ष अनेकों यात्री देश तथा विदेशों से आते हैं। 
समुन्द्र तट की.सँर करने के लिये छोट जलपान तथा नगर है नगर में तथा अन्य 
स्थानों को ard जाने के लिये रिक्शा, ताँगा, तया टैक्सी मिलती है । जिनसे यात्रा 
में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। 
विश्राम स्थल--यह नगर प्रधिद्ध तथा व्यापारिक है । यहां पर आणने वालों - 
के ठहरने के लिग अनेक स्थान हैं । जहां पर मुख्य स्थान प्रवासी होटल फोन न० 
८९ है। दुसरा प्रसिद्ध दोटल TU होटल, जिसका फोन To ७३१०६ है । इन्द्रा- 
लोज भी एक सुन्दर स्थान है ग्रौर यहां पर ठहरने का बड़ा भ्रच्छा प्रबन्ध हैं । यहाँ 
प्र कई घमंशालायें भी हैं तथा अनेक अन्य होटल हैं । 
any वस्तुये--श्नन्य नगरों के समान ही यहां की प्रमुख उपज नारियल, _ 
फल, गेहूं, चावल खाद्यानं तथा काजू, और मसाले, है । मछली यहां पर afar पकड़ी 
जाती है । अन्य कई प्रकार की वस्तुय यहां पैदा होती है परन्तु मुख्य नारियल भौर 
काजू तथा मसाले, हाथी दांत तथा चन्दन की लकड़ी का हाथ का बना सामान 
प्रसिद्ध है । 
= विशेष---यह नगर समुन्द्र तट पर है aa: नारियल की रौस तथा उनके साये 
में दौड़ती हुई नावे तथा छोटे जलयान बड़े सुन्दर दिखाई देते है । समुद्र तट पर सफेद 
रेत में अनेक पिकनिक के स्थान है । वास्कोडिग'मा बडा सुन्दर र.गर है तथा वडा 
व्यापारिक केन्द्र है । नग्र में अनेक मन्दिर तथा गिरजे भव्य. तथा दर्शनीय हैं | यहां 
` M दृश्य बडा ही सुन्दर है । यह नगर विदेशी व्यापारियों का विख्यात 
ra l ८ 
टे बैंक नगर में अनेक वेक है जिनमें ger गेंक, de आफ बड़ौदा, कनांरा 
aia oe स्टेट वेक ग्राफ इण्डिया, कामशियल यूनाईटेड बैंक, पंजाब नेशनल 
दश नीथ स्थल--वास्कोडिगामा नग गे 
की याद दिलाता है । नगर बड़ा दर्शनीय है रर al ee Eg res 
के दर्शनीय स्थानों का वर्णन देना आवश्यक है । यहां का आर्य समाज मन्दिर, सुन्दर 
ue तट, पुतंगालियों.की समाधि तथा अनेक मन्दिर और गिरजे विशेष 
जाना जप “00 अड्डा देखने योग्य है । यहां का ह दृश्य बड़ा आकर्षक 
सभगांव-गोवा प्रान्त का एक जिला है। यह सुन्दर नगर है। यह नगर 
अन्य R नगरों से मिला हुआ है प्रौर एक अच्छा व्यापारिक नगर है । अन्य 
नगरों के समान ही यहाँ पर ग्रधिकतर रिक्शे, तांगे, तथा टॅक्सी का प्रदोग aes जान 
के लिये किया जाता है। अन्य नगर बस द्वारा एक दुसरे से मिले हुये है । 
विश्वाम स्थल--मभगाँव एक अच्छा व्यापारिक केन्द्र है। यहां पर अनेक 
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व्यापारी यहाँ mà जाते रहते हैं। आस पास के क्षेत्रों में अनेक सुन्दर स्थान है जो 
यात्रियों को आकर्षित करते हैं । यात्रियों को ठहरने के लिये नगर में अ्रनेक धर्मशाला. 
तथा होटल है । होटल ate धर्मशालाथ्रों में ठहरने के लिये हर प्रकार की सुविधायें 
. प्राप्त है । : 

दर्शनीय स्थल--नगर वडा रमणीक है तथा ग्रास पास के स्थान प्रति सुन्दर 
हैं फिर भी कुछ स्थान अपना विशेष महत्व रखते हैं । इनकी जानकारी होना WAR 
है । इस नगर के प्रसिद्ध दर्शनीय..स्थल गोमान्त सेवा समिति, म्यूजियम पुराना चर्च 
और नया चर्च है । म्युजियम. वडा सुन्दर है तथा अनेक दुलेभ वस्तुझों का संग्रह है। 
नई भ्रौर.पुरानी चर्च नई और पुरानी सम्यता का प्रदंशन करती है । 

उत्पादित वस्तुर्ये-- यहाँ की उपज अन्य पहाड़ी स्थोनों के सामान ही है। यहां 
पर मुख्य उपज नारियल है । अन्य उत्पादित AGA कोपरा, सुपारी, नमक, काजू और 
नारियल से बनने वाले तेल wife हैं ग्रास पास के क्षेत्रों में फल अधिक मात्रा में 
पैदा होते हैं जिनका व्यापार wea नगरों से होता है । 

बैंक--यहाँ पर कई बेक है जैसे आस पास नगरों में हैं। स्टेट वैंक, सैण्टून 
वैक, इण्डियन वेक व्यापारिक बेंकों की सेवायें ग्रधिक सुविधा जनक है । 

सारगोश्रा- यह शहर पच्छिमी गोवा का प्रसिद्ध नगर है । यह नगर समुद्र 
तट से कुछ दूर साल नदी के किनारे हैं । यह पक्की -सड़क पर वसा है तथा दक्षिण 
रेलवे का प्रसिद्ध नगर है तथा अन्य नगरों से रेल तथा सड़क द्वारा मिलता है । यह 
नगर AST सुन्दर है तथा व्यापार के विचार से भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। यहाँ पर 
अनेक देशी तथा विदेशी भाते जाते हैं और घूमने योग्य अनेक स्थानों को देखने के 
लिये आराम देह झाने जाने के साधनों की आवश्यकता है । अन्य जगहों की तरह ही 
यहां पर यात्रा के साधनों में रिक्शा, तागां और Saat हर समय मिलती है । 

विश्राम स्थल--यह नगर बड़ा है व्यापारियों तथा सैलानियौ का भ्राकंषण 
स्थल है। यात्रियों को ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिये भ्रनेम धर्मशाला और 
होटल है । ठहरने के लिये इस क्षेत्र में उत्तम स्थान में वहुत से स्थान प्रमुख है । 
कमेन्ट मिलन रोम्पोटरस मारगाग्रों तथा स्थिल रौक्जों-बिसन्दा कोस्त होटल यहां पर 
अधिक प्रसिद्ध है । इन स्थानों में यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा प्राप्त है । 

दर्शनीय स्थल- यहाँ पर अनेक दशनीय स्थल है जिन का वर्णन संक्षेप में 
इस प्रकार है । यहाँ का बन्दरगाह बड़ा सुन्दर है तथा संसार के प्रसिद्ध 
बन्दरगाहों में माना जाता है । यहाँ पर सुन्दर तथा सुगन्धित बाग है जो भ्रति दर्शनीय 
है। यहाँ की मण्डी भी सुन्दर है जहाँ पर विदेशी सामान की खरीद के हेतु बड़ी 
भीड़ रहती है । मारगोझा का समुद्री किनारा भी सं.दरता में अपना विशेष स्थान 
रखता है । यिक्सी मशीन जहाजों की कारीगरी का बड़ा केन्द्र है । यहाँ के बाजारों 
में न्यू मार्केट सडेकर इलैकट्रिक अधिक प्रसिद्ध है । नगर में अनेक मन्दिर आदि भी 
दर्शनीय है । : 
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उत्पादित बस्तुरये--मारगाग्नो नगर क क्षेत्र अधिक उपजाऊ है यहां पर पहाड़ | 
के ढालों पर फलों के वाग तथा मसालों के उपज स्थान है । यहाँ पर चावल, फल. 
lead लोंग सुपारी आदि वस्तुर्ये अधिक पैदा होती हैं भौंर उन वस्तुओं का व्यापार 
TI 
बॅक--इस नगर में अनेक बॅक है प्रमुख बॅक नगर के व्यापार में सहायता ` 
क रर ८ । यता 
F प्रदान करते है । स्टेट बेंक, सेण्ट्रल वेक, कनारा वेक भ्रादि प्रमुख हैं । i 


पानाजी से कुछ प्रमुख शहरों की दुरी कि० मी० में 
p - (१०० कि० मी०= ६२ मील के लगभग) 
$ "तगर ` कि०मी० नगर कि० Hite 
र बंगलौर ६३८ वेलगांव १६१ 
मारगोवा से सदाशिवगढ़ ७० मारगोवा से वेलामा १४८ 
मारगोवा से हुवली १९५ बास्कोडिगाम से सदाशिवा गढ़१ १२ 


वास्कोडिगामा से बेज गांव १७५ 
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HAT 


है खान यहाँ पर सोने की, 
ललिता का महल प्यारा-प्यारा. 
है वृन्दावन उद्यान यहां, | 
हरतामन. को हर फवारा. 


जिला कोलार 
(कोलार, कोलार गोल्ड फिल्ड, तथा बंगार पेट) 

कोलार- यह प्रान्त मैसूर में जिला कोलार के नाम से स्थित है। यह 
दक्षिण रेलवे बंगलौर-वंगार पेट लाईन पर बंगलौर से १४९ कि० मी० at पर 
है । शहर में सवारी के लिए रिक्शा, तांगा, व टैक्सी उपलब्ध हैँ । 

विश्राम स्थल--इस शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला आदि हैं । 
जिनमे एक धर्मशाला स्टेशन २ फर्लांग पर हैं । और दूसरी धर्मशाला बाजारमे है | 
इनमे यात्रियों के लिए सब सुविधाये प्राप्त है । 

दर्शनीय स्थल---इस शहर में कई छोटे-२ मन्दिर है । 

उत्पादित वस्तु--यहाँ पर गुड़, हूँगे, तथा आदि का उत्पादन होता है । 

बेंक--इस नगर में स्टेट बेक आफ इण्डिया विजय बैंक भ्रादि वेक है। 

कोलार गोल्ड फ़ोल्ड--यह शहर मैसुर प्रान्त के जिला कोलार में हैं। यह 
दक्षिण रेलवे की गुण्टाकल बंगलौर सीटी लाइन पर बंगलौर के १०० कि० मी० 
की दूरी पर स्थित है । शहर में यात्रियों के सवारी लिए रिक्शा, तांगा उपलब्ध है । 

fa स्थल--शहर में यातरियो के ठहरने के लिए होटल हैं | 

दर्दनीय स्थल--यहां पर देखने के योग्य घामिक स्थान व सोने की खाने 
आदि है । यहाँ पर भारत. में सबसे अधिक सोना निकालता है। विश्व प्रसिद्ध गहरी 
खाने हैं । और शहर में हेतु कई छोटेमन्दिर हैं । 


उत्पादित वस्तु्ये--यहां पर मुख्य काम खानो से सोना निकालना गुड़, उ i 


आदि का उत्पादन होता है । और मन्डी भी है । 
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वॅक--यहां स्टेट बैंक आफ मैसूर है । 

बगारा पेट--यह शहर प्रान्त मैसूर में जिला कोलार में है । भौर यह वंगारा 
पेट नाम से स्थित है । यह एस- ग्रार. की मद्रास-बंगलोर सिटी लाइन पर मद्रास से 
२८६ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । शहर में सवारी के लिए रिक्क्षा, व टैक्सी 
तांगा आदि उपलब्ध हैं । 

faa स्थल-शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए घमंशालायें उपलब्ध हैं | 

दर्शनीय स्यल--इस शहर में देखने योग्य कई छोटे २ सुन्दर मन्दिर है । 

उत्पादित aga -यहाँ पर गुड़, चना, मूंगफली तथा दाले आदि का अधिक 
उत्पादन होता है । और इस शहर में मंडी भी है । 

बंक-यहां स्टेट ग्राफ मैसुर वेक है । 


जिला गलबर्गा 

गुलबर्गा -यह मंतर प्रान्त में गुलवर्गा स्वयं एक जिला है । यह सी० Mito 
की कल्याण-रायचूर ल.इन पर कल्याण से ५१५ कि० मी० तथा पूना से -७७ कि० 
मी० की दूरी पर स्थित है । नगर में सवारी के लिए रिवक्षा व टैक्सी उपलब्ध है । 

_ विश्राम स्थल--तगर में यात्रियों के ठहरने के लिए धरमशाला हैं। 
दर्शनीय स्थल -यह शहर ऐतिहासिक व महत्व. पूर्ण स्थान है. यहां किला 
त सुन्दर बना हुग्रा हे इसमें १५ फुट ऊची-२ मीनार हैं Ate एक विशाल 

मस्जिद है i तीथे यात्रियों के लिए सराना वासवेदवर के मन्दिर दर्शनीय हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये-यरहां पर मुगफधी, तेल, ज्वार, बिनौला, गेहूँ, अलसी, अन्डी 
मधुर आदि का ग्रच्छा उत्पादन होता है शहर में गल्ला मण्डी भो बहुत बड़ी हैं । 

बेंक--शहर में सेन्ट्रल, हैदरावाद स्टेट, कनारा, मैसूर स्टेट, सरस्वती तथा 
इन्ड्रस्ट्रियल ग्रादि बेक हैं । 


AMAT : चमराज नगर 

चमराज नगर--यह नगर मैसूर प्रान्त में जिला चमराज नगर के नाम से 
स्थित है । ज कि मैसुर-चामराज नगर लाईन पर मैसूर से ६१ किलो मीटर की दूरी 
पर स्थित है । शहर में यात्रियों के लिये टैक्सी, रिक्शा, तथा तांगा आदि की सवारी 
उपलब्ध 

विश्वाम स्थल--नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये धमंशाला- है। 

दर्शनीय स्थल--शहर में देखने /योग्य मन्दिर तथा अन्य स्थान बत ही अच्छे 
बने z है | जैसे चामराज सागर बोध, अरकावथी नदी पर शेलानियों का रमणीक 
स्थल है। . 

उत्पादित वस्तुपें--यहाँ का उत्पादन धान मूगफली सिल्क ग्रादि है। बैसे तो 

यहां पर उडद, सू ग, शीशम का भी अच्छा उत्पादन होता है । शहर में मन्डी है । 
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बेंक--यहां पर मैसूर, सिन्डीकेट, आदि वेक हैं । 
'जिला.चिकमा गालूर 
४ (चिकमा गालुर) । 
चिकमा गालुर--मैसूर प्रान्त में चिकमागालूर स्वयं एक जिला है। जिसका 
स्टेशन कडूर है जो कि बंगलौर मंसूर लाइन पर स्थित है । यह रेलवे की ग्राऊट 
एजेन्सी है । यात्रियों के ठहरने के लिए Raar, तांगा आदि सवारी उ लव्ध हे 
१ ' विश्राम स्थल- यात्रियों के ठहरने के लिए शहर में धमंशाला हैं टु 
` दर्शनीय स्थल--शहर में मन्दिर तथा धामिक स्थान देखने योग्य हैं जिनमें 
शिव मन्दिर तथा नगर में हनुमान मन्दिर आदि जो कि बहुत ही सुन्दर बने हुए हैं । 
इसके ग्रतिरिक्त यहां शहर दक्षिण-पूर्व में २३ fro मी०दूर कोप्पा में सगेरी का महान 
धामिक केन्द्र है यहां जगद गुरु शाँक राचार्य की गद्दी है | कू 
विशेष--यहाँ १७:वीं शताव्दी में वावा get ने मक्का से आकर यहाँ सवं 
प्रर्म काँफी का पौधा लगाया था यहाँ पर भारत की सर्वोत्तम काफी पैदा होती है ये 
fagat ate मुसलमानों दोनों का ही तीर्थ स्थान है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ का मुख्य उत्पादन काफी है । जिसकी प्रसिद्ध मन्डी 
है । पिपरमेंट सिकाकाई आदि का उत्पादन होता है । और शहर में मन्डी भी है । 
बेंक--यहां पर कनारा, कनारा बैंकिंग सिन्डीकेट, जय लक्ष्मी आदि बं# है। 


जिला चित्रदुर्ग 
(चित्रदुर्ग, दावनगिरी, हरिहर) 

चित्र दुर्ग--यह मैसुर में जिला चित्र gt नाम से स्थित है। सी० झार० 
की चिकमागालूर-चित्र दुग लाईन पर farama से ३४ कि० मी० की दूरी पर 
स्थित है । शहर में यात्रियों के लिए रिक्शा, तांगा mfa सवारियां उपलब्प हैं । 

विश्राम स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिये घमंशालायें व होटलों का उचित 
प्रवन्ध है | i é 

दर्शनीय स्थल--नगर में मत्दिर तथा. भ्रन्य स्थान देखने योग्य हैं, जिनमें से 
विष्णु मन्दिर, काली माता का मन्दिर तथा अन्य मन्दिर भी देखने योग्य हैं । यह एक 
ऐतिहासिक स्थान है ! 13, डड 

उत्पादित वस्तुर्ये - यहां का मुख्य उत्पादन कपास है । यहां पर प्रसिद्ध मण्डी 
भी है और मूंगफनी, धान, चावल, गुड, उड़द, मूंग, रूई व अरण्डी आदि वस्तुग्रों 
का भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है । 2 3 

बॅक-यहां पर मसूर बेक, सिन्डीकेट बॅक, चित्रदुर्ग टाऊन कार्पोरेशन बॅक हैं । 
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दावनगिरी- यह नगर चित्रदुर्ग जिले में दावनगिरी के नाम से प्रसिद्ध है । 
यह सी० mo की बंगलौरं-पूना लाईन पर बंगलौर. से ३२७ fro मी० की दूरी 
पर स्थित है । यहां पर रिक्शा, ait की सवारी उपलब्ध है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये होटल हैं । 
दर्शनीय स्थल- शहर में देखने योग्य मन्दिर व अन्य स्थान है जिनमें देवी 
का मन्दिर व अन्य मन्दिर सुन्दर वने हुए हैं। 
उत्पादित वस्तुय--यहां का मुख्य उत्पादन कपास और मूंगफली है जिसकी 
यहां पर प्रशिद्ध मण्डी है, और धान, चावल, उड़द, मूंग, अरण्डी, खल आदिका 
अधिक उत्पादन होता है । 
बॅक - यहां पर सेन्ट्रल बेक, इण्डिया बेंक, कनारा बेंक, मैसुर वेक हैं। 
हरिहर--यह मंसूर प्रान्त के fragt जिले में एस० श्रार० की बंगलौर- 
हुबली लाईन पर बंगलोर से ३४० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । शहर में घूमने 
के लिये रिक्शा, ait व टैक्सी की सवारी मिलती है । 
विश्वाम स्थल--यहां यात्रियों के विश्राम करने के लिये शहर में बहुत सुन्दर 
हं टल बने हुए हैं । 
दर्शनीय स्थल--यह ऐतिहासिक, धामिक तथा औद्योगिक दृष्टि से महत्त्रपुणं 
स्थल है । यहां हरिहरेश्वर का मन्दिर होईसाला कला का बहुत सुन्दर बना हुग्रा है 
उत्पादित वस्तुये--यहाँ ज्वार, बाजरा, राजी भ्रादि का उत्पादन ग्रधिक मात्रा 
में पाया जाता हे । यह एक छोटी सी मण्डी भी है। 
बॅक- बैंक आफ महाराष्ट्र यहाँ का प्रमुख वैंक है । 


जिला तम्कूर, 
(तम्कूर) 
तरक्र--यह मंसूर में जिला तम्कूर नाम से प्रसिद्ध है, जो कि एस० आर० 
की बंगलौर-पूना लाईन पर बंगलोर से ७६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां 
पर faa, तांगा आदि की सवारी मिलती हैं 1 


विश्राम स्थल--नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये मुसाफिर खाना, टूरिस्ट 
रेस्ट हाउस आदि हैं । 


दर्शनीय स्थल--यहां पर देखते योग्य धार्मिक व अन्य स्थान सुन्दर बने हुए 
हैं । जिनमें शहर में महादेव जी का मन्दिर बहुत ही सुन्दर बना Fars | इसके अति- 
रिक्त १४ कि० मी० की दूरी पर पहाड़ी की चोटी पर 'नृसिमा का मन्दिर, बहुत 
____ सुन्दर बना हुझ्ना. है । कैदाला (प्रवीण वस्तुकारों का घर), यहां श्री चन्नाकेश्वर का 
डर का मन्दिर (बंगलोर से ५० कि० मी० दुर) है जो देखने योग्य है ।, 
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उत्पादित वस्तुरये--यहां का मुख्य उत्पादन कपास व मूंगफली है । धान 
चावल, उड़द, मूंग, अरण्डी तथा रूई आदि का भी अमिक उत्पादन होता है । कपास 
और अन्य वस्तुओं की यहां पर प्रसिद्ध मण्डी है । 

बेंक--यहां मसूर वेक, 'कनारा इन्डस्ट्रियल एण्ड बेकिंग, सिन्डीकेट तथा कर्ना- 
टक अःदि बॅक हैं । 


जिला धारवाड 
(गदग, हुबली धारवाड) 

गदग यह प्रान्त मैसूर में जिला धारवाइ में गदग नाम से स्थित है। जो 
कि एस० Ato की हुबली-मचिली पट्टम लाईन पर हुबली से ५६ कि० मी० की दूरी 
पर स्थित है। यहां पर आने जाने के लिये रिक्शा व ताँगा प्रादि की सवारियों का 
उचित प्रबन्ध है । 

विश्राम स्थल - शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मेशालायें आदि बनी 
हुई है इसके भ्रतिरिक्त होटल भी हैं । 

दर्शनीय स्थल--शइर में सुन्दर-२ मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर कपास की मण्डी प्रसिद्ध है, झर यहां. का मुख्य 
` उत्पादन कपास और मूंगफली है । तथा और भी भ्रन्य,वस्तुयें जेते--विनोला, भ्रलसी, 
चावल, घान तथा g आदि का भी ग्रधिक उत्पादन होता है। 

बेंक--यहां पर स्टेट बेंक, पंजाब नेशनल बेंक, वेलगाम सिटीजन बेंक, कर्ना- 
टक आदि बेंक हैं । 

हुबली--पह प्रान्त मैसूर में जिला धारवाड में हुबली नाम से स्थित है, जो 
कि एस० झारऽ की बंगलौर-पुना लाईन परं बंगलौर से ४६६ कि० मी० को दूरी पर 
स्थित है। यहाँ पर रिक्शा, afar आदि की सवारी उपलब्ध हैं । 

विश्वास स्शल--नगर में यात्रियों के विश्राम करने के लिये धर्मशालायें व 
होटल हैं । 

दर्शनीय स्थल--देवी जी का मन्दिर बहुत दर्शनीय है । 

उत्पादित वस्तुए--यहां का मुख्य उत्पादन मूंगफली तथा कपास है। जिस 
की यहाँ पर प्रसिद्ध मण्डी भी है । बिनौला, ग्रलसी, तिल, चना, उड़द, मूंग, ज्वार, 
नारियल तथा सुपारी आदि का उत्पादन होता है । 

बेक--शहर में सिंटीजन बेंक, स्टेट बेक, सेन्ट्रल बॅक, कनारा इन्डॉस्टूयल 
कनारा बैंकिंग कार्पोरेशन, महाराष्ट्र बैक, कर्नाटक बैंक, आदि वेक g 

घारवाइ--मंसुर.प्रान्त में धारवाड स्वयं एक जिला है, यह एस० ATO 
की बंगलौर-पुना लाईन तथा हुबली-धारवाड़ लाईन पर बंगलौर से ४९० कि० मी० 
की दूरी पर तथा हुबली से २१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। नगर में यात्रियों 
को रिक्शा, तांगा आदि की सवारी उपलब्ध हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 


३३० 


भारत थाना it se E 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विधाम स्थल--यात्रियो के ठहरने के लिये घमंशालायें हैं । 
दर्शनीय स्थल--दाहर में देखने योग्य मन्दिर तथा भ्रन्य स्थान हैँ जिनमें 
कर्नाटक विश्वविद्यालय तया शिवजी का मन्दिर सुन्दर बने हुए हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर कपास, मूंगफली, अलसी तथा मिर्च आदि का 
बहुत उत्पादन होता है और कपास की प्रसिद्ध मण्डी है । 
बॅक--यहां पर स्टेट वैंक, कर्नाटक वेकिंग कार्पोरेशन, कनौरा इन्डस्ट्रियल 
एण्ड वेंकिग सिन्डीकेट वैंक आदि वेक हैं। जिनमें हर प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं । 
जिला नार्थ कनारा 
(नार्थ कनारा) 


नार्थे कनारा- यह मैसूर प्रान्त में स्वयं जिला नार्थ कनारा नाम से स्थित 
है, जो कि एस० आर० की बंगलौर-पूना लाईन पर स्थित है । श्रौर शहर में रिक्शा, 
टॅक्सी व ताँगा आदि की सवारी उपलब्ध हुँ । 

विशाम स्यल-शहर में यात्रियों को विश्राम करने के लिये होटल आदि हैं 

दर्शनीय स्थल--यहां पर डाक वंगला, इन्सपेवसन बंगला विचित्र स्थान व. 
जंगल देखने योग्य हैं । समुद्र का किनारा दर्शनीय है यहां समुद्र में नहाने से बड़ा 
आनन्द प्राप्त होता है ।. i 

उत्पादित वस्तुये--यहां पर कपास, दाले तथा चावल. श्रादि का अधिक 
उत्पादन, होता है ।- 

बॅक--शहर में स्टेट वेक, इन्डस्ट्रियल एण्ड बेग सिम्डीकेट वेक, करारा 
feo सेन्ट्रल कार्पोरेशन प्रादि वैंक gi 

T जिला बेलगांव 

5 (बेलगांव) 

2 “इसका प्राचीन नाम वेणाग्राह है । यह प्रान्त मैसूर में वेलगांव 
स्वय एक जिला है, जो कि एस० आर० की बंगलोर-पुना लाईन पर बंगलौर से 
६११ कि० मी० दूर तथा शहर से ३ कि) मी० की दुरी पर स्थित है । यहाँ पर 
यात्रियों के लिये टैक्सी, रिक्शा, तांगा आदि की सवारी उपलब्ध हैं । 

ह विश्वास स्थल--यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में होटल आदि है । 
डाक बगला प्रमुख है । इसके अतिरिक्त होटल भी बहुत सुन्दर बने हुए है। 
दशनीय स्थल- नगर में देखने के घार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थान बहुत 
सुन्दर बने हुए हैं। जिनमें चार दिगम्बर जैन मन्दिर दर्शनीय है । प्राचीन कट 
किले में १०८ जैन मन्दिर थे जिनमें से अब तीन मन्दिर शेष रहे है mast कारी- 
गरी के है । 'कमल बस्ती” जिसमें छत से लटके हुए ५ कमल छत्र शिल्पकारी की आइचर्य 


बनी हुई है। शहर के पास एक बहुत बड़ा 
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किला है जोकि बहुत ही सुन्दर बना हुमा हैं | शहर में हवाई ग्रड्डा भी है | यहां से 
मिर्जापुर तथा कोल्हापुर के लिये लाईन जाती है। लि 

उत्पादित वस्तुये--यहाँ पर सुपारी, मिर्च, ज्वार, मूंग, कुलथी, मूंगफली 
तम्बाकू आदि का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है और यहाँ मण्डी भी है O 

बेक-पहाँ पर स्टेट, सेण्ट्ल, सिटीजन न्यू सिटीजन, बैंक कर्नाटक, दिवेलग्राम, 
कनारा इन्डस्ट्रियल एण्ड बैंक सिन्डीकेट तथा महाराष्ट्र ग्रादि बॅक है जिनमें हर प्रकार 
कौ सुविधायें प्राप्त है । 

विशेष---यह १२ वीं १३ वीं शताब्दी में रट्ठाऊ की राजधानी रही है। 


जिला बंगलौर 

बंगलौर-पह मैसूर प्रान्त की राजधानी हे । यह एस० ग्रार० की मद्रास-वंग- 
लौर सिटी लाईन पर मद्रास से ३५६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ शहर में 
P वालों के लिये रिक्शा, टैक्सी, सिटी बस, Tit श्रादि की सवारियां उप 

लब्ब हैं । G 
` विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये घमंशालायें व होटल 
वहुत सुन्दर वने हुए हैं । जैसे:- बोम्बे प्रानन्द भवन अ्रलीगढवालो का, जैन घर्मशाला, 
आड होटल (२०-२२ लेवली रोड फोन न०२४१७७), हाई गेटस होटल (म्यूजियम 
रोड फोन To ५२१७६), होटल वंगलौर इण्टर नेशनल २४-२८ क्रेजसेन्ट.रोड फोन 
To २८१८), मद्रास वूडलंन्डस होटल (५ समपान्गी टैक रोड फोन न० ७४१११), 
पैलेस होटल (३ अली ग्रसकर रोड फोन न० ७४०८८), शिल्टन - होटल (स्ट्रीट माक 
फोन To २५१३१), वेस्टैन्ड होटल (बंगलौर १ फोन न० २९२७५), आदि प्रमुख 

होटल व घमंशालये हैँ | 

दर्शनीय स्थल--यहां पर बहुत से घाभिक, उद्यौगिक, तथा ऐतिहासिक स्थान 
देखने योग्य है जैसेः-हिदुस्तान का सबसे वड़ा विकसित हवाई जहाज का कारखाना 
(हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स), मशीन टूल्स फैक्ट्री, इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स फैक्टरी, इण्डियन 
टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, पोर्सेलियन फैक्टरी तथा इण्डियन इन्स्टीट्यूट ग्रॉफ arsa, सेडिल 
फॅन्ट लाल बाग, कुन्त्रन पाके, महाराजा का महल, विधान सभा, साबुन फैक्टरी, म्यु- 
जियम, एच० एम० टी० घड़ी फैक्टरी, दिगम्बर जैन मन्दिर (स्टेशन से 211 fro मी० 
दुर) भाजायबघर, गुरुकुल आश्वम कंग्रेरी, आर्य समाज मन्दिर, इन्जिनिरिग कालेज, 
_ बंगलोर बिश्व घंटाघर, हवाई अड्डा, नन्दी की पहाड़ीयां (६० कि० मी० दुर), के 
म्पगोदा का मडफोटं ग्रौर टीपू सुल्तान का महल ऐतिहासिक रुचि के स्थल हँ । इसके 
अतिरिक्त gaa घाट, (१० fro मी० दूर भगवान gara का मन्दिर), कृष्ण 
राजेन्द्र और रुसैल बाजार, नन्दी (बसावा) मन्दिर, विदुरासवठा (यह ९० कि० मी० 
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दूर है यहां विदुर का लगाया हुआ प्राचीन पीपल का पेड़ है), मेकेदातु (यह ६८ कि० 
मी० दूर से कावेरी नदी और अरकावथी नदी का संगम ५ कि० मी० दूर हैं यहाँ पर 
प्रसिद्ध संगमेश्‍वर का मन्दिर है) राष्ट्रीय वैमान की प्रयोग शाला रादि स्थान देखने 
. योग्य हैं । 
विशेष--यह सबसे सरल स्थल है जहां से भ्रमण शुरु विया जा सकता है यह 
सुन्दर सजे संवरे उद्यानों और भव्य भवनों का नगर है। | द्‌ 
उत्पादित aeqa—aet की अगरबत्ती बहुत ही प्रसिद्ध है यहां पर गलीचे 
बहुत ही सुन्दर बनते हैं तथा गुड़, चना, तिल, आलू, ऊन, प्याज, सोपादीन, आदि का 
भी अधिक उत्पादन होता है । यह एक प्रसिद्ध मण्डी हैँ । 
` बैंक- स्टेट वेक ग्राफ इण्डिया, सैन्ट्रल वेक ग्राफ इन्डिया, पंजाब नेशनल बेंक 
कनारा बैंक, कनारा बैंकिंग कारपोरेशन, सिन्डीकेट बैंक, यूनाईटेड कामशियल, मैसूर 
, स्टेट को-प्रापश्रपेक्स, बडौदा वैंक, इण्यिन वेक, इण्डियन आवरसीज बैंक, इण्डिया बेक 
नेशनल बेंक, ट्राक्नकौर बिसिया वेक, ग्रादि प्रमुख बॅक है । 


जिला बेल्लारी 
(बेल्लारी हारपेट, हगरी बोग्नहल्ली, हाम्पी) 
बेल्लांरी--यह नगर मैसूर प्रान्त में बेल्लारी स्वयं एक जिला है, जो कि 
एस० भ्रार० की हुवली-मचिलीपट्टम लाईन पर हुबली से २०९ कि० मौ० की दूरी 
पर है।.यहाँ पर सवारी के लिये रिक्शा व ताँगा उपलब्ध है | 
विश्राम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने लिये धमंशालांयें होटल आदि 
विश्राम स्थल हैं । 
i . दर्शनीय स्थल--नगर में कई स्थान सुन्दर है, जिनमें देवी जी का मन्दिर 
हनुमान जी का मन्दिर जो प्राचीन शिवजी का मन्दिर है । 
उत्पादित वस्तुये--यहाँ का मुख्य उतपादन कपास, मू गफली ज्वार, गुड, हल्दी 
` तिल, धनिया, बाजरा आदि वस्तुर्ये हैं । शहर में मण्डी भी है। ' 
बॅक--स्टेट, कनारा, कनारा इन्डस्ट्रियल बेकिंग, सिन्डीकेट तथा सेन्ट्रल 
ग्रादि बॅक हैं । ; 
हास्पेट--यह नगर बेल्लारी तथा प्रान्त मैसूर में हास्पेट नाम से स्थित शहर 
है जोकि एस०सी० ग्रार० रेलवे की गुन्टुर-हुबली लाईन पर गुन्टुर से ५३१ कि० 
मी० की दूरी पर स्थित है। यहां पर सवारी के लिये रिक्शा, afar आदि सवा- 
frat उपलब्ध हैं । 
| विश्वास स्थल- यहाँ यात्रियों के लिये स्टेशन के पास ही धमंश.ला है । 
वदा नीय स्थल--शहर में देखने योग्य कई मन्दिर है जिनमें देवी का मन्दिर 
है। इसके अतिरिक्त तुगभंद्राबांध यह ६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 
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उत्पादित वस्तुए --यहां- मुख्य उत्पादन रुई तथा इमली का है । विनौले 
तथा इमली की प्रसिद्ध मन्डी है । तथा AT वस्तु जैसे मू गफली का Heal उत्पादन 
होता है । * 

बॅक--यहां पर स्टेट, मैसूर, आदि बेंक हैं । 

हगरी बोग्मन हल्ली-यह मैसूर प्रान्त “मे जिला मैसूर रेलवे की हास्पे टं- 
कोदूर लाइन पर होस्पेट त ४५ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । यहाँ पर सवारी 
के fat रिक्शा व तांगा उपलब्ध है । | 

विश्राम स्थाल--यात्रियों के ठहरने के लिए होटल धर्मशाला हे । 

दशनीय स्थल--शहर में देखने के लिए हनुमान जी का मन्दिर है । 

हास्पी--यह मैसूर प्रान्त में बेल्लारी जिले के तु गभद्रा नदी के किनारे पर 
स्थित है । 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत सुन्दर-२ होटल 
बने हुए है । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर प्राचीन मन्दिर हैं । इसके अलावा दमारा डिब्बा, 
लोटस महल, जनाना महल, आदि देखने योग्य स्थल हैं । 


जिला बीजापुर 
(बीजा पुर वे बागल पुर) | 
जिला बीजापुर--यह मैसूर प्रान्त में वीजापुर जिले के.नाम से प्रसिद्ध है। 
यह एस० झार० की हुबली- सोलपुर लाइन पर हुबली से २४३कि० मी० दूरी 
पर स्थित है। यहां पर यात्रियो के लिए रिक्शा, तागा आदि सवारी उपलब्ध है । 
विश्राम स्थल--शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला व होटल हैं। 
l दर्शनीय स्थल--यहां पर यात्रियों के देखने के लिए घामिक तथा एतिहासिक 
स्थान बहुत ही सुन्दर हैं । जिनमें श्री साच्छिरवर देव स्थान, श्री महा लक्ष्मी देव 
स्थान, महावीर देव स्थान है । जो कि बहुत ही सुन्दर बने हुए है। यहां पर गोल 
गुम्बद (विश्व प्रसिद्ध) संसार में सवसे बड़ा है जो कि aga ही सुन्दर बना gar हे। 
और यहां से ३कि० मी० दूर जमीन में गढ़ा हुआ अति प्राचीन श्री० पाश्‍वंनाथ जी 
का मन्दिर व यहां पर एक विशाल किला है यह १६.वीं शताब्दी में आदिल शाही 
` सलतन्त-की राजधानी है । गोल गुम्त्रद की विशेषता यह है कि एक वार बोलने 
से ११ आवाज बराबर सुनाई पड़ती elt 
उत्पादित वस्तुए--यहा पर बिनोला, कपास, तेल, ज्वार बाजरा, तुवर 
: मूंग, उड़द, तिल आदि अन्य वस्तु्मौ का उत्पादन होता है और प्रसिद्ध मन्डी 
भी है | 
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dae, doe नेशनल, कनारा, इन्डस्ट्रियल एण्ड वैकिंग सिन्डीकेट, डि० 
ĝo कोम्रापरेटिब, यूनियन ara बीजापुर एण्ड सोलापुर, कनोटक तथा कनारा आदि 
बॅक हैं । 

“बागलपुर-यह नगर जिला बीजापुर में एस० आर० की हुबली-सोलापुर 
लाईन पर हुबनी से १३५ कि० भी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर सवारी के लिए 
रिक्शा व तागा उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--शहर में ठहरने के लिए धर्मशाला आदि बनी हुई हैं । 

दर्शनीय स्थल--बागल कोट के ५०कि० मी० के क्षेत्र में चारो तरफ बहुत 
प्राचीन काल के भ्रनेको मन्दिर, किले व तीर्थ स्थान बने हुए हैं जो देखने योग्य हैं। 

बेक--यहां पर सण्ट्रस, कनारा इन्डस्ट्रियल आदि बैंक हैं । जिनमें हर प्रकार 
की सुविधा प्राप्त है । 


"जिला बीदर 

बीदर--यह गुलबंग के उत्तर में स्थित है । यहा घूमने वाले यात्रियों के लिए 
“शहर में रिक्शा, टॅक्सी की सवारी मिलती है । 

विश्राम स्थल--यहा पर बाहर से ग्राने जाने वाले यात्रियों के ठहरने के 
लिए होटल आदि का उचित प्रबन्ध है । 

दर्शनीय स्थल--यहां नया और पुराना किला है। इसमें रगीन महल, चीनी 
महल, तुर्की महल दर्शनीय है तथा नरसिमा का मन्दिर गुफा में देखने योग्य है । 

बेक--सैण्ट्रल का ग्रापेरेटिव बैंक, स्टेट वेक mfa प्रमुख वेक हैं । 


जिला मैसूर 
(मंसुर, नंजन गुडटाऊन, श्रोरन्गापटना) 

AAC मैसूर एक सुन्दर राज्य व प्रसिद्ध जिला है । यहां पर रेलवे जंक्शन 
है यह एस ० आर को बंगलोर-मैसूर लाईन पर बंगलौर से १३९ कि, मी० की दूरी 
पर स्थित है । यहां पर यात्रियों की सवारी के लिये रिक्शा, तांगा, टैक्सी तथा सिटी 
बस आदि मिलती g । 

_ ` विश्राम स्यल- यहां पर यात्रियों के विश्राम के लिये . धर्मशाला व होटल हैं 
जा इस प्रकार हैं:-जैन बोडिग हाऊप की घमंशाला तथा स्टेशन से २ ० मी० दूर 
जंग धर्मशाला भ्रादि हैं. होटलः-कृष्णा राजसागर फोन न० २२६, मैन्ट्रोपोल होटल 
लक्ष्मीबाई रोड फोन न० २०६८१/२०८७१ आदि होटल हैं, जिनमें देशी-विदेशी 
खाने-पीने का अच्छा तथा पर्याप्त प्रबन्ध el 
दर्शनीय स्थल--यह नगर यहां के ऐतिहासिक अत्यधिक सुन्दर नगर और 


“के 
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बागों के लिये प्रसिद्ध है जिसमें प्रमुख miaa देवराज nto ग्रायंसमाज मन्दिर 
्रशोक रोड, ग्रायंसमाज मन्दिर भ्ररविन रोड, महाराज कः- महल, वृन्दावन गार्डन 
(जो सारे भारत में सबसे सुन्दर व वडा गाडंन है), ललिता महल, रानी का महल, 
चामुण्डी पहाडी, गवनंमेण्ट सिल्क फैक्ट्री, डाक बंगला, घंटाघर, चन्दन के तेल की 
फैक्ट्री, नगर पालिका, सेंट बनाने की फैक्ट्री, आर गॅलेरी, मैसूर विदव विद्यालय 
(जिसकी स्थापना १९१६ में हुई जिसके अन्तंगत ५३ कालिज mA हैं), म्युनिसिपल 
आफिस के पास 'गोम्मट गिरी? के दर्शन करने हेतु सुन्दर स्थान, ज्युलौजीकल गार्डन, 
सेरंगा aga में हिन्दू मन्दिर alk टीपू सुल्तान का मकबरा भ्रादि स्थान देखने योग्य 
हैं । इसके अतिरिक्त सोमनांथपुर ४५ कि० मी० पर है जो दर्शनीय है । 
; aiea संस्था--यहां पर कन्द्रीय खाद्य औद्योगिक की अनुसंघान संस्थर है। 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर भ्रगरवत्ती बहुत बनाई जाती है और भी अन्य 
वस्तुथे जैसे चावल, ज्वार, मूंगफली, श्रालू ्रादि का भी अधिक उत्टादन होता है । 
बॅक--यहाँ पर स्टेट, कनारा इण्डस्ट्रियल एण्ड बेकिंग सिंडीकेट, qara- 
नेशनल, कार्पोरेशन, मैतुर, सेलम, यूनाईटेड, तथा इण्डियन ग्रोवरसीज आदि वेक हैं । 
 नंजन गुड टाऊन--यह मैसूर प्रान्त व मैसूर जिले में एस० ग्रार० की मैतुर- 
चपराज लाईन पर मैसूर से २६ कि० मी० को दूरी पर स्थित हे । यहां पर सवारी 
के लिये रिक्शा व ताँगा उपलब्ध हैं । न 
विश्वास स्थल--यरां पर यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यंहां के मन्दिर देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तु--यहाँ एक मण्डी है और यहां की मुख्य उपज चावल है । 
बेक--यहां श्री कण्टेश्वरा, स्टेट, पजाव तथा बैंक ग्राफ मैसूर आदि.बेक हैं । 
श्री रन्गापटना-यह मैसूर प्रान्त के मैसूर जिले में मैसूर से १६ कि० मी० 
की दूरी पर स्थित है। 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये रस्ट हाऊप आदि का 
प्रबन्ध है । 
दशनीय स्थल--यहाँ पर विष्ण भगवान का मन्दिर, जामा मस्जिद, दरिया- 
दौलत, गुम्बज, स्कोटे का बंगला व अवेन्दू-वोईल चर्च आदि देखने योग्य हैं । 


` जिलारायचूर 


रायचूर--मैसूर प्रान्त में रायचुर स्वयं एक जिला है, जो कि सी० ग्रार० 
की कल्याण-रायचूर लाईन पर कल्याण से ६५९ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। 
यहाँ पर रेलवे जंक्शन है । शहर में सवारी के लिये रिक्शा आदि उपलब्ध है। 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला व होटल हैं 1 
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दर्शनीय स्थल -यहां पर कुछ मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये -यहां बाजरा, ज्वार, कपास, बिनौला, मूंगफ़ली, तेल, 
प्याज, ग्रादि का उत्पादन होता है । यहां मण्डी भी है । 

बॅक--स्टट, सेण्ट्रल, कनारा इण्डस्ट्रियल बेकिंग, सिंडिकेट, . कनारा afar 
कार्पोरेशन तथा स्टेट आफ्‌ हैदराबाद आदि वेक हैं | 


जिला शिमागो 
शिभ्षागो--मंसूर प्रान्त में मागो स्वयं एक जिला है, जो कि एस० श्रार० 
की Prox -तलगुप्पा लाईन पर विरुर से ६१ Feo मी० की दूरी पर स्थित है । यहां 
पर सवारी के लिये रिक्शा व तांगे उपलब्ध हैं । 
विश्वास स्थल--यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर शिव जो का मन्दिर व wea कई छोटे बड़े मन्दिर 
देखने योग्य हैं | 
उत्पादित बस्तुयें--यहां पर धान, चावल, सुपारी, मूंगफली तथा गुड़ आदि 
का उत्पादन होता है भ्रोर धान, चावल व सुपारी की प्रसिद्ध मण्डी है । 
बॅक--कनांरा बँकिग कार्पोरेशन, कनारा इन्डस्ट्रियल प्यूपुल्स, मैसूर तथा 
कर्नाटक आदि वेक हैं । 


a 


जिला साऊथ कनारा 
(उदीपी, मंगलोर) 
उदीपी--यह मैसूर प्रान्त के जिला कनारा में एस० ग्रार० की साऊथ कनारा 
लाईन पर मंगलौर से ५८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । शहर में सवारी के लिये 
रिक्शा व तांग्रे उपलब्ध हैं । 
विश्राम स्थल--यावत्रियो को ठहरने के लिये शहर में धर्मशाला व होटल हैं | 
` दशनीय स्थाल--नगर में हनुमान जी का मन्दिर व १३वीं शताब्दी में श्री 
माधवाचायें ने भगवान श्री कृष्ण की मूति की स्थापना की थी जो दर्शनीय है। 
उत्पादित वस्तुए--यहां पर गोला, काजू, चावल, सुपारी, बीड्डी आदिका 
अधिक उत्पादन होता है भौर यह प्रसिद्ध मण्डी है । 
बेंक- यहां स्टेट, कनारा इण्डस्ट्रीयल व कनारा afar कार्पोरेशन आदि 
चेक हैं। | i Eh 
ओ- संगलोर-यह जिला साऊथ कनारा में एस० Io की जलारपेट-मंगलौर 
र जलारपेट से ६८६ कि० मी० की दूरी पर. स्थित है । यहाँ पर सवारी के 
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fasa स्यल--यद्ाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये जोहरी मल धमंशाला, 
हरिमन्दिर धर्मशाला तथा पंचायती धमंशाला हैं। 

दर्शनीय स्थल--यहां पर गुरुद्वारा, गंगा नहर, गुड़ की मण्डी देखने योग्य है, 
संगला देवी का प्रसिद्ध मन्दिर दर्शन करने के लिये सुन्दर वना garg । यहां पर 
हवाई weer भी है । इस शहर का नाम मंगला देवी के नाम से मंगलोर TET । 

उत्पादित वस्तुयें - यहां पर सुपारी, काजू, काफी, चाय, सौंठ, . शिकाकाई, 
गोला, नारियल, मीठा आलू; काफी दाना, पीपरमेंट wife का उत्पादन होता है । 
यहां पर सुपारी और गुड़ की प्रसिद्ध-मण्डी है । 

बॅक--स्टेट, सैण्ट्रल, कनारा इण्डियन ओवरसी ज, इण्डियन कनारा इण्डस्ट्रियल 
एण्ड चैफिग, सिंडिकेट, कनारा कार्पोरेशन, जयलक्ष्मी व मंगलोर विजय आदि वेक हैं । 


जिला हस्सन 
(हस्सन, श्रवण बेलगोला) 

हस्सन--यह नगर मंसूर भ्रान्त में स्वयं एक जिला है wit एस० Mo 
की मैसूर-भ्ररसीकेरे लाईन पर मैसूर से १०० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां 
पर सवारी के लिये रिक्शा व तांगा मिलते हैं। 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में धर्माला व 
होटल का प्रबन्ध है । 
| दर्शनीय स्थल -शहर में कई प्राचीन मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित चस्तुये-यहां मूंगफली, शिकाकाई, आलू आदि का उत्पादन होता 
है। यहाँ मण्डी भी है। 

बॅक--यहां पर मैसूर, कनारा बैंकिंग कापोरेशन आदि बॅंक हैं । 

श्रवण बेलगोला (जैन प्रथा)--यह जिला हस्सन में चन्द्रराय पहन नगर से 
१० कि० मी० है । यहाँ पर रेल मागे नहीं है । यह मंसूर से १०० fino मी० की 
दूरी पर है। 

दर्दानीय स्थल - यह जैनियों का पित्र दशनीय क्षेत्र है। इसका श्रवण बेल 
गोल नाम पड़ जाने के सम्बन्ध में कहा जाता हे कि नेमी चन्द सिद्धान्त चक्रवर्ती के 
समय में श्रीराम चन्द्र जी ने स्वामी जी को प्रतिमा को निर्मानित कराया । यहाँ एक 
बहुत बड़ा तालाब है जो किसी जैनी राजा ने बनवाया था । यहाँ भगवान्‌ वादुबलि 
की मूति ६३ फीट के लगभग ऊँची है जो संसारभर में प्रसिद्ध है । इसलिये भारतीय 
प्राचीन शिल्प कला का गौरव है । यहां पहाड़ों पर मन्दिर है, यहाँ की गुफायें देखने 
योग्य हैं । यहीं पर श्री वाहुवलि स्वामी की ५७ फीट ऊंची व द्वितीय विशालकाय 
प्रतिमा है ब गौमातेदवरा की विशाल मूरति देखने योग्य है जो संसार की मूतियों 
गि" जाती है। i 2 
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भारत यात्रा 
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बंगलौर से प्रमुख शहरों की दूरी कि० मी" में 
(१०० कि० सी० «लगभग ६२ मोल के) 
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केरल 
विख्यात राज्य यह भारत का, 
त्रिवेन्द्रम की शोभा अपार. 


चर्चे शोतो क्रुज, कोचीन किला, 
हैं सुन्दरता के कोषागार. 


जिला maT 


 (झ्ालप्पि, तरुबल्लम) ` 
झालप्पि--यह नगर केरल प्रान्त का स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है । यह एस० 
घ्रार० कोट्टायम रेलवे स्टेशन से २५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। नगर समुद्र 


` क्के किनारे पर बसा हुआ है । यह पश्चिमी घाट का रमणीक स्थल है। यहां पर 


पहुंचने के लिये कोट्टायम रेलवे स्टेशन से बसे टैक्सी मादिं का उचित प्रबन्ध किया 
गया I 
विश्राम स्थल--यहां पर ठहरने के लिये यात्रियों की सुविधानुसार धर्मशाला | = 
व होटल हैं जिनमें विजली आदि का अच्छा प्रबन्ध है । | | 3 
दद्दोनीय स्थल- यहाँ पर कई प्राचीन एवं विशाल मन्दिर दर्शनीय है । यह 
के दृश्य व समुद्र का किनारा मन को हरता ZI Se प 
विशेष--यह नगर सैलानियों के लिये सुन्दर स्थान है । समुन्द्र के किनारे. a 
नारियल के वाग हैं। मोसम बडा ही सुहावता रहता है. लगभग भौसम एक सा ही 
रहता है । गमं वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं होती । पिकनिक का रमणीय स्थल 
है । यह नगर बडा ही सुन्दर है ( >. as 
उत्पादित वस्तुर्य--यहां पर चावल अधिक पैदा होता है और इस क्षेत्र का 
यह मुख्य भोज्य पदार्थ है । यहां पर मछली का. उत्यादन भी होता है। = प 


बैंक--यहां पर स्टेट बेक ग्राफ इण्डिया, सैण्ट्रल बैंक, इण्डियन भोव सी 
साउथ इण्डियन बैंक आफ इण्डिया, कतारा बेक न्यू इण्डिया भ्रौर ट्रावन 
वैंक हैं । : 4 हे ES ECR ही न ६; 


३४० Digitized by Arya Samaj Fouq atom Ennai and eGangotri 


तिरुवल्लम--यह केरल प्रान्त में अल्लेप्पी जिले के एस० झार० की मद्रास- 
बंलौर सिटी लाइन पर मद्रास से ११८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । नगर में 
यात्रियों के लिये ग्रोटो रिक्शा, टैक्शी व art आदि का उचित प्रन्वध है । 

विश्राम स्थल- यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये रेलवे स्टेशन के पास कई 


घमंशालायें व होटल हैं । 
दर्शनीय स्थल- यहाँ पर अनेक विशाल मन्दिर है जो प्राचीन हस्त कला के 


उत्तम नमूने हैं। 
उत्पादित वस्तुय यहाँ पर चावल ग्रौर मछली का विशेष उत्पादन होता है । 


बॅक-यहां पर ट्रावन कोर फारवडं वेके, स्वदेशी बेंक, कोट्टायम वेक, ग्रारि- 
यन्टल बैक, सेन्ट्रल बेंक, दकक्रन वेक आदि है । 


जिला लम 


(एनक्रिलम श्रलवाये) 

एर्नाकुलम - यह केरल प्रान्त का एक प्रसिद्ध जिला है । यह एस० Mo 
को शोटानूर-कोचीन लाईन पर शोरानूर से Yow कि० मी० को दूरी पर स्थित है । 
नगर में यात्रियों के लिये ग्रोटौ रिक्शा, ait व टैक्सी आदि की सेवायें हर समय 
उपलब्ध हूँ । 
विश्वास स्थल--यहाँ पर यात्रियों कें ठहरने के लिये अनेक होटल व घशंश,लायें 
हैं जो अधिकतर स्टेशन से २ फर्लाग की दूरी पर | । 

दशनीय स्थल--ग्रह नगर मन्दिर और चर्चो का घर है। जो दर्शनीय है । 

उत्पादितवस्तुयं ---यहां की मुख्य उपज चावल और मछली है। समुद्र तट 
पर नारियल के बहुत से बाग है। 

बेंक--यहाँ पर स्टेट बेक, सेन्ट्रल बेक, साऊथ इण्डिया बेक, कनारा बेंक, 
मर्चेन्टस बैंक ग्रादि हैं । 

श्रलवापे-यह केरल प्रान्त के जिला एर्ना लम का प्रसिद्ध नगर है। यह 
एस० आर० की झोरानुर कोचीन लाईन पर शोरनूर से ६५ कि० मी० की दूरी पर 
स्थित है । यह पहाड़ी प्रदेश है । यहां पर यात्रियों के लिये ग्रोटो रिक्शा, रिवशा व 
टॅक्सी आदि की सेवायें उपलब्ध हे | 

विश्राम स्थल--यरां पर यात्रियों के ठहरने के लिये कई होटल व धर्मशाला- 
गों का सुविधाजनक प्रबन्ध है । 
| दर्शनीय स्थल- यहाँ पर ग्रनेक मन्दिर व गिरजाघर दर्शनीय हैं। पहाड़ों 
पर. चीड़ के पेड़ों की सघन छाया भी मनोहारिनी है 1 - 
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उत्पादित sega चावल और मछली ही यहां की मुख्य उत्पादन वस्तुर्ये 
मानी जाती हैं । 

बॅक - यहां की सैण्ट्रल बॅक, न्यु इण्डिया, साऊथ इण्डिया, ट्रावनकौर 
इण्डोमर केन्टाइल बेंक, बड़ौदा वेंक, और वेक ग्राफ इण्डिया की सेवायें विशेष उपः 
लब्ध 


जिला कन्नानोर 

कन्नानोर--यह केरल प्रान्त का प्रसिद्ध जिला है। यह एस० आर की 
जला रपेट-मंगलोर लाईन. पर TAT पेट से ५५५ कि० मौ० की दूरी पर स्थित है। 
यह समुन्द्र तट पर बसा Far है । यहां पर सवारी के लिये तांगे, रिक्शा व टॅक्सी का 
उचित प्रबन्ध है । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये कई होटल व घर्म- 
शालायें 

aiita स्थल--यहां पर अनेक मन्दिर व कागज का कारखाना बहुत ही 
दर्शनीय हैं | 

उत्पादित वस्तुर्मे--यहां पर चावल, सुपारी, नारियल प्रोर अदरक की अच्छी 
पैदावार होती है । 

बॅक--यहां पर स्टेट बेंक भ्राफ इण्डिया, सैन्ट्रल बेक, इण्डियन वेक, इण्डियन 
ोवरसीज बैंक, कनार। वेक, कनारा बेकिंग कार्पोरेशन, इण्डस्ट्रियल एण्ड बेकिंग 
रिण्डीकेट आदि बैंक विशेष उल्लेखनीय हैं । 


जिला कोचीन 


(कोचीन, मट्टनचेरी) 
कोचीन--यह केरल प्रान्त का प्रमुख जिला है । यह एन० एस० को शोरा- 
नूर-कोचीन लाईन पर शोरानूर से ११५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यह नगर 
एक सुन्दर बन्दरगाह है। यात्रियों की सुविधा के लिये रिक्शा, att व टॅक्सी का 


उचित प्रबन्ध हे । 
विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये धमंशालायें व आधुनिक 


हंग के अनेक होटल हैं जितर्मे:-केसीनो होटल (फोन To ६१५५, ६२७७ विलिगडन 
आइलैण्ड)) बुडलैण्ड होटल (फोन To ३१६१, ३१६२, ३१६३, ६१६४ निलिगडन 
प्राइलेण्ड), इण्टर नेशनल होटल (फोन To ६३११, ६३१२), सीशेल होटल (फोन 
न० ३८०७), माइफेयर होटल (फोन To १११०, ३४०३, ३६६१), AS होटल 
(फोन न० ३२११, ३८४२, ३५०८), लाबेला होटल (फोन To २५३१३), ब्रिजा 
होटल, एम्बेसी. होटल, Praca होटल, गैस्ट हाऊम, भारत गेट बोडिग, पी० डब्लू 
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रैस्ट हाऊस मादि प्रमुख होटल हैं । म्यूनिसपल बंगला ठहरने' का अच्छा स्थान है । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर कोचीन का किला, आर्यसमाज मन्दिर, मट्टन चेरी 
'महल, जीपू शहर, हवाई अड्डा आदि विशेष रूप से दर्शनीय हँ । इसके अतिरिक्त 
दण्ट फ्रांसिस चर्च व चाईनीज फिशिंगनेट भी देखने योग्य है । 
उत्पादित बस्तुयें--यहाँ पर चना, जौ व नारियल की पैदावार होती है। 
यहाँ पर अनेक बाग हैं जिनमें हरे फल बड़ी मात्रा में पैदा होते है । i 
बेंक--यहाँ पर स्टेट बेक, सैण्ट्रल बॅक, साऊथ इण्डियन बक, इण्डियन श्रोदर- 
सीज बेक, कोचीन बैंक, बेक आफ मैसूर, कनारा वैंक, वेक आफ बड़ौदा, कनारा 
` बैग कार्पोरेशन व सिंडीकेट बैंक आदि बेंक हैं । 
मटटनचेरी--यह केरल प्रान्त के जिला कोचीन का प्रसिद्ध नगर ह। यह 
“एस आर की मण्डी शोरानूर-को वीन हावर टमिनहस लाईन पर शोरानूर से ११३ 
fro मी० की दूरी पर स्थित है। यात्रियों को सवारी के लिये बस, रिक्शा, att व 
टैक्सी आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं । 
विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशालायें व होटल का 
` उचित प्रबन्ध है । | 
दर्शनीय स्थल--प्रहाँ पर मट्टनचे री उच पैलेस विशेषरूप से दर्शनीय हैं । यह 
बड़ा ही सुन्दर पुराना महल है जिसकी दीवारों पर रामायण चित्रित है जो भारत 
की सम्प्रता का उदाहरण है । इसके देवते का समय प्रातः ८ बजे से १२.३० बज 
तक तथा सांय २ बजे से ५ वजे तक का है यह शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक दिन 
देखा जा सकता है। प्रवेश निशुल्क है । इसदेः अतिरिक्त चर्च, मन्दिर व अन्य बाग 
भी देखने योग्य. हैं | 
उत्पादित वस्तुये--यहां पर गेहू, जौ, चावल, नारियल, सुपारी, इलायची 
आदि का saaa होता है। यहाँ के वां में चन्दन वृक्ष व हाथी दाँत पर्याप्त मात्रा 
में मिलते हूँ। | 
बैंक यहाँ पर बैंक ग्राफ कोहूकुलम रोड, वेक झाफ कोचीन बाजार रोड, 
ajam इण्डिया बाजार रोड, कनारा वेक, सेण्ट्रल बैंक ग्राफ इण्डिया बाजार रोड 
इण्डियन वेक ब्रिज रोड, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक झाफ ट्रावन कोर, युनियन 
बॅक आफ इण्डिया बाजार रोड, इण्डियन ओवरक्षीज वेक तथा सिण्डीकेट बॅक आदि । 


जिला . कालोकट 


(कालीकट, बदागरा) 
कालीकट--यह केरल प्रान्त का एक बड़ा व्यापारिक नगर व जिला है । 


ओ यह एस० झार० की जलारपेट-मंगलौर लाईन पर जलारपेट से ४६५ कि० मी० की 
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दूरी पर स्थित है। यहे समुद्रतट पर बसा हुआ है। यात्रियों के लिये रिवा, तांगे 
व टैक्सी आदि सवारियों का उचित प्रबन्ध है । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को विश्राम के लिये आर्घा.क हंग की घर्म- 
शालायें व होटल हैं जिनमें यात्रीगण अपनी सुविधानुसार ठहर सकते हँ । झलकापुरी 
गैस्ट हाऊस जेल रोड पर (फोन To ३३६१, ३३६२, ३३६३) है यहां. ठहरने का 
उत्तम प्रबन्ध है । 

दशनीय स्थल - ast अनेक प्राचीन मन्दिर व कालीकट faza बिद्यालय 
(जिसकी स्थापना १६६८ में हुई थी) आदि देखने योग्य हैं । 

विज्ञेष--यह एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। वास्कोडिगामा सवं प्रथम यहीं 
पर आया था और यहाँ के महाराजा से मिलकर तथा भेंट देकर व्यापार की आज्ञा 
प्राप्त की थी । अतः उसी समय से यह एक व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है । 

उत्पादित दस्तुयें--यहां की मुख्य उपज चावल भ्रादि है । हरे फल पर्याप्त 
मात्रा में उत्पन्न होते हे। . 

बैक- यहाँ के प्रमुख बैक स्टेट बेक, सैण्ट्रल वेक, कनारा एण्ड इण्डस्ट्रियल 
बैंक, कनारा कार्पोरेशन, इण्डिया बॅक, साऊथ इण्डियन वैक, ट्रावनकीर बेक, फारवडं 
वेक, es फोरिन वैंक और इण्डियन ोवरसीज भ्रादि वंक हैं । "ort 

बदागरा- यह केरल प्रान्त के कालीकट जिले का सुन्दर नगर है । यह एस० 
आर० की जलारपेट-मंगलौर .लाईन पर जलारपेट से ५१२ कि० मी० को दूरी पर 
स्थित है । यह एक. व्यापारिक नगर है और यात्रियों को सवारी के लिये ग्रोटो रिक्शा 
तांगे और टॅक्सी कां विशेष प्रबन्ध है । | ; 

विश्राम स्थल--यहां पर ठहरने के लिये अनेक धर्मेशालाय एवं आधुनिक ढंग 
के अनेक होटल हैं जो रेलवे स्टेशन के पास ही है । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ कई सुन्दर भवन और मन्दिर हैं । समुद्र के किनारे अनेक 
पिकनिक के मनोरम स्थल हैं। प्राकृतिक दृश्य, झरने तथा पहाड़ों के ढालो पर लहू 
राते हुए सुगंधित बाग मन को हर लेते हैं । ता टु 

उत्पादित वस्तुयं--यहाँ की भूमि अभिक उपजाऊ नहीं है। यहां की मुख्य 
उपज नारियल, गोले के तेल, गिरी, कागज और महुग्ना ही कहा जा सकता है । 

बैंक- यहां पर इण्डियन बेंक, कनारा इण्डस्ट्रियल बैंक आदि हैं। . 


जिला faata 


बिवलोन- यह केरलं प्रान्त का एक सुन्दर एवं महत्त्वपूर्ण जिला है । यह 
एस० झार० की एर्वाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाईन पर एर्नाकुलम से ११६ कि० मी० की 
दूरी पर स्थित है । यह समुद्रतट पर बसा gar है । यहाँ से त्रिवेन्द्रम का हवाई अड्डा 


` क्वेवल ७० कि० मी० दूर है । यहाँ पर सवारी के लिये झोटो रिक्शा, ताँगा व टैक्सी 


का उचित प्रबन्ध है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


बित प्रबन्ध है। 


३४४ भारत यात्रा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and लिये a tri e Tc 
बिराम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने क घर्मशालायें एवं 
होटल हैं । पश्चिमी ढंग से निमित होट नीला पट्टाथानम (फोन To ३६१६, ३६१७, 
तथा ३४१०), प्रादि होटलों में सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं | भारतीय ढुंग 
हे बने, Vater होटन (फोन न० ३६३६), . होटल पूरन प्रकाश (फोन To २४४१), 
रैस्ट हाऊप, आनन्द भवत (फोन To २२५७), प्रीमियर होटल श्रादि में देशी खान- 
पान का अच्छा प्रबन्ध है । 
दर्शनीय स्थल --यहां पर अनेक सुन्दर मन्दिर, झील व झरने देखने योग्य हैं । 
अस्तामुरी मील भ्रौर थावेली महल विशेषरूप से दर्शनीय हें । इसके अतिरिक्त यहाँ 
पर थंगासेरी पिकनिक मनोरम स्थल भी है । यहां का एस० एन० कॉलिज (फोन न० 
३५६३) भी अधिक प्रसद्ध है। 
उत्पादित वस्तुर्ये-- यहां पर गोला, गोले का तेल, नारि यल से बनने वाली 
अनेक वस्तुं का उत्पादन होता है । सुपारी यहाँ की मुख्य उपज है, भर नारियल 
अधिक म-त्रा में पैदा होता है । 2 i 
बैंक- यहाँ पर स्टेट बैंक ग्राफ ट्रावनकोर मेन रोड, स्टेट बैंक, इण्डियन बेंक, 
इण्डियन प्रोवरसीज बैक, युनाईटेड काम शियल बेंक, सैण्ट्रल वेक व कनारा बे आदि 
बेक हैं । 
जिला कोट्टायम 
(कौट्टायम. चंगनाचेरी, पलाई, gag पुजा) 
कोट्टायम--यह केरल प्रान्त का मुख्य जिला है। यह एस० ग्रार० की gaf- 
कुलम त्रिवेन्द्रम लाईन पर एर्नाकुलम से केवल ६० fo मी० की.दूरी पर स्थित है । 
यात्रियों को सवारी के लिये प्रोटोखिशा, तांगा व टॅक्सी का उचित प्रबन्धहै समुद्र तट 
पर नाव की सवारी भी की जाती है । 
बिश्राम स्थल--यहाँ पर ठहरने के लिये धमंशाला व होटलों का पर्याप्त संख्या 
में प्रबन्ध है । 
_दर्शनीय स्थल- यहाँ पर बहुत से गिरजाघर तथा अनेक प्राचीन मन्दिर हैं जो 
भारतीय सभ्यता के नमूने है । प्राकृतिक दृश्य, समुद्रीसैर आदि दर्शनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुयें--यहाँ नारियल का विशेषरूप से उत्पादन होता हैं | इसके 
अतिरिक्त गोले का तेल, सुपारी, गर्ममंसाला भी अधिक मात्रा में पैदा होता है । 
बैंक--स्टेट बेंक, सैण्ट्रल बेक, इण्डियन बेक, न्यू इण्डिया बेंक, श्रोरियण्टल 
तथा कामशियल बेंक भ्रादि बेंक हैं । प 2 
चँगना चेरी--यह केरल प्रान्त के कोट्टायम जिले का प्रसिद्ध नगर है । यह 


` एस० भार की एर्ताकुलम-त्रिवेन्द्म लाईन पर एर्नाकुलम से ७५ fro मी० की दूरी 


पर स्थित है ma नगरों की भाँति यहां भी रिक्शा, aft तथा टॅक्सी आदि का 
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विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्राम के लिये धमंशालायें व होटल 
ग्रादे का उचित प्रबन्ध है.ये सभी स्टेशन के पास ही है । 

दर्शनीय caiat पर अनेक मन्दिर व गिरजाधर हैं जो अपने भ्रतीत की 
गौरवगाथा को दोहराते हैं । नगर वास्तव में दर्शनीय है 1 

उत्पादित वस्तुर्ये--गप्रहां नारियल व मछली की मुख्य उपज है..। इसके अति- 
रिक्त गोले के तेल का कारखाना, स्टाचं व मसाले आदि भी पाये जाते हैं ।. 

बेंक--ट्रावतकौर फारवंड बेक, कैथोलिक बेक, ट्रावनकोर वेक, कोट्टायम बेक 
व ओरियण्टल वेक आदि प्रमुख वेक हैं । | 

पलाई--यह केरल प्राना के कोट्टायम जिले का एक.नगर है । यह एस० 
आर को एर्नाकुलम-विवेन्द्रम लाईन पर स्थित है । उद्योग की दृष्टि से इस नगर का 
विशेष महत्त्व है । यहाँ सवारी के लिये रिक्शा, तांगा व टॅक्सी का उचित रूप से 
प्रवन्ध है | ; र 


विश्राम स्थल--यहां पर. ठहरने के जिये धर्मशाला व होटल आदि का उचित 
प्रबन्ध है । 


`  दशेनोय स्थल--यहां पर चाय व कागज के कारखाने, मन्दिर व गिरजाघर 
देखने योग्य है । 


` उत्पादित वस्तुर्ये यहां पर चायः की मुख्य़ उपज है । इसके अतिरिक्त चावल 
मछली झादि का उत्पादन होता है । 
बॅक--ट्रावनकोर फारवडं बैंक व सैण्ट्रल बॅक यहाँ के प्रमुख बैंक हैं । 

. मुवात्त्‌, पुजा--यह केरल प्रान्त के जिला कोट्टायम का प्रमुख नगर है । यह 
एर्नाकुलम बन्दरगाह और रेलवे स्टेशन पर स्थित है । कोचीन किले का हवाई भ्रड्डा 
भी रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम के पास ही है | इस नगर को केवल सडक द्वारा ही जाया 
जा सकता हे । इसके दक्षिण में कोट्टायम दूसरा रेलवे स्टेशन है । यह समुद्र व रेलवे 
लाईन से दुर है इसलिये बसों द्वारा ही वहाँ जाया जा सकता है । इसके ग्रतिरिक्त 
रिक्शा ताँगा व टैक्सी का भी उचित प्रबन्ध है । 

. विश्राम स्थल- यहां पर यात्रियों के विश्राम के लिये घमंशालायें व होटलों 
का उचित प्रबन्ध है जिनमें सभी सुविधायें प्राप्त हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर कई प्राचीन तथा प्रसिद्ध मन्दिर दर्शनीय हैं । पेपर 


- मिल व चाय आदि के बाग भी देखने योग्य हे. । 


उत्पादित वस्तुयं--यहाँ पर चाय व मसालों का उत्मादन होता है । इसके 
अतिरिक्त हाथी दांत का सामान भी. बनता है । Bee १ 
बैंक--नगर में कई बेक हैं परन्तु ट्रावतकोरःबेंक की सेवाये है 
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जिला त्रिवेन्द्रम 
(Gaam, नेयार, ग्ररविकारा, पदमा नाभापुरम महल, पौनमुदी, वरकाला) 
त्रिवेन्द्रम--यह केरल प्रान्त का सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला है। यह एस० आर० 
की एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाईन पर एर्नाकुलम से २१६ किलो मीटर की दूरी पर स्थित 
है । यह प्राचीन व्यापारिक a है । यात्रियों के लिये रिक्शा, तांगा व टॅक्सी का 
उचित प्रवन्ध है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये अनेक घमंशालाए हँ । 
प्रमुख धर्मशाला मूल जी, जेठा जी बम्बई वालों की है। इसके अतिरिक्त त्रिवेन्द्रम 
होटल (फोन० To ४१४२ सेक्रेट्टीएट के पःस), कैपीटल टूरिस्ट होम स्टेट यू त्रिवेन्द्रम 
(फोन० न० ३९९४), गाँधी होटल चलाई (फोन० To २९४८), MÈ भवन रेलवे रोड 
(फोन० न० ४४२३), मसकोट होटल (फोन० To ३०६१ से ३०६५) भादि प्रसिद्ध 
होटल हैं 1 
विशेष--यह केरल प्रान्त की राजधानी है जो समुद्र तट पर बसा ' हुआ 
यहाँ पर हवाई अड्डा है | यहां का मौसम बड़ा ही सुहावना है । पूरे वर्ष सूती वस्त्रों 
था प्रयोग किया जाता है 
- दर्शनीय स्थल-- यहाँ पर अनेक मन्दिर, मस्जिद तथा गिरजाघर दशंनीय है। 
यहाँ का म्यूजियम तथा चिड़ियाधर बहुत ही सुन्दर हैं । | 
उत्पादित वस्तुये - यहाँ पर चावल, गोला, गोले का तेल आदि का उत्पादन 
मछली भी अधिक पायी जाती है । 
बॅक--यहां पर सभी प्रमुख वको at ata हैं जो व्यापरियों व सैलानियों को 
हर प्रकार की सविधा प्रदान करते हैं । 
झरुविकारा--यह केरल प्रान्त में त्रिवेन्द्रम जिले का प्रमुख स्थान हैं। यहाँ 
रेल मार्ग की व्यवस्था न होते के कारण Tal व टैक्सी द्वारा जाया जाता है। शहर 
में घूमने फिरने के लिये रिक्शा, तांगा व टैक्सी की सवारी मिलती हैं । 
fa स्थल- यहाँ शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये होटल व सरकारी 
विश्राम ग्रह ग्रादि का उचित प्रवन्ध है । 
दर्शनीय स्थल-- यहाँ पर कारानामा नदी का वादर aaa दर्शनीय है । यहाँ 
से दूर-३र तक के सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ते हैं । फोटोग्राफी के लिये उत्तम स्थान है | 
पिकनिक का भी सुन्दर स्थान है । 
o नैयार- यह केरल प्रान्त के त्रिवेन्द्रम जिला का प्रमुख शहर है यहां रेल 
मार्ग न होने के कारण बसों द्वारा जाया जाता है । शहर में आने-जाने के लिये रिक्शा 


dat आदि की सवारी मिलती हैं। 


` विभास स्थल--यहाँ पर यात्रियों के विश्राम के लिये रेस्ट हाऊस बहुत ही 
` सुन्दर बना हुआ है, जिसमें सभी प्रकार को सुविधा प्राप्त है । . 
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दर्शनीय स्थल--नैयार बांध के वाग, तैरने के तालाब, te हाऊस, चौडी 
झील, वोटिंग व पहाड़ पर चढ़ने के लिये सभी सुविधायें हैं ।.- 

पदमानासा पुरम महल--यह केरल प्रान्त के त्रिवेन्द्रम जिले में स्थित है। . 
यहां पर रेल मार्ग न होने के कारण त्रिबेन्द्रम से बसौं द्वारा जाया जाता है। यह 
न्रिवेन्द्रम से ५३ कि० मी० की दूरी पर है । शहर में झाने जाने के लिये रिक्शा टैक्सी 
की सवारी मिलती हैं । 

विश्वास स्थल--यहाँ पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये शहर में उचित 
प्रवन्ध है | 

दशनीय स्थल--यहां पर १३वीं शताब्दी की सभ्यता देखने को मिलती है । 
मदर पैलेस, नरिला मण्डप, sta हाल आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं । 

पोनसुदी--यह केरल प्रान्त के त्रिवेन्द्ेम जिले का प्रमुख स्थान है । यहाँ पर 
पहाड़ी इलाका होने के कारण रेल मार्ग की व्यवस्था नहीं है। ब्रिवेन्द्रम से असो द्वारा 
ही जाया जाता है । यह त्रिवेन्द्रम से ६१ कि० मी० की दुरी पर है । शहर में सवारी 
के लिये यात्रियों को टैक्सी मिलती है । । ; 

विश्वास स्थल--यात्रियों को ठहरने के लिये सेनोटोरियम में उचित प्रबन्ध है । 

दर्शनीय स्थल - यहां पर चाय व रबड़ के बड़े-बड़े बगीचे हैं तथा काफी उत- 
पादन होने के कारण भारत में अन्य स्थानों को भेजे जाते हैं। यहां के जंगल देखने 
योग्य हैं | 

वरकाला--यह केरल प्रान्त के त्रिवेन्द्रम जिले में एस० आर० की विरुदनगर- 
त्रिवेन्द्रम लाईन पर त्रिवेन्द्रम से ४१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । शहर में आने- 
जाने के लिये रिक्शा व ताँगे की सवारी मिलती हैं । ; 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये बहुत ही सुन्दर टूरिस्ट 
बंगला बना gat है ।. ; 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर सुन्दर पहाड़ियों की नहरें, जर्नादन विष्णुजी का 
मन्दिर, शिवगिरि की पहाडी आदि दर्शनीय & । 


जिला त्रिचूर 
त्रिच्ुर--यह केरल प्रान्त का एक जिला है। यह TAO ग्रार० की शोरानूर- 
कोचीन बन्दरगाह लाईन पर शोरानूर से ४० fro मी० की दूरी पर स्थित है। यह 
एक प्राचीन नगर है। व्यापार की प्रसिद्ध मण्डी है । यहाँ पर सवारी के लिये तांगा 
रिक्शा व टॅक्सी का उचित प्रबन्ध है। 
विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरनें के लिये नगर में अनेक धर्मशालाय तथा 


होटल हैं । A 
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दर्चनीय स्थल--यहां पर अनेक फैक्ट्रियां, भव्य मन्दिर तथा प्राकृतिक दृश्य 
दर्शनीय हैं । ; 1 - 
उत्पादित वस्तुर्ये-- यहाँ पर भ्रनाज के अतिरिक्त सुपारीदाना, प्राम, केला, 


- झाकाशवेल और चावल श्रादि का उत्पादन होता है । 


बेक- यहाँ पर स्टेट बेक, सेण्ट्रल बॅक, पंजाव नेशनल वेके, इण्डियन वेक, 
भारत यूनियन बैंक, कोचीन वेके, झरियण्टल इन्शोरेन्स एण्ड बैंकिंग कारपॉरेशन बेक, 
बैंक ग्राफ कोचीन तथा कैथोलिक सिरीयान वेक आदि प्रमुख बैंक हैं । 


जिला पालघाट 

पालघाट- यह केरल प्रान्त का प्रसिद्ध जिला है । यह एस० आर० को 
झोलोव क्कोट-पेचोली लाईन पर झोवल क्कोट से केवल ९ कि० मी० की दूरी पर 
स्थित है । यह प्रान्त के मध्य में स्थित एक व्यापारिक नगर है । यहां पर सवारी के 
लिये रिक्शा, ताँगा ate टैक्सी का प्रबन्ध है । 

विश्राम स्थल- प्राचीन नगर होने के कारण अनेक घमंशालाये हँ । यात्रियों 
को ठहरने के लिये कुछ होटल भी हैं । 

दशनीय स्थल--यहां पर मण्डी, अनेक मन्दिर, बड़े-बड़े कारखाने, भव्य वन 
तथा प्राकृतिक दृश्य देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये - यहां पर मसाले, चावल आदि की पैदावार होती है सुपारी 
यहां की मुख्य उपज है । यहाँ सिल्क भी तैयार होती है । 

बैंक- स्टेट बेंक, Wee बेंक, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीण बेंक, कनारा 
बैंकिंग कार्पोरेशन, साऊथ इण्डियन बैंक, कोचीन बेंक, कामशियल बैंक, इण्डियन 
मर्केण्टाइल बॅक व कामशियल बेंक यहाँ के प्रमुख बैंक हैं । 

कालटि--यह केरल प्रान्त का एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर है । रेलवे लाईन से 
कुछ दूरी पर सड़क पर बसा हुआ है। अंगामाली रेलवे स्टेशन यहाँ से केवल ९.६ 
fro मी० की दूरी पर है। एलबाई नगर की दूरी यहां से २२.४ कि० मी० है। 
एर्नाकुलम ५१.३६ fro मी० तथा प्रान्त का प्रसिद्ध नगर तिचूर ५४.४-कि० मी० 


की दूरी पर है । यह नगर रेलवे स्टेशन से दूर है और सवारी के लिये रिक्शा, तांगा 
बस तथा टैक्सी का उचित प्रबन्ध है । 


विश्राम स्थल--इस नगर में यात्रियों के ठहरने का कोई प्रबन्ध नहीं है । 


आलवाय नगर, कलाडी नगर के समीप यात्रियों सुविधापू्वेक sect का प्रबन्ध है | 


यहां पर धमंशाला तथा होटल हैं । - i 

` दर्शनोय स्थल--यह शंकराचायँ जी की जन्म भूमि हे । यहां भगवान कृष्ण 
का मन्दिर, शारदा देवी का मन्दिर, शंकराचार्य जी का मन्दिर देखने योग्य हैं इसके 
भ्रतिरिक्त स्वामी विवेकानन्द जी का धार्मिक पुस्तकालय, जिसमें ३ हजार से अधिक 


3 उच्च कोटि की पुस्तक हँ, दशनीय हैँ । 
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उत्पादित वस्तुर्‍्ये--यह बहुत ही छोटा गगर है । इसके ग्रास-पास के क्षेत्र में 
ग्रनेक खाद्य पदार्थ होते हँ । यहां पर किसी प्रकार का व्यापार नहीं होता | यह केवल 
तीर्थं स्थान ही है । 
बॅक - यहां पर यूनियन वैंक आर सेण्ट्रल वेक की शाखाये हैं । 
(त्रिवेन्द्रम से प्रमुख नगरों की दुरी कि० मी० में) 
(१०० कि० मी० = ६२ मील के लगभग) 
नगर कि० मी० नगर कि० Ho नगर कि० मी० 
न्जामली २४२ अलेप्पी १६१ अवनीरपुरम १०१ 


कन्याकुमारी ८७ न्थाकुलम १०६ क्विलोन ६५ 
कोचीन २१७ चोलपुरम २९५ त्रिचूर २५५ 
तेनकाशी १६७ नागेरकोईल ६८ पदमानाभापुरम ७० 
रामकृष्णपुरम २२५ वरकला ४१ विरुदनगर २६० 


श्री विल्लुपुत्तुर २४८ शेङ्कीट १५९ 
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न्ती उटकमण्ड लाईन पर स्थित है । यह मेट्टापलायम से ४६ कि० मी० की दुरी पर है। 
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तासिलनाडु (सदास) 


यह घर है दक्षिण भारत का, 
है रामेश्वर का पुन्य घाम. 
मन्दिर विशाल मीनाक्षी का, 
. .. शत्‌ शत्‌ प्रणाम, शत शत्‌ प्रणम्‌, 


तामिलनाडू - तामिलनाड्‌ प्रदेश भारतवर्ष के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट. पर 
स्थित है ।इस प्रदेश का पुराना नाम मद्रास था । इस प्रदेश का धार्मिक, राजनैतिक 
ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक महत्व है । इस प्रदेश की भाषा तामिल है । समुद्र तट पर 
नारियल के घने वृक्ष हैं । गमं मसाले बड़ी मात्रा में पैदा किए जाते हुँ । मद्रास इस 
प्रदेश की राजधानी है । यहां पर द्रविड़ जाति के लोग रहते हैं। चावल यहां का. 
मुख्य भोजन एवं पैदावार है । 

जिल भ्ररकोट = 
(बेल्लौर) 
_ बेल्लौर--यह जिला अरकोट का प्रसिद्ध नगर है । दक्षिण रेलवे की विल्ल- 
पुरम्‌ रेणि एन्टा लाईन पर स्थित है । यह बिल्लुपुरम्‌ से १५२ कि० मी० की za 
पर है| यहां पर रिक्शा, तांगा आदि की सवारी मिलती हैं । एक गौशाला भी है । 
विश्वाम स्थल--यात्रियो के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक धर्मशाला है। 
दर्शनीय स्थल--नगर में कई देवालय देखने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त aT 

कोट शहर में नटराज मन्दिर बहुत सुन्दर बना है, जो १७वीं शताब्दी में बना था । 
बेंक--यहां पर स्टेट वेक आफ इण्डिया की एक शाखा है । 


जिला उटकमन्ड 
(उटकमण्ड) 
' उटकमण्ड-यह्‌ एक जिला है । यह नगर दक्षिणी रेलवे की मेट्टापलायम- 


3, 


R ` यह नगर बहुत सुन्दर बना हुआ है | यहां पर रिक्शा, तांगे श्रांद की सवारी मिलती 


5 
x 
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k . ९ । गमियों में n गर तामिलनाड्‌ की राजधानी बन जाता है 


|| क $ 
= ÒÇ-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ris A ERLA 
A Oy KESE SA ia ३ 


Digitized by Arya ऽयम (मि) and eGangotri ३५१ 
र a 


विश्राम स्थल--यात्रिथो के ठहरने के लिये भ्रनेक होटल वने हुए हैं। जिनमें 
सिवाय होटल (फोन To ५७२) तथा दास प्रकाश होटल (फोन न० २४३४, २४३५) 
प्रसिद्ध होटल हैं । 
दर्शनीय स्थल--यह नगर ही दर्शनीय है ॥ आर्य समाज मन्दिर तथा हवाई 
अड्डा प्रसिद्ध है। झील वोटेनिकल गाडन देखने योग्य हैं नील गिरि पर्वत की सबसे 
ऊ ची चोटी यहां से ८ कि० मी० की दूरी पर है। 
जिला कन्याकुमारी 
(कन्याकुमारी) 
कन्याकुमारी --यह तामिलनाडू प्रदेश का एक जिला है । दक्षिण रेलवे की 
मनियावीशेन-कोटाह लाईन पर स्थित है । त्रिवेन्द्रम से इकी दुरी ६७ कि० मी है। 
यह समुद्र के तट पर है। भारत का सबसे नीचे का अन्तिम स्थान है। यहे प्रसिद्ध 
तीर्थ स्थान है । पौराणिक कथा के अनुसार यहां पर पार्वती ने -भगवान THT को 
प्राप्त करने के लिये तपस्या की थी। योगीराज स्वामी विवेकानन्द: जी ने अपना 
नश्वर शरीर यहीं पर त्यागा था । यहां पर रिक्शा, atit तथा टॅक्सी आदि की 


सवारियां मिलती हैं । सारे भारत से हजारों यात्री यहां पर ग्राते हैं । समुद्र स्नान के 


लिए महत्वपूर्णं है । - i 

विश्राम स्थल--यात्रियो के ठहरने के लिये धमश्याला तथा होटलों की व्य- 
वस्था है । 

दर्शनीय स्थल--महात्मा गाँधी की संमाधि सुन्दर वनी हुई है। विवेकानन्द 
शिला अत्यन्त भव्य है । २ सितम्बर ७० को विक्रमाशिला का उद्घाटन ' राष्ट्रपति 
dto dto गिरी ने किया । इसी शिला पर विवेकानन्द जी को विवेक प्राप्त हुआ था। 
यह पहाड़ों पर है । भद्रकाली तथा कुमारी देवी के मन्दिर अवलोकनीय हैं। 

उत्पादित वस्तुर्ये--नारियल विशेष रूप से उत्पन्न होता है। 


बॅक--स्टेट वेक व सैन्ट्रल वेक हैं । 
प जिला कुडडालोर 
- (कुडडालरो ) 


कुड्डालोर--तामिलनाडु का यह एक जिला है । कुड्डालोर नगर रेलवे जंक 
शन हे । यह्‌ दक्षिण रेलवे की मद्रास-रामेश्‍वरम्‌ लाईन पर मद्रास से २०५ क्रि० मी 
की दुरी पर स्थित है । यहाँ पर रिवशा, तांगा तथा टैक्सी ग्रादि सवारियाँ मिलती ह । 
यहाँ अनाज की मण्डी है। | 
_ _ 'विधाम स्थल- स्टेशन के पास एक धर्मशाला है तथा एक धमंशाला शहर 
में है जिनमें यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है । 
दर्शनीय स्थल--तगर में छोटे छोटे कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 
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उत्पादित वस्तुयं--यहां धान, चावल, मटर, नमक, तेल, चीनी, आलू, प्याज 
आदि का उत्पादन होता है । 

ee बेंक- नगर के कारोबार संचालन हेतु अनेक वेक हैं, जिनमें स्टेट वेक, 
सन्ट्रल बंक, इन्डो कामशियल बेक, साउथ ware बेक, इन्डियन वेक आदि मुख्य 
aa हैं । 

जिला कोयमबटूर 

(कोयमबटूर तथा ईरोड) 
कोयसबहूर-तामिलनाड्‌ का एक जिला है । यह नगर दक्षिण रेलवे को 
जलारपेट-मंगलीर लाईन पर जलारपेट से २८० क्रि मी० की दूरी पर स्थित है 
यहां पर रिवशा, तांगा भ्रादि की सवारी मिलती @ । यहाँ.एक बड़ी मण्डी है यह 

नगर रस्सी के लिये प्रसिद्ध है । यह एक बड़ा नगर है. 1. 

_ fena स्थल--यात्रियो के ठहरने के लिये स्टेशन के पास तथा - बाजार में 
धर्मशालायें: हैं । 
` दर्शनीयं स्थल--देवी का मन्दिर, शिवजीः का मन्दिरं के. अलावा और भी 
कई मन्दिर हुँ) . | | : 
उत्पादित वस्तुर्ये--रूई, बिनौला, मूंगफली, चाय, तम्बाकू, गुड़, शक्कर, झाम, 
.आलू, केला, अंगुर आदि का उत्पादन होता है। र 
_ बैंक नगर में अनेक बेक हैं जिनमें सेन्ट्रल बेक, यूनाईटेड कामशियल बैंक, 
लक आफ बड़ौदा, जयपुर बॅक, स्टेट बॅक, कनारा बेकिंग कारपोरेशन, इन्डियन ओवर- 
-सीज बैक, पंजाब नेशनल बेक उल्लेखनीय हैं । ; 

k ईरोड-यह नगर कोग्रमबद्र जिले में है । दक्षिण रेलवे की जलारपेट मंग- 
लो लाईन पर जलारपेट से १८० कि० मी० की. दूरी पर स्थित है । यहां पर 
रिक्शा, तांगा तथा टैक्सी ग्रादि सवारियां मिलती हैं। यहां एक बड़ी मण्डी है । 

Sa स्थल- स्टेशन के पास एक धर्मशाला है। . 

दशनाय स्यल--शहर में कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं जिनमें हनुमान ate शिव 
जी के मन्दिर सुन्दर है । 9. : 

उत्पादित वस्तुये--देशी घी, अरंण्डी तेल, चीनी, तम्बाकू, राम, गुड़ आदि । 

: बक-यहां पर स्टेट बेक, पंजाब नेशनल बॅक, इन्डियन कनारा बैंक तथा 
सन्ट्रल बक के द्वारा नगर का कारोबार चलता है । 


जिला चिंगलपुट | 
= चिगंलपुट- यह तामिल नांडू का एक जिला है । यह नगर दक्षिण रेलवे 
४ मद्रास-रामेइवर लाइन रप मद्रास से ५६ कि०'मी० की दुरी पर स्थित है। 
सवारी के लिए तांगा, रिक्शा, प्रौर टैक्सी मिलती है । यहां पर मण्डी भी है । 
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Rra स्यल--गावियो के ठहरने के लिए नगर में एक सराय है । 

aiita स्थल--शहर में एक छोटा सा मन्दिर है । 

उत्पादित वस्तुयें-नमक विशेष रूप से उत्पन्न किया जाता है। 

बेंक-स्टेट वेक तथा इण्डियन बैंक हैं। a । 


जिला तिन्नेवेली 
(तन्नेवेली, तुती कोरिन) 
तिन्नेबेली - यह तामिल नाडू का एक प्रसिद्ध जिला है । यह रेलवे जंकशन 
. है और दक्षिण रलवे की माणीयाची-शेकोठा लाईन पर माणीयाची से ५६ कि० मी 
की दूरी पर स्थित है सवारी के लिये यहां पर तांगा तथा feat, रिक्शा मिलती हैँ । 
fag कराने की मण्डी है । सूती वस्त्र उद्योग मिरन्तर उन्नति कर रहा है । | 
विश्राम स्थल- यात्रियो के ठह्रने के लिये एक धर्मशाला स्टेशन के पास है 
और दूसरी शहर में है । en | | 
दर्शनीय स्थल--नगर में अनेक मदर हैं । जिसमें हनुमान जी का कालो 
का तथा देवी का मन्दिर अवलोकनीय हैं । i 
उत्पादित वस्तुर्ये--मिच लाल व काली, लौंग, पीपल तथा अन्य मसाले, गुड़ 
और दाल, सूती वस्त्र आदि का उत्पादन होता है। ु 
बॅक--भ्रनेक देंकों की शाखायें नगर में खुली हुई हैं जिनमें ये स्टेट बैंक 
सेन्ट्रल बैंक, इण्डियन झोवरसीज बॅक, साऊथ इण्डियन बॅक, इन्डो कामशियल 
उल्लेखनीयहुँ। . । ॥ 
तुतीकोरिन--यह नगर तिन्ने वेली जिले में है । यह दक्षिण रेलवे को 
त्रिचना पल्ली तूतिकोरन लाईन पर त्रिचना पल्ली से ३४५कि० मी० की दुरी पर 
स्थित है । सवारी के लिये रिक्शा, ait मिलते है । यहाँ एक मण्डी है। | 
विश्राम स्थल-यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के. पास तथा शहर में अच्छी | 
घमंशालायें हैं। toes 
aiita स्थल-शहेर में कई मन्दिर'देखने योग्य हैं।. . si 
उत्पादित वस्तुर्ये- यहाँ पर नमक, धान, चावल mist २. 
बेक--स्टेट वेक, सैन्ट्रल वेक, पंजाबनेशनल th, कनारा बैंक, साउथइडियन 
बेंक, इण्डियत ओवरसीज बैंक aie . ! 


जिला त्रिचनापल्ली 


(त्रिचनापल्ली तथा पुडुकोट्टाई) a 
त्रिचनापल्ली -तामिल नाडू प्रदेश का: प्रमुख जिला है । यह रेलवे जंक 
है । दक्षिणी रेलवे की मद्रास-धनुष कोटि लाईन पर मद्रास से ३९८ कि० मी० | 
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की दूरी पर स्थित है । इस नगर की गिनती प्रदेश के प्रमुख एवं बड़े नारों में की 
जाती है । यहां बहुत बड़ी मण्डी हैं । सूती वस्त्र उद्योग का यह वडा केन्द्र हैं। यहां 
बहुत बडा हवाई अड्डा है । दी त्रिचनापल्ली पिंजरा पोल के नाम से एक गौशाला है 
सवारी के लिये रिक्शा, तांगा, टॅक्सी मिलती हैं। . F 
विश्राम स्थल--खेम राज श्री कृष्ण दास जी की घमंशाला प्रसिद्ध है। 
नगर में अनेक होटल हैं | एरिस्टो होटल प्रसिद्ध है । इसका Glo न० ६५६५ है। 
दर्शनीय स्थल- यहां से ५ कि० मी० की दूरी: पर श्री रग पट्टन में एक 
विष्णु मन्दिर है । यह एक चट्टान पर बना हुआ है और -७३ फुट ऊचा है. 
दक्षिण के मन्दिरों में यह सबसे बड़ा तथा वास्तु कला की दृष्टि से सर्वोत्तम है। 
रघुनाथ जी का मन्दिर तथा आर्य समाज मन्दिर भी देखने योग्य हँ । ११ कि० मी० ' 
वी दूरी पर कावेरी नदी की दो qual के बीच में श्री रंग नाथ जी का मन्दिर है 
जिसके सात पर कोटे हैं प्रौर इक्कीस द्वार हँ । यह मन्दिर ६ कि० मी० के घरे में 
है । महा लक्ष्मी मन्दिर भी दर्शनीय है । ॥ l : 
उत्पादित वस्तुरये----धान. चावल, बिनौला, गोला, उड़द, मूंग ादि। _ 
बॅक--तगर में अनेक बैंकों की शाखायें हैं । स्टेट बैंक, सेण्ट्रल ete, पंजाब 
नेशनल बैक, यूनाईटेड काशियल बेंक, इण्डियन बेंक, ट्रावन कोर बैंक तथा, इण्डियन 
ग्रोवर सीज बैक प्रसिद्ध हैं। | ER 
Fee कोट्टाई-यह नगर त्रिचना पल्ली जिले में है । दक्षिणा र लबे की मद्रास 
. धनुष कोटि लाईन पर मद्रास से ४५४ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यह चावल 
की मण्डी के लिये प्रसिद्ध है। सवारी के लिये रिक्शा तथा ait मिलते हैँ । 
: - विशास स्थल- स्टेशन से दो फर्लाग की दुरी पर एक घमंशाला है तथां अन्य 
वर्मेशालायें शहर में हैं । 
x aie स्थल--नगर में अनेक मन्दिर हैं जिसमें लक्ष्मी जी का मन्दिर बहुत 
प्रसिद्ध है । ५ 
उत्पादित वस्तुयं--घान, चावल, रुई, मूंगफली ग्रादि । 7 
बॅक--स्टेट बेक, यूनाइटेड बैंक, युनाइटेड कार्माशयल am, इण्डियन बेक तथा 
तथा इण्डियन भ्ोवरसीज बेक की शालाये नगर के कारोबार संचालन में मुख्य रूप 
रूप से हाथ बटाती है । . | 
जिला तंजावूर 
3 (तजावूर, कुम्बाकोराम) 
तजावूर--यह नगर स्वयं एक प्रसिद्ध जिला है । यह दक्षिणी रेलवे की 
मद्रास धनुष कोटि लाईन पर मद्रास से ३५२.कि०मी० दुरी पर स्थित है । यहाँ एक 
गौशाला है । यहां की मण्डी धान, चावल, के: लिये; प्रसिद्ध है ।- यहां पर सवारी के 
लिये रिक्शा, तांग( तथा टैक्सी मिलती है । यह चोल राजाझों की राजधानी थी ।: 
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दु विश्वाम स्थल--एंक घमंशाला राजा धर्मशाला के नाम से पतिद्ध है। अन्य 
थमशालायं नगर में है । wa the aT 

` बशेनोय स्थल वृहृदीशवर मन्दिर सुन्दर वना है। यह भारत का सबं से 
सुन्दर मन्दिर है इस मन्दिर काशिलर दो सौ फुट ऊँचा है। मन्दिर के सामने एक 
विशाल मण्डप है जिसमें तेरह फुट ऊंचां, सोलह फुट लम्बा WIR सात फुट चौडा 
पत्थर का विशाल मन्दिर है । यह मन्दिर दसवी शताब्दी का बना हुआ है । सम्भो जी 
राजा का प्रसिद्ध पुस्तकालय सरस्वती महल के नाम से प्रसिद्ध है । शिव गंगा वापिकां 
भी देखने योग्य है यह मीठे पानी कें लिये प्रसिद्ध है । तंजौर में एक प्राचीन एवम 
विशाल किला भौ है । यहां का प्रमुख मन्दिर १४ मंजिलों का है। मन्दिर का कलश. 
जिस पत्थर पर टिका है उसका भार २५०० मन बताया जाता है । यहां पर लगभग 
७४ मन्दिर हैं । 2 

उत्पादित वंस्तुयं--चावल, घान, उड़द, मू ग आदि है । 

बेंक --स्टेंट बैंक, सेण्ट्रल बैंक, इण्ड्यिन an, इण्डियन झओवरसीज बैंक, 
इण्डो कामशिथल गैंक । ; ८ 
| कुस्बाकोरगम--यह मद्रास प्रान्त तंजौर जिले में एस० Mo की मद्रास- 
रामेश्वरम लाईन पर मद्रास से ३१३ कि० मी० व तंजौर से ३८ कि० मी० की दूरी 
पर' स्थित है । यहाँ शहर में आने जाने के लिये सिटी बस, रिक्शा, ait, टॅक्सी भ्रादि 
की सुविधा उपलब्ध है । यह' कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुग्ना है। रेलवे स्टशन 
से वाजार २ कि० मी० की दूरी पर स्थित है यह हिन्दुंझों का तीर्थ स्थान हैं यह 
नगर पुराने फैशन के सोने चाँदी के ग्राभूषणों के लिये प्रसिद्ध है । 
. ` विश्राम स्थल--यात्रियों के विश्राम करने ने लिये स्टेशन के पास एक बड़ी 
घमशाला व शहर में बहुत सुन्दर २ होटल बने हुये हैँ | | 

दर्शनीय स्थल--यहां पर ५ बड़े २ मन्दिर दर्शनीय है जैसे कुम्वेश्‍वरम मन्दिर 
सारंगवानी मन्दिर, शंकर जी का मन्दिर, रामास्वामी का मन्दिर, रूवेश्वरम 
मन्दिर आदि है । | 

उत्पादित वस्तुर्ये- यहाँ की मुख्य उपज धान, चावल, मूंग, बिनोला, उड़द, 


मू गफली, गुड़, भ्राम आदि है । यह पीतल के वर्तेन तया हैण्डलूम के कपड़ों के लिये ._ 


प्रसिद्ध है 
बॅक नगर में अनेक बैंकों की शाखायें हैं जिनमें स्टेट बॅक arn इण्डिया, 
सेन्ट्रल बॅक, इण्डियन बैक, इण्डियन ओवर सिज ae, कामशियल बैक, यूनियन 
बेक भ्रादि हूँ । ; | 
ल्‍ 4 जिला- नाथे ग्रर्काट 


| झरनी--यह नगर नार्थ Hale जिले में हैं । यह रेलवे स्टेशन नहीं है, afer 


अरनी रोड रेलवे स्टेशन से १७ कि० मी० की दूरी पर. स्थित है ।यह स्टेशन दक्षिण 
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रेलवे की रेनी गु टा-विल्लू पुरम्‌ लाइन पर स्थित है । स्टेशन से हहर के लिए वस 
जाती है । यह एक छोटी मण्डी है । जो faen के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है । 
दशनीय स्थल--शहर में घमंशाला है भ्रौर वहां ठहरने का प्रत्रन्ध है । 
दर्शनीय स्थल--शहर में कई छोटे छोटे मन्दिर हैं । 
उत्पादित वस्त॒ये--सिल्क, सिल्क का कपड़ा, धान भ्रादि 
न बैंक--स्टेट बेक, तंजौरबेंक, परमा नेट, लक्ष्मी विलास वेक, अरनी को- 
आपरेटिव टाउन बेक आदि हैं 
जिला- मद्रास 


। (मद्रास) ; 

. मद्रास--तामिलनाड्‌ का प्रसिद्ध जिला तथा भारत के तीन प्रमुख एव 
महत्व पूर्ण नगरों में से एक है । यह रेलवे जंक्शन हैं। तामिलनाडु प्रदेश की राजधानी 
है । भारत पुर्वी समुद्र तट का प्रधान वन्दरगाह है । यह नगर १२९ वर्ग कि० मी० 
भूमि पर फैला हुआ है । नगर के बीच में होकर कूम नदी बहती है यह कृत्रिम 
बन्दरगाह है । समुद्र में दीवार वताकर जहाजो के ठहरने का स्थान बनाया गया है | 
मद्रास के पीछे का भाग विस्तृत है परन्तु यह प्रदेश घनी नदीं है । यहाँ उन वस्तुओं 
का कम उत्पादन होता है जिनकी माँग दुनिया के बाजारों में हँ । यहाँ पर सोलह 
जहाज सुरक्षित अवस्था में खड़े रह सकते है । रेल मार्गो' तथा सड़को द्वारा यह दुसरे 
नगरां से जुड़ा हुआ हँ । सवारी के लिए यहाँ रिक्शा, ताँगा, टैक्सी तया सिटी बस हैं। 
दो गौशालाए  हैं:--दी महाज न गौशाला तथा श्री भाई जी नाथ रामानुज गौशाला । 
प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामेश्वरम्‌ यहाँ से ६६६ कि० मी० है । 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ पर अनेक धमंशालाए 

होटल हैं । घमंशालाग्रो में प्रमुख ये हैं:--स्टेशन के पास राजा राम धर्मशाला वंशी 
लाल श्रमीर चन्द साहुकारा की घमंशाला, परमानन्द छोटा दास धमंशाला, (स्टेशन के 
पास ), दिगम्बर जैन धर्मशाला |, मद्रास के होटलों की सूची टेली फोन न० सहिति 
नीचे दी जा रही है। एभ्रर लाइन्स होटल फ़ोन To ८४२७१-२, को ने मेरा होटल 
८४०९४, झोप्तनिक होटल ७१००१-२-३, दास प्रकाश होटल ६११११, न्यु होटल 
८६४ - १, क्वीन्स होटल ३५८९१, गुप्ता प्रजन्ता होटल ८४४९१, राज भूषण होटल 
सेदा पेट काँलरिज होटल ६१८२५, विक्टोरिया होटल ८२१९१, टरिस्ट होटल 
८३५११, इम्पीरियल होटल 5२००१, गीता होटल 5३१०१, ग्रशं : 

ro ह्‌ ३१०१, अ्रशोक्ा होटल ८२१६१ 
दर्शनीय स्यल--यहां पर ग्रनेक मन्दिर हैं। झाय॑ समाज मन्दिर, बाला जी 

` का मन्दिर, दिगम्बर जैन मन्दिर, पुम्कुल मायात्रर के मन्दिर तथा १६० कि० मी० 
की दूरी पर तिरुपति मन्दिर wa लोकनीय है । सन्‌ १८५७ में मद्रासः विश्वविधालय 
की स्था.ना हुई | विशव विधालय का भवन सुन्दर है । अजायबघर, चिड़ियाघर 
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संग्रहालय,ग्रनाथालय हाई कोर्ट भवन, कला केन्द्र, सेन्ट्जांजं. किला, कपलेश्वर 
uy रेस कोस, Yo वी० एम. स्टूडियों, लाइट हाउस, पारठा. सारठी मन्दिर 
यासोफिकल सोसाइटी भवन, श्रवलोकनीय हैं । एल० आई० सी० बिल्डिग,चौदह ` 


मंजिल!की है । बन्दरगाह का दृश्य भी निराला है । विक्टोरिया हाल में गोमट-स्वामी . | 


की प्रतिमा दर्शनीय है । 
उत्पादित वस्तुयं- यहाँ पर केन्द्रीय विद्य त्‌ रसायन अनुसन्धान संस्था तथा 
- केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्था है । नम्‌, गोले का तेल, गोले तथा नारियल से 
वनने, वाले अनेक पदार्थ, पीपर मेम्ट, कंमीकल्स सूती वस्त्र, सिगरेट, सीमेन्ट, चमड़े 
“ar समान श्राइवरी तथा चन्दन की लकड़ी की वस्तुए, जवाहरात, तथा कालीन भी 
` प्रसिद्ध हैँ । साईकिल बनाने का कारखाना है । चीनी बनाने के पाँच कारखाने आदि 
प्रमुख उत्पादित वस्तुए' हुँ । र 2 
१ बॅक--यहां पर भारत के प्राय: सभी वेको की शाखाए हुँ । कुछ बेको की 
शोखाए' कई कई हैं। 
जिला मदुराई 
` सदुराई--यह तामिलनाडु प्रदेश का एक प्रमुख धामिक स्थान व जिला Z| 
यहाँ रेलवे स्टेशन है । दक्षिण रेलवे की त्रिचनापल्ली-तूतीहोरिन लाईन पर त्रिचना- 
पल्ली से १५५ किलो मीटर की दूरी पर स्थित है ag तमिलनाडु का दुसरा बडा 
नगर है । यहां प्राचीन भव्य मन्दिर तथा भवन हैं। यह द्राविड तथा तमिल संस्कृति 
का केन्द्र है । यहां पर लगभग प्रतिदिन कोई न कोई धाभिक पर्व अथवा उत्सव 
मनाया जाता है इधीलिये इसे “उत्सवो का नगर” नाम से पुकारा जाता है। यह 
पांडया साम्राज्य की राजधागी रहा था । चैत्र मास में सुन्देश्वन तथा मीनाक्षी के 
विवाह का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है । सवारी के लिये रिक्षा ताँगा 
तथा टॅक्सी मिलते है । * र्त 
विश्राम स्थल--यत्रियों के ठहरने के लिये अनेक धमंशालाए' हँ । जिनमें से 
कुछ मन्दिर के पास बनी हुई है । रेलवे का विश्राम गृह, होटल तथा पयंटकों के लिये 
बने हुए नवीन बंगले भो हैं । इगलिश होटल फोन नं० ३११७, मिडलंण्ड होटल 
फोन नं० २४९१ तथा पान्डयन होटल फोन To २६६७१ प्रसिद्ध होटल हैं । 
दशनीय स्थल--मीनाक्षी का मन्दिर ८५० फुट लम्बा ७२५ फुट चौडा है 
जो एशिया का सबसे सुन्दर तथा विशाल मन्दिर है। यह राजा तिरुमल्ल नायक 
द्वारा सतरहवीं शताब्दी में बनाया गया । इसमें अनेक वारादरियां हैं । एक बारादरी 
३३३ फुट लम्बी तथा १०५ फुट चौड़ी है। मन्दिर state ग्राकार का है। एक 
हजार स्तम्भ वाला एक “काल सभा मण्डप है । स्तम्मो की सजावट शिल्प कला 
विस्मयकारी है । कुछ स्तम्भ इस प्रकार के हैं. कि.उन पर यदि चोट की जाय तो 
उनसे सप्त स्वर उत्पन्न किये जा सकते हैं। इन्हें संगीत के स्तम्भ कहते है । नौ 
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yor गोपुर हैं मन्दिर ३ चारो ओर ३३ लाल मूतियों वनी हुई है विशाल तालाब 


i i as "नायक का महल भी दर्शतीय है । म्यूजियम, मदुराई विश्वविद्यालय, गांधी 
कौ जिमय, स्त्रामी का मन्दिर, मेरियम टेंक आदि अत्यन्त सुन्दर हैं । 
त वस्तए--हैन्डलूम उद्योग बहुत बड़े. पैमाने पर चल रहा है-। सिल्क 
Mar att हुई साड़ियां प्रसिद्ध है । रंग ब ने का काम प्रसिद्ध है । गुड़, कॉफी, मूग 

waa आदि उत्पन्न किये जाते हैं । 
बैंक--नगर का कारोबार स्टेट बेक, सेन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बक, यूनाइ 
टेड कामशियल बैंक) इन्डियन a, नाडार बैंक की शाखाओं द्वारा. सुचारू रूपेण 


चलता है । । ; > ; 
| - जिला रामेश्वरम्‌ 
रामेइवरम्‌--यह तामिलनाडु प्रदेश का प्रसिद्ध घामिक स्थान व जिला है । 
यह मद्रास से ६६+ किलो मीटर की दूरी पर है तथा दक्षिण रेलवे की मद्रा- 
रामेदवरम्‌ लाइन पर स्यित है। सवारी के लिये रिक्शा, ताँगा तथा टैक्सी मिलती 
हैं । यह एक छोटे से द्वीप पर स्थित है । रामेश्‍वरम दक्षिण दिशा का घांम है। कहा 
जाता है भगवान राम ने यहां भगवान शिव की उपासना रावण को मारने के 
उद्देश्य से की थी । हिन्दू तीर्थ यात्री वाराणसी (उत्तर प्रदेश) की यात्रा के पश्चात 
USATA की यात्रा करना आवश्यक मानते है रामेश्वरम्‌ पहले भारत की भूमि से 
मिला gar था किसी प्राकृतिक घटना के कारण इस अन्तरीय का मध्य भाग समुद्र में 
SF गया श्रौर रामेशत्ररम्‌ द्वीप अलग हो गया। यह १७ कि० मी० लम्बाःतथा ११मी० 
_ चौड़ा है । 

विश्राम स्थल--मन्दिर के ग्रास पास अनेक धमंशालाए हैं। जिनमें वंशीलाल 
अमीर चन्द घर्मशाला, राय बहादुर भगवान दास जी की घमंशाला, बलदेव दास 
वन्त लाल दूध वालों की धमंशाला, तंजौर के राजा की धर्मशाला प्रसिद्ध हैं। 

रामनाथ पुर राजा को धर्मशाला है जिसमें केवल मद्रासी ही ठहर सकते हैं । 
दर्शनीय स्थल--रामेदवरम्‌ का मन्दिर प्रसिद्ध है । यह द्रविड़ कला उत्कृष्ट 
नमूना है । इसका निर्माण काल ११ वीं शताव्दी है । मन्दिर में विशाल बरामदे, 
दालान, एवं बारादरियाँ हैं । कहीं कहीं ४००० फुट तक लम्बी बारादरियाँ हैं। 
स्तम्भो की कलां विस्मय कारी है। मन्दिर के सामने-स्वर्ण माण्डित स्तम्भ-है । पास 
में खेत वर्ण की मात है । यह १३ फोट ऊंची और ae फुट लम्बी तथा & 
फुट चौड़ी है समुद्र के ऊार बना पूल भी अपना महत्व रखता है । मन्दिर से एक 
मील पश्चिम में लक्ष्मण तीयं है । सीता तीथे में स्नान का महात्मय है । पास में एक 
पंच मुखी हगुमात का मन्दिर है । राम तीर्थ का जल खारा हैं धनुष कोडी में स्नान 
AT महात माहात्मप्र है। यहां पर दो समुद्रो,का बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर 


का संगम होता है । 
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| जिला सेलम_. 
सेलम — तामिलनाड्‌ का एक जिला है । रेलवे जंक्शन है । दक्षिणी रेलवे 


की जलांर पेट-मंगलौर लाइन कर जलार पेट से १२१ कि० मी? की दूरी पर स्थित 
है । सवारी के लिए रिक्शा, टैक्सी, ताँगा मिलते हैं। गो रक्षण समाज की ग्रोर से 
गौशाला की स्थापना की गई है रेलवे जंकशन से दो मील की दुरी पर बाजार है । 
; _विश्वाम स्थल-यात्रियों के ठहरने के-लिए अनेक stant हैं। स्टेशन के 

पास भी एक घमंशाला है । द्वारका होटल है जिसका फो न० ३०५१ है । 

दर्शनीय स्थल- नगर में कई मन्दिर हैं जिनमें शिव मन्दिर सुन्दर है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--म्‌ गफली, तेल, खल, चावल, ग्राम और सुपारी उत्पादित 

की जाती हैं । 2 

-o बैक----नगर में स्टेट वेक, सेन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल वेक, साऊथ इन्डिया 
वेंक, इन्डियन वैंक इन्डियन ओवरसीज बैंक, कनारा बेकिंग, कार्पोरेशन बेक हैं । 


_. जिला साउथ ग्रर्काट 


: (चिदरबरम, महावलीपुरम, कांचीपुरम) 

चिदम्बरस--जिला साउथ अर्काट में है यह भगवान शिव की लील 
स्थली है । दक्षिण रेलवे की मद्रास त्रिचरापल्ली लाईन पर मद्रास से.२४४ कि० मी० 
की दूरी पर स्थित है । यह एक छोटा सा कस्वा है । परन्तु: मन्बिरों की दृष्टि से यहा ` 
-महत्वपूर्ण स्थान रखता है । सवारी के लिये रिक्शा तथा तांगे मिलते हैं। पल्लव, 
चोल, पडया और नायक वंश के राजाओं ने यहां पर मन्दिरो का निर्माण कराया : 
अनेकों सन्त कवि उत्पन्न हुये । छ म 

विश्राम स्थल- वर्ष भर भनेकों यात्री यहां पर भ्राते रहते हैं। यात्रियों के 
ठहरने के लिये धमंशालाये हँ । एंक घमंशाला स्टेशन के पास है । 

दर्शनीय स्थल--नटराज का मन्दिर विद्याल और प्रसिद्ध 21 यह .३२ 
एकड़ भूमि में बना garg । मन्दिर में नृत्य की १०८ मुद्राप्रों का चित्रणं किया गया 
है। मन्दिर में एक स्तम्मों की बनी राज सभा है। देव समा तथा चित -सभा है। 
कनक सभा में नटराज की भव्य श्रौर प्रसिद्ध मूति है एक नृत्य सभा है जिसकी कला 
दर्शनीय है । गोविन्द राज मंदिर वैष्णवों का प्रसिद्ध मन्दिर है । इसमें विष्णु भगवान 
की मूति है । सुब्रह्मण्यम मंदिर, कोल मंदिर तथा इन्द्र मौलीश्वर मंदिर है रेले 
स्टेशन के दक्षिण में अन्न मलाई विश्व विद्यालय है जो ५०० एकड़ भुमिमें वना है। a 
यह दक्षिण प्रसिद्ध शिक्षा केप्रहो। . फो 

न्रॅक-स्टेट गेंक तथा सेन्ट्रल बैंक है। . डीत 
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महावलोपुरम-यह नगर मद्रास के दक्षिण में बंगाल खाड़ी का एक बन्दरगाह 
है । सातवीं शताब्दी में यह पल्लव राजवंश के राजा द्वारा बसाया गया। दाक्षण 
रेलवे की मद्रास त्रिचनापल्ली लाईन पर स्थित है । यह मद्रास से ८४ कि० मी० और 
चिगलपुर से २९ कि० मी की दुरी पर है यह नगर सात मन्दिरों का नगर कहलाया 
जाता 


महावली पुरंम के मन्दिरो को.तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है । 
प्रथम श्रेणी के मन्दिर “रथ” के नाम से प्रसिद्ध है । ये पत्थर की सख्त चट्टानों को ` 
काट कर बनांये गये हैं । इनकी संख्या पाँचःहें । इनके नाम महाभारत कालीन पाँचौं 
पाण्डजं के नामं पर हैं। इनका शिल्प अत्युत्तम हे । दूसरी श्रोणी के मन्दिर गुफाओं 
के रूप में हैं पहाड़ी को काट कर मन्दिर वनाये गये है । एक गुफा में भगवती दुर्गा, 
fag पर सवार हैं श्रौर महिषासुर का वध कर रही है एक अन्य गुफाओं के नाम कृष्ण 
मण्डप तथा बरांह मण्डप हैं । इनमें उपरोक्त दोनों श्रवतारों का-चित्रण है 1 यहं एक 
गुफा में भगवान शेष शायी विष्णु का चित्र उत्कीणं है तिसरी श्रेणी में समुद्र के 
तट पर निर्मित मन्दिर है । कहते है कि ये सात मदिन्र थे अब केवल एक रहं गया है 
शैष समुद्र की भेट हो गये । मूर्ति कला की दुंष्टि से यह स्यान महत्वपूर्ण है । बन्दरों 
के चित्र एक दूसरे बाल ठीक करते हुये हाथियों की पृक्तियां, हिरणों के भुण्डों 
की शोभा देखते ही बनती हैं । और. दूसरी जगह ११ फुट की विष्ण भगवान की 
मूर्ति है 
कांचीपुरम--यह नगर भारत के सात पवित्र नगरों में से. है। मद्रास के 

दक्षिण पश्चिमी में ७६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यह पल्लव और चौल 
'राजवंशों की बहुत लम्बे समय तक राजधानी रहा । पल्लव राजाग्नों ने अनेक मन्दिरों 
का निर्माण कराया | यहां पर हजारों मन्दिर है । परन्तु १०८ शिव मन्दिर और 
१८ विष्ण मन्दिर प्रसिद्ध है.। यह स्वर्ग नगरी कहलाती थी । कैलाशनाथ मन्दिर 
एक हजार वर्ष पुराना हे । दूसरा मन्दिर बैकुण्ठ नाथ परूमल मंदिर है। वरदराज 
स्वामी का मदिर शिव कांची से २ कि० मी० की दूरी पर विष्णु काँची में हं । यह 
प्रसिद्ध मंदिर हे । इकम्बर नाथ स्वामी मंदिर शिव कांची में हैं। यह बहुत विशाल 
है । इन दोनों मंदिरों में हजारों यात्री देश के प्रत्येक कोने से ग्राते हैं। ३ कम्बरनाथ 
स्वामी मंदिर से. दो फर्लाग की दूरी पर का माक्षी देवी का मंदिर है । यहाँ पर महा 
वल्लभाचार्य की बैठक है । एक सरोवर में भगवान देवाधिराज (शेष शास्त्री) मूर्ति 
is डूबी रहती है att बीस वर्ष में केवल एक बार जल से बाहर निकलती 
जाती हे । 


वस्तुर्ये--यह कुटीर उद्योग के रूप में रेशमी साड़ियां बनाई जाती 


= o है । यहां की feat का एक मार्को है (काँज्जीबरय साडी) 
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सद्रास से कुछ प्रमुख नगरों को दूरी कि० मी० में - 
(१०० कि० मी०=६२ मील के लगभग). 

नगर fomo नगर कि०सी० नगर कि० सी० 
अरकोणम्‌ ६९ अल्वाय ६८७ mait ५०१ 
इरोड ३६४ एर्नाकुलम ६९८ कणणनोर ७६९ 
कडपा २६६ कालीकट ६७६ काटपाड़ी १३० 
कुडूलूर २०५ कुट्टालम २६० कुभकोणम्‌ ३१३ 
कोट्टियूर ४८५ कोटिकुलम ८४५ ` ` .कोयम बटोर ४६४ 
गु तकल ४४९ गुन्ती ४२१ चिन्दरम्बरम २४४ 
चेगल पट ५६ Aal ' ७७ जॉँलार पेटे २१४ 
तन्जावर ३५१ ताडपत्री . ३७३ ' : ताम्बरम २७ 
तिरुवल्लौर ४२ तिरुर ६३८ तिरुवलम ११८ 
. तेल्लिचैरी ७४८ तिण्डिवनम ` १२२ तिरूप्पाण्पुलियर २०२ 
जत्रिचुनापल्‍ली ४०२ .नण्दलूर . २२७ नीडूर २७७ 
परमक्कुडि. ५७६ .  पुदुक्कोटे. ४५४ पाम्बन . ६२४ 
पोहनुर yoo _ बंगारपेट २८६ AAT . ७२६ 
बाला जाहरोड १०६ मण्डपम ६६४८ __ मायूरम ८११ 
मानामदुरै ५५१. मंगलौर ९०० रायचूर _ ५७० 
रामेश्वरम . ६६६ रामनाथपुरम ६११ रेणिगुन्टा १४१ 
शोरानूर ५९३ सेलम - ३३४ 
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पांडिचेरी 


होती है यहाँ वर्षा प्यार 
हर खेत धान का मुस्काता 


यह पंडिचेरी, ब्रन्दरमाह यहाँ, 
सागर का किनारा लहराता. 
जिला पांडिचेरी 


पाँडिचेरी--भारतवष में पांडिचेरी स्वयं एक प्रान्त है जो एक सुन्दर श्रौर 
देखने योग्य शहर के रूप में एस० आर० की विल्लुपुरम-पांडिचेरी लाईन पर विल्लुपुर 
से .३८. कि० मी० की दुरी पर एक नहर के किनारे पर वसा हुआ है । यहां 
जाने के लिये हवाई जहाज द्वारा मद्रास तक पहुंच सकते हैं यहाँ से रेल, बसें पांडिचेरी 
के लिए चलती हैं | टॅक्सी व रिक्शा यहाँ की स्थानीय सवारी हैं । 

विश्वास स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए सरकारी बंगले हैं जो 
दी पब्लिक रिलेशन भ्राफिसर, होम इ फोरमेशन एण्ड टूरिज्म डिपाटंमेन्ट maie 
आफ पांडिचेरी के द्वारा बुक कराये जाते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक होटल हैँ जिनमें 
ये मुख्य हे--ग्राण्ड होटल डी यूरोप, होटल कान्टीनैन्टल बीछ रोड (फोन To ४०४), 
होटल लिब्रद्री अपालम रोड (फोन To ८५८), क्वालिटी रैस्टोरैन्ट एण्ड होटल, वुड- 
लण्ड लॉज मिशन स्ट्रीट, अमनीवासम महात्मा गांधी रोड, शंकर लॉज अम्बालाथाडयर | 
मेडम स्ट्रीट, भ्ररुणा मेन्शन जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट, विबटोरिया लॉज जवाहर लाल 
नेहरू स्ट्रीट, न्यू वुडलंण्ड लॉज भाराथी स्ट्रीट आदि होटल मुख्य है । इन होटलों के 
अतिरिक्त श्री अरविन्दो सोसायटी tee हाऊस व श्री अरविन्दो.आश्रम गेस्ट हाऊस 
भी यात्रियों के सिये हैं । इनमें विश्राम करने के लिये ग्ररविन्दो आश्रम मन्त्री महोदय 
से आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है । यहां पर सरकारी बंगले, होटल, गेस्ट हाऊस दि के 
अति/रक्त बहुत ते क्लब तथा रेस्टोरेन्ट भी हें । 

दर्शनीय स्थल--पांडिचेरी में नहर की एक दिशा में सरकारी पाकं, राज- 
निवास, जनरल होस्पीटल, युको० बेक, चैम्बर ग्राफ कामसं तथा अन्य सरकारी कार्या- 
लय देखने योग्य हें । नहर की दूसरी मोर गाँधी मूर्ति, लाइट हाऊस, न्यु पीयर, वार 
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मैमोरियल, टाऊन हाल, चर्च (गिरजाघर) आदि देखने योग्य स्थल हैं । इनके ग्रति- 
रिक्त यहाँ पर श्ररविन्दो की समाधि, आउसटैरी भील, फ्रेंच इन्स्टीट्यूट, शौपिग 
सैन्टर, जैपमीर, मनारकुला विन्यागर मन्दिर, ईरवरन मन्दिर, कालाथेशवरन मन्दिर, - 
त्रिकामेश्‍वर मन्दिर, बौटनीकल बाग व बीच भ्रमण स्थल, भील में नावसे 
सैर करने का हृदय तथा अन्य स्थल दर्शनीय हैं । यहां के भ्ररविन्दो श्राश्नम को देखने 
के लिये भारत के कोने-कोने से लोग भाते हें । यहाँ“ का जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट 
भारत का सबसे सुन्दर शौपिग सैण्टर है जो देखने योग्य है । 

विशेष--पांडिचेरी भारतवर्ष का सबसे अधिक. वर्षा वाला प्रान्त है। यह 
क्रान्तिकारी कवियों की जन्मभूमि है। यहाँ पर क्रान्तिकारी योगी श्री भ्ररविन्द जी 
के जीवन का बहुत सा समय व्यतीत gat । यहाँ पर लगभग ७ सिनेमा भवन, ६ 
क्लब तथा र g faa ऐजेन्ट्स एक सी० जे० ट्रोविल्स, ४ कोर्स चैबरोल हें । यहाँ पर 
एक टूरिस्ट इन्फोरमेशन, ब्यूरो हें जहां से पांडिचेरी प्रान्त के घूमने के लिये सहायता 
प्राप्त होती है । TAN 

उत्पादित वस्तुयें--यहाँ पर तेल व व्हिस्की का भ्रधिक उत्पादन होता हे । 
यहाँ पर लकड़ी के सुन्दर -सुन्दर. खिलौने, कागज व कपड़े आदि के खिलौने भी पर्याप्त 
मात्रा में बनाये जाते हें । : | - 

बेंक--यहाँ पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया, यूनाईटेड कामशियल बेक, पांडिचेरी 
को-ग्रापरेटिव बैंक, कनारा वेक, इण्डियन वेक, - बैंक आफ बड़ौदा, इन्डियन Wat 
सोज बैंक आदि बैंक हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ATA प्रदेश 


विख्यात सत्य के लिये रहा, 
. यह सत्याग्रह का प्रमुख केन्द्र, 
' सिर झुका न जिनका आँधी से, 
ऐसे हैं श्री पंडित 'नरेन्द्र'. 
जिला भ्रन्नतपुर 


(अन्नतपुर, हिन्दु पुर) 
श्रस्ततपुर--यह AT प्रदेश प्रान्त में स्वयं एक जिला है । यह एस०.ग्रार० 


की गुण्टाकल-बंगलौर सिटी लाईन पर गुण्टाकल से ६८ कि० मीं० की दूरी पर स्थित 
है । यहाँ पर यात्रियों के लिये रिक्शा, atm आदि सवारियाँ उपलब्ध हैं । 


विश्राम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला वे होटल हैं । 
दर्शनीय स्थल--नगर में कई छोटे-बड़े मन्दिर देखने योग्य हैं। 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूं, चना, जों भ्रादि का उत्पादन होता है । 
बेंक--यहाँ पर स्टेट बॅक, कनारा इण्डस्ट्रीयल एण्ड बैंकिंग, सिंडीकेट बक हैं । 
हिन्दुपुर--यह नगर ग्राँधर प्रदेश प्रान्त के ग्रन्नतपुर जिले में स्थित है। जो 


एस० ग्रार० की गुण्टाकल-बंगलौर सिटी लाईन पर गुण्टाकल से १८१ कि० मी० की 
दूरी पर स्थित हे । यहां पर सवारी के लिये रिक्शा व att मिलते हैं । 


विश्राम स्थल--नगर में यात्रियों के विश्राम के लिये घमंशाला है । 
वशंनीय स्थल--शहर में कई मन्दिर दर्शनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूं, चना, नमक हदि का उत्पादन होता है। 


यहाँ पर मण्डी भी है। 


बेक-यहाँ पर स्टेट बॅक, कनारा इण्डस्ट्रीयल एण्ड बैंकिंग, सिण्डीकेट वेक, 


| oe भ्राफ मैसूर आदि वेक हैं। 
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जिला ईस्ट गोदावरी 
(काकीनाडा, राजामुद्री, कपिलेश्वरापुरम) .. -. 


- काकीनाइ- यह MA प्रदेश प्रान्त के इस्ट गोदावरी जिले में Bie: 
बर जिले में स्थित है । ;, 
यह एम० थार० की समालकोट-काकीनाडा लाईन पर समालकोट से १६ कि ate 
की दूरी aa स्थित है । शहर में सवारी के लिये रिक्शा व तांगा मिलते हैँ। 
अयान स्थल ees 001: 
ar, स्थल me को. विश्राम कर्ते के लिये शहर में धर्मशाला और 
दशनीय स्थल--शहर में देखने योग्य कई मन्दिर देखने यो : 
as ह म न ने योग्य है. 
हट उत्पादित वस्तुए--यहां का मुख्य उत्पादन नारियल है । fan नारियल 
धी, तेल ग्रण्डी तथा नमक आदि का भो उत्पादन होता है । 
विशेष--मण्डी समालकोट ज० से १६ fro मी० की. i 
१ री पर है । वसः 
जाना पड़ता हे । ब्रिटिश साम्राज्य के समय सन्‌ १८५९ में A aca a 
की स्थापना की गई थी । अंग्रेज काकीनाडा के नाम से पुकारते थे । क्योंकि यह 
नारियल के निर्यात का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ से नारियल रेल, समुद्र व सड़कों दारा 
भारत कै मुक शहरों कका विदेशों को निर्यात किया जाता है.। 
3 . बंक & गी मा 
2e bAT y us : a इण्डियन, भारत लक्ष्मी, काकीनाडा तथा राधा 
'राजाभु द्री--यह gist प्रदेश प्रान्त के ईस्ट गोदावरी जिले में स्थित है । जो 
कि एस० आर की वाल्टेयर-मद्रास लाईन पर वाल्टेयर से २०१ कि मी० की दूरी 
पर स्थित है । यात्रियों को सवारी 2 लिये रिक्शा व तांगा मिलते हैं । 
me विश्राम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन से थोड़ी दुर पर 
धर्मशाला है । जिसमें ठहरने का उचित प्रबन्ध है | gs 
aMi स्थल--यहां Ee दो मन्दिर देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुये--यहां पर चावल, उड़द, गुड़, मेथी, हल्दी, 
ग्रण्डी तथा नीम तेल आदि का.उत्पादन होता है। . ; र “71: 
. _ बेंक--यहां पर स्टेट वेक, सेष्ट्रल, इण्डिया, ater तथा इण्डिय 
' आदि वेक हैं । ० 
ee कपिलेइवरायुरम--यह आंध्र प्रदेश प्रान्त के ईस्ट गोदावरी जिले में स्थित 
है । यहां रेल नहीं जाती, बसों द्वारा जाना पंडता है । यह गोदावरी नदी के किनारे 
'बसा हुआ गांव है । दोस es 
` विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये सराय है । जहां विश्राम 
का उचित प्रबन्ध है।. ` pach a a 
दर्शनीय स्थल -यहां का शिवालय देखने योग्य है। ' 22% 
उत्पादित वस्तर्ये-- यहाँ पर गेहूं, ज्वार, चना, जों आदि पैदा होते हैं। 


३६५ 
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“जिला. करनुल टाऊन 
करनुल-यह aA प्रदेश के जिला करनूल टाऊन में करनूल नाम से स्थित 
है. जो कि सी० आर० की सिकच्द्रावाद-द्रोणांचलम लाईन पर सिकन्द्राबाद . से २४४ 


कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर सवारी के लिये रिक्शा व ताँगे मिलते हैं । 
` विश्राम स्थल--नगर में यात्रियों को ठहरने के लिये स्टेशन से १ फर्लाग की 


«दूरी पर होटल व घमंशालायें हँ । इसके अतिरिक्त सरकारी गैस्ट हाऊस भी बने हुए 
है । जिनमें यात्रियों के रहने सहने का उचित प्रबन्ध ह | 

१ दर्शनीय स्थल--यहां पर ग्रायंसमाज व राम-कृष्ण मन्दिर हैं ! 

जउत्पादित स्तुयें--यहाँ पर मूंगफली, तेल, खल, मिर्च, जीरा, अण्डी, AT- - 
बाप्रन व वार आदि का उत्पादन होता है । 

रेलवे स्टेशन से ३ कि० मी० व वस स्टॅण्ड से २ कि० मी० मण्डी मूंगफली, 
तेल, खल, अजवायन के निर्यात के लिये प्रसिद्ध है । उत्तम क्वालटी की अजवायन देश 
-के सभी बड़े-बड़े शहरों को भेजी जाती है । 

बॅक--यहां स्टेट, सेन्ट्रल, ater इण्डिया, कनारा आदि बेंक हैं । 

जिला काजीपेट 

काजीपेट- यह गांध प्रदेश प्रान्त में स्वयं एक जिला है । जो कि दक्षिण 
मध्य की हैदराबाद-काजीपेट लाईन पर हैदराबाद से १४१ fro मी० की दूरी पर 
स्थित है यहां पर यात्रियों के लिए रिक्शा व ताँगा भ्रादि की सवारी उपलब्ध हे । 

विश्राम स्थल - यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन पर घर्मशालायें 
च होटल ३ जिनमें यात्रियों को पूरी सुविधा मिलती हैं। 9 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर कई मन्दिर देखने योग्य हैँ 1 

उत्पादित वस्तुये- यहां पर गेहूँ, ज्वार व बाजरा आदि का उत्पादन है। 

बैंक--यहां पर स्टेट बैंक है । 

जिला कृष्णा 
(विजयवाडा, सिली पट्टम, गुडीवाडा) 

[वजपवाड़ा-विजयवाडा me प्रदेश प्रान्त के कृष्णा जिले में स्थित है। जो 
कि सी० आर० की वाल्टेयर-मद्रास लाईन पर वाल्टेयर से ३५० कि० मी० की दूरी 
पर स्थित है । यहाँ पर यात्रियों को रिक्शा, तांगा व टैक्सी आदि सवारी उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल- यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये iar तथा. होटल 
आदि है । जिसमें दुर्गा भवन होटल एलूरू रोड फोन न० ३२०६-७-८; २२२९-३२०० 
` होटल मनोरमा बन्दर रोड फोन न० ७२२१, नव इण्डिया होटल, गोकुल महल लाँज 
बैलकम होटल गांधी नगर फोन To ३२८६ आदि होटल है । जिनमें खाने-पीने तथा 
रहने-सहने की सब सुविधायें प्रापय हैं । 
दर्शनीय स्यल- यहाँ पर देखने योग्य घामिक तथा अन्य स्थान है। जितम 
. पहाड़ियों का हृदय, कनक दुर्गा का मन्दिर पर्वत पर, हनुमान मन्दिर, शिव मन्दिर, 
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` सत्यनारायण मन्दिर, गांधी पर्वत, लाल वहादुर शास्त्री स्मारक तथा मंगल पर्वत पर 
नृसिह जी का दर्शन भादि मन्दिर देखने योग्य है जो कि सुन्दर बने हुये है । Fey 
नदी में स्नान करने का बड़ा महत्व है । कृष्ण बाँध भी देखने योग्य है। 

उत्पादित वस्तुमे--यहां पर बाजरा, गेहूं, उड़द, मूंग, तम्बाकू, नारियल आदि 
का उत्पादन होता है । यहाँ पर मण्डी भी है । यहां से सभी स्थानो के लिये गाड्या 
जाती है । यह प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र है । | न i 

बॅक--यहा पर स्टेट,सैण्ट्रल, इण्डियन, कनारा, इन्डस्ट्रियल, बैकिंग सिन्डीकेट 
आदि वेक g । ; 

_ सचिली पटटम- मचिली पट्टम प्रान्ता ग्रान्ध प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित 
है जो कि एस० सी० ग्रार० की हुबली-सोलापुर लाईन पर हुवली से ७८६ कि० मी० 
की दूरी पर स्थित है । यहां पर रिक्शा, तांगा झादि सवारियां उपलब्ध है। पहले 
इसका नाम मसुली पट्टम था | FA 

विश्राम स्थल-यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में कई घधमंशालाय व 
होटल हैं । जिनमें रहने-सहने का उचित प्रबन्ध है । 

दर्शनीय स्थल--यह नगर समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है जो कि समुन्द्र के 
किनारे से ८: कि० मी0 । i | 

उत्पादित वस्तुए--यहां पर धान, चावल, उड़द, मूंगफली तेल, नारियल तथा 
नमक आदि का उत्पादन . होता है यहां पर मण्डी भी है। | 

बेंक--यहां स्टेट, आन्ध्र व इण्डियन गाद बैंक है । 

गुडीवाड़ा--पहनगर भान्त्र प्रदेश आन्त के कृष्ण जिले में स्थित है । जो कि 
भीमावरम-गुडीवाड़ा लाईन पर भीमावरम से ६६ कि० मी० की दूरी पर है | नगर में 
यात्रियों के लिये रिक्शा) ताँगा भ्रादि सवारियाँ उपलब्ध हैं.। 


विश्राम स्थल--शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये कई धर्मंशालायें है ।. 


जिनमें रहने-सहने का उचित प्रबन्ध हैः।- i 
` स्थदर्शनीय स्थल--नगर में दर्शन करने के लिये,कई मन्दिर हैं । 
उत्पादित बस्तुए--यहां पर घान,. चावल, मूगफली, चना काला आदि का 
उत्पादन होता है । यहाँ पर मन्डी भी है । 
बैक- यहाँ स्टेट, सेन्ट्रल, आर, इण्यिन ग्रोवर सीज आदि बैक है | 


.. जिला कडपा 
कडपा--प्रान्त HT प्रदेश में कडपा स्वयं एक जिला है । जो कि एस» 
: झार० की मद्रास-रायचूर लाईन. IT AAT ९६६ कि० Ato की दूरी पर स्थित है | 
. नगर में यात्रियों के लिये रिक्शा ब तांगा प्रादि सवारियां उपलब्ध हैं । 
विश्राम स्थल-यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला ब होटल हैं। 
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उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूं, चना,-जो, ज्वार, बाजरा, झादि का उत्पादन 
'. होता है.। शहर में मण्डी हैः। = 
छ--यहाँ पर स्टेट, TT, कारा. इण्डस्ट्रीयल सिन्डीकेट, कनारा बैंकिंग 
कारपोरेशन आदि बेक हें | 
"See जिला गन्ट्र 
न (aE, तेनाली, निडाईबोलु) 
गुन्टूर--प्राना आन्ध्न प्रदेश में गन्टूर स्वयं एक जिला है । जो एस० dto 
आर० की हुवली मञिली. पटुम लाईन पर हुबली से ६७५ कि. मी. की दूरी पर स्थित ` 
है । यहां पर यात्रियों के लिये रिक्शा, ताँगा व टैक्सी ग्रादि सवारियां उपलब्ध है । 
' ` ` ` विशाम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये होटल हैं । | l 
दर्शनीय स्थल--यहां पर मन्दिर तथा अन्य स्थान देखने योग्य है । जिनमें 
हनुमान का मन्दिर व कोण्ड fag aidia है । शहर में अ्रौर भी कई मंदिर बने हुए है 
जो कि सुन्दर है। ` 


उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर देशी घी, fad लाल, तम्बाकू, चावल मू गफली 
ज्वार, गुड़, तथा जूट प्रादि का उत्पादन होता है। और यहाँ पर मण्डी भी है । यह 
लाल मिर्च देशी घी व तम्त्राक्‌ की देश प्रसिद्ध मण्डीहै । उपरोक्त भारत में ही नहीं 
बल्कि बाहर देशों को भी यहां से निर्यात किये जाते है । भारतवर्ष वाषिक मिर्च लाल के 
उत्पादन १०००० टन!में से mer जिले का १३००० टन अकेला है । यह लाल मिर्च 
की अच्छी: किस्म है 1 मिर्च यहाँ से U. $. A, 6... R इटली -ga सीलोन श्रादि 
देशों को निर्यात की जाती है। 

बेक-यहाँ स्टेट, सेन्ट्रल, इण्डियन, ओवरसीज, कनारा इण्डस्ट्रीयल एण्ड बेकिंग 


. सिण्डीकेट, आन्ध्न आदि बॅक है । 


तेनाली-तेनाली आन्ध्र प्रदेश प्रान्त के गन्ट्र जिले में स्थित है। यह एस० 
सी० ग्रार० की वाल्टेयर,. मद्रास लाईन पर वलटेयर से ३६२ firo मी० की दूरी पर 
स्थित है । यहां पर रिक्शा व.तांगा भ्रादि सवारियाँ उपलब्ध है । 
यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये एक घमंशाला हैं।. _ 

उत्पादित वस्तुर्ये - यहां पर चावल, मक्का, सफेद, उड़द, मू गफली मू गफली 
तेल, खल, मिर्च लाल गुड, हल्दी फल तथा नीबू प्रादि का उत्पादन होता है। यह धान 
- ` के लिये उत्पादन का मुख्य केन्द्र व निर्यात की मण्डी हैं। 

बंक--यहाँ पर स्टेट, सैण्ट्रल; इण्डिया, भ्रान्ध्र आदि वेक हैं.। . 
ee नडाई ब्रोलु--निडाई ब्रोलू भ्रारध-प्रदेश के गन्टूर प्रान्त जिले. में स्थित है । 
जो एस० ग्रार० की. वाल्टेयर मद्रास.लाईन पर वाल्डेयर से. २२३ कि० मी० की दूरी 
` ` पर स्थित है यहां पर रिक्शा.व.तांगा भ्रादि सवारियां उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--शहर में ठहरने के लिये होटल हैं । 
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दर्शनीय स्थल--नगर में देखने योग्य कई घामिक मन्दिर हैं । ग ५ 
उत्पादित वस्तुर्ये-यहां का मुख्य उत्पादन धान, चावल है । और मण्डी भी है। 
बेंक--यहां पर स्टेट, आन्ध्र तथा इण्डिया आदि हैं.। ु 
जिला चित्तूर. _ 
(चित्तू र, तिरुपति) . - yt fas 
चित्लुर-चित्त्र भ्रान्ध प्रदेश प्रान्त में स्वयं जिला है । जो: एस० आर० की 
रेनीगुन्टा विल्लू पुरम लाईन पर रेनीगुप्टा से ८२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 
विश्राम स्थल--यहां पर ठहरने के लिये घर्मशालायें mfa बनी हुई है जिनमें 


t i 


` “श्री कन्या कापर में अपरी देवस्थानम धर्मशाला वकाठण्य अन्तदान धर्मशाला है। 


" मण्डी भी है। 


दर्शनीय स्थल--यहाँ पर धार्मिक व अर्य स्थान देखने योग्य है.1 जिनमें को- 


. आपरेटिव शुगर मिल, न्यूटन पिप्पर में टंकी पाक्टोरी राम निवास संभा मन्दिर, 


कीदडरामालय तथा संस्कृत भाषा प्राचारणी सभा आदि हैँ। द 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर चना, गेहूँ आदि का उत्पादन होता है तथा प्रसिद्ध 


को-आापरेटिट टाउन आंदि बेक हैं । : . | Se . 
' तिरुपति-यह are प्रदेश के चित्तूर जिले में एस० झार० की रेनीगुन्टा 


_ .बेंक--यहाँ पर स्टेट, सिण्डीकेट, चित्तूर डिस्ट्रिक सैण्ट्रल को-पापरेटिव, चितूर ` 


` विल्लूपुरम लाईन पर रेनोंगुन्टा से १० कि० मी० की दूरी पर स्थित है शहर में आने- 


जाने के लि। Ran, att व टैक्सी की सवारी मिलती हैं। यह एक प्रसिद्ध शहर है ।. 
गूडूर सें भी तिरूपति तक बसें चलती हैं। "` | 

विश्राम स्थल- शहर में यात्रियों के विश्राम करने के लिये दो घमंशालायें व 
बाली जी भवन में उचित प्रबन्ध है. धर्मशाला में निःशुल्क कमरे ठहरने के लिये मिलते 
दै सामान की देख-रेख'की व्यवस्था हैं सामान ढोने के लिये मजदुर पाये जाते है इसके 
अतिरिक्त भीम होटल फोन न० ५०१, न्यू भीमालन्च होम फोन'न० ३४६, म्यूनिसिपल 


` गैस्ट हाऊम फोनः न०-५९७, गैस्ट-हाऊस फोन न०-२११, ट्रिस्टरेस्ट हाऊस, इन्सपे- 


क्सन बंगला आदि प्रमुख है। .- - 0 Peeters लक a 
दर्शनीय स्थल--यहां पर-बहुत से धामिक व ऐतिहासिक. स्थान दशनीय है 
जिनमें मुख्य वेकटेइवर स्वामी का मन्दिर, वेकटेदर विषव-विद्यालय श्री गोविन्द-राज 


“स्वामी जी वग -:मन्दिर,, - श्री. पदमा वती का -मन्दिरः alt पुष्करिरा, चन्द्र गिरी महल 


कपलितीर्थं के हृद्य, घाटी के दृश्य, तिरूमलाई मन्दिर बै पहाड़ीःतथाः भगवान बाला 


` “जी का विशाल मन्दिर; आदि है इनके कपिलतीर्थ: ३: किक, भी०. (Rrra व पानी 
` के भरने देखने को मिलते है); कोदनद्रामः स्वामी aTh? कि०-मो ०, पदमावती . 
' मंदिर (४ कि मो.), याप्राविनाइतम्‌ (८ कि.मी. ore झरने), -अक्सागंका, (६ कि. | 


मी० पानी के झरने व पूजा के मन्दिर देखने. को मिलते है), पेरुमल्लापल्ली {5० fa . 
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ato) कालास्थी, (३८ कि० मी०), केलाशकोना (४३ कि० मी०), नागला पुरम (६९ 
fro मी०) आदि दर्शनीय हँ । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूं, चना, ज्वार व बाजरा आदि का अधिक 
उत्पादन होता है । 
बैंक--स्टेट बॅक आफ इण्डिया, यूनिवरसीटी केम्पुज आन्ध्र वेक, तिरूपति को- 
aiea टाउन वेके चित्तूर डिस्ट्रिंक को-आपरेटिव dora वेक, सिण्डीकेट बेक आदि 
प्रमुख बंक हैं । 
जिला नेंल्लोर 
नेल्लोर--यह प्रान्त ग्रान्ध प्रदेश में स्वयं जिला नेल्लोर नाम से स्थित है । 
जो कि एस० Mo की वाल्टेयर-मद्रास लाईन पर वाल्टेयर से ६०५ कि० मी० की 
दुरी पर स्थित है । यहाँ पर रिक्शा, तांगा व टैक्सी की. सवारी मिलती हैं । 
विश्राम स्थल--यहाँ ठहरने के लिपे ग्रान्नदान समाज धमशाला व शहर में 
धमंशाला है। - 
` iia स्थल--यहाँ पर धार्मिक a wa स्थान देखने योग्य हैं। जिनमें 
कामाक्षी देवी का मन्दिर (जो सचमुच देवी है), श्री वेनुगोपाल स्वामी क! मन्दिर 
` उदयगिरी श्री शिवालय, भ्रन्नदान समाज, कल्याण निलय, श्री कन्यका परमेश्वरी 
आलय, धर्मराज देवालय तथा पन्ना नदी है । जो कि बहुत स्थान बने हुए हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर. चावल, AT, उड़द, मूंगफली व काजू का उत्पादन 
` होता है । भ्रौर मण्डी भी है। 
 बंक-यहां पर स्टेट बैंक, इन्डियन बेक, आन्ध्र, प्रीमियर, नेल्लोर feo को- 
आप» सण्ट्रल बक ग्रादि बेक हुँ । _ 


जिला विशाखापट्टनम 


(विशाखापट्टनम, विजयनगर) 

विशाखापट्टनम--यह प्रान्त: ग्रान्ध प्रदेश में विशाखापट्टनम स्वयं जिला है । 
जो कि एसम्मा० र० की वाल्टेयर-मद्रास लाईन पर वाल्टेयर से २ कि० मी० की दूरी 
पर स्थित है । यहां पर रिक्शा, तांगा व टॅक्सी की सवारियां उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्यल--यहाँ पर:ठहरने के लिये धमंशाला व होटल हें | जिनमें होटल 
` अप्सरा-वाल्टेयर मैन, रोड (फोन To ४२६१), मैरीना होटल बॅच रोड (फोन न० 
४३३३), रोरी होटल, पोरना होटल. प्रादि हैं. जहां पर रहने सहने व खाने पीने का 
उचित प्रवन्ध हैँ। =. . . 
i aa स्यल- यहाँ पर देखने-योग्य धार्मिक व अन्य स्थान हैं - जिनमें ard 
. समाज मन्दिर तथा शहर में और बहुत से मन्दिर हैं.भ्रौर हवाई WSST भी है। भारत 
` का एक मान कारखाना (हिन्दुस्तान शिवयाडं) इस प्रदेश में. स्थापित किया गया है । 


7D ` 
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कारखाने में पहला जल पोत (जल उषा! माचं १६४८ में बना । श्री वेन्कटेशवर कोंडा 
यहाँ पर बहुत सुन्दर गन्दिर है । आन्छ्न यरूनिवभिटी (४.कि० मी०), सिमाचलम मंदिर 
-(१६ fae मी०), शिवालथम्‌ “मन्दिर, . सीताराम स्वामी मंदिर, जगन्नाथ स्वामी 
मंदिर, हनुमान मदिर, कानका महालक्ष्मी मंदिर, सत्यानारायण स्वामी मंदिर, जव 
मन्दिर आदि दर्शनीय हैं । 

' उत्पादित वस्तुपें--प्रहाँ पर चावल, घान, नमक, मक्का, उड़द; मूंग, मूंग- 
फली, fad, गुड़ ग्रादि का उत्पादन होता है ate यहां पर मण्डी भी है । 

बेंक--यहाँ पर स्टेट वैंक, आन्ध्र बेक, वेक ग्राफ बड़ौद!, बैंक आफ इण्डिया, 
सेण्ट्रल वेक, मार्केल्टियल बैंक, इण्डियन बैंक, पंजाब नेशनल वेक आदि वेक हैं । 

विजयनगर--यह प्रान्त ग्रांध् प्रदेश के विश्वाखापट्टनम जिले में स्थित है । 
जो कि एस० Fo भ्रार० की हावड़ा-वाल्टेयर लाईन पर हावड़ा से. ८१९ कि० मी०. 
की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर रिक्शा व तांगा आादि सवारियाँ उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--नगर में ठहरने के लिये स्टेशन के पास घमंशाला है । 

वर्शनीग्र स्थल--शहर.में देखने के लिये कई मंदिर बने हुये है । विजय स्मा- 
रक भी देखने योग्य है । 5 द 

उत्पादित सस्तुरये--यहाँ पर मूंगफली, तेल, Ts, निगर सीड आदि का उत्या- 
दन होता है । यहाँ पर मण्डी भी है । 

बेंक--यहाँ पर स्टेट वैक, पंजाव नेशनल वेक, ater वेके, इण्डिया बॅक हैं | 

जिला वार गल 

वारंगल--यह आंध्र प्रदेश में वारंगल स्वयं जिला है जो कि .एस० सी० 
रार ० की काजीपेट-विजयवाडा लाईन..पर काजीपेट से १० fro मी० की दूरी पर 
स्थित है । यहाँ पर यात्रियों को रिक्शा, तांगा. व टैक्पी की सवारी उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--शहर में ठहरने के लिये होटल व घमंशालाये हैं । 

दर्शनीय स्थल--प्रार्य समाज मंदिर तथा शहर में ग्रन्य कई मंदिर है । जो 
कि सुन्दर है । | ; 

उत्पादित वस्तुर्ये--परहाँ पर तेल, मूंगःली, मूंग, अण्डी, लाल मिर्च, चना, 
रूई, कपास, विनोला आदि का उत्पादन होतां है और मण्डी भी है ।. 

बेक--यहाँ पर पंजाव सैण्ट्रल वेक, पंजाव नेशनल वेक, स्टेट वेक प्राफ हैद रा- 
बाद, आन्ध्र बैंक, कनारा आदि वैंक हैं । ; 

` . जिला वेस्ट गोदावरी 
(wallag, एलेरू, भीमावरम), 


श्रकोविडु -यह प्रान्त आंध्र प्रदेश के बेष्ट गोदावरी जिले में स्थित दै । जो ४ 


क 
क 


आ 


कि एस० mo की भीमावरम गुड़ीवाड़ा लाईन पर भीमावरम्‌ से २ कि० मी० : 


at 

nemn st 
S 

2 


की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर रिक्शा व तांगा प्रादि सवारियाँ मिलती हैं । 


zs 
: 
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विधाम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में प्रबन्ध है। . 
qaita स्थल--यह एक छोटा सा कस्वा है । 
7 उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर धान, चना, चावल wife कां उत्पादनं हो है। 
OR मण्डी भी है । ु 
बेक--यहाँ पर गुड़ीवाड़ा बेकों से भी वाम होता है। . 
एलेरू--यह प्रान्त भ्रांध वेस्ट गोदावरी जिले में स्थित है। जो कि एस० 
आर० की वाल्टेयर-मद्रास लाईन पर वाल्टेयर से २९१ fro मी० की दूरी पर स्थित 
“'हे1यहांपर रिक्शा की सवारी मिलती है। ` 
_ विश्राम स्थल-यात्रियों के ठहरने के लिये घमंशाला है । 
र उत्पादि वस्तुर्ये--यहां ५र घान, चावल, मूंगफली आदि का उत्पादन होता 
'है। ate मण्डी भी है । 
` बॅक--यहां पर स्टेट वेक, सँण्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बैंक, इण्डियन बॅक, 
_ आन्ध्र बेक भ्रादि बेंक हैं । 
भीमावरम--यह प्रान्त ग्रान्ध प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में स्थित.है। 
` जो कि. एस० ग्रार० की निडाडाब्रोलू-नरासापुर लाईन पर निडाडाब्रोल से ४५ कि० 
ito की get पर स्थित है । यहां पर रिक्शा, aim आदि सवारियां उपलब्ध हैं । 
विश्राम स्थल--नगर में यात्रियों के ठहरने के. लिये धर्मशाला है । 
दशनीय स्थल--यहाँ पर मन्दिर देखने योग्य हैं । 
उत्पादित चस्तुर्ये-यहाँ पर चावल, धान आदि का उत्पादन होता है। म्रौर 
. मण्डी भी है.। 
बॅक--यहा पर स्टेट बेक, सैण्ट्रल बेक, प्रान्ध्र बैंक, इण्डियन वक है। 
जिला मेदक 
सिद्धीपेट- पह प्रान्त आन्घ्र प्रदेश के मेदक जिले में है जो कि विकाराबाद 
रेलवे स्टेशन से १८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर रिक्शा ब ait की 
सवारी उपलब्ध हूँ । 
विश्ाम स्थल--नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये घासीराम की धमंशाला. 
` तथा गीता भवन है। 
qita स्थल--यहाँ मन्दिर व अन्य स्थान देखने योग्य हैं । जिनमें श्री सीता 
राम देवक मन्दिर, रामेरवरालय मन्दिर पुल्लर क्षेत्र, कोमर वल्ली मेला श्रादि स्थान ' 
हैं। यहां पर रेल नहीं जाती है । यह एक. छोटा सा Heat है । 
र बॅक--स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बॅक mfa बेक हैं । 


= 


"` ` ` जिला हैदराबाद 


(हैदराबाद (सिकण्द्राबाद)) 
हैदराबाद -यह प्रांध्र प्रदेश प्रान्त का प्रसिद्ध जिला है । यह एस० झार» 
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की वाडी-काजीपेट लाईन परं वाडी से १८५ कि० मी० की द्री पर स्थित है । यहां 
गर सपारी के लिये यात्रियों को रिक्शा, तांगा, टैक्सी तथा सिटी बस मिलती हैं । 
यह नगर बहुत ही सुन्दर है । , 
: fiam स्वल--नगर Ñ ठहरने के लिये ध्मंशालायें व होटल हैं जिनमें: ae 
_ पीस मैमोरिया सराय, नमयवल्ली हैदरावाद, जुबली सराय, काची गुडा, राम प्रताप 
धमंशाला, सज्जन लाल सराय, AY सीटे सिकन्द्रावाद, ग्रे बाजार घमंशाला रेलवे 
रोड आदि घर्मेशालाये हैं। होटल ताजमहल सरोजनी देवी रोड ७०१०५-३५५९१, : 
पारसी होटल सरदार पटेल रोड ७२१०६, न्यू मसुर कैफे स्टेशन रोड ४२५४१; 
वृन्दावन होटले, स्टेशन रोड ४४५८१, रायल होटल ३५३३ ३-३५३२४, रिट्ज होटल: 
हिल.फोटं पैलेस, ३३५७१ आदि होटल हैं जिनमें रहने-सहने व खाने-पीने की सब: 
सुविधायें प्राप्त हैं । r 
| दर्शनीय स्थल यहां पर धाभिक, ऐतिहासिक एवं अन्य स्थान देखने योग्यः 
हैं जँसे:-श्रजायव घर, चिड़िया घर, संग्रहालय, सैन सागर हुसैन, निजाम सागर; 
गाँधी पुतला, लक्ष्मी नारायण मन्दिर : 
५ कि० मी० दूर, चार मीनार, माका 
मस्जिद went, गोल कुत्र किला, कुतुब 
शाही मीनार, शालारगंज म्यूजियम, 
उ्मानिया विश्वविद्यालय, नौबत पहाड, fee 
फेलेक नुमा महल, aosa. मिंनारं, ` 
यस्मान सागर, आये समाज मन्दिर, _ a 
मीरश्रालम तालाव, नागार्जेन सागर, 
राम मन्दिर, हनुमान मन्दिर, महाकाली : 
मन्दिर, श्री हुजुर साहिब गुरुद्वारः; भारत 
की सबसे बड़ी अंगुर की खेती, गुरुकुल 
अभत गिरी, tat मस्जिद; ६ मील ४ ४ ४ if Se 127 
पश्चिम में गोल कुण्डा का पुराना किला,  : 'सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद 
्रांध प्रदेश कृषि ।वद्यालय स्थापित १९६४ कालिज ६, रबिन्द्र नाट्यशाला, -जवं हर 
बाल भवन, विधान सभा. mè कालिज आदि देखने योग्य घामक, ऐतिहासिक व: 
अन्य स्थान हैं जो कि aga ही सुन्दर हैं और यहां पर प्रादेशिक अनुसधानशाला तथा | 
राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद प्रादि अनुसंधान शालायें हैं। निजाम . 
के समय में आयसमाज ने सत्याग्रह किया । : 
, - हैदराबाद से, २& कि० मी० दूर रामचन्द्र पुरम स्थित इस कारखाने के दो . 
भाग है । एक में बिजली के भारी उपसकर ग्रौर दुसरे में स्वीच गेयर बनाये जाते हैं 
इसकी स्थापना १६६४ में हुई । " 
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oe 
हैदराबाद से ११ कि० मी० दूर कुकरपल्ली में सल्फा AIT वटामिन बनाने 
का कारखाना | सिन्येटिक ड्रग्स प्रोजेक्ट अपने ST का एशिया का सबसे बड़ा कार- 


खाना कहा जांता है । 


जलूस गार्य सम्मेलन, हैदराबाद 
उत्पादित वस्तु--यहाँ पर चावल, उइद, घनिया, ज्वार तिलहन, खल, तेल, 
` अजवायन, सौंफ, तम्बाक्‌ भ्र'दि का उत्पादन होता है ' 
`+ ::बॅक--यहां पर स्टेट, पंजाव नेशनल, हैदराबाद स्टेट, कनारा, बड़ौदा, 
इप्डिया, कनारा इण्डस्ट्रीयल एण्ड बेकिंग, सिण्डीकेट, यूनियन, यूनाईटेड कामशियल, 
` इण्डियन भ्रोवरसीज, सरस्वती ater ग्रादिवेक हे |. 

'सिहाचलम--यहां पुरी स्टेशन से साक्षी गोपाल होते हुए रेल द्वारा पहुंचते 
हैं । बस के द्वारा भी जा सकते हैं। सिहाचलम का मन्दिर एक पहाडी पर बना हुआ 
है । मन्दिर तक जाने के लिये सीढ़ियां वनी हुई हैं । मन्दिर से भगवान वाराह नृतिह ` 
ओर लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं । नृषिह॒ जी की मूर्ति पूरे वर्ष चन्दन से ढकी रहती है 
Sate के महीने में चन्दन हटाया जाता है तभी भगवान के दर्शन होते हैं कहा ` 
जता gfe राजा हिरण्य कश्यप ने इसी पर्वत से श्रथने पुत्र भक्त प्रहलाद को गिराया 
था व विष्ण ने उसकी रक्षा की थी । यहां के प्राकृतिक हृद्य एवं जल- 

` पात बड़े ही मनोरम हूँ । ae ee ae 


LA x 
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जिला ईस्ट गोदावपी 


न (राजमहेन्द्री) 

राजमहेन्द्री-यह जिला ईस्ट गोदावरी का एक नगर है । यह दक्षिण-मध्य 
रेलवे की गुडूर-वाल्टेयर लाईन पर गुडूर से ४४० कि० मी० की दुरी पर स्थित है । 
शिहाचलम से वाल्टेश्वर होते हुए रेल से पहुंच सकते हैं। सवारी के लिये रिक्शा 
ताया तथा टॅक्सी मिलती हैं। यह नगर गोदावरी के तट पर वसा हुआ हे | यहां मंडी 
है। यह ऐतिहासिक और घामिक स्थान है 1 à 

विश्राम स्थल--स्टेशन के पास एक धर्मशाला है। 

दर्शनौ स्थल--यहां. कोटि लिंगेश्‍वर तथा मार्थन्डेइवर महादेव के प्रसिद्ध 
मन्दिर हैं। शिव मन्दिर, विष्णु गोपाल मन्दिर, पुष्कर घाट पर जर्नादन स्वामी का 
मन्दिर, नन्दीशवर महादेव मन्दिर, दुर्गा मन्दिर और विष्णु मन्दिर भी दर्शनीय हैं। 

उत्पादित वस्तुये यहां की चन्दन की लकड़ी का सांमान तथा कालीन प्रसिद्ध 
हैं। चावल, उड़द, गुड़, हल्दी, नारियल, काजू, अण्डी का तेल तथा नीम का तेल 
उत्पन्न किया जाता है। SS 

बेक यहां पर स्टेट बैक, सेण्ट्रल वे, भ्रान्ध वेक, इण्डियन झोवरसीज वैंक 
तथा कनारा वंक की झाखाये हैं... :.... .: 


हैदराबाद से प्रमुख शहरों की दूरी कि० सी में oN 


(200 कि० मी०=६२ मोल के) : 
नगर कि० सो०:> नगर कि० मो० नगर कि०मी० 


औरंगावःद ५२७ काजीपेट १४१ ` काचेगुडा ` १ 
कन्‌ ल टाऊत॑ २५४ कोरेगांव १०३५ कबठेमहांक्राल ९५८ 
कुडूवाडी ११०२ गुंतकल ३७६ गदग ५७५ 
गुंटूर ६५६ जालना ४६४ दोन कोण्डा ५३५ 
द्रोणाचलम - ३०७ घारवाड़ . . ६५४ चन्दयाल ३८३ 
नरसरावू पेट ६१० निजामाबाद १७९ परभनी ३४९ 
पुर्णा ३२० पूना ११७० बाडी १८४ 
वेल्लारी केंट ४२५ बेलगांव ७७५ बेलकी ६१४० . 
भालनावर ६६० मुदखेड २६७ > मनमाड ६४० ` 
महवूब नगर १२४ भिरज ९१२ लोंडा ' ७२४ 
लातूर १२३९ विकाराबाद ७३ -हास्पेटः ` ४८६ 
हुबली ६३३ ` भिकन्द्राद्मद १० ` ` 


— nea ea 
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-उडोसा 
रेबोल stat जय जगन्तौय, 
a ज॑य भुवनेश्वर मन्दिर महान 
en : जय जगद गरु शंकराचार्य 
x . “हिन्दु जाति के प्राण दान; 


जिला कालाहांडी 


काचाहांडी --उडीसा प्रान्त में काला हांडी स्वयं एक जिला है । यहाँ के 
लिये रेल नहीं जाती । बसे ग्राती जाती:हैं। रिवशा भ्रौर तांगा यहां की स्थानीय 
सवारी हैं। 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये एक धमंशाला है । 

दर्शनीय स्थल- यहाँ पर श्री भगवती मन्दिर, लंकेशवरी माता का. प्राचीन 
मन्दिर जूनागढ़ में, शंकर जी का मन्दिर बोल खण्डी में देखने योग्य है। : 

उत्पादित वस्तु--यहां पर गेहूं, चावल, जो, चना आदि.की पदावर . होती है 

बेंक--यहाँ पर स्टेट वेक है ^ 


जिला कटक i 


(कटक,,जाजपुर, छतयावाटी) 
कटक--पह उड़ीसा प्रान्त का एक जिला है । यह एस० ई० ग्रार० की 
हावड़ा-वाल्टेयर लाईन पर हावड़ा से ४०६ ffo मी० दूर एक बहु बड़ी मण्डी के 
रूप में स्थित है । यहाँ पर सभी. सवारियां मिलती हैं । 


विधाम स्थल- यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये चौधरी की धर्मशाला 


में है। में, एक घमंशाला बांका. बाजार में, -मनिक घोष की धर्मशाला, बाजार 
। 


; ' दर्शनीय स्थल--यहां पर गौशाला व एक बहुत बड़ा मन्दिर देखने योग्य है । 
` इसके भ्रतिरिक्त उड़ीसा पावर स्टेशन, सोने, चांदी का काम २ कि. मी दूर बराबत्ती 
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का किला, नौ.मण्डाली विल्डिग जो अकवर के जमाने की बनी हुई है जो भ्रधिक 
दशनीय है । 
उत्पादित बस्तुये - यहां पर जूट, चना, धान, मूंग, उड़द मू'गफूली तिल भ्रादि 
की पैदावार होती है । 
„ - -बैंक--यहाँ पर स्टेट वेक, पंजाब नेशनल बेंक, qanar कामशियल वैंक व 
¦ । इण्डियन ग्रोवरसीज बेक हैं । ; 
जांजपुर--उडीसा प्रान्त के जिला कठक में जाजपुर. (क्योंकर रोड). दक्षिणी 
पूर्वी रेलवे की हावड़ा वाल्ट्यरःलाईन पर हावड़ा से ३३७ कि० मी० की दूरी .'पर | 
एक मण्डी के रूप में स्थित है । यहां पर सभी सवारियां मिलती हैं । 
| विश्राम स्थल--यहां: पर यात्रियों को ठहंरने के लिप स्टेशन के पास एक 
धर्मशाला है। ` 
` दर्शनीय स्थल यहां पर विरजा मन्दिर देखने. योग् है। ` 
उत्पादित वस्तये-गहां पर चावन धान, जट, कच्चा लोहा : अधिक मात्रा 
में पैदा होता है । 
छतयांवटी --यह उड़ीसा प्रान्त के कटक जिले में कटक से २४ किऽ मी० 
की दूरी पर स्थित है । यहां शहर में श्राने जाने के लिये टॅक्सी, रिक्शा, की सबारी 
उपलभ्धहै। | 
विश्राम -स्थल--यहाँ यात्रियों के. ठहरने के लिये .सरकारी घर्मशाला . aga 
सुन्दर बगी हुई है । जिसमें यात्रियों को सभी प्रकार को सुविधा उपलब्ध है । 
दश नोय स्थल -यहां पर छुतयांवटी मन्दिर व जनन्नाथ पुरी सुन्दर मूर्ति 
देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर चावल, दाल, मूग ग्रादि का विशेष रूंप मे 
उत्पादन होता है। | 


"जिला isa 5 ` | | 
(गंजाम, बरहमपर, रम्भा) a 

~ गंजास - यह उड़ीसा प्रान्त में स्वयं एक प्रसिद्ध जिला दै 1 यह दक्षिण-पूरव 

रेलवे की. हाबड़ा-वाल्टेय र लाईन पर भुवनेश्‍वर से १३५ कि० मी० व हाबड़ा से ५७२ 

fro मी०की दूरी पर है । a 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने का उचित प्रबन्ध है। -:- | 

दर्शनीय-स्थल->-यहां पर कई छोटे २ मन्दिर. समुद्र...का : किनारा. देखने | 

योग्य है.। ; Ka ) 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां चावल व नमक विशेष रूप से उत्पन्न होता हैं। 
बॅक--यहां पर स्टेट बेंक की शाखा उपलब्ध है । 
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बहुरमपुर- उड़ीसा प्रान्त के जिला गंजाम में बरहमपुर एस० FO झआर० 
की हावड़ा-नागपुर लाईन पर हावडा से ६०३ कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के : 
रूप में स्थित हैं । यहां पर.सभी सवारिया मिलती हैं । ; 
विश्राम स्यल--यहां पर यात्रियों को ठहेरने के लिये शहर में एक धर्मशाला 


विख्यात है । ४ i 
qatta स्थल--यहां पंर.गौशाला, विइंवविद्यालय व गोपालपुर का समुद्र तट 


देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर' हल्दी, मू ग, खेक्ाड़ी, उदड़ .कुल्थी, धान, राम- 
तिल्ली, ast, लाल पीली fat, 'मू'गफली, गुड़; धनिया, पटसन ग्रादि की पैदावार 
होती है । 3 i; - 
_बैंक--यहाँ पर स्टेट वे, ग्रूनाइटिड कामसियल बॅक, व. सेण्ट्रल बैंक हैं । 
रम्भा--उड़ीसा अन्त के जिला गजाम में रम्भा qo Go रेल की हावड़ा. 
वाल्टेयर लाईन पर हावड़ा से ५५५ कि० मी०:की. दूरी पर स्थित है । यहां पर 
सभी मवारियाँ मिलती Ea . ..: 9722... 
विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये मन्दिर के पास एक 
घमंशाला RI .. .. `. 7 
दर्शनीय स्थल--यहां पर गोपीनाथ जी का. मन्दिर व दुर्गा देवी जी का. 


Pat मिली. हुँ tig: ae gies — 
विश्व म स्यल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये अग्रवाल धर्मशाला व 
खड़ग प्रसाद वालो की घमंशाला है। 
aaa स्थल--गहाँ पर जगन्नाथ मन्दिर हीः देखने योग्य है । 
0. 00 आला. परी 
_ (पुरी, उदयगिरी, कोरार्क, खण्दगिरी, भुवनेश्वर, साक्षी गोपाल) 

““ पुरी--उड़ीसा प्रान्त में पुरी स्वयं एके जिला है। यह एसं० ई० sto की 
खुर्दारोड-पुरी लाईन परः खुर्दारोड से ४३. कि०-मी० कोःदूरी पर ` हिन्दुओं के ` एक 
तीथं स्थान के रूप में स्थित है । यहां पर सभी सवारियाँ मिलती हैं और यहाँ से : 
श्रासनसोल, हावडा;"भद्रास: के लिये सीधी: रेले जाती हैं r 

_ 2 बिश्वाम स्थल--यहां पर यात्रियो को.ठहरने के लिये रामचन्द्र गोयन काकी 
धर्मशाला मदिर से ४ फर्लांग पर, टनजी मूलजी की धर्मशाला च्लवेदी कोना, सेठ 
कष्दैयालालःबागला-चुरः वालों की धरमशाला मन्दिर से २ कि० मी० दूर, देवी प्रसाद 
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दूव वालों की. धर्मशाला बड़ा रास्ता, बीकानेर वालों की धर्मशाला दलवेरो कोन' मे 
१ फर्लांग पर, तनसुखराम गनपत राप्र खेमका चुर वालों की धर्मशाला मन्दिर से १ 
फलाँग पर, वरगड़िया घमंशाला ग्राण्ड रोड पर आदि घर्मशाजायें हैं । इसके अलावा 
साऊ Ber होटल (फोन To ६३), पुरी होटल (फोन न० ११४), सर्किट हाऊस 
पी० डब्लू० डी० डाक बंगला आदि. होटल हैं । 

alata स्थल--यहां पर जगन्नाथपुरी का मंदिर, गुडिचा का मंदिर, लोक 
नाथं मंदिर, दरिया हनुमान, सोनार गोरांग, इन्द्र दीयुना तांलाब, गद्दी जगद रू 
शकराचार्य, नोलक्षत्र, सरस्वती जी का मन्दिर, नील माघव जी का मन्दिर, लक्ष्मी 


जी का मन्दिर, पातालेश्वर मन्दिर, एमार मठ, गम्भीरा मठ, जगन्नाथ पुरी गौशाला, ` 


कपाल मोचन, सिद्धवकुल, त्रेत केशव मन्दिर, गोवर्धन पीठ, करीर मठ, हरिदास जी 
की समाधि, लोटा गोपीनाथ, ` लोकनाथ, बेड़ी हनुमान, चक्रनीर्थ-चक्ररारायण, भोग 
मन्दिर, नट मंदिर, कानवत हनुमान, नानक मठ, उड़ीसा आटे और क्राफ्ट एम्पो रियम 
रघुनन्दन लायब्ररी समुद्र का किनारा, कारीगरी का काम, स्वर्ग दरवार, आदि दर्श- 
नीय स्थल है । 

विशेष--हिन्दुग्नों के चार ती † घामों में से यह भी एक तीर्थ घम है । इसमें 
३ बाजार हैं, ग्राण्ड रोड, लक्ष्मी बाजार ग्रौर erga रोड । पुरी के मन्दिर में तीन 
gaat स्थापित हैं वलभद्र जो वी, सुभद्रा जी की और श्री जगन्नाथ जी की । 
यहां एक रोहणी कुण्ड है उसमें स्वान करने का महत्व है। इस स्थल की 
यात्रा करते TAT मनुष्य समी सांसारिक जालों से मुक्त, सा होकर AEI- 
त्मिक मार्ग पर चलने लगता है। श्री जगन्नाथ धाम उड़ीसा प्रदेश: के. नीलाचल पर्वत 
पर एक विशाल. मन्दिर के रूप में स्थित है झर यहीं श्री जगत गुरू शंकराचायं जी 
जी वी प्रसिद्ध गद्दी है । 


उत्पादित वस्तुए--यहा पर धान, मटर, चनाफ़ालः, गहु, ' आयल, चावल ~ 


की पैदावार होती है । ns 


बैंक -यहाँ पर स्टेट वेक, यूनाईटेड बैक, पुरी भ्र-बन को-ग्रापरेटिव-बैक हैं । | 


कोरणाक - उड्डीस। प्रदेश के पुरी जिले में कोणाक पुरी से ८३ fro मी० 
तथा भुवनेश्‍वर से ६५ कि० मी० की दूरी पर है। यहां पर भुवनेश्वर से बसें जाती है | 


प्रबन्ध है 


दूर लिंगराज, ४ कि० मी० दूर कपलीश्वर, २ कि० Ho दूर अनन्त सुखदेव, २ कि० 


मी० दूर केदार गौरी, २ fro मी० दूर मुक्टेशवरं, २ कि० मी० दूर राजारानी, ३ | 


fro मी० दूर परसुरामेश्वर, ३ कि० मी० टर Ta a झादि दर्शनीय स्थल हैं । 
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विश्राम स्थल-यहाँ पर यात्रियों कें ठहुरने के लिये - डाक बंगले में उचित 


दंशनीय स्थल यहीँ पर युद्ध हाथी, युद्ध ma, सूर्य मन्दिर) नर्शीमा देव > 
मन्दिर इयूसोलील मन्दिर, acar गौशाला ग्रादि के ग्रतिरिक्‍त यहां से ३ कि० मी० | 
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'विदोष--यहां के मन्दिर में कोई आराध्य मूर्ति नहीं है । मन्दिर बहुत ऊंचा .. 
था परन्तु शिखर ar भाग टूट गया है। यह मंदिर भ्रपनी कला के .लिये विश्व का - 


सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहा जाता है । एक सरकारी संग्रहालय भवन भी यहां पर-है। हिन्दू . 


धर्म के म्रतिरिक्त ger धर्मावलंबियों को भुवनेश्वर व प्री.के मन्दिरों में नहीं जाने 


दिया जाता है । सूर्य मन्दिर यहां का प्रमुख मन्दिर है ,जो पुरी से २० कि० मी० की - 


दूरी पर है यह सन्‌ १२३5:में बना । इसमें सूर्य महाराज को सात सजे हुए घोड़ों के 


रथ में सवार हुए दिखाया है म्रौर इसमें १२ पहिये सुशोभित है पहियों की ऊंचाई... 


१० फुट है । इसःमन्दिर की लम्वाई 5६५ फुट, चौड़ाई ५४० फुट है और ऊंचाई . 


Joo He है । यह मन्दिर मीनाकारी में पूणं है । 


:. उदयगिरी -उड़ीसा प्रान्तःके जिला पुरी में उदयगिरी, एवं aus गिरी दो 
पहाड़ियाँ हँ। यहां पर बसें:मिलती हँ । यह नई राजधानी भुवनेश्वर से. ६०४ कि० .-. 


Ho की दूरी परः स्थित है:। ; 


n विश्राम. स्थल--यहां प्र. यात्रियों के ठहरने के लिये खण्डगिरी में घर्मेशाला है. ; 


|| 


दशनीय स्थल--यहां एक गुफा है । अन्य छोटी गुफाय हैं, कोठरियाँ- पहाड... 


काटकर बनाई गई हैं, महाराजा खांखेल:के समय का -२५०० वषं -पुराना, एक शिला 
लेख है.। चढ़ाई पर जय विजय गुफा ate रानी का महल मिलते. हैं । .कई कुण्ड g.l 


एक स्थान पर जैन प्रतिमा का चिन्ह बना हुआ है । इसके अतिरिक्त गुफा में सवार- 


गापुरी का मन्दिर, .रानी गुफा, गनेश गुफा, हाथी गुफा-आदि दर्शनीय हैं ।.:- . 


- खन्डगिरी--उड़ीसा प्रान्त में जिला पुरी में खंण्डगिरी एक विश्ञाल गुफा है। : ' 


भुवनेश्‍वर से यहां के. लिये बसे, टैक्सी आती जाती हैं। | | 


विशाम स्थल-यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये तीन मुख्य धमंशालाये है । ` 
दर्शनीय स्थल--यह एक छोटा सा गांव है। पहाड़ की सीधी चढ़ाई पर. 


सीढ़ियों के सामने. खण्डगिरी गुफा है । ग्रन्दर सी चार और गुफाये हैं। एक गुफा में डेढ 
हाथ की कार्योत्सग प्रतिमा विराजित है । गुफाओं से आगे एक जन मन्दिर है । 
दक्षिणं दिशा की ओर पारशनाथ का बड़ा जैन मन्दिर है । कई Twa और कई मंदिर 
हैं । ये सब. देखने योग्यः हैं । ; र 

: ` भुवनेश्‍वर--उडीसा प्रान्ध के पुरी जिले में भुवनेदर उड़ीसा की राजधानी है 
यह एस» Xo झार० की हावड़ा-वाल्देयर लाईन पर नागपुर से ३३७ Fro मी० दूर, 


कटक से १८ कि० मी० दुर, हावड़ा से ४३७ कि मी० दूर और पुराने . भुवनेश्वर स . 


pate की हुरो पर स्थितहै agt लगभग सभी सवारी ।मलती हैं । 
हिन्दुओं का यह एंक तीर्थ स्यन मी.माता mare) ` `: 


_ विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये ax गोविन्द राय मथुरा । 


दास डालमिया भिवानी वालों की धमंशाला fag सरोवर के पास, रायबहादुर हजारी 
अल दुबु वालों की घमंशाला fag सरोवर के पास, हरलाल जी विशेश्वर लाल 
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गोयल की घमंशाला विन्दू सरोवर के पास व स्टेशन के पास भी एक घर्मशाला है । 
इनके प्रतिरिकत राजमहल होटल वापू जी बाग, ट्ररिस्ट भवन, ate हाऊस, बनारस 
: वाला होटल व नटराज होटल भो हे । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर झ।यं समाज मन्दिर, विधान सभा, पुरी का मन्दिर 
स्टेशन से ५ कि० मी० दूर, विश्वविद्यालय, तालाब, मुक्तेश्वर मन्दिर, राजरानी 
मन्दिर, विठ्ठल देवल मन्दिर केदारश्वर मन्दिर, किग राजा का मन्दिर, वैटल मन्दिर 
रविन्द्र मण्डप ब्रइनेइव र मन्दिर, परशुरामेश्वर, व ग्रन्य अनेकों मन्दिर, हैं यहाँ से १० 
Fro wo दुर गुफायें, चिल्का झील; & प्रसिद्ध तीर्थ जिनमें स्नान का महत्व है, 
बिन्दु सरोवर-यं मुख्य बाजार के पास एक विशाल सरोवर है । सरोवर के बीच में 
एक मन्दिर है फिर चारों ओर मन्दिर हैं, ब्रह्मकुण्ड-यह बिन्दु सरोवर के लगभग २ 
ˆ फर्लाग. की दूरी पर है । कुण्ड में गोमुख ये वरावर जल गिरजा रहता है.। यहाँ पर 
बह्ममेशवरका मन्दिर भी है । श्री लिग राज मदिर यहां का मुख्य मंदिर , है.। . इसमें 
चार द्वार हँ । मुकय को सिहद्वार.कहा जाता है. इस मन्दिर के तीत भागों में तीन 
मंदिर हैं frat ६५ मंदिर है जिसकी:.ऊ चाई. १२७ फुट हैं लम्बाई ५२ फुट, 
चौड़ाई ४६५ फुट हैं जिसकी दीवार ७ फुट मोटी भी है यह. मंदिर सन्‌ ६७५ में 
वना था । ये सभी दशंवीय स्थल हैं । इनको ग्रवरय. देखना चाहिये । . 

बेक--यहाँ पर स्टेट बेंक कार्य करता है । 


__ साक्षीगोपाल उड़ीसा प्रान्त के जिला पुरी में साक्षी गोपाल एस. ई. ax. 
खुर्दारोड पुरी लाईन १२ खुर्दारोड से ४५ कि० मी० तथा पुरी से २१ कि० मी० की 
दूरी पर एक मण्डी केः रूप में स्थित है । यहाँ के लिये पुरी से बसें जाती हैं। 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये घमंशाला है । . 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर स्टेशन से आधे मील पर एक मंदिर तथा अन्य कई 
मंदिर देखने योग्य हैं । जगन्नाथ पुरी केज्दशन करने के बाद साक्षी गोपाल मंदिर दशन 


करने चाहिये । 
उत्पादित वस्तुएं--यहां पर नारियल सूखे व पानी वाले, नारियल सींक झंडू 


'पोलंग, तेल, चावल, धान आदि की पैदावार होती. हैं । 
`. बेत -यहाँ पर स्टेट बेंक कायं करते है । “ng ages 


“ जिला बालागिर हे 
: (बालागिर, कांटाबाज़ी) ear 
बालागिर- उड़ीसा प्रान्त में बालागिर स्वयं एक जिला है - यहाँ के लिये 


` बसें जाती ह । 
विश्राम स्थल--यहाँ पर-यात्रियो के ठहरने के लिये एक धर्मशाला हे । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ के कई मंदिर देखने योग्य हैं । 
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उत्पादितवस्तए---यहां पर चावल, धान, AST पत्ता, लकड़ी जूट, हल्दी HEAT 


भ्रादि की पेदावार होती हैं । 
बैंक--यहाँ पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया हैं। 
काटाबाजी--उडीसा प्रान्त के जिल।.बालागिर में काँटाबजी एस० ई० ग्रार० 
` की रामपुर-विशाखा पट्टम लाईन पर रायपुर से १७० कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है । यहाँ के लिये समो सवारियां मिलती है । : 


विश्राम स्थल- यहाँ परपंचायती धर्मशाला कृष्ण मंदिर के पास और वाल 


fora धर्मशाला राम मदिर के पास यात्रियों के ठहरने के लिये g 1 
दर्शनीय स्थल--यहां पर हरिशंकर तीर्थ, भरने, शिव मंदिर, नरसिंह नाथ 


का तीर्थे, ard समाज मंदिर, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, माता मदिर, बाबाजी भ्राश्रम 


देखने योग्य है । br 3 
- उत्पादित स्तुए--यहां पर धान, चावल, जूट, सरसों, तम्ताकू, तिल, पैदावार 


a a पर स्टेट: बेंक आफ इण्डिया हैं । 
जिला बालेश्वर 
-बालेइवर--उड़ीसा प्रान्त में बालेश्वर स्वयं एक छोटा सा जिला है । यहां 
के लिये सभी सवारियाँ मिलती हैं । यह रेलवे का बहुत बड़ा जं० है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये मारवाड़ी मन्दिर होटलों 
में प्रबन्ध gl ; À 
दर्शनीय स्थल- यहां पर हनुमान मन्दिर व मारवाडी मन्दिर देखने योग्य है । 
इसके ग्रतिरिक्त ५.क्रि० मी० दूर गोपी नाथ जी का मन्दिर, वालेइबर जी का मन्दिर 
जगन्नाथ जी का मन्दिर, काली मन्दिर भ्रादि हैं क 
उत्पादित वस्तुयें--यहां पर चावल की पैदावार अधिक होती है। | 
बॅक--यहां को-आपरेटित्र बेक, स्टेट बेंक आदि हैं । 
जिला बालासोर 
(बालासोर, भदरक) » 
बालासोर--उड़ीसा प्रान्त में बालसोर स्वयं एक जिला है । यह एस० Fo 
आर० कौ हाबड़ा-नागपुर लाईन पर हावड़ा से २३२ कि० मी० की दूरी पर एक मंडी 
के रूप में स्थित है । यहां के लिये सभी सवारियां. मिलती है। 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक धमं 
शाला हैं। SE TE 
दर्शनीय स्थल--यहां पर नगर में कई मंदिर देखते योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुबे-यहांपर चावल, इमली, महुम्रा, रादि की पैदावार होती है। 
बक यहाँ पर स्टेट बॅक भ्राफ इण्डिया है । ; 
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भदरक - उड़ीसा प्रान्त के जिला बालासोर में भंदरक एस० Fo झ्रार० की 
हावड़ा-नागपुर लाईन पर हावड़ा से २९४ की० मी० दुर एक मंडी के रूप में स्थित 
है । यहाँ के लिये सभी सवारियां मिलती हैं। 
faa स्थल--यहाँ पर यात्रियाँ को ठहरने के लिये एक धमंश लो । 
` “दर्शनीय स्थलं-यहां पर गोपाल तथा नगर के.भ्रन्य कई मदिर देखने योग्य है । 
उत्पादित aeqa—aet पर चावल और घान की अधिक पैदावार होती है । 
बॅक--यहाँ पर स्टेट बेंक ग्रॉफ इण्डिया है । 
| जिला माय रगंज 
`. .(बारिपदा, रायरंगपुर) 
बारिपदा-यह उड़ीसा प्रांत के मयुरगंज जिले में afaa नगर है । यह दक्षिण 
पूरब रेलवे की रूपसा-बजरीपोसी लाईन पर रूपसा से ५२ Fro मी० की दुरी पर स्थित 
है शहर में श्राने-जाने के सिये. रिक्शा, टैक्सी की सवारी मिलती है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये महाराज की धमं- 
शाला बहुत सुन्दर वनी हुई है । जिसमें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर बहुत से घामिक व ऐतिहासिक स्थान देखने योग्य हैं 
जिनमें महाराजा का महल बहुत सुन्दर है जिसे देखने के लिये बहुत से यात्री आते है। 
उत्पादित वस्तुर्ये- यहां पर चावल की पैदावार अधिक होती है । 
बॅक--यहां यूनाईटेड वेके, ma को-ग्रापरेटिंव बैंक आादि हैँ। 
रायरगपुर--यह उड़ीसा प्रान्त के मगूरगंज जिले में दक्षिण पूरव रेलवे की 
ताता नगर-बदाम पहाड़ लाईन पर ताता नगर से ६५ fao मी० की दूरी पुर स्थित 
है । शहर में आने-जाने के लिये रिक्शा आदि की सवारी मिलती है। * o 
_ बिश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये ठाकुर जी की घर्मशाला 
व गजानन्द जी की घमंशाला आदि है जिनमें ग्रास-पास. की सभी सुविधा. प्राप्त है। 
दर्शनीय स्थल--यहां पर पहाड़ लोल व गुरमा सिनी पहांड देखने योग्य है । 
उत्पादित व स्तुए--यहां चावल की अधिक पैदावार होती है। 
बेंक--यहां पर जनता को सुविधा व व्यापार को सुचारु रूप से चलाने के लिये 
स्टेट TH की शाखा उपलब्ध है। : 
जिला सुन्दर गढ़ 
5 राउरकेला-उड़ीसा प्रान्त के जिला सुन्दर गढ़ में राउरकेला एस० ई० झार० 
“की हावड़ा नागपुर लाईन परः हावड़ा से ४१४ fo to की दूरी पर स्थित है! यहां 
सभी सवारियां उपलब्ध होती हैं । À 
विश्वाम स्थल--यहां पर यात्रियों कें ठहरने के लिये लक्ष्मी: नारायण नामक 
' घशाला डेली मार्किट में; राउरकेला होटल, हिन्दुस्तान होटल, mfa है। 
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दर्शनीय स्थलज्त््यहां पर -गांघी .पाक जो कि २८ एकड़ में क्षय म॑ फला हुआ 
है, वेद व्यास “मन्दिर. (यहां से १२ fro मी ०-दूर है और. यह तीन नदियों के. संगम 
पर है), तथा इनके ग्रलावा यहाँ Hag की खान, स्टील पलान्ट.; मन्दिर धाम, भाल, 
होराकंडधाम ग्रादि स्थल है ।' यहां:परु स्पात का बड़ा. कारखाना है जोकि फरवरी 
१६४६ में स्थापित हुआ था, यह प्रति. वर्ष ६ लाख :टन.. माल: (स्पात) .तैयार करता 
है । .यह एशिया का एक महत्वपूर्ण उद्योग हे ag भारत में जमंनी के उद्योग ag- 


योग से बना है। . 
विशेष- भारत में स्टील की चादरों का- उत्पादन होता है । यहां का नगर 


सँक्टरों में चढीगढ की भाँति बना, gar है। ' ' 

उत्पादित वस्तुये--लोहे. ग्रोर खाद का afaa उत्पादन होता है । 
. ... बॅके- यहां पर स्टेट वेक, पंजाब नेशनल वे%, यूनाईटिड बेंक, सैन्ट्रल बेक व 
दी बेक ग्राफ इण्डिया म्रादि बेक है । | 

` जिला सम्बलप्र 
(संम्बलपुर, भाड़सुगड्डा, होराकुण्ड) 

सगबलपुर- उउड्डीसा प्रान्त में सम्बलपुर स्वयं एक जिला है । यह एस० Fo 
आर० की झाइसुगड्डा-सम्बलपुर लाईन प्र भाड़सुगड्डा से ४६ कि० मी० की दूरी 
पर एक ,मण्डी के रूप में स्थित है.। यहां पर सभी सवारियां उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल-यहां पर यात्रियों के टहरने के.लिये नगर में कई घर्म 
शालायें; हैं। - 
नशेनीय स्थल- यहां पर विश्वविद्यालय, गौशाला सम्बलप्र व गौशाला * 
दशंनी हँ । | 

उत्पादित वस्तुय--प्रहां पर चावल, धान, वीड़ी Gal, wast, चिरौजी दाना 

दी पैदा होती है । 

बेक -यहां पर स्टेट बेंक, सैण्ट्रल बैंक व पंजाब नेशनल बेक हैं । 

झाइसुगइ्ड़ा--उडीसां प्रान्त के सम्बलपुर जिले में झाइ्सुगड्डा एस० Fo 
ग्रार० की हावड़ा ता।पुर लाईन पर्‌ एक मण्डी. के रूप में हावड़ा से ५१५ कि० मी० 
की दूरी पर स्थित है । यहां पर सभी सत्रारियां मिलती हैं । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास ही एक 
धरमशाला 

दर्शनीय स्थल- यहाँ को गोशाला तथा ग्रन्य कई मन्दिर देखने पोग्य हैं । 
' उत्पादित वस्तुर्ये-र्‍यहां पर चावल, रमली, wga, गोंद चिरौजी आदि 
पैदा होती है । 
_  हीराकुण्ड-येह उडौसा- प्रान्त के सम्बलप्र- जिले में ईस० ई झार० की 
झ।ड़मुगड्ड़ाःटिटिलागढ़ लाईन पर झइसुगड्डा से ५५ कि० Ho की दूरी पर स्थित 
है । शहर में आने-जाने के लिये, रिक्शा ait की सवारी मिलती है । 
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बिश्वाम स्थल--यहां पर यात्रियों के 


झादि उचित प्रबन्ध है । . 


` उड़ीसा 


३८५ 


ठहरने के लिये डाक बंगला व रस्ट हाऊस 


दर्शनोय स्थल-यहां पर 'हीराकुण्ड डैम' सबसे भ्रच्छा देखने ने योग्य स्थान है । 


भुवनेश्वर से कुछ प्रमुख शहरों की दूरी कि० मी० में 


(१०० किलोमीटर = ६२“ सील के लगभग) 


नगर कि० सी० 


ब टक 25 कोणाके ६६ 
खरदा रोड १९ . गोपालपुर आनेसी १८४ .. ` 
जाजपुर १००. घोली | ८. 
नौयाडा २६५ पकासा ' २४० - 
बालासोर २०५ ब्रह्मपुर (गं.) १६६ . 
बारकल ` ६७:5; ` भद्रक ' १४३- 
रम्भा ११४ राजघाट. ३४५ 

विजयानगरम ३८३ बाल्टेयर , ४४२ 
हावड़ा ४३७ Se 


नगर कि० मी० 


नगर कि० मी० 


खड़गपूर ३२१ 
चिलकालेक ८१ 
-नारायणगंज २८८ 
पुरी ६२ 
amma ६० 
भरमपुर १७२ 
स्प्सा २२४ 


शिशुपालगढ़ १० 
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बिहार 


यह सिक्खों का है तीर्थे धाम, 
होता गया में पिण्ड दान. 
हर मानव मन का. उजला है, 
हर सबल अबल का बना प्राणा. 


जिला गया 


(भ्रोरंगाबाद, गया, जहानाबाद, बौध गया, वारिस अलीगंज, रफीगंज) 
ौरंगाबाद--यह नगर गया जिले में ई० आर० की वर्स्यातपुर राजगीर 
बाली लाईन पर स्थित है । इसके मण्डी का रेलवे स्टेशन अनुग्रह नारायणा रोड है 
जोकि यहां से लगभग ८ fro मी० की दूरी पर है । यहाँ पर रिक्शा; तांगा, बस 
safe की सुविधाये प्राप्त हैं । 
बिश्राम स्थल--यात्रियों के 5हरने के लिये शहर में धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर भगवान सूर्य देव जी का मन्दिर (xo पोरसा) 
HAT है। म्रौर शहर में ग्रनेकों दर्शनीय स्थल है। 
उत्पादित वस्तुपे-यहाँ पर चावल, खेसाड़ी, मसूर, प्रालू आदि का मुख्य 
रूप से उत्पादन होता हे । 
बॅक--यहां स्टेट बेंक, यूनीवर्सल, पंजाब नेशनल बेक आदि की शाखायें हैं । 
 गया-यह बिहार प्रान्त में ई० आर० की पटना-गया वाली लाईन पर पटना 
से ९३ fino मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ रेलवे ज़ंकशन भी है । यहाँ रिक्शा, 
< “aim, टैक्सी आदि की सविधायें उपलब्ध हैं । 


छ) 


बिहार : ३८७ 


दर्वाः स्थस पिर अथि मजि मन्दिर हा यहाँ ASE के किनारे सुन्दर 
घाट बने हुए हैं । यहां पुरखों को पिण्ड दान देकर तृप्त किया जाता है । यह हिन्दुओं 
का पवित्र तीर्थ स्थान है यहाँ विशाल जैन व बौद्ध मन्दिर है। यहाँ से ६२ कि० मी० 
की दूरी पर agar पहाड़ है जिसे जैनी पहाड़ के नाम से पुकारते हैं कहा जाता है 
कि मिश्री शीतल नामके भगवान ने इस पर्वत पर तपरचरण-क्रिया था। यहाँ कि 
प्राचीन प्रतिमायें दर्शनीय है परन्तु रास्ता खराब है । यहां दो चीनी की मिले हैं तथा 
एक हवाई अड्डा है । 

बेंक--यहाँ पर स्टेट वेक, पंजाब नेशनल वेक, युनाईटेड. बैंक, . बिहार हिन्दू 
* कामशियल वैंक ग्रादि की शाखायें हैं । A 


जहानाबाद--यह गया जिले Fo mo की पटना-गया लाईन पर पटना 
- से ४५ कि० मी० को दूरी पर स्थित है । यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। यहां का 
स्थानीय यातायात रिक्शा, तांगा भ्रादि के दरा होता है । 

विश्राम स्थल--यात्रियों के sge के लिये यहाँ पर स्टेशन के पास धर्मशाला 
बनी हुई है । 

दर्शनीय स्थ्रल- यहाँ शहर में बने कई मन्दिर दर्शनीय हैं और ग्राय समाज 
मन्दिर प्रसिद्ध है । 

उत्पादित वस्तुये--यहाँ पर चावल, मसूर, चना, भ्ररहर, गुड़ भ्रादि का मुख्य 
रूप से उत्पादन होता है । यहां की मण्डी भी प्रसिद्ध है। 

बेंक--यहां स्टेट वेक, पंजाव नेशनल वेक की ATA हैं । 


2 बौधगया--यह गया जिले में ई० ग्रार० की पटना-गया वाली लाईन पर 
रेलवे स्टेशन से ३ कि० मी० व पटना से १२२ कि० मी० की दूरी पर बसा हुआा है। 
यहाँ पर रिक्शा, तांगा, टैक्सी mfa की सुविधायें प्राप्त हैं । 

विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये विरला धर्मशाला, चाई 
नेस, तिवःन, वर्मा व थाई आदि के प्रमुख विश्राम स्थल हँ | 

दर्शनीय स्थल--यहां का प्राचीन महाबोधी मन्दिर, . atat का पेड, बेजरा- 
साना एनामसेलोचना स्टपा, रत्नांगढ, मगध, चंकरमना, विश्वविद्यालय (स्थापित 
१९६२ का), विष्णुपद मन्दिर (गया का मुख्य मन्दिर), सरस्वती मन्दिर, अशोक का 
बनवाया हुआ एक विशाल बौद्ध मन्दिर, स्तूप, धातपाद गदाघार (इसमें भगवान को 
agta मूर्ति है, पास ही गथाःसिर्‌ तथा भुण्ड पृष्ठ-स्थल है । ग्रांदि गया, सूर्य कुण्ड, 
` उत्तर-मानस, राम-शिला, प्रेम शिला, व ब्रह्मकुण्ड, वंतरणी, भीमगया, भस्मकूट, गो- 
प्रचार, टोराना मन्दिर, ब्रह्म सरोवर, मंगलागौरी, बौद्ध जी की विशाल मूर्ति है । 

उत्पादित वस्तुर्यें--यहाँ पर चावल, चना, मसूर, भरहर, Ale, गुड़ भादि का 
उत्यादन होता है | 

बॅक- यहां का कार्य गपा के बेको द्वारा होता 
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विशेष- यहाँ से १० fro मी० दूर गया जो जहा जी को ज्ञान 


प्राप्त हुआ था | ::. ` `. ` Bt: 
वारिस' aitia -यह गया जिले में: ई० आर०..की स्योल-गया वाली लाईन 
पर क्योल से ५३ किमी « की दूरी पर स्थित है।:यहाँ का स्थानीय यातायात तांगा 
व रिक्शा आदि के द्वारा होता है । 
विश्राम स्थल--यहां श्री गणेश जी को घमंशाला, स्टशन के बरावर में मार- 
वाड़ी धर्मशाला स्थित है । 
दर्शनीय स्थल- यहाँ पर ठाकुरवांड़ी में सूर्यः मन्दिर, शिव मन्दिर; आसपास 
देवघर, राजगृह व गया आदि तीर्थ स्थान हँ । यहाँ की मण्डी भी प्रसिद्ध है। गऊ- 
शाला भी है । 
उत्पादित वस्तये--यहाँ आल, खल, चना, चावल, मूंगफली, सरसों, तिल, 
उड़द alle कां मुख्य उत्पादन होता है । 
बॅक--यहाँ वेक आफ बिहार की शाखा है। नवादा व गया के बॅकों से कायं 
होता है । 
_ रफीगंज--यह नगर गया जिले में ई० ग्रार०.को हावड़ा-मुगलसराय वाली 
लाईन पर हावड़ा से ४९५'कि० मी० की दूरी पर बसा हुआ है । यहां रिक्शा, ताँगा 
आदि की सुविधाये उपलब्ध हैं | 
विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने हेतु धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--ग्रहां के शहर में वने मन्दिर दर्शनीय हँ । व अनाज की मण्डी 
प्रसिद्ध है । 
उत्पादित वस्तुयं--यहाँ पर तेल, चावल, घान,'मसूर, खल, गेहूँ, चना, AT 
हर भ्रादि का उत्पादन मुख्य रूप से होता है । . 
बॅक--यहाँ पर गया के वॅको से कार्यहोता है:। 
२ जिला मोतिहारी 
: (अ्रराज, चनपाटिया नारायणपुर, नरकटियागंज, बाराचकिया, 
' बेतिया, भेंसा लोटन, मोतोहारी, रक्सौल, रुढ़िया, रामगढ़वा, लोरिया, वगाह ' 
सिकता, सगोलो) 
अरेराज--यह नगर rapes जिले में..स्थित्त है । यह मोती 'हारी से करीब 


१४५. ५ है| 


E39 Lae की दुरी पर स्थित्‌ हूं यहां रिक्शा, तागा, टैक्सी आदि की यातायात 


[ERASE 
X 


aaen, aaar प्रसाद की' धमंशाला स्थित है। ... 
` Satta स्थल--यंहां पर महादेव जी का मन्दिर, ८ क्रि० मी० दूर अशोक 
१ बावन नार पोखरा आदि दशनीय स्थल हैं । 


बिहार ३८९ 


उत्पादित स्तु aap पर हे; वम, जी, SC रेरे atte. का उलादन 
होता दै।  : : ०. «`` 2 

चनपंटिया--यह नगर चम्पारन जिलेःमें एन० ई० आर० की मुज्जफरपुर 
नरकटियागंज वाली लाईन पर मुजफ्फरपुर से. १४१ कि० मी० की दुरी पर स्थित है 
रिक्शा, ताँगा आदि की भी यहां सुविधा प्राप्त है । 

विश्राम स्थल--यहां पर श्री रामनरायरा शाह गैनियान की घमंशाला व एक 
अन्य धमंशाला है | : 

दर्शनोय स्थल--यहां पर चार पांच मन्दिर दर्शनीय है । यहां राहता नदीं 
है जहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां बड़ा मेला लगता है । यहां एक फुलवाड़ी है | 
जिसमें हर तरह के फूल और पेड है जो काफी प्रसिद्ध व दर्शनोय है। यहाँ एक गो- 
शाना भी है। 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां गेहूं, चना, जौ, ज्वार, वाजरा आदि का अधिक ' 
उत्पादन होता है । | es 

बेंक--बेतियाँ में एक वेक भी दै । ‘Cae 

नारायणपुर--यह नगर चम्पारन जिले में एल० fo आार० की आगरा- 
कटिहार वाली लाईन परश्रागरा'से ११८६ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । यहां 
पर रिक्शा, तागा झादि की सुविधा प्राप्त है । FR 

विश्वाम स्थलं--यात्रियों के ठहरने हेतु धर्मशाला हुँ। ` 

दर्शनीय स्थल--यहाँ के शहर में बने मन्दिर दर्शनीय है।' यहां तीन नदियों 
को नावों से पार करने वाद नेपाल जाने के लिये ६० का फेर बचता है। 
EN विश्राम स्थल-- गेहूँ, चना, जो, ज्वार, झादि का उत्पादन है । ' 

नरकटियागंज--यह नगर चम्पारन जिले में मुज्जफरपुर-नरकटियागंज लाईन 
पर मुज्जफरपुर से १६० कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां पर रिक्शा, तांगा 
भ्रादि की सुविधाये उपलव्ध है। ee 5. =; 

- विश्रामःस्थल-र्‍यहां पर बाजार में अमृत लाल की 'धमंशांला, हनुमानदास 
की धर्मशाला, धरीक्षण राम की धर्मशाला, पुरानी व नई घमंशाला यात्रियों के ठहरने 
हेतु; बनी; हुई St ८०४ ७०५००० . ७०; रि गड 

दश नीय स्थल--प्रहां पर आर्य समाज मन्दिर, भ्रायं वीर सार्वजनिक पुस्त- 
कालय यज्ञशाला, यहां से ६ कि० मो० को “दूरी पर चाणक्य का बनवाया gar 
चाणकोगढ़ ऐतिहासिक: स्मारक है । नरकटियागंज नगर...नेपाल भारत सीमा पर है 
यहाँ चौकी-चैक पोस्ट है.। नेपाल अन्सार-का अड्डा ` भी है। यहाँ पर गौशाला है 
आर यहां म्रमण, करने व्रालों की भीड रहती हे.।. - क 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर चावल, सरसों आदि का मुख्य रूप से उत्पादन 
होता है । यहां पर अनाज की मण्डी,मी द्र... .. . . eee ee 

बेंक-पहाँ का सारा घन सम्वन्थित कार्य बेतियां के बेंकोंसे होता है।. :. 
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बाराचकिया--यह चम्पारन जिले में एन० fo ग्रार० की मुज्जफरपुर- 


नरकटियाँगंज वाली लाईन पर मुज्जफरपुर से ४९ fro -मो० की दूरी पर स्थित है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये व्यवस्था है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर कई दर्शनीय शिवालय हैं । 
उत्पादित बस्तुये--यहां पर जूट, गुड, मूग, तम्बाकू, ण्डी, अलसी, सरसों, 
agan सोफ, धनिया, धरहर, आदि का मुख्य रूप से उत्यादन होता है । यहां पर 
मण्डी भी है । 
बेतिया--यह नगर चम्पारन. जिले में एन० Fo आर० की मुज्जफरपुर- 
, नरकटियांगंज वाली लाईन पर मुज्जफरपुर के १२३ कि० मी० को दूरी पर बसा हुआ 
है । यहां पर रिक्शा-तांगा आदि की सुविधाये प्राप्त हैं । 
विश्राम स्थल--यात्रियो के ठहरने के हेतु यहाँ पर स्टेशन से १ कि० .मी० 
की दूरी पर मारवाड़ी धमंशाल। लाला बाजार में स्थित है महावीर स्थल में मारवाड़ी 
धर्मशाला, लाल बाजार में भारत जलपान TS, पुरानी धर्मशाला एवं हजारी मल की 
. घमंशाला बनी हुई है । 
घर्मशालाओं के साथ २ यहा पर मीना बाजार में शरे पंजाब होटल व 
श्रानन्द होटल हैं | 
दशनीय स्थल--यहां पर कालो नाग का मन्दिर है ग्रौर.वेतिया गौशाला है। 
यहां से ४ feo मी० की दूरी पर सरेयामन है जिसके पानी से कोई रोग नहीं रहता 
यहां की मण्डी भी दशनीय है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर geal, धनियाँ, चना, सौंफ, अलसी, सरसों ग्रादि 
--का मुख्य उत्पादन होता है । 
बॅक--यहां पर स्टेंट व सेन्ट्रल बेंक श्रादि की शाखार्ये St 
Mal लोटन --यह नगर चम्पारन जिते में qiiae रेलवे.की वगाह- 
मेसालोटन वाली लाईन पर स्थित है। यहां रिक्शा, तांगां aes स्थानीय यातायात 
“की सुविधा उपलब्ध हैं । 
विश्राम स्थल--यात्रियो के विश्राम करने हेतु यहां गेस्ट हाऊस बना हुग्ना है । 
` दर्शनीय स्थल--यहां का वाल्मीकि मन्दिर, जयशकर का पुराना स्थान, भाल्हा 
दल का नरदेवी का स्थान व बाँध दशनीय है । 
उत्पादित वस्तुयें--यहां पर चावल, गेहूं, गन्ना, प्रहर, मसूर, ग्रादि का 
` उत्पादन मुख्य रूप से होता है यहां पर जंगल का ही क्षेत्र है । 
सोतोहारी-यह नगर चम्मारन जिले में एन० Fo श्रार० की मुजपफरपुर- - 
नरकटियागंज लाईन पर मुञ्जफरपुर से ८० ffo मी० की दरी पर बसा हुआ है | 
यहाँ का रेलवे स्टेशन बाजार से करीब २ कि० मी० है । यहां fram, तांगे mta की 
सुविधा भी प्राप्त दै। 
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विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने हेतु स्टेशन: पर श्री मति शिवब्रत 


की धर्मशाला, बाजार में मारवाड़ी धर्मशाला तथा शहर में शाहु हीरालाल की TA 
शाला है । 


दश नोथ स्थल--यहाँ का आये समाज मन्दिर आय भ्रनाथालय मीनावाजार 
में पंचमन्दिर, कोट, कचहरी, मोतीहारी गौशाला गदि दर्शनीय स्थल हैं. यहां एक 
भील के किनारे पर बहुत ही सुन्दर नगर है जिसका कुछ भाग भील के पूरव में व. 
व कुछ भाग झोल के पश्चिम में हैं । 

उत्पादित वस्तुये----यहाँ पर अलसी, हल्दी, तिल, सरसों, जूट, धान, . 
चावल, चना, .मक्फा, चीनी, उड़द, आदि का मुख्य उत्पादन होता है । 

बॅक--यहां पर स्टेट, Gen, विहार आदि की शाखाये है। 

रक्सौल -यह नगर चम्गारन जिले में एन० Fo mo की: समस्तीपुर-नर 
कटियांगंज वाली लाईन पर समस्तीपुर से १९६ कि० मी० की दूरी पर बसा Far’ 
है । यहां पर रिक्शा, तागां, टॅक्सी आदि यातायात की सुविधा प्राप्त हैं । 

विश्वास स्यल यहाँ पर यात्रियों के ठहरने हेतु रामखिलावन महावीर धर्म 


शाला (२ फर्लाग स्टेशन से दूर), पशुपति दर्शक धर्मश।ला, मारवाड़ी होटल, पंजाव 
होटल झादि हैं । 


दर्शनीय स्थल--यहां का भ्रार्यं समाज मन्दिर, हनुमान मन्दिर दर्शनीय हैं । 
ag भारत नेपाल की सीमा है ; 
विशेष--यह भारत AIT नैपाल दोनों देशों का चौक पोस्ट है । Tal हर 
श्रादमी की तलाशी लेकर नैपाल में आने जाने देते हैं । 
उत्पादित वस्तुए--यहाँ का मुख्य उत्पादन सरसों, खेसाड़ो, गेहूं, चना, जो, 
सुर, चावल होता 
बेंक--स्टेट व संण्टूल वेक की शाखा भी उपस्थित है । 
रहिया--यह नगर विहार प्रान्त के चम्पारन जिले में स्थित है। यहां पर 
` तांगा आदि की सवारी प्राप्त है । i 
विश्राम स्शल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने हेतु भ्ररेराज में घनश्याम दास 
की घमंशाला «नी हुई है । 
दर्शनीप स्थल--यहाँ पर 'भ्ररेराज घाम' में सोमेदगर महादेव का मन्दिर व _ 
भरेराज घाम से ८ कि० मी० दूर दक्षिण में संग्रामपुर जहाँ लवकुश सग्राम हुआ था, 
झरेराज के पास ही बाल्मिक स्थान है जहाँ पर कि लवकुश और सीता रहती थीं i 
इसके पश्चिम में ही ग्रशोक-स्तम्भ है । 
वस्तु उत्पादन--यहाँ पर गेहूं, जौ, प्रलसी झ्रादि का मुख्य रुप से उत्पादन 
होता है | 
“रासगढ़वा --यह नगर चम्पारन जिले में पूर्वोत्तर रेलवे की खसोल- 


संगोली वाली लाइन पर रक्सौल से १४ कि० मी० को दूरी पर थित है । 
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विश्राम स्यल--यात्नित्रयों के ठहरने हेतु यहां पर धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल- यहाँ पर शहर में वने मन्दिर दर्शनीय हैं । 
उत्पादक वस्तु--यहाँ पर गेहूं, चना, जो, अलसी, आदि का मुख्य उत्पादन 
होता है परिणामस्वरुप छोटी की मन्डी भी है । 
“लोरिया”--यह चम्गारन जिले में वगहा-वेतिया वाली लाईन पर स्टेशन 
से ५कि० मी० की दूरी प्र स्थित है । यहाँ रिक्शा तागां आदिं की सुविधा प्राप्त है। 
aiita स्थल--यढाँ पर अशोक, लोरियागढ़, नन्दनगढ़, शुगर मिल आदि 
स्यल दशनीय हैं । । Í 
वस्तु उत्पादन--यहां गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा आदि का उत्पादन होता है। 
“बगाह”--यह नगर बिहार प्रान्त के चम्पारन जिले में पूर्वत्तिर-रेलवे ay 
नरकटियागंज-वगाह वाली लाइन पर नरकटियागंज से ४३कि८ मी० की दूरी पर 
स्थित है att यंहाँ रिक्शा-त।गो झादि की सुविधायें प्राप्त है । ं 
विश्राम स्थल - यहाँ पर यात्रियों के ठहरने हे. i i 
à मारवाडी धर्मशाला, व व 
घमशाला बनी हुई हैं। . : Me 
बर्शनीय स्थल--यहाँ की बनकटवा में पक्की वावली मूरति, ५कि० मी० द्र 
नौचन्दी (दुर्गा माता का मन्दिर) ग्रायं समाज मन्दिर mifa स्थल दर्शनीय है । 
2 वस्तु उत्तादव--पहां पर गेहूँ, चना, चावल आदि का मुख्य रूप से उत्पादन 
होता है । sytem 
“सिकता”--यह नगर चम्पारन जिले में एन० $o आर० की समस्तीपर 
चरकटियागंज वाली लाईन पर रक्सौल से १८कि० मी» की दूरी पर वसा हुआ है । 
यहाँ पर रिक्शा, तागे, आदि की सुविधायें उपलब्ध है । 
= बल यहा पर यात्रियों के ठहरने हेतु स्टेशन से १ कि० मी० की 
दूँ पर धमशाला बनी हुई हैं । 
दर्शनीय स्थल- यहाँ के कई मन्दिर दक्षंनीय हैं। 
“4 “- “वस्तु उत्पादन--यहाँ का मुख्य उत्पादन गेहूँ, जो, ज्वार, वाजरा, चना ग्रादि है। 
बर यहाँ का समस्त कार्य रक्सौल के बेकों से होता है। : 
et $ स गोली”--यह छोटा सा नगर चम्पारन जिले में एन० ई० Alto की० 
5i as oe वाली लाईन पर रक्सौल से २५बि० मी० की दूरी पर बसा हुआ है 
Ser क्सा-ताग भ्रादि यातायात की स्थानीय सुविधा उपलब्ध है a 
fastia स्थल--यात्रियों के ठहरने हेत Pe में शिवर नि 
= दरण हेतू यहाँ स्कूल में शिवराम की धर्म; 
तथा अन्य मारवाडी धमंश,ला है । | = oe 
` qaa स्थल--यहाँ पर पुस्तकालय, गौशाला, आगे र ; 
' शाला, A समाज मन्दिर! 
मिल आदि दर्शनीय स्वल हैं । i À हः 
वस्तु उत्पादन--यहां पर गन्ना, धान, गेहूँ, मकई, दि का मुख्य उत्पादन 
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बेंक--यहाँ पर स्टेट बेक की शाब्ना है | 
-जिला जमशेदपुर 

(जमशेदपुर, टाटानगर)--यह विहार प्रान्त का महत्तपुर्णा जिला है और 
यह्‌. एस० Fo श्रार० कों हावड़ा-नागपुर वाली लाइन पर हावड़ा से २५० कि० मी० 
'की दूरी पर वसा gar है यहाँ पर टैक्सी रिक्श।-तागा श्रादि की सुविधायें प्राप्त है । 

विश्राम स्यल--यहाँ पर यात्रियों के लिये के० रोड० विष्टपुर पर महा राष्ट्र 
मंडल एन० रोड० .विष्ट्युर पर चीनहोटल, वैली होटल, मार्डन होटल विस्तुपुर, 
हिन्दू लाँज,गर्वमेन्ट सराय श्रादि स्थान हैं । ; १ 

दर्शनीय स्थल--प्रह लोहे के कार्ये के लिये भारत में नहीं विदेशों में भी 
प्रसिद्ध है यहाँ पर टाटा ग्रायरन एन्ड स्टील कम्पनी, इन्डियन ट्यूब कम्पनी, टीन 
प्लेट कम्पनी, इन्जियरिग एन्ड लोकोमोटिव कम्पनी, इन्डियत्त केबिल कम्पनी, इन्डियन 
एन्ड वायर प्रोडेक्सर, टाटानगर फाउन्डर, जमशेदपुर .इंजियरिग एन्ड मशीन 
मैनीफौम्चारग, इन्डियन हुम पाईप कम्पनी, टिस्को fad एन्ड कन्ट्रोल लेबोट्रीज, 
नेशनल मैट्रल आर्जीकल लेवोट्रीज दिमना कील १३कि० मी० की दूरी पर, आदित्यपुर 
१कि० मी० दूरी पर, जल्मा पहाड़ी शकि० मी० आयं समाज हवाई अडा आदि, 
दर्शनीय स्थल है । यहाँ राष्ट्रीय घातुक्रम प्रयोगशाला भी है । 

वस्तु उत्पादन--प्रहाँ पर गेहूँ. ज्वार, जो, बाजरा चना झादि का मुख्य 
उत्पादन होता है । Se: - 

बेक--ग्रहाँ पर स्टेट, सेण्ट्रल, पंजाब नेशनल, पॅक आँफ इन्डिया आदि की 
सुविधायें उपलब्ध है | À 

“टाटानगर”--यह नगर एस० ई० श्रार० की हावड़ा-नागपूर लाइन पर 
हावड़ा से २५०कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ रिक्शा-तागा mfa यातायात 
कों giaa उपलब्ध है । ; 

विश्राम स्प्रल--यात्रियो के ठहरने के हेतु गनेशी लाल को ठाकुर वाड़ी 
जुगस गाई धर्मशाला, सेठ जोखी राम वैजनाथ जी को घर्मशाला, गोल पहाड़ी स्टेशन 
के पाप्त कलकत्त वालों की घर्मेशाला वनी हुई है । ; 

दर्शनीय स्यल-यहाँ पर मोटर बनाने का कारखाना, आर्य समाज मण्दिर, 
एक ज॑से महान हैं । 

विशेष --यहाँ के .रेलवे-स्टेशन का नाम टाटानगर हैव भन्डी नाम जुगलसाई 
है टाटा मशंरी बैन्ड मोटर बनाने का भारत में सत्रसे बड़ा कारख ना है ६स कारखाने 
के कारण सारे भःरत में मझेरी भगी फिरती हैं ।जिससे जनता को सुविधा है । : 

बॅक -यहां पर स्टेट, सैन्ट्रल, पंजाब, dame इन्डिया, बड़ौदा यूनियन, 
यूनाईटीड़ कामिश्यल बैंक आडि की श'खायें हैँ । 


जिला दरभ गा: 


(हसनपुर रोड, राज नगर, दरभग), दलसिह सराय, मधुबनी, TAFT: 
| घाट, लहरिया सराय,-समस्तीपुर) ` 
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हसनपुर रोड--यह बिहार प्रान्त के दरभंगा जिले में एन० Fo ग्रार० की 
मानसी-सुपौल लाईन पर मानसी से ४६ कि० मी» की दूरी पर स्थित है । शहर में 
झाने-जाने के लिये रिक्शा व तांगे की सवारी मिलती है । 

बिश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में धर्मशाला व 
होटल बने हुए हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर शहर में हनुमान जी का मन्दिर व देवी जी का 
मन्दिर देखने योग्य हैं । ड 

उत्पादित वस्तुयं--यहाँ पर लाल fad, अण्डी, चीनी, अससी, मूंग, धनिया 
की पैदावार होती है । 

बेक--यहां समस्ती पुर के बैंको से कार्य होता है । 

राजनगर--यह बिहार प्रान्त के दरभंगा जिले में एन० Fo आर० की दर- 
भंगा-जय नगर लाईन पर दरभंगा से ४७ fro मी० की दूरी पर स्थित है। शहर में 
` सवारी के सिये रिक्शा; ait मिलते हैं । . 

विश्राम स्थल--शहर में एक धर्मशाला वनी हुई है । 

दर्शनीय स्थल-- यहाँ पर शहर में कई छोटे-बड़े मन्दिर देखने योग्य है । 

उत्पादित वस्तुए--पहां पर घान, तिल, चावल तथा गल्ले आदि का अ्रधिक 
उतपादन होता.है । 

बेक--यहां दरभंगा के बैंको से कार्य होता है । 2 

“दर भंगा''- यह विहार प्रान्त का एक प्रसिद्ध जिला है । यह एन० $o 
mo की समस्तीपुर-नरकटियागंज वाली लाइन समस्तीपुर से ३८कि० मी० की 
दुरी पर स्थित है यहां रिक्शा तागा, भादि की सुविधा प्राप्त है । 

विश्वाम स्थल--यात्रियों के ठहरने के हेतु यहां पर स्टेशन से ५कि० मी० 
दूर घंटा घर्‌ के पास मारवाड़ी धर्मशाला, महावीर प्रसाद म्रप्रवाल की धर्मशाला, 
लाल वाग में मथुरा साहु की धर्मशाला, सब्जी बाजार में पुरानी धर्मशाला स्थित है। 
| दर्शनीय स्थल---यहां का गायं समाज मंदिर, काली कामन्दिर, राजा 
` जनक. जी का मन्दिर, पंचायती मंदिर बहुत से तालांब (जैसे वंगासा./र डिग्गी व 
"लक्ष्मी सागर है । तथा अन्य कई दर्शनीय स्थल हुँ । यहां का संस्कृत बिधालय व इससे 
सम्बन्धित काँलिज, एक महाराज का नित्रास-स्थान, दरभंगा गौशाला सोसायटी आदि 
दशनीय हुँ । ae - 
_ वस्तु उत्पादन यहाँ प्र .अलसी,.. सरसों, खली, धान, तिल श्रादि का 
व्यापारिक केन्द्र-हे । DELSA C; ५८ rain rene 
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विशेष---यह मखानों की प्रसिद्ध मंडी है 1 यहाँ ६कि० मी०के क्षेत्र में Gar 
हुआ है लहरिया में सरकारी अस्पताल है । यहाँ शिक्षा केन्द्र भी है । यहां पर कभी 


भूचाल झाया था परिणाम स्वरुप जन व धन की हानि बहुत हुई । 

“दर्लासह सराय” - यह दरभंगा जिले में एन० Fo mto की आगरा कटिं 
हार लाइन पर समस्तीपुर से २२कि० मी» की दूरी पर स्थित है | यहां पर रिक्शा, 
तागा आदि की सुविधायें प्राप्त है । 


विश्रामस्थल--यात्रियो के ठहरने के लिये स्टेशन के पास शान्ति नायक जी 
की घमंशाला, व वाजार में हीराशाह जी की धर्मशाला स्थित है । 

दर्शनीय स्थल--यहां से ८कि० मी० की दूरी पर मैथिल कोकिल विद्यापति 
मन्दिर तथा शकंर भगवान का ऐतिहासिक प्रसिद्ध मदिर है । यहां की गौशाला भी 
दशनीय है | 

वस्तु उत्गादन--यहां पर हल्दी, मिर्च लाल, तम्बाङु, ग्रण्डी सरसों प्रादि का 
उत्पादन होता है। यहां पर अवाज की मन्डी है 

बेक--यहां पर स्टेट, TH को शाखा हैं। 

“सधुबनी”यह दरभंगा जिले में gao $o प्रार० की दरभंगा जयनगर 
वाली लाइन पर दरभगा से ३६.कि मी० को TA पर वसा gar है । यहां पर रिक्शा 
तागा आदि की सुविधायें प्राप्त है । 

विश्वास स्थल--या श्रियों कें ठहरने हेतु शहर में घमंशाला है । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर श्रार्यं समाज मन्दिर, अत्यन्त महीन खादी जोकि 
aya में से आर पार हो जाती है यही पर बनती है जोकि सारे भारत में प्रसिद्ध है 

अस्तु उत्पादन--यहां पर ग्रलप्ती, तम्बाकू, मूंग, मखाना, महीन खादी आदि 
का उत्त्मादन होता है 

बॅक -यहां पर स्टेट वेक की शाखा 

रुसेड़ाघाट -यह दरभंगा जिले में एन० Fo Mito वी समस्तीपुर-मानसी 
ata लाईन पर समस्तीपुर से २८ £70 मी० की दूरी पर Tal हुआ है। यहाँ पर 
रिक्शा, ator आदि की सुविधा प्राप्त है । - Fs 

विश्राम स्थल--यहाँ यात्रियों के ठहरने हेतु स्टेशन-के पास धर्मशाला है । 

दर्शनीय स्यल--यहा नगर में कई मन्दिर दर्शनीय हैं । 

उत्पादित बस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्प.दन मिर्च, सरसों, लहसुन, भ्रलसी 
हल्दी, भ्रालू झादि हे । यहाँ पर मण्डी भी है । 

क--यहाँ का कार्य समस्तीपुर के बेबो द्वारा होता है। _ 


& 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३९६ भारत यात्रा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लहरिया सराय- यह नगर दरभंगा जिले में एन० ई० ग्रार० की समस्ती- 
पुर-नरकटियागंज लाईन पर समस्तीपुर से ३३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां 
पर रिक्शा, atm आदि की सुविधायं प्राप्न हैं । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने हेतु धर्मशाला व होटल हैं। 

दर्शनीय स्थल--शहर में भ्रनेक मन्दिर व गौशाला देखने योग्य हैं । यहां पर . 
नाज की मण्डी भी है। 

उत्पादित बस्तुये-यहां पर लालमिचं, तम्बाकू, चावल, अण्डी, खेसाड़ी, तिल, 
-तुवर, सरसों आदि का उत्पादन होती है । [ 

बेंक--पहाँ पर सेन्ट्रल वेक की शाखा स्थात g | 

समरतीपुर- यह नगर दरभंगा जिले में .एन० Fo आर० की आगरा-कटिहार 
लाईन पर आगरा से ११०९ कि० मी० की दुरी पर बसा हुआ है। यहाँ पर सवारी 
के लिये रिक्शा, atm आदि की सुविधा है | 

विश्राम स्थल--यात्रियो के विश्राम के लिये मारवाड़ी धर्मशाला स्टेशन के 
पास व रामनरायण गयाभ्रसाद की धर्मशाला बनी हुई हैं । 

दर्शनीय स्यल--यहाँ का आयंसमाज मन्दिर, गौशाला, गंदक नदी के वि.नारे 
बने मन्दिर व पौराणिकों का प्रसिद्ध ्रहिल्या' नामक स्थान दर्शनीय है । 

उत्पादित वस्तुये--यहां पर जूट, लालमिचे, तम्बाकू, चना, अण्डी आदि का 
उत्पादन होता है । 

विशेष- यह रेलवे का केन्द्र है यहाँ से चारों ओर को रेले जाती हैं । यह एक 
मुख्य व्यापारिक स्थान है । यहां पर प्रत्येक प्रकार की फैक्ट्रियां हैं । 

बॅक-यहां स्टेट बैंक व सैण्ट्रल बैंक की शाखायें हैं । 


जिला धनबाद 
(कतरासगढ रोड, कारिया, धनबाद) 


कतरासगढ़ रोड--यह मगर घनबाद जिले में ई० भ्रार० की धनवाद-चन्द्र- 
` पुरा लाईन पर धनबाद से १४ कि० मी० की दूरी पर बसा हुआ है। यहां पर रिक्शा 
व तांगा ग्रादि की सुविधा उपलब्ध है | 
विशाम स्थल--यहाँ यात्रियों के ठहरने हेतु घमंशाला है । 
दर्शनीय स्थल यहाँ. पर्‌ मण्डी है भ्रोर यहां ग्रायंसमाज मन्दिर दशनीय है 
बेंक--यहाँ बिहार बेंक की शाखा है।: . . 
भारिया- यह नगर धनवाद जिले में ई० आर० की धनवाद-पठरडीही व.ली 
लाईन पर धनबाद से ८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर सवारी के «ये 
'रिक्शां व afar मिलता हैं 1 2 
विभाम स्यल--यहां पर. यात्रियों के seek हेतु नगर में धर्मशाला ZI 
के ; 
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दर्शनीय स्थल--यहाँ पर कोयले की खाने, मन्दिर, श्रार्येप्रमाज मन्दिर mfa 
दशनीय हैं | 

उत्पादित वस्तुए--यहां पर कोयले का उत्पादन होता है व मण्डी भी है। 

बेंक--यहाँ पंजाव नेशनल बैंक, सैण्ट्रल बेकर, विहार वेक, झारिया इण्डस्ट्रियल 
बेकर, युनाईटेड कामर्शियल वेक झादि की शाखायें हैं । 

धनबाद--यह विहार प्रान्त का एक प्रमुख जिला है जो कि Go आर० की 
हावड़ा-मुगलसराय लाईन पर हावड़ा से २५९ क्रि मीर की दूरी पर faa है । यहाँ 
पर स्थानीय यातायात के लिये रिक्शा, तांगा आदि की सुविधा उपलब्ध हैं । 

विश्राम स्थल--यात्रियों के विश्राम करने के लिये यहाँ सेवायें होटल 
राठोर मशन झायंसमाज nfa हैं । 

दशंनीथ स्थल--पहां पर केन्द्रीय agiata संस्या,-केन्द्रीय खनिज अनुसंघान 
केन्द्र हैं जो कि दर्शनीय है । 

` उत्तादित वस्तुमे--यहां पर कोयले का मुख्य रूप से उत्पादन होता है । परि- | 

णाम स्वरूप कोयले की प्रसिद्ध मन्डी ही है । 

बेंक- यहां स्टेट, यूनाईटेड कामशियल, सेन्ट्रल, बड़ौदा आदि की शाखाये हैं। 


जिला पलामू 
(गढ़वा, डाह्टनगंज) > 
गढ़वा--प्रह नगर बिहार प्रान्त के पलामू जिले में ई० म्रार० की गोमोह- . 
डेहरी-प्रोनसोन लाईन पर गोमोह से ३१७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां 
पर रिक्शा, तांगा आदि की सुविधा प्राप्त है । 
विश्राम स्यल--यात्रियों के ठहरने हेतु यहां पर स्टेशन रू २ कि० मी० की 
दूरी पर एक धमंशाला है । ४ 2 
दशनीय स्थल--यहाँ की गौशाला व मन्दिर wife दर्शनीय हैं । 


उत्पादित वस्तुए--यहां पर लाख, -कपड़ा, तिल्ली, महुआवीज, चावल, घी, 
कत्या, वीड़ीपत्ता, लकड़ी, बाँस मकई, मूंगफली, सरसों,-रामतिल्ली आदि का उत्पादन 
होगा है व अनाज की मण्डी भी है | 

बेंक--यहाँ का सारा बेक सम्बन्धी कार्य डाल्टन गंज के वेको द्वारा होता है। 

डाल्टन गंज--यह नगर पलामू जिले में ई० arco की गोमोह-डेहरी प्रोन- 
स.न लाईन पर गोमोह से २०५ कि० मी० की दूरी पर बसा हुमा है। 

विश्राम स्थले--यात्रियों को ठहरने हेतु यहां पर स्टेक्षन से १ fno मी० को 
दूरी पर सेठ चुन्नी लाल गनपत लाल राँची < Tat की धर्मशाला, रोड पर अन्य: घम- 
शाला बनी हुई है। 

दर्शनीय स्थल - यहाँ का ग्रायंसमाज मन्दिर, श्री राम मन्दिर, श्री महाबीर 
मन्दिर, श्री दुर्गा मन्दिर, श्री शिव मन्दिर, जैन, मन्दिर, शनि मन्दिर, कोमल नदी के - 
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तट पर वने हुए दर्शनीय हैं । वेतला में पलामू Ble, भियांक्री में ऋषि फार्म नेशनल 
पाके, उत्त रीग्राम में वंशीधर मन्दिर aata हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये- यहाँ पर वांस, इमारती लकड़ी, महुवा, महुत्रावीज, गीर, 
लाख झादि का उत्पादन होता है। 
विज्षेष-- स नगर का नाम कर्नल डाल्टन के नाम पर १८६१ में पड़ा । 
- बॅक--यहां पर स्टेट, पंजोव, विहार बेंक आदि की चाखायें हैं । 
जिला पटना 
(दांनापुर कंण्ट, नालंदा, पटना, बाढ़, बिहार शरीफ, मोकासा, 
AA, राजगीर, राजगृह, सोनपुर) 
दानापुर कंण्ट--यह नगर पटना जिले में ई० आर० को मुगलसराय-हावड़ा 
वाली लाईन पर मुगलसराय से २०३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां पर 
रिक्शा तांगा mfa की सुविवाध प्राप्त हैं । 
विश्राम स्थल-- यहाँ से ३ कि० मी० की दूरी पर धमंशाला व श्री लक्ष्मी 
नारायण जी की घमंशाला यात्रियों के ठहरने के लिये बनी हुई है । 
दर्शनीय स्थल--यहां का आये समाज मन्दिर, Sto qo dto हाई स्कूल 
छावनी क्षेत्र में विशाल बना मन्दिर, आर्य अनाथालय आदि स्थल दर्शनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुये--यहां पर fanga, मूंगफली, तेल, अलसी, मसूर, दाल- 
मसूर, चावल, मक्का, जौ, चना, गेहूं, गुड, सरसों आदि का उत्पादन होता है । यहां. 
पर अनाज की मण्डी भी है । : ; 
बेंक- यहां पर पंजाव नेशनल बैंक की शाखा है । 
नालंदा--यह नगर जिला पटना में पुरव रेलवे की वस्तियारपुर राजगीर 
वाली लाईन पर राजगीर से १.२ कि० मी० व पटना से ९२ कि० मी० की दूरी पर 
स्थित है । यहां रिक्शा, तांगा आदि की सुविधा प्राप्त है । | 
. बिश्राम स्थल--याव्रियों के ठहरने हेतु यहां पर जैन धर्मशाला (केवल जैनियों 
के लिये), सनातन धरमशाला, .तिव्बती धरमशाला तथा विश्राम गृह नालन्दा निरीक्षण 
आदि हैं 1 cee 
o दर्शनीय स्थल--यहां के पुराने नालन्दा महाविद्यालय के खण्डहर, म्यूजियम, 
स्तुप, बौद्ध सूति, १६ कि० मी० की दूरी पर बिहार शरीफ, ६ fro मो० की दरी 
पर राजगीरी, सुरजपुर aaa मन्दिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। E e 
उत्पादित, वत्तुर्ये-यंहां पर गेहूं, चना, जॉ, अलसी आदि पैदा होती हैं । 
. पटना (पाटलीपुत्र) --यह विहार का एक प्रसिद्ध जिला व नगर है । यह $o 
झार० की मुगलसराय-हावड़ा वाली लाईन पर मुगलसराय से २२१ कि० Ho, कल- 


कत्ता से ५३५ कि०.मी० व दिल्ली से ६६) कि० मी0 की दूरी पर स्थित है । यहां 


पड रिक्शा, सिटी कुतांग दैवही आ की।, UMA ecMIRT हँ। इम नगर को 


T> 
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१६वीं शताब्दी मे शेरशाह ने वनवाया था यह २६ वर्ग Pro मी० के क्षेत्र में बसा 
हुआ है 

विश्वास स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु यहां विरला धर्मशाला, ग्रशोक.राज- 
पथ सब्जी बाग में, गुरु मुखराय सरावगी की धर्मशाला मंगल तालाव पर, Ato ग्रनंत 
लाल अग्रवाल की चौक में, मारवाड़ी समाज घमंशाला गुलजार बाग में, किशोरी 
ल,ल चौधरी की धमंशाला तथा जंइशन के पास जयबावू की धर्मशाला वनी हुई है । 

भर्मंशालाग्रों के ग्रतिरिक्त wat फ्रेजर रोड पर राजस्थान होटल, मारवाड़ी 
होटल, श्री प्रकाश होटल, fra होटल, टूरिस्ट रूम, ate होटल, नटराज होटल 
झशोफ पथ पर है जिसमें फोन To २५६६२, २५०२५, २/०२७, २५०२ है, गांधी 
मैदान में पैलेस होटल है जिसके फोन To २६३६४, २६३६५, २६३६६ हैं । 

दर्शतीय स्थल--यहां का म्यूला मन्दिर, हरि मन्दिर, पादरी की हवेली, गांधी 
घाट, पत्थर की मस्जिद, शाही मस्जिद, पाटलीपुत्र के खण्डहर, शेरशाह का किला, 
सदरवत आश्रम, गोल घर, खुदाबक्स, ग्रौरियन्टल लायव्ररी, गुरु गोविन्द सिंह का . 
जन्म स्थान, हाईकोटं, पटना विश्वविद्यालय (स्थापित १६१७) जिसके अन्तर्गत १० 
कॉलिज श्राते है । आर्य समाज मन्दिर, पटना अजायबधर, दिगम्बर जैन मन्दिर, यहाँ 
के ६ मन्दिर, यहां सेठ सुदर्शन जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था, शुगर मिल शहर के 
पश्चिम नगर में वाटा झू फैक्ट्री, टेक्सटाईल मिल, बुनाई की मिलें, इत्जिनिर्यारग | 
फेस्ट्री, हवाई अड्डा, विधान सभा भवन, श्री कृष्ण गौशाला, सदाम्वाट AAT गऊ- 
शाला आदि: दर्शनीय स्थल हैं | 


विशेष--यह बिहार की राजधानी है, ge गोविन्द सिह की जन्म भूमि व, 
भिक्खों का तीर्थ स्थल है । ग्रीष्म ऋतु में राजधानी ४ महीने के लिये रांची होती है। 

उत्पादित agi- - यहां पर ग्रालू, ग्ररहर, दाल, लाल मिर्च, मसूर, सरसों 
श्रादि का उत्पादन होता है | 

बैंक--यहां पर स्टेट वेक, सैन्ट्रल वेक, पंजाब नेशनल बॅक, इलाहावाद बॅक, 
युनाईटेड वेक, यूनाइटेड कामशियल वेक, वीकानेर बेक, विहार वेन आदि sal की 
शाखायें हैं | 
_ बाढु-र्‍यह नगर पटना जिले में ई० आर० की मुगलप्तराय-हावड़ा वाली 
लाईन पर मुलसराय से २७३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है.) यहां रिवशा, तांगा 
आदि की सुविधा उपलब्ध हैं | 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये स्टेशन के पास 
घर्मशाला है । 

दर्शनीय स्यल- यहां का भ्रायं समाज मन्दिर ब अन्प मन्दिर दशनीय हैं । 

`. उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर लाल fast, तम्बाकू, सौंफ, मसूर, घोटी चना 

ग्ररहर, हल्दी, AGS, दाल, अरहर दाल, मसूर दाल; धनियां, लू आदि का मुस्य 
Be 127 होता है। यहां Aaa Raha Vidyalaya Collection. 
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बेंक- यहां पर स्टेट वेक की शाखा है । 
बिहार शरीफ--यह नगर पटना जिले में ई० झार० की वल्तियारपुर-राज- 
गीर कुण्ड वाली लाईन पर बख्तियारपुर से ३१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां 
पर रिबशा, तांगा आदि की सुविधा उपलब्ध हैं । 
विश्वास स्थल- यात्रियों के ठहरने हेतु स्टेशन के सामने ही 'धमंशाला है । 
यहां से बड़गांव रोड पर ३ कि० मी० की दुरी पर दिगम्बर जेत धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर विहार शरीफ गौशाला, जैन मन्दिर जिसमें प्रतिमारयें 
बडी ही मनोहर हँ । यह बड़ा शहर है ग्रौर यहां. पर कई स्थल दर्शनीय हैं, जिनमें आयं . 
समाज मन्दिर सुन्दर. हैं। 
विशेष--यह बिहार प्रान्त का द्वितीय नम्बर का प्रसिद्ध नगर है । यह पाल- 
वंश राजाग्नों की राजधानी रहा है और यह मुसलमानों का धामिक केन्द्र है। यह 
रेशमी, सुती कपड़े बनाने का मुख्य स्थल है । : : 2 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूँ, चना, धान, चावल, ग्रालू, खाण्ड देशी, चीनी, 
उई, मसुर, मक्का, ग्रलसी, मूंगफली आदि का उत्पादन होता है | 
बेक--पहाँ पर स्टेट बेक, विहार वेक, सैण्ट्रल बेंक आदि की शाखायें हैं। ` 
सोकासा--यह नगर पटना जिले में ई० ग्रार० की मुगलसराय-हावड़ा वाली 
रेलवे लाईन पर मुगलसराय से ,३०१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है ।. यहां पर 
रिशा, तांगा आदि की सुविधा प्राप्त हैं। l 
fa स्थल-यहाँ यात्रियों के ठहरने हेतु स्टेशन के पास भगवानदास 
बागला की धर्मशाला, बाजार में केडिया की धर्मशाला बनी हुई है। 
दर्शनीय स्थल- यहाँ पर रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना, ब्रिटेनिया इन्जि- 
नियरिंग कम्पनी, ८ कि० मी० की दूरी पर पुर्व में “राजेन्द्र पुल (जो कि उत्तरी व 
दक्षिणी बिहार को मिलाता है), राजेन्द्र पुल से ३ कि० मी० उत्तर में “बरौनी थर्मल 
पावर' इण्डियन miqa रिफाउनरी प्रौर खाद का कारखाना है । मोकामा कृष्णा गौ- 
शाला आदि दर्शनीय स्यान स्थित हैं । 
उर गदित वस्तुए --यहा पर लाल fd, चना, खेसाड़ी, दाल, छोटी मसूर, 
अरहर दाल, AVE, शकरकंदी आदि का मुख्य रूप से उत्पादन होता है । यहां पर 
लाल भिन्न व गल्ले कीः प्रसिद्ध मण्डी है ग्रौर यहां तेल का बहुत बडा कारखाना है । 
बक--यहां परःस्टेट बेक, पंजाब नेशनल बेक आदि की शाखायें हैं । 
___ _ ससोढ़ो--यह नगर पटना जिले में ई० arco की पटना-गया वाली लाईन पर 
पटना से Xo कि० मी० की दूरी' पर स्थित है। यहां का तारंगाना रेलवे स्टेशन है। 
विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु ,शहर में व्यवस्था है । 
_ दशेनीय स्थल--यहां का विष्णु भगवान का मन्दिर, शिव मन्दिर, फुलवारी 
तालाब, अस्पताल, श्ये समाज मन्दिर ग्रादि दर्शनीय स्थान हैं । 
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उत्पादित वस्तुर्ये -यहाँ पर मसूर, धान, चावल, रूई, सरसों, आलू, गुड़, 
आदि का उत्लादन मुख्य रूप से होता है । यहां पर अनाज की मण्डी भी है । > 
बॅक---प्रहां के लिये पटना व जहानाबाद में वेक स्थित हैं 1 
राजगीर - यह नगर पटना जिले में पुरव रेलवे की बख्तियारपुर-राजगीर 
वाली लाईन पर वल्तियारपुर से ५४ firo मी० व पटना से १०२ कि० मी०की दूरी 
पर वसा हुआ है और यहाँ पर रिक्शा, टैक्सी व तांगा आदि की-सुविधा प्रप्त हैं । 
दर्शनीय स्थल - यहां इवेताम्बर मन्दिर में भी RATT . मनोहर प्रतिमा 
दिगम्बर रूप में हैं, यहां से पंचपहाड़ी की वंदना शूरु होती है । विपुलाचल पर्वत पर 
महावीर भगवान को समत्रहरण आया था, इस पर्वत पर चार मन्दिर. और २.चरण 
पटुका है, ग्रहां के राजा श्रीशिक ने भगवान से बहुत से प्ररत कर जीवों को धर्म मागे 
` का ज्ञान कराया था। यह क्षेत्र भगवान मुनि सुव्रत नाथ का जन्म स्थान है. . 
यहाँ निमेल जल से भरे बहुत से कुण्ड हैं। यहां का ग्रायं समाज मन्दिर राजा गिरी 
के खण्डहर पीपला की गुफा, स्वर्ण मन्दिर गुफा, सात परनी गुफायें, सोन भंडार 
गुफायें, चित्रकुट पहाड़ी प्राजात शत्रु का किला, मनिहार मठ की गुफा, रण भूमि 
कलेंडा टेक, विमविसारा जेल, वई भारा का पहाड़, देवदत्त गुफा, जांपान का मन्दिर. 
वर्मा का मन्दिर ate दर्शनीय हैं। . . 
विश्ाम स्थल--यात्रियों के ठहरने हेंतु यहां स्टेशन के पास दो धर्मशाला है । 
यहां दिगम्बर जैन धर्मशाला, इवेताम्बर जैन धर्माला, सिक्ख सनातनी घमंशाला, TT 
का मन्दिर व धर्मशाला, जापान का मन्दिर व घर्मशाला, सहकारी धर्मशाला एवं इण्डि- . 
यन स्टाईल के अन्तर्गत वैनुवल होटल यूथा होटल, व उद्यान होटल स्थित हूँ । यह . 
जैनियों का तीर्थ स्थाप है । T ; 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर गेहूं, चना, जौ ग्रादि का उत्पादन होता है | 
बॅक--यहां पर स्टेट बॅक की शाखा है । प 
राजगृह--यह नगर पटना जिले में पटना से १० कि० मी० की दूरी पर, 
स्थित है । 
विश्राम स्थल--यावियों के ठहरने हेतु यहाँ पर मन्दिर के पास घमंशाला 
बनी हुई है । १ ह 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर जैनियों का मन्दिर व गर्म पानी का स्रोत बहुत 
दर्शनीय हैं । 
सोनपुर --यह नगर पटना जिले में ई० arco की लखनऊ वांली लाईन पर 
सारन से ३० कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां पर रिक्शा, ata आदि की - 
सुविधा प्राप्त है । RAE 
विशाम स्यल--यहां पर यात्रियों के ठहस्ने के लिये नगर में घभंशाला ह, | 
aiia स्थल--पहां पर हाथियों का बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि एक 
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महीने तक लगता है, यहाँ के अस्पताल, मन्दिर "डक पर बना विशाल पु द्‌ 


दर्शनीय है | ३ 
उत्पादित वस्तुयें-यहां पर बाँस का मुख्य उत्पादन हाता है! 


जिला पियो 
(maana, कटिहार जोगबनी, giai, फारबिसगज) 

किशनगंज--यहं नगर पुणिया जिले में एन० THO आर० की. मनिहारी- 
घाट-तिनसुविधा वाली लाईन पर मनिहारी घाट रो १३४ fro मी० की दूरी पर 
बसा हुआ है। यहां पर रिक्शा तांगा a. fe की सुविधायें प्राप्त है । 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु यहां पर स्टेशन से १ फर्लाग पर धर्म 
शाला वनी हुई, हैं । 

aita स्थल--यहाँ के कई मन्दिर, श्री भूताल गौशाला बहुत ही दर्शनीय . 
माना गया है। 

उत्पादित बस्तुए-यह "र चना, जूट, वान, तम्बाकृु, अदरक, सरसों ग्रादि 
का मुख्य उत्पादन होता है । यहां ग्रनाज की मण्डी भी है। 

बॅक--यहां सेन्ट्रल, स्टेट बॅक wife की शाखा प्राप्त है | 

कटिहार--पह्‌ यगर पूर्णिया जिले में gao $o आर० की झागरा-कटिहार _ 
दाली लाईन पर आगरा से १२६७ कि० मी० की दूरी पर मनिहारी घाट मे ४० 
fro मी० की दूरी पर बसा gat है । यहां, fear, तांगा आदि की सुविधा 
उपजब्ध है। 9४ 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन से ४ फर्लाग पर 
पुरानी धमंशाला, बड़ा बाजार में नई धर्मशाला स्थित हैं । 

दर्शनी4 स्थल--यहां पर आर्य समाज मन्दिर, श्री कृष्ण गौशाला श्रादि 
दशनीय हैं। 

उत्पादित वस्तुर्ये -- यहाँ पर चावल, सुतली आदि का मुख्य उत्पादन होता है 

विशेष--यह नेपाल व आसाम के रास्ते में है । नैपाल के साथ यहाँ से व्यापार 
होता है । यहां रेलवे कालोनी है । 

` बेक--यहां पर स्टेट, Grea, पंजाव नेशनल वेक आदि की सुविधायें हैं । 

जोगबनी--यह नगर पूर्णिया जिले में एन० एफ० mo की कटिहार- 
जोगवनी वाली लाईन पर कटिहार से १०७ कि० मी० की दूरी पर बसा हुमा है | 
यहां पर स्थानीय यातायात के लिये रिवशा की व्यवस्था है । 
बिश्राम स्थल--यात्रियों की सुविधा हेतु स्टेशन के पास धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल - यहां पर शहर में वने मन्दिर दशनीय है । 
` ` उत्पादित वस्तुयें--यहां पर चीनी, धान, चावल, लकड़ी, पहाड़ी ल, संतरा 
[दि का मुख्य उत्पीदिनी होत! Sagas eae 
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बेंक--यहाँ के लिये फारबिसगंज में वेक हैं । 


पुणयाँ- यह विहार प्रान्त में एक प्रसिद्ध जिज्ञा 21 थह एन० ई० ग्रार० 


की कटिहार-विहारी गंज ata लाईन पर कटिहार से २७ fro मी० की दूरी पर 
वसा gar है । यहां पर रिक्शा, तांगा आदि की पुत्रिध ये उपलब्ध है । 

विश्राम स्थल-- यहां पर यात्रियों के ठहरभे हेतु शहर व कचहरी वाजार में 
तथा स्टेशन के पास चौधरावण की धर्मशाला स्थित है । 


दर्शनीय स्थल - यहां पर ग्रायं समाज मन्दिर, रुई के कारखाने आदि दशनीय ` 


स्थान हैं | 
विशेष--यहां पर जूट का अत्यधिक मात्रा में व्यापार होता है व गुलाव 
वाग का यहां मेला लगता हे । 


बैंक - यहां पर स्टेट, पुणियां बैंकिंग कार्पोरेशन ग्रादि की शाखा हैं । 
फारबिस गंज--यह नगर पूर्णिया जिले में एन० THO आर० को कटिहार- 
गोगवनी वाली लाईन पर कटिहार से ९४ कि० Ato की दूरी पर वसा हुआ है यहां 
पर रिक्शा, तांगा भ्रादि की सुविधा प्राप्त है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ट्ह्रने हेतु मारवाड़ी धर्मशाला, जैन 
धर्मशाला आदि बनी हुई हैं । 


दर्शनीय स्थल--यहां का आयं समाज मन्दिर, शिव मन्दिर एवे अनेको _ 


मन्दिर देखने योग्य 
उत्पादित वस्तुयं--यहां पर जूट.. धान, सरसों, धनियां, झादि का उत्पादन 
मुख्य रूप से होता । 
विशेष-- यह नगर नेपाल. की सीमा पर स्थित है, यहां पर गंगा स्नान के बाद 
बहुत बड़ा मेला लगता है। 
क--यहां पर स्टेट, सँच्ट्रल वेक भ्रादि की शाखाय हैं । 


जिला भागलपुर 
(भागलपुर, नौगछिया, नाथ नगर, बाराहाट) 

भागलपुर-- यह विहा. प्रान्त का मुख्य जिला है यह ई० भ्रार० की क्योल 
वड़ा लाईन पर क्यूल से ९६-कि० मी० की दूरी पर बसा हुआ है यह रिक्शा, ताँगे 

ग्रादि की सवारी मिलती है 1 
fata स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये हरदेव दास जी की aA- 
शाला ठोकामियाँ की धमंशाला, विवाह धर्मशाला, जैन दिगम्बर धमशाला, जेन धर्म 
इवेताम्बर धर्मशाला, रिवढ़े वाली धर्मशाला, निवोड़ा की घमंशाला, ब्राह्मण मंडल घर्मे- 
शाला, TAT धर्मशाला २ पर्लांग पर मारवाड़ी धर्मश।ला स्टेशन'के पास बनी हुई है । 
दशनीय स्वल--गरहाँ ग्रां समाज मन्दिर, दीप नगर, मार्यं समाज मन्दिर, 


पिरजान हाट, रथे TAS, ARRAN तगर ७द्रामपृतितातातर,मिरजान हवर, आयं 
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समाज सुल्तान, दृढ़ानाथ मन्दिर खजरपुर HAT घ.ट म श्री मीर कासिम जी द्वारा 
बनाया gar खोह जहाँ श्री स्वामी मेहिदास जो महाराज का दर्शनीय संत श्रांश्रम है । 
भागलपुर नगर से ६५ कि० मी० दूर मंद्राचल पर्वत पर एक जन मन्दिर है ग्रोर दो 
सनातन धर्म के मन्दिर गुफा में दर्शनीय है । भाहैलपुर से १६ fro fto उत्तर पूव 
में विक्रम शिला विश्वविद्यालय की खुदाई हुई हैं जोकि दर्शनीय है। यहाँ भागलपुर 
विश्वविद्यालय (स्थापित १९६०) इसमें कालिज हैं। यहाँ ज॑नियों का तीर्थ भी 
दर्शनीय स्थल है । यहां पर रेशम का विशेष उद्योग होता है। यहाँ की महावीर प्रसाद 
रोड पर गौशाला भी है । १ 
उत्पादित वस्तुर्ये यहां पर रंडी, सरसों, उडद, चावल सौंफ, कपड़े ग्रादि का 
मुख्य रूप से उत्पादन होता है । 
विशेष - यहां पर श्री स्वामी दयानन्द जी ने दो बार पदापणं किया था । यह 
१६ वीं शताब्दी का मुख्य नगर है । अकबर. १५७३-१५७५ में बंगाल पर चढ़ाई करने 
के लिये यही से गुजरा था, इसका क्षेत्रफल ११ वगंमील है। यहाँ से रेल व सड़क व 
स्टीमर के अच्छे सांधन होने के कारण कृषि पदार्थो का विशेषकर गल्ले का बहुत 
निर्यात होता है । यहाँ मण्डी भी है । यह रेशमी वस्त्र के उद्योग के लिये प्रसिद्ध है । 
बैंक--यढाँ पर पंजाब, स्टेट, सैन्ट्रल, इलाहाबाद, हिन्दू कामशियल, -यूनाईटेड 
कामशियल बेंक की शाखा स्थापित हे । 
नौगछिया--यह नगर भागलपुर जिले में एन०.ई० ग्रार० की ग्रागरा-कटि- 
हार लाईन पर कटिहार से ५६ Fao मी० की दूरी पर स्थित है। यहां रिक्शा, ताँगेः 
आदि की सुविधायें प्राप्त हैं। . gs 
विशाम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के विश्राम हेतु मारवाड़ी धर्मशाला 
दर्शनीय स्थल--यहां. का ग्रायंसमाज मन्दिर, सत्संग मन्दिर, मरवाड़ी मान्ट 
सेवा सदन आदि दशनीय स्थान हैं । यहाँ पर मण्डी भी है । 
उत्पादित चस्तुये-यहाँ पर उड़द, सरसों, अलसी, मक्का, ग्ररण्डी, मिर्च, जूट 
शादि का उत्पादन होता 
बंद--यहां पर स्टेट बेक की शाखा है । 
नाथ नगर- यह नगर भागलपुर जिले में पूर्वी रेलवे की वयूल-हावडा 
लाईन पर क्युल से ६५ कि० मी० की दूरी पर वसा हुआ है MT यहाँ पर सवारी 
के लिये रिवशा व aim मिलते हैं । . , 
_ ` विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन से १ कि० मी» 
कीः दूरी पर दो धमंशालाये हैं । 
BRT स्थल--यहां का छोटा सा पहाड़ जिम पर कई मादर बने हुए हैं । 
व स्टेशन से १ कि० मी० दूर प्रसिद्ध मन्दिर है जो देखने योग्य है । 


उत्पादित वस्तुथें--पहां पर गेहूं, जॉ, ज्वार, चना आदि की उपज होती है 1. 
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_ बाराहाद--यह नगर भागलपुर जिले में पूर्वी रेलवे की भागलपुर-मन्दारहिल 
लाइन पर पुजत्रादा रोड रेलवे स्टेशन से २ Fro मी० तथा भागलपुर से ४० fro 
मी० की दूरी पर वसा हुआ है । यहाँ यात्रियों को सवारी के लिये रिक्शा और ताँगा 
आदि की सुविधा उपलब्ध है। _ । 
विश्राम स्यल--यहां पर यात्रियों के विश्राम के लिये धमंशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर प्रायंसमाज मन्दिर, हाई स्कूल भ्रादि दर्शनीय है । 


उत्पादित चस्तुयें--यहां र चाव्ल, मक्का, धान, अलसी व गुड़ प्रादि का 

उत्पादन होता है । 
जिला मु गेर 

(खगड़िया, जमालपुर, जमुई, काका, तेघड़ा, बरौनी, बेगु सराय, मु गेर, 
लखमीनिया, शेखपुरा) : 

खगड़ियां--यह नगर मु गेर जिले में एन० fo आर० की ग्रागरा-कटिहार 
लाईन पर श्रागरा से ११४ fro मी० की दूरी पर बसा gar है । यहाँ पर रिक्शा 
तागा आदि वाहन को सुविधा प्राप्त है । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के हेतु स्टेशन से २ पर्लागे की 
दूरी पर घमंशाला बनी हुई है । | 

दर्शनीय स्थल--यहाँ का गायं समाज मन्दिर व ग्न्य कई मन्दिर दर्शनीय हैं | 

उत्पादन वत्तुर्ये--यहां पर मटर, श्रलसी, राई, झण्डी, मिर्चे, धनिया, घान 
आदि का मुख्य रुप से उत्पादन होता है। यहाँ पर मन्डी भी है। | 

बेंक--यहां पर पंजाब, स्टेट, सेन्ट्रल वेक आदि की शाखा हैं । 

जमालपुर- यह नगर मुंगेर जिले में Fo आर० की क्‍्योल-हावड़ा लाईन 
पर क्यूल से ४६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ स्थानीय यातायात के लिये 
रिक्शा, तांगा आदि की सुविधा प्राप्त है । 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये यहाँ स्टेशन से २ फर्लांग पर मार- 
वाड़ी धमंशाला स्थित है । cas : 
दर्शनीय स्थल--यहाँ का आयंसमाज मन्दिर व रेशवे वर्कशाप भ्रादि स्थान 
itg ole Ss 

उत्पादित वस्तुये-यहां पर नमक व तेल का मुख्यरूप से उत्पादन होता है । 

बॅक - यहाँ इल'हावाद, a, स्टेट बॅक आदि की tear हैं। | 
¬ 1 जमुई - यह नंगर मुंगेर जिले में ई० आर०: की मुगलसराय हावडा लाईन 
पर लवखीसराय से २६ feo मी० की दूरी पर बसा हुम्रा हे । यहाँ पर यात्रियों के 
सवारी के लिये रिक्शा व ताँगा आदि की सुविधा उपलब्ध है. '' `` 

विश्राम स्थल-यात्रियों के ठहरने हेतु यहां पर जयहिन्द धर्मशाला, महादेव 
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भगत की धर्मशाला ब १० कि० मी० पर नवादा रोड पर घमंशाला बनी हुई है L 
बद्दोनीय ल्यल--यहाँ से १० कि० मी० की दूरी पर पढ्चिम में नवादा रोड 
पर शंकर भगवान का मन्दिर है इसी के पास ग्राये समाज मन्दिर बना हुप्रा है-। यहाँ 
से ८ क्रि० मी० की दूरी पर लघुवाड़ में जैन मन्दिर, जुमई से १३ कि० मी० पर 
गिद्धेश्वर पहाड़ है जहाँ जटायू और रावण का युद्ध हुआ था. वहाँ पर शिव का मन्दिर 
भी है इन सभी के साथ-साथ यहाँ पर कई दर्शनीय स्थल हैं । ; 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर मुख्यरूप से हैण्डलूम कपड़ा, गुड़ आदि का होता 
- है 1 यहाँ अनाज की मण्डी भी है ! 
बेक-यहां पर स्टेट वेक की शाखा है । 
झाझा- यह नगर मुंगेर जिले में पूरव रेलवे की हावडा.मुगलसराय लाईन 
पर हावड़ा से ३६७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर रिक्शा, att आदि 
: की सुविधा: उपलब्ध है । 
विश्राम स्थल -यहाँ पर afad के ठहरने के लिये मारवाडी धर्मशाला 
पंचायती धर्मशाला भवन, नदी के दिनारे धर्मशाला बनी हुई है । 
दर्शनीय स्यल--यहां पर जखराज नामक मन्दिर, शिवजी मन्दिर, हनुमान 
मन्दिर, ग्राम के बीच में दुर्गाजी का मन्दिर आदि दर्शनीय हैं | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्मांदन वीड़ी का पत्ता, अण्डी, जूट, ATT, 
खांर, agar a महुवा तेल भादि हँ । इसी कारण यहां बीड़ी व बीड़ी के पत्ते को 
प्रमुख मण्डी हैं। ` 
बॅक--यहां पर स्टेंट, पंजाव नेशनल बेक आदि की शाखायें हैं । 
तेघड़ा- यह नगर मुंगेर जिले में एन० Fo झार० की झागूरा-फोर्ट-कटिहार 
लाईन पर आगरा से ११५२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ पेर सवारी के 
लिये रिक्शा व तांगा मिलते हैं । 
विश्षाम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने हेतु कनीराम की घमंश'ला है । 
aaa स्थल--प्रहां का श्री कनीराम जी का मन्दि”, श्री सत्यनारायण जी 
का मन्दिर, बरौनी में थर्मल पावर FHT, तेल शोधक कारखाना, गंगा पुल, खाद का 
कारखाना, (निमित) श्रादि दर्शनीय स्थल हैं । 
` उत्पादित agiagi पर चना, लाल मिर्च, भ्रण्डी, अरहर प्रादि का मुख्य 
रूप से उत्पादन होता है । 
बैंक--यहाँ पर स्टेट बैंक की शाखा है। o 
.  बरोनी-यह नगर मुंगेर जिले में एन० Go श्रार०.की प्रागरा-फोर्ट-कटिहार 
लाईन प्रर आगरा-फोर्ट से १०८८ कि० मी की दूरी पर स्थित है। यहां से दरभंगा 
के लिये गाडी जाती है। यहां स्थानीय यातायात के लिये रिक्शा, तांगा आदि की 
SENSER 
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दर्श शीय स्य्ल--यहाँ पर गंगा का पुल दर्शनीय है | परिणामस्वरूप इस नगर 

का महत्व हो गया है और यह भविष्य में उतरी-बिहार का वहत बड़ा केन्द्र वन जायेगा । 

| उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर चना, लाल मिव, सिमल रूई, ण्डी, ग्रलसी का 
उत्पादन मुख्य रूप से होता है । 

बिशेष--यहाँ पर तेल शोधक कारखानः है । यह बिहार के उत्तरी भाग में 
मुख्य स्यान ह्‌ । इसका सवंभ्रथम १६६१ में शहर के नामों में अंकित किया गया था । 

बॅक -यहां पर स्टेट, यूनाईटेड कामशियल बैंक भ्रादि की शाखा हैं । 

Aq सराय --यह नगर मुंगेर जिले में एन० Fo आार० की आगरा-कटिहार 
लाईन पर श्रागरा से १७४ किलो मीटर की दूरी पर बसा हुआ है और यहां पर स्था- 
नीय यातायात के लिये खिशा, ताँगा श्रादि की सुविधायें प्राप्त हैं । 

दिश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु यहाँ पर मैनासुन्दरी, मारवाड़ी पुरानी 
धर्मशाला बनी हुई हैं । 

दशनीय स्थल--यहां का आर्यसमाज मन्दिर तथा अन्य कई मंदिर दर्शनीय हैं । 

उत्पादित aega -- यहाँ पर चना, लाल मिर्च, देशी घी, तम्बाक्‌, भ्रलसी, सरसों, 
must आदि का उत्पादन होता है। ' 

विशेंष--यह मुंगेर जिले के उत्तर में उपजाऊ पट्टे में वसा gar है यहाँ गल्ले 
के वहुत से गोदाम हैं। यहां गल्ले का बहुत बड़ा बाजार है और पूर्व-पश्चिम में ग्रामो 
के बगीचे हैं । यहां पर वाढ़ ग्राती रहती है । यहाँ पर बाढ़ से बचाने के लिये वांध 
बनाये गये हैं | 

बेक--यहाँ पर स्टेट, युनाईटेड कार्मा [यल वेक को शाक्षा है । 

सुगेर--यह विहार प्रान्त का मुख्य जिला व नगर है। यह ई० आर० की 
जमालपुर-मुंगेर वाली लाईन पर जमालपुर से १० किलो भीटर की दूरी पर स्थित 
है । यहां रिक्शा, तांगा आदि वाहनों की सुविधा प्राप्त हे । 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु यहां पर नीलम बाजार में जेन घमं- 
शाला, शिव गया पर ay TA की धर्मशाला, गोईन की धर्मशान।, छोटी केलावाड़ी 
की धर्मशाला, मा० दिलीप fag को धर्मशाला Ta सराय मंगल बाबू जी की धर्म- 
a at आदि हैं। 

दशनीय स्थल- यहां के बड़े बाजार में ग्रार्यं सम!ज मन्दिर, AÀ अनाथालय 
चौक में जैन मन्दिर, गुरुद्दारा, सीताकुण्ड का गर्म झरना, चण्डी स्थान कण्टू रणी 
घाट, ईसाईयों का Ato THo एस० मिशन ale वेयटिस्ट मिशन, किला, श्री कृष्ण 
सेवा सदन कणां चौक, मीरकासिम का किला व सुर, .दयानन्द कुटी वक BIST घाट, 
शिव मन्दिर, छोटी केलावाड़ी, खड़गपुर की भील व भीम बांब, कम्पनी गाडन, TA- 

“टक सूचना: केन्द्र, मुंगेर राज्य रियासत का महल, श्री गौशाला समिति मुंगेर आदि 


दर्शनीय स्थल हैं | 
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उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर चना, गेहूँ, जौ, ज्ञार. बाजरा, ग्रलसी सरसों 
चावल mfa का उत्पादन मुख्य रूप से होता है | 
बिशेष--यहाँ मण्डी का गल्ला बाजार वेटरन बाजार के नाम से प्रसिद्ध 
यह रेलवे स्टेशन से ३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 

बैंक- यहाँ पर स्टेट, सैन्ट्रल, पंजाब आदि वेको की शाखायें है । 

लखसिनिया--यह नगर मुंगेर जिले में पूर्वोत्तर रेलवे की आगरा फोटं 
कटिहार वाली लाईन पर आगरा से ११२० क्रि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां 
पर रिक्शा, ताँगा प्रादि की सुविधायें प्राप्त हैं । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियो के ठहरने के लिये स्टेशन पर गोबिन्द दैव 
जी क्रे मन्दिर मे स्थान है तथा डाक वगंला है 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर रांनी सती का मन्दिर, श्री गोविन्द देव जी का 
मन्दिर, बालेश्वर नाथ जी महादेव का मन्दिर दर्शनीय हैं । 

उत्पादति वस्तुर्थे--यहां पर चना; मक्का, मिर्च, गेहूँ, जौ; अरहर, अण्डी, गुड़ 
mfa का मुख्य रूप से उत्पादन होता हैं । यहां मण्डी भी है । 

बैंक--यहां की जनता के लिये वेगू-सराय-खगेड़िया में बेक है । 

शेखप्रा--यह नगर मुंगेर जिले में पूर्व रेलवे की ager गया लाईन पर FIT 
से २७ किलो भीटर की दूरी पर बसा हुना हे । यहां पर यात्रियों की सुविधा के लिये 
तांगा, रिक्शा आदि का प्रवन्ध है । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये वीच बाजार में मारवाड़ी 
घर्मशाला तथा लाल वाग व स्टेशन रोड पर भी धर्मशाला हैं । 

दशनीय स्थल--ग्रहां कां Als समाज मन्दिर, १५०० फुट ऊचा पहाड़ी पर 
वना प्राचीन शिव का मन्दिर दशनीय है। यहां स २७ किलो मीटर दूर सिरन्दरा ग्राम 
में एक पुराना जैन मन्दिर है । 

उत्पादित बस्तुयें- यहां पर चना, गेहूं, ग्राल्‌, तेल-सरसों wife का मुख्य रूप 
से उत्पादन होता है । 

विशेष- यहाँ पत्थरों की खान है । पहाड़ो के नीचे ३ किलो मीटर लम्बा 
बाजार हैं । 

बॅक यहां पर स्टेट बैंक की शाखा है। 

= . जिला मुजफ्फरपुर | 

` (जनकपुर: रोड, बेरागनिया;. मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हाजीयर) 

जनकपुर रोड--यह नगर मुजफ्फरपुर जिले में एन० Fo आर० की समस्ती- 
पुर नरकटिया गज वाली लाईन पर दरभंगा से ४२'कि० मी० की दूरी पर बसा है । 
यहां रिक्शा, ताँगा ग्रादि को सुविधा प्राप्त ; ८ 
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विश्वास स्थल--यहाँ पर .थात्रियों के विश्राम के लिये रायबहादुर की धर्मशाला, 
बलदेव दास जी की धर्मशाला, रामेश्‍वर प्रसाइ की धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला 
बनी हुई हैं । 

दशनीय स्थल--यहाँ का कामेश्वर नाथ जी का मन्दिर व अन्य कई मन्दिर 
दर्शनीय हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ चावल, ग्रलसी, तिल, सरसों, जुट आदि का उत्पादन 
भ्रत्यधिक् मात्रा में होता है । परिणामस्वरूप मण्डी भी है । 

बेंक--यहां पर स्टेट बेक, पंजाब बेक की शाखा है। 

बेरागनिया--यह नगर मुजफ्फरपुर जिले में एन० Fo. झार» की समस्तीपुर- 
नरकटियागंज ब्रांच वाली लाईन पर सीतामढी से २९ कि० मी० की दुरी पर स्थित 
है और यहाँ रिक्शा, तांगा दि की सुविधा प्राप्त है । - 

विश्वास स्थल- यहाँ पर यात्रियों के.ठहरने हेतु बनवारी लाल की धमंशाला है। 

दर्शनीय स्थल--यहाँ का गुरूकुल महाविद्यालय, वावा मनोहर दास जी का 
मन्दिर तथा अन्य कई मन्दिर दशनीय a! 

उत्पादित बस्तुये - यहां मक्का, अलसी, सरसों, धान, चावल, मसुर, भ्ररहर 
झादि पदार्थों का मुख्य रूप से उत्पादन होता हैं । - 

बेंक--यहां पर स्टेट वेक की शाखा भी है । 

सुजफ्फरपुर --यह जिला व नगर विहार प्रान्त में. एन० fo झार० की 
आगरा-कटिहार वाली लाईन पर आगरा से १९५४ fro मी० at दुरी पर वसा 
हुआ है। यहां पर रिक्शा, तांगा ग्रादि की सुविधा प्राप्त है ।. 

विश्राम स्थल--यात्रिगों के ठहरने हेतु यहाँ पर ग्रलाड़ा घाट रोड पर टुनकी 
सहाय, बलदेव दासजी की धर्मशाला सूती पट्टी, स्टेशन पर श्यामा नन्दन की धर्मशाला 
पुराने बाजार में लक्ष्मीराम की धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला, स्टेशन से २ ffo 
मी० पर लाल धर्मशाला के नाम से बनी हुई हैं । इसके अतिरिक्त न्यू बोम्बे लाँजिग 
एण्ड बोडिग, दीपक होटल आदि है । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर Bla समाज मन्दिर के दो भवन, ३५ कि० मी० 
दूर ऐतिहासिक लिच्छिवियों की राजधानी वेंशाली है व अशोक स्तम्भ, प्रोपर टाउन 
व खासटाउन, कन्धावल गौशाला भादि दर्शनीय हैं । यह एक मंडी है | 

उत्पादित वस्तुर्ये- यहाँ पर चना, तिल, अण्डी, तम्बाकु, लाल मिच, इमली, 
महुवा भादि का मुख्य रूप से उत्पादन होता है । | 

बॅसु--यहाँ पर स्टेट, सैन्ट्रल, यूना० कामशियल, इलाहाबाद बेक, आदि की 
शाखा है। . -- 

सीतासढ़ी--यह नगर मुज्जफरपुर जिले में एन० Fo आर० की समस्तीपुर 
नर कटियागंज ब्रांच लाईन पर दरभंगा से ६८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ 


पर रिक्शा, afar आदि की:सुविधा प्राप्त है । as 
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डास स्यस--गहा पर यात्रियों के ठहर हेतु TETT धर्मशाला नई म 
शाला, खेंमका धर्मशाला, श्री लाल की धर्मशाला एवं चार अन्य pes हैँ । 
दर्शनीय स्थल - यहां का ard समाज मन्दिर, faza प्रसिद्ध जानकी जीका 
मन्दिर, पुनौरा ग्राम में २ कि. मी. दूर जानकी जी का मन्दिर जिसके वारे में विश्‍वास 
किया जाता है कि यही पर सीता जी का जन्म हुआ था और सीता मढी में पालन 
पोषण हुझा था, यहां से ५० fre मी० दूर जनकपुर घाम जहां कि राजा जनकने 
सीता जी की शादी राम के साथ की थी, एवं यहां से १० कि० मी० की दूरी पर 
एक सन्त का.मठ जो दर्शनीय है । यहां सीता कुण्ड भी अति सुन्दर वने हुए है । 
जो दशनीय । यहां ग्राशा eae’ नाम की एक दुकान है जहां कि त्येक वस्तु 
मिलती है । यहाँ का कपड़े का मार्केट बहुत सुन्दर हुँ भ्रौर देशी घी भी बहुत मन्दा 


मिलता है। . झो 
उत्पादित. वस्तुये-यहां पर लसी, घनियां, चावल, तिल, गुड़, चीनी, सरसे 


आदि का उत्पादन होता है । यह मण्डी Wet _ 
बेंक--यहां पर पंजाब बेक, स्टेट, सेन्ट्रल वेक आदि की शाखा हैं। 


हाजीपुर--यह नगर मुज्जफरपुर जिले में एन० ई० आर० की ग्रागरा-कटि- 
हार वाली लाईन पर छपरा से ६० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर रिक्शा 
तांगा mfa की सुविधा प्राप्त हे । वट्ट 
विश्वास स्थंल--यहां पर यात्रियों * ठहरने हेतु तेली घमशाला स्टेशन के 


पास स्थित है । 
दर्शनीय स्थल--यहां का आर्ये समाज मन्दिर दर्शनीय है | 
विशेष- यहाँ से गंधक जवशन के उत्तर में लगभग ५ fro मी० पर स्थित 


प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र है । 
उत्पादित वस्तुयें--यहां पर केला, सरसों पीली, आलू, ग्राम, लीची, पान 


झादि का उत्पादन होता है | 
बैंक- यहाँ पर स्टेट बेक की शाखा है । 


जिला राँची 
` (राँची, लोहरदंगा, सिमडेगा, सिल्ली) 
रादी- यह नगर व जिला बिहार प्राण्त में ई० झार० की गोभाह-डैहरी 


श्रोनसोन वाली लाईन पर गोमोह से ६१ fro मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर 


रिक्शा, ताँगा, टैक्सी रादि वाहनों की सुविधा उपलब्ध है । ; 
विश्वाम स्थल--यात्रियो के ठहरने हेतु यहां पर जोखीराम मूंग राज की 


Nn 


धर्मशाला है जोकि उदं, मदरसा के सामने है अपर बाजार में कन्हैया लाल की धर्मे- 


शाला, गौशाला रोड पर रामेश्वर लाल की धमंशाला, जैन घमंशाला, ब्राह्मण की 


धर्मशाला, भीमराव-वंश्ीयदाक्ती APRIL biT है । 


> 
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घमंशालाओं के साथ २ ही यहां पर लाल चौक में आय होटल, लाईन 
टेक रोड पर ग्रानन्द होटल, मैन रोड पर राँची Lee हाऊप, युवराज होटल, जिसमें 
निम्न टेलीफोन भी है २४ ०, १४३१, २४३२ रांची कार्ट के पास Aimee होटल, 
संगम होटल, इण्डियन स्टाईल होटल. मेन रोड पर राज होटल, मारवाड़ी होटल, 
विनोद maa होटल लालजी विराजी रोड़ पर श्रादि होटल हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर रांची की झील, मोरव दिया, टैगोर की पहाडिया, 
wa बांध, जगनाथ मन्दिर, हाथिया aia, gaat फैक्ट्री, वेसिन इन्सटोंटयूट, कृषि 
कालिज झौर फार्म (८ कि० मी० रामकिशन सैनी टोरियम, महादेवी सैनी टोरियम, . 
इ'टकी सेनी होरियम, श्रार्यं समाज मन्दिर, हवाई ग्रड डा, श्रद्धानन्द हिन्दू अनाथालय 
इण्डियन लैक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, गुरुकुल शान्ति आश्रम मनोहर दंगा, रांची विश्व 
विद्यालय स्थापित १९६० जिसके अन्तर्गत २०० कालिज हैं । Hew मैन्टल होस्पिटल 
राँची गौशाला आदि दर्शनीय स्थान है । 

उत्पादित वस्तुर्ये - यहां पर मू ग, मंडवा, महुवा, ज्वार चिरोंजी, इमली, 
को पंदावार होती है । यहां मण्डी भी है । 

बैक--यहां पर स्टेट, यूनाईटीड वेक ग्राफ इण्डिया, विहार कोपरेटिव वेक, 
इलाहाबाद, पं गाव नेशनल, सेन्ट्रल आदि Tay की शाखा हैं । 

लोहरदंगा--प्रह नगर राँची जिले में एस०ई० ग्रार० की पुरुलियाँ-लोहरदंगा 
वाली लाईन पर पुरुलिया से १८७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर 
रिक्शा, तांगा ग्रांदि की सुनिधा प्राप्त 

विश्राम स्थल--यहां से २ कि० मी० दूर यात्रियों के fay धर्मशाला वनी 
हुई है | . A) (aes ee 

दशनीय स्थल--यहाँ का गाये समाज मन्दिर व मण्डी दर्शनीय है । 

उत्पादित चस्तुर्ये--यहाँ पर चालव, लाही, इमली; आदि का उत्पादन मुख्प 
रूप से होता है। ; 

सिसडेगा--प्रह नगंर Wat जिले में एस० Fo Axo की पुक़लिया-लोंहर- 
दंगा वाली लाईन पर लोहर डागां से ७८ कि० मी० की दूरी पर बसा हुग्ना है और 
यहाँ का रेलवे स्टेशन लोहरदंगा है । 

विश्वाम स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु यहां पर धमंशाला ब हुई है । 

दर्शनीय स्थल--यहां के शहर में बने कई मन्दिर व दर्शनीय स्थान प्रसिद्ध 
- माने शये हैं । क 

उत्पादित दस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्पादन इमली, चिरोजी दाना, महुवा, 
चावल, ग्रादि का होता है | प 

बेक--यहां के कार्य के लिये रांची में बेक है । 

सिल्ली--यह नगर रांची जिले में ई०-झार० की रांची परुलिया, लाइन पर 
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रांची से ६० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर aim ग्रादि की सुविधा 


उपलब्ध है] 
विश्वाम स्थल--यात्रियो के ठहरने के लिये यहां रामकुमार किशोरी लाल 


धर्मशाला है | 
दर्शनीय स्यल--यहाँ का सत्संग भवन, लक्ष्मी नारायण जी का मन्दिर, 
इण्डियन एल्मुनियम कम्पनी ५ कि० मी० दूर, जल प्रपात और पर्वत श्रेणियां भी 
दशनीय हैं । 
जिला बँशाली 
बेशाली--यह नगर व जिला विहार प्रान्त में स्थित है । यहाँ पर रितशा 
ताँगा आदि स्थानीय वाहनों की सुविधा प्राप्त हैं । यह मुजफ्फरपुर से ३७ कि० मी० 
की दूरी पर है यहाँ का पास का रेलवे स्टेशन हाथीपुर है। 
fena स्थल -यात्रियों के ठहरने के लिये यहाँ पर र॑स्ट हाऊस, यूथ होस्टिल 
रेस्ट रोड, टूरिस्ट होटल, रेस्ट हाऊम आदि हैं । 
दशनीय स्थल--यहाँ का अशोक स्तम्भ, राजा वंशाली का किला, कमल के 
फूलों का तालाब, खराऊना' पोखर, TSH रानी, पावन पोखर मन्दिर, हरिकटोरा मन्दिर, 
जैन मन्दिर, चौमुखी महादेवा, निरंजी की दरगाह, बुद्ध स्तूप, वैशाली संघ, वशाल 
वैशाली म्यूजियम, जैन प्राकृतिक रिसर्च इन्सटीट्यूट आदि स्थान दर्शनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुए--यहां पर चना, गेहूं, चावल, जौ का उत [दन होता है । 
जिला शाह।ब।द 


(झारा, डालमिया नगर (देहरी), डेहरी ओन सोन. पीरो, 
ववसर, सासाराम) 


आरा--यह नगर शाहबाद जिले में ई० ग्रार० की मुगलसराय-हावड़ा वाली 
लाईन पर मुगलसराय से १६३ कि० मी० की दूरी पर बसा हुग्ना है । यहां रेलवे का 
जंक्शन है । यहां रिक्शा, तांगा ग्रादि की सुविधा प्राप्त हैं व सासाराम को लाईटटून 
आंरा से जाती है । 

विश्राम स्थल- यहां पर यात्रियों के ठहरने हेतु बाव्‌ हर प्रसाद जैन की धर्म- 
शाला मैना सुन्दर भवन, शिवगंज भ्रग्रवाल धमंशाला है । 

दर्षेनोय स्थल--यह नगर दर्शनीय स्थलों के लिये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर 
राये समाज मन्दिर, शंकर जी का मन्दिर, भाराय देवी जी का मन्दिर, वृढवा महा- 
देव का मन्दिर, चन््राप्रभु जैन मन्दिर, वीर कुवर सिह की बनवाई हुई ऐतिहासिक 
सुरंग है । यह नगर जैत तीर्थे के 'लिये आरत में प्रसिद्ध है, यहां पर जैन समाज में ४८ 


. मन्दिर हैं, १४ शिखरवन्द जैन मन्दिर और १३ चैतालय हैं जिनमें सोने, चांदी की 
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प्रतिमा दर्शनीय हैं । यहां जैन महिला प्राश्रम, बाहुबली भगवान की ११ फुट ऊंची 
खड्गासन प्रतिमा अत्यन्त सुन्दर हैं। यहां श्री जैन सिद्धान्त भवन, शिव मन्दिर, सना- 
तन धर्म मन्दिर, गुरुद्वारा मशावगढ़, गुरुद्वारा गुरू नानक, दुर्गा माता का दरबार, 
ग्रारा, गौराक्षणीसरेड ग्रादि दर्शनीय स्थान हैं । 

उत्पादित वस्तुये-यहां चना, धान, चावल, ग्रलसी, मसूर आदि का मुख्य 
रूप से उत्पादन होता 

, बेंक--वहां स्टेट वेक, पंजाब नेशनल बेक, dea वेक, विहार बेक आदि 

की शाखायें हैं । 

डालमिया नगर (वेह्री)--यह नगर शाहबाद जिले में पूरब रेलवे की 
हावड़ा-मुगलसराय लाईन पर बसा हुग्रा है । यहां पर रिबशा, तागा यादि यातायात 
की सुविधा प्राप्त है । 

विश्राम स्थल--यात्रियो के ठहरने के हेतु यहाँ पर डालमियाँ घमंशाला है | 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ, २ शुगर मिल, सीमेंट की २ फॅक्टरी 
यहां से ३ feo मी० दूर बनजारी में सीमेन्ट को फैक्ट्री, सोन नदी का पुल कमीकल 
फैक्ट्री, कागज बनाने का मिल श्रादि दर्शनीय हैं 

उत्पादित वस्तुयं--यहां पर कागज, कंमिकल, चना, वाजरा, दाल भ्रादि का 
उत्यादन होता है | 

बैंक--यहां स्टेट वेक, यूनिवर्सेल ग्रादि बैंक की शाखायें हें । 

डेहरो ओन सोन--यह नगर शाहबाद जिले में ई० झार० की मुगलसराय- 
हावड़ा वाली लाईन पर सासाराम से १७ कि० मी० की दूरी पर बसा हुआ है और 
यहां रिक्शा, तांगा आदि की सुविधायें प्राप्त हैं । 

विश्वास स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु यहां बलदेव रामजी की धर्मशाला 
स्टेशन के पास, स्टेशन से २ कि० मी० दुर सिनेमा के सामने मारवाड़ी धर्मशाला है । 

दशनीय स्थल--यहां शहर में बने मन्दिर दर्शनीय हैं | 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर चावल का मुख्य उत्पादन होता है । 

बॅक--यहां स्टेट बेक, यूनिवसंल mfa वेक की शाखाये हैं । 

पींरो--यह नगर शाहाबाद जिले में ई० ग्रार० की प्रारा-साप्ताराम वाली 
लाईन पर झारा से ४२ कि० मी० की दुरी पर बसा हुआ. है और यहाँ रिक्शा, तांगा 
mfa की सुविधायें प्राप्त हैं । 

बिश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु यहाँ स्टेशन के पास घमंशाला है । 

ata स्थल--यहाँ पर बने मन्दिर दर्शनीय हैं | 

उत्पादित बस्तुये-यहाँ पर मटर, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, जों, भ्रलसी 
झादि दर्शनीय स्यान हैं । 

बवसर- यह नगर शाहाब।द जिले में ई० आर० की मुगलसराय-हावडा वाली 
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लाईन पर मुगलसराय से ६५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है और यहां रिक्शा, तांगा 
आदि की सुविधा प्राप्त हैं | 
` विश्वाम स्थल-यहाँ पर यात्रियों के ठहरने हेतु स्टेशन के पास धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहां का आर्य समाज मन्दिर, गौशाला ग्रादि द दानीय स्थान 
हैं । यह व्यापार का मुख्य केन्द्र है । 
उत्पादित बस्तुये--प्रहां पर मसूर, सरसों, चावल, चना आदि का मुख्य उत्पा- 
दन होता है और यहां देशी खाड व चीनी के कारखाने हुँ । 
बॅक--यहां स्टेट बेक, इलाहाबाद वेक ग्रादिकी शाखा है । 
सासाराम--यह नगर शाहावाद जिले में ई» आर० को आगरा-सासाराम 
वाली लाईन पर ग्रारा से ३६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां पर रिक्शा, 
तांगा ्रादि की सुविधायें हैं | 
विश्राम स्थल--यात्रियों कं ठहरने के लिये यहां स्टेशन के पास सेठ केनीराम 
जानकी दास की धर्मशाला; आलमगंज चौ ह में ATT धर्मशाला वनी हुई है । 
वर्शेतीय स्थल--यहां पर नगर से ३ कि० मी० पूर्वे में ताराचण्डी का हिन्दुग्रो 
का पवित्र धार्मिक मन्दिर है। नगर से २ feo मी० पूवं में चन्दनगिरी पर्वत पर 
अशोक सम्राट के समय का एक विशाल शिला लेख है जो वौद्ध धमं के उपदेशों से 
अंकित है । यहां शेरशाह एवं हसन सूरखां का ऐतिहासिक मकबरा है । यहां का आये 
समाज मरिदर, श्री कृष्ण गोशाला दशनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये-यहां का मुख्य उत्पादन चना, कालाजीरा, कलौंजी, गुड़ 
मसूर, जीं, चावल ब्रादि st 
बॅक--यहां पर स्टेट वेक, dea वेक, यूनियन बैंक आदि की शाखायें हैं। 


जिला सिंह भूमि 
(चाईबासा; चक्रधरपुर) 

“चाई बासा?--यह नगर सिह भूमिजिले में एस० ई० आर० की राम खिरवे 
सावन गुप्रा वाली लाईन पर राजखर सावन से १६कि० मी० की दूरी पर बसा gal 
है । यहां पर रिक्शा तागा आदि की सुविधा प्राप्त हे । 

बिश्वास स्‍्वल--यात्नियों के ठहरने हेतु यहां खेमकरन दास जोली रामखीखे 
वाले की धर्मशाला बनी हुई है। . 

दर्शनीय स्यल--यहां:का झरना; सिमेन्ट का कारखाना, पहाड, टाटा, का कार 
बनाने का कारखाना, शिव मन्दिर, सत्यनारयणा मन्दिर, हनुमान मं देर, गौशाला श्रादिं 
दशंनीय स्थान हैं । 

उत्पादित चस्तुये-यहां मसूर, सरसौं, इमली, Agar आदि का मुख्य उत्पा- 


es दन होता है । 


बेक--यहां पर-एएटेट)दइन्डिया? dimaine orection. 
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“चक्रघरपुर'--यह्‌ नगर fag भूम के जिले में एस० ई० ग्रार० की हावड़ा 
नागपूर लाइन पर BAST से ३१२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां रिक्शा 
ami टैक्सी आदि की सुविधा है । i 

विश्राम स्थल -यहां पर यात्रियों के ठहरने हेतु स्टेशन के पास धर्मशाला है। ' 

दर्शनीय स्थल-- यहां का ग्राये समाज मन्दिर दर्शनीय है । यहां का रेलवे 
स्टेशन व मंडी भी दर्शनीय हैं। 

उत्पादित बस्तुर्ये--यहां पर ग्रलसी,चना, सरसों, मछुवा, इमली, बीड़ी पत्ता 
प्रादि का मुख्य उत्गदन होता है | l 

बेक--गहां पर स्टेट, प्रादि की शाल्ना है। 

जिला सहरसा 
(निर्मली, मधेपुरा; सुपोल, सहरसा, सिहेश्वर) 
निर्मली--यह नगर सहरसा जिले में gao Fo झार० की दरभंगा निर्मेली 
ब्राच वाली लाइन पर दरभंगा से ७१कि मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर रिक्शा 
तागां आदि की सुविधा प्राप्त है। 

विश्वाम स्थल--यहाँपर स्टेशन के पास यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला है। 

दर्शनीय स्थल--यहाँ के शहर में बने मन्दिर दर्शनीय हैं । 

वस्तु उत्पादन यहाँ पर च,वल, मू ग, आदि का मुख्य रूप से उत्पादन होता 
है 1 यहां पर मच्डो भी है । 

बँक--यहांपर बैंक नहीं हैं । 

“सधेषरा””--यह्‌ नगर सहरसा जिले में qao Fo mo की सहरसा मुरली 
गंज वाली लाइन पर सहरसा से २० firo मी० दूरी पर बसा हुआ है यहाँ पर रिक्शा 
ताँ टैक्सी mfa सुविधायें प्राप्त है । ge 

afna स्थल--यात्रियो के ठहरने दैतु यहां पर शहर में धर्मशालालाए वनी 
हुई हैं । ce 
दर्शनीय स्थल--यहां का भाय॑ समाज मन्दिर दर्शनीय है । यहाँ का रेलवे 
स्टेशन व मन्डी भी बहुत बड़ी हैं । Og 

वस्तु उत्हादव--प्रहाँ पर aai, चंगा, सरी, मडुवा, इमली; बीडी पत्ता 
आदि का मुख्य उत्पादन होता है। 

बैंक- यहाँपर स्टेट, वैककी शाखा हैं । ; 

„gia -ag नगर सहरसा जिले में एन« ई० श्रार० की मानसी घुपौल 
बाली लाइन पर सहरसा से २८ कि० मीर की दुरी पर बसा EMT है'। यहां पर 
faa तागां टैक्सी mifa की सुविधाये हैं | | og 

विधाम स्थल--पहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये वाबू उदय चंद की 
घमंशाला है | (tars Re ote. TE : 
qida स्थल--यहां का विशाल शिव मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, (नवरात्रि में मेला 
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लगता है) दूर-२ तक चारों तरफ अनेक तीर्थ स्थान ग्रौर दर्शनीय स्थान है । जहाँ 
ठहरने की भी भ्रच्छी सूविधा है । 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर जूट, चना, जौ, गेहूँ मसूर, सरसीं घनिया, घी 
आदि का उत्पादन होता है | 
बॅक-यहां पर स्टेट वेक की शाखा है । ` 
सहरसा-- यह स्वयं एक जिला है एन० Fo mmo की मानसी-सुपील 
वाली लाइन पर मानसी से ४३कि० मी० की दूरी पर बसा हुझा है । यहां पर रिक्शा 
ait टॅक्सी आदि की सुविधा है । 
विश्वासथल-यहाँ पर यात्रियों के ठहरने हेतु भिमरोरिया की धर्मशाला 
स्टेशन से २ फर्लाग पर मारवाड़ी धर्मशाला हे | 
दर्शनीय स्थल--यहां का ad समाज मन्दिर तथा अन्य धामिक मन्दिर 
दशनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुये--यहाँ पर चना, जूट, मूंग, aad, चावल, जौ, मटर, 
सरसों, मक्का आदि का उत्पादन मुख्य रुप से होता है । 
बे क--यहां पर स्टेट वेंक की शाखा है | 
सिहेश्‍वर--यह नगर सहरसा जिले में स्थित है । यहां कारेलवे-स्टेशन 
दौराम मधेपुरा है जो ६कि० मी० दूर है यहां तांगा, रिक्शा की सवारी मिलती है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के विश्राम के लिये नगर में व्यवस्था हैं। 
दर्शनीय स्थल- यहां बहुत भव्य एव विशाल प्राचीन शंकर भगवान का 
मन्दिर है। शिव रात्रि के दिन यहाँ लाखों ग्रादमी पुजा करने आते हैं । 
उत्पादित चस्तु--यहां पर चना जूट, गन्ना आदि का उत्पादन मुख्य रुप से 
होता है । 
जिला सारन 
(छपरा, सोवान, सारन,) 
छपरा- यह नगर सारन जिले में एन० Fo mo की आगरा.कटिहार 
वाली लाइन पर ग्रांगरा से ६४१ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । यहां पर रिक्शा 
तागा टैक्सी ग्रादि की सुविधा प्राप्त है । 
विश्वास स्यल--यावियों के ठहरने हेतु यहाँ पर स्टेशन के पास सुखदेव जी 
धरमशाला, साहब गंज में छेदी लाल की धर्मशाला, कटरे में मारवाडियों की धर्मशाला, 
बलदेव दास वंशी लाल की धर्मशाला, है । इसके अतिरिक्त नटराज होटल भगवान 
बाजार में, आदि होटल व घर्मशालाए' है । 
aida स्थल- यहां आर्य समाज मन्दिर, गुरूकुल मोहिया, चिरान ऐतिहासिक 
. स्थान, शिविल गंज गौजम ऋषि का स्यान, भारत के प्रय राष्ट्रपति स्व० डा० 
राजेन्द्र प्रसाद (भारत-रत्न) का जन्म यहां से ५९कि० मी० पर हुआ था । यह एक 
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सुप्रसिद्ध व्यापारिक एवं Anfas केन्द्र भी है । इपकै अतिरिक्त बीच के मैदान 
व गौशाला हैं । व डा० राजेन्द्र प्रसाद जी का मकान भी दर्शनीय है । 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर मुख्य रूप से सरसों, लहसन, चना, चीनी आदि 
का उत्पादन होता है । 

बिशेष -ag सारन fax का केन्द्र है । यह ७॥ वग बील में है यह वावर के 
समय में बहुत छोटा गाँव था । व्यापार शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र है । ब्रिटिश 
व्यापारियों ने शोरा उधोग का मुख्य केन्द्र वरायक्तव से इसने बहुत उन्नति की हैं। 


4. 


बेंक--पहाँ पर सैन्ट्रल, पंजाव नेशनल, सैण्ट्रल कौपरेटिव वेक, स्टेट ग्रादि 
को शाखी हैं । 

सीवान -यह नगर सारन जिले में एन० $o आर० की प्रागरा-कटिहार 
लाईन पर आगरा से ८८१ fro मी० की दूरी पर वसा gal है । यहां रेलवे-स्टेशन 
(जंक्शन) भी है । यहां पर रिक्वा-तांगा की सुविधायं प्राप्त हैं 1 

विश्राम स्थल-यान्रियों के ठहरने के लिये यहां पर नये बाजार में मारवाड़ी 
धर्मशाला, कसेरा टोला में शिव मन्दिर, Sto wo ato कालेज के पास ठाकुरवाड़ी 
धर्मशाला, स्टेशन के सामने श्री गणेश की धर्मशाला, इसके ग्रति रिक्त सिन्धी होटल 
मेन रोड पर आदि हैं। 

दशनोय स्थल-यहाँ का भावनाथे का मन्दिर, भिवव्रत भाइ का यन्दिर, पंच 
मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, काली मन्दिर, शिव मन्दिर आदि विशेष दर्शनीय हैं इसके afa- 
रिक्त सीवान से लगभग १८ कि० मी० दक्षिण में बाबा महे.द्रनाथ का शुभ स्थान है। 
जहाँ कि वर्ष में दो वार फाल्गुन तथा बैसाख में मेला लगता है जिसमें लाखों लोग 
एकत्रित होते हैं । यहाँ पर ग्रायंत्रमाज मन्दिर, रेलवे जंक्शन व सड़क हैं एवं व्यापा- 
रिक केन्द्र भी है, यहाँ श्री कृष्ण गौशाला भी है। 

उत्पादित वस्तुरें--यहां जो, हल्दी, गुड़, चना, भ्ररहर, नमक, ग्रदरक प्रादि 
का उत्पादन होता है | 

बॅक यहां सेन्ट्रल, स्टेट बेंक ग्रादि की शाखायें हैं । , 

सारन--यह स्वयं एक जिला है यह में एन० Fo ग्रार० की झ्रागरा-कटिहार 
लाईन पर आगरा से ९३५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर सवारी के लिये 
रिक्शा और तांगा मिलते है । ; 

विश्राम स्थल--यात्रियों को विश्राम करने के लिये शहर में स्कूल के पास 
राम प्रसाद महंग राम GIT की धमंशाला हैं । १ 

दशनीय स्थल--प्रहाँ का झ्यंसमाज मन्दिर दशनीय है। | - 

उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर हल्दी, गुड़, AXEL, चना, नमक, जों, भ्रदरक, 
शोरा झादि का उत्पादन होता है । 

बेंक--यहां स्टेट, सेन्ट्रल, बिहार ग्रादि बेक हैं। 
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जिला संथालपरगना 
(दुमका, Saar घाम(देवधर), मधुर. साहिबगंज) _ : 
“दमका- यह नगर संधालपरगना जिले में पूरव रेलवे की रामपुर हाट दुमका 
लाईन पर मण्डी जामटांडा से ८३ fro मी० दूर व gama घाम से ६७ किर मी० 
की दूरी पर स्थित है । यहां पर रेल नहीं जाती परन्तु स्थानीय यातायात के लिये 
रिक्शा, तांगा भांदि की सुविधा उपलब्ध हैं | । = 8 
, ` “विश्वास स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के मारवाड़ी 'धमंशाला, THE 
ie wee mi का शिव पहाड, गौशाला, ठाकुरवाडी (बिहार) ठाकुर 
बाडी (मारवाडी) स्थित है । यह साहबगंज की राजधानी व मण्डी भी है । 
उत्पादित वस्तयें --यहाँ पर चावल, ज्वार, महुवा आदि की उपज होती है । 
बेंक--यहां पर स्टेट बेक की शाखा है। ; ; 
बेद्चनाथ धाम (देबघर)--यह नगर संथाल परगना में हाथड़ा-पटना लाईन 
पर हावड़ा से ३३० कि० मी की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर यात्रियों को सवारी 
के लिये ताँगा ata मिलते हैं । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये हरि किशन दास की 
धर्मशाला, स्टेशन के पास हजारी मल जगन्नाथ प्रसाद की धर्मशाला, AS बाजार 
` में रामचन्द्र गोयेन की घमंशाला, मन्दिर के पास भुखीराम लक्ष्मीनारायण व्ही aÑ- 
. शाला, चौक में शंकर धमेश।ला, तारा चन्द्र रामनाथ ज्ञानगुजरी की धर्मशाला आदि 
चनी हुईहैँ। .. . ः 
दर्शनीय स्थल--यहाँ ५१ शक्तिपीठ में से १ पीठ है । सती की देह से यहाँ 
_ उनका हृदय गिरा था, वैद्यनाथ मन्दिर, दवाईयों का कारखाना, गौरी मन्दिर, कीर्ति” 
केप afiar जिसमें मदनमोहन व कीतिकेप की मूर्तियां हैं, गणपथ मन्दिर, ब्रह्मा जी 
का मन्दिर, सन्धा देवी का मन्दिर, काल भैरव मन्दिर, मन्सादेवी का मन्दिर, सरस्वता 
मन्दिर, सूर्य मदिर, बगलादेवी का मंदिर, श्री राम मंदिर, गंगा मदिर, हरिगौरी 
` मन्दिर, कालका मन्दिर, wager मंदिर, लक्ष्मी न'रायण मन्दिर, नँपलकठ महादेव, 
“fra गंगा सरोवर म्रादि हैं । यहाँ पर तंपोवन है-यह वैद्यनाथ से ६ कि० मी० दूर है 
यहाँ पर शिव मन्दिर है । यहाँ पर YARIS नाम का एक्‌ ZV है इसे महषि बाल्मि- 
'की कथपूरा कहते हैं। यहाँ पर त्रिकूट पवंत है (यह वैद्यनाथ से १६ fro मी० 
दूर पर चिक्रटेश्‍वर शिव मन्दिर है 1) यहीं से म्यूराक्षी नदी निकलती है । यहीं पर 
दोल मंच, वेजू मन्दिर, मन्दन पर्वत है । यहां का गुरुकुल महाविद्यालय, .ज्योतिलिंग 
का मन्दिर (विष्ण, भगवान द्वारा स्थापित व रावण द्वारा पूजित ८ लाख ad पुराना 
और इसकी अर्चना शंकराचार्य ने की थी । शिव मन्दिर (७२ फिट ऊँचा ठोस पत्थर 


का) शिव गंगा तालाब, ग्रखिल भारतीय विश्वविद्यालय “हिन्दी विद्याप्रीठ' रण 
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तालाब (जहां रावण ने पेशाब किया था), रामकिशन का भव्य मन्दिर एवं झनेकों 
ऐतिहासिक मन्दिर दर्शनीय हैं । यहाँ से ४० fro मी० दूर वासुकी नाथ धाम है । यह 
हिन्दुओं का उत्तम धामिक स्थान माना गया है यहां अनेक बड़ी धर्मशालाए हैं कहा 
जाता है यहां मनुष्य को इच्छा पूणां होती है । te 
उत्पादित वस्तुये-यहां पर चना, चावल, धान, जों, AXEL, महुवा, तेल, 
सरसों आदि का मुख्य रूप से उत्पादन होता है । २-५३ 
बैंक यहाँ पर स्टेट ds, सैण्ट्रल बेक, युनाईटेड कीमशियल बेंक आदि हैं। 
मधुपुर--यह नगर AAA परगना जिले में Fo आर० की मुगुलसराय-हावड़ा . 
वाली लाईन पर मुगलसराय से ४६० किऽ मी० की दूरी पर स्थित है । यहां रिक्शा, 
तांगा झादि की सुविधा है । 
बिश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये यहाँ स्टेशन के पास धर्मशाला है। 
दर्शनीय स्थल--यहाँ के शहर में बने मन्दिर दशंनीय हैं । यहां अनाज की 
मण्डी भी है। 
उत्पादित वस्तुर्ये- यहाँ पर घान, चावल, गुड़ प्रादि का मुख्य रूप से उत्पा- 
दन होता है । : 
बेंक--यहाँ पर इलाहाबाद बॅक की शाखा है । 

. साहिबगंज--यह नगर संथाल परगना जिले में ई० ग्रार० की वयोल-हावड़ा 
वाली लाईन पर क्योल से १७३ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां पर खिशा, 
aim ग्रादि की सुविधायें प्राप्त हँ । 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु यहां सुन्दरमल सीता प्रसाद की धर्म- 
शाला (स्टेशन के पास), बाजार में मारवाड़ी महेश्‍वरी-खण्डेलवाल की "धमं शाला, 
पहाड की तरफ फौजीलाल रामलाल की धर्मशाला, पुरानी धर्मशाला स्थापित हूँ । 

दर्शनीय स्थल- यहाँ नगर में आर्य समाज मन्दिर, श्री देवीनाथ गौशाला 
शादि दशनीय हैं । | 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां का मुख्य उत्पाइन सन, तिलहन, तेल, जूट, प्रादि 


का होता है | : ae 
शिशेष--इस नगर के उत्तर में गंगा नदी बहती है, दक्षिण में ६० fro मी० 
तक पहाड़ हैं । | EET 5 
बैंक - यहाँ स्टेट बैंक, सैण्ट्रल बैंक प्रादि की शाखाए हे । 


न जिला. हजारीबाग | 
(गिरिडीह, भूमरी तलेया, बैरमो, रामगढ्केन्ट, शिखरजी, हजारीबाग)" 
o गिरिडीह-यह तगर हजारीबाग जिले में ई० mto को मधुपुर गिरिडीह 
लाईन पर मधुपुर से ४० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर rome, तांगा 
at वाहदिनों की सुविधा 


| ¢ 
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विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु यहाँ पर स्टेशन के पास धर्मशाला है। 
दर्शनीय स्थल- थहाँ का ard समाज मन्दिर दर्शनीय है । यहां मण्डी भी है। 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर HATH, वहे, इमली, जंगली माल श्रादि का 
eee पर स्टेट बेक, युनाईटेड, यूनाई टेड वामशियल बैंक की शाखाए है। 
रीतलेया--यह नगर हजारीबाग जिले में ई. ग्रार. की हावड़ा-मुगल राय 
वाली लाईन पर हजारीबाग रोड पर रेलवे स्टेशन से ६७ कि० मी० को दूरी पर है! 
यहाँ का कोडरमा रेलवे स्टेशन है । यहां के लिये कोडरमा से वस आती हैं | 
विश्राम स्थल--यात्रियो के विश्राम हेतु यहां पर शहर में घमंशाला है । 
वशेनीय स्थल--यहां बीड़ी का काम, तालाब, पहाड़ी, Ala समाज मन्दिर व 
अन्य मन्दिर है | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर झालू, राई, चावल, धान, मटर आदि का उत्पा- 
दन होता है । यहां भ्रवरक का व्यापार अधिक मात्रा में होता है | 
बॅक - यहां पर स्टेट बैंक, यूनाईटेड बेक की शाखा है | 
बेरमो--यह नगर. हजारीबाग जिले में Fo आर० दी गोमोह डेहरी MAGIA 
वाली लाईन पर गोमोह से ३४ कि० मी० की दूरी पर बसा Eat है । यहां. रिक्शा, 
ताँगा आदि की सुविधाये प्राप्त हैं । i 
विश्राम स्थल--महां पर यात्रियों के ठहरने हेतु स्टेशन के पास में एक 
धमंद्याला है । 
दर्शनीय स्थल--प्रहां के शहर में बने.मम्दिर दर्शनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुयं---यहाँ पर गेहूँ, चना, जो, ज्वार, बाजरा झादि का मुख्य 
रूप से उत्पादन होता है । 
रामगढ़ केन्ट--यह नगर हजारी बाग जिले में ई० श्रार० की हजारी बाग- 
रामगढ़ वाली लाईन पर हजारी बाग से ५१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां 
पर रिक्शा, तांगा श्रादि की सुविधायें प्राप्त हैं । 
विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु स्टेशन के पास धमंशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ पर आर्यं समाज मन्दिर व मण्डी दशनीय है | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहाँ पर चना, बाजरा, डोलू, लाख आदि का उत्पादन 
होता है । 
शिखरजी- गह जिला हजारी वाग जिले में aar gar है। 
विभास स्थल--यात्रियों के ठहरने हेतु यहां दिगम्बर जैन धर्मशाला, इवेताम्बर 
जैन धर्मशाला भ्रादि है । 
दर्शनीय स्थल- यहाँ के जंगलों में रहने वाले विषम जीव-जन्तु जिन्होंने ATT 


op तक कोई हानि नहीं की । शिखर जी पर तीर्थाकारों के मन्दिर बहुत सुन्दर बने हुये 


. हैं भ्रोर पंचकल्याण महोत्सव भी दर्शनीय है । यह जैनियों क्रा प्रयम तीर्थ स्थान है । 
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हजारी बाग -यह नगर व जिला बिहार प्रान्त में ई० आर० की हावड़ा- 
सुगलक्षराय लाईन पर हजारी बाग रोड रेलवे-स्टेशन से ६५ कि० मी० की दूरी पर 
वसा EAT है । यहां पर sat द्वारा यातायात होता है । 

विश्राम स्थल--पहाँ पर यात्रियों के ठहरने हेतु बड़म. बाजार में दिगम्बर 
जैन धर्मशाला, स्टेशन से ५ कि. मी. दूरी पर एक भ्रन्य धर्मशाला है । 

दर्शवीय स्थल--यहाँ पर नेशनल बाग में जानवर (सम्वर, छब्वेछार हिरन, 
भौंकने aren हिरणा, नीला बैज्ञ, चीता, भालू झादि चिड़िया (मोरहरा, कबूतर 
बुलवुल, फाख्ता) ग्रादि जैन मन्दिर, जेल, गौशाला आदि दशंनीय हैं। 

उत्पादित गस्तुयं-यहां पर चना, बाजरा, मूंग, ATT रुई, चावल, मटर ale 
का उत्पादन मुख्य रूप से होता है । 

विशेष--यहाँ पर नेताग्रों ने जेल काटी थीं व कोयले की खान हैं । 

बेंक--यहां पर स्टेट, यूनाइटेड वैंक आदि की शाखाय है । 

श्री बीनाजी--पढ नगर भागलपुर जिले में एन० ao पी० की बम्बई 
दिल्ली वाली लाईन पर बम्बई से ९७६ क़ि०.मी० की दूरी पर स्थित हैं । यहाँ पर 
रिक्शा-तांगा आदि की सुविधा प्राप्त है । - 

बिश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये धमंगाला है । 

दर्शनीय स्थल - यहां पर तीन प्राचीन मन्दिर, एक शिखर बन्द जैन मन्दिर 
में शान्ति नाथ जी की प्रतिमा १८ फुट और दो प्रतिमा ऊपर नीचे पद्मासन है । 
दिशम्परर की छुट्टी का मेला यहाँ का दर्शनीय हैं । 

पटना से कुछ प्रमुख शहरों की दूरी कि० मी० में 
(१०० कि० सो०--६२ मील के लगभग) 
नगर कि० मो० नगर कि० सी० नगर कि० मो० 


श्रन्डाल Fo ३५८ ग्रासत सोल ३३२ क्यूल १२४ 
खाना Fo ४९५ गया १३ चितरंजन ३०७ 
जहानाबाद ४५ ang १५९ जसीडीह २२२ 
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बंगाल 


यह भूमि वीर, ज्ञानियो at, 
नेता सुभाष का गृह विशाल, 
रजध्रानी जिसकी कलकत्ता, 


है कितना सुन्दर यह बंगाल. 
पश्चमी बंगाल 


बह प्रदेश भारत के पूर्व में स्थित है । इपक्रे उत्तर में सिक्किम और भुटान 
हैं पूर्व में पूर्वो पाकिस्तान थ्रौर साम, पश्चिम में बिहांर तथा दक्षिण में बंगाल की 
खाडी है । इस प्रदेश की भाषा बंगाली है । स्त्रतन्त्रता के वाद बंगाल दो भागों Ñ- 
पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल विभाजित हो गया । पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में 
है। यहां की प्रायः सभी भूमि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है । यहां की जल- 
वायु ग्रधिकतर नमी लिये हुए हँ । यहाँ पर घान और पटसन मुख्य पैदावार हैं । 
जिला कूचबिहार 
कूचबिहार-यह परित्रम वंगाल का एक जिला है जो उत्तरी भाग में स्थित 
«है । यहां रेलवे स्टेशन है । यह एन० एफ०-ग्रार० की अलीपुर द्वार गीतल डाहा 
लाईन पर, भ्रलीपुर द्वार से २६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध 
मण्डी है ate सवारी के लिये रिक्शा ote atn. मिलता है यह नगर बहुत ही सुन 
बना हुप्रा है.। 
विश्वास स्यल- स्टेशन से एक फर्लांग की दूरी पर कूच बिहार स्टेड पंश्रशाला 
तथा आधा मील की. दूरी पर ग्रानेन्दर मथी धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ भव्य एवं विशाल मन्दिर हैं तथा एकर शिव मन्दिर भी 
ओ है इसके ग्रतिरिक्त दीन हाटा से १३ कि० मी० की दूरी पर कामटीइवरी मन्दिर है | 
मन्दिर भव्य एवं दशनीय हुँ । दीनहाटा कस्बे से १८ कि० मी० दूर राज पट है ज 
राजा नीलाम्बर का किला है और राजपट के पास राजा खेम की टकसाल स्थित है । 
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उत्पादित agi जूट, धान, चावल, उड़द, मूंग, सरतों, तम्बाकू झादि का 
उत्पादन होता है । *. GA ; अ 

बैंक- नगर में युनाईटेड वेक, मैट्रोपोलिटन बैंक, कूच बिहार बॅक, वेके कार- 
पोरेशन भ्रादि वेक हैं । i 


जिला कलकत्ता 


(कलकत्ता, गंगासागर, त्रिवेणी) 

कलकत्ता--यह पश्चिमी बंगाल की राजधानी भ्रोर भारत का सवसे बड़ा 
नगर है । । हुगली नदी के ate किनारे पर बंगाल की खाड़ी झौर हुगली के संगम से 
१३० कि० मोऽ की दूरी पर स्त्रि है। यहाँ पर दो रेलवे स्टेशन हैं:-हावड़ा और 
सियालदा । यह ई० आर० की मुगलयराय-हावड़ा लाईन पर मुगलमुराय से ७५७ 
fro मी० की दूरी पर है । यह पूर्वी भारत का सवसे बड़ा बन्दरगाह है । हुगली तट 
पर यह बन्दरगाह लगभग ८ कि० मी» तक फला FAT है । यह अत्यना व्यस्त नगर 
है dar कोई क्षण नहीं जिससे शान्त रहा जा सके । बड़ी मात्रा में तिदेशों से माल 
आता है तया जाता है । नगर में कई गौञञालायें हैं । भारतीय .परीक्षणात्मक पध 
संस्था, fagar औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक सग्रहाज्ञय तया इण्डियन साइस लेत्रोरेद्री 
यहां पर बनी हुई हैं । 

अब से ढाई सौ वर्ष पूर्व यह एक aga ही छोटा गाँव था । १६८६ ई० में 
जब हिन्दुस्तान में अंग्रजी भारत की प्रजा की हैसि्रत से रहते थे तव अंग्रेज सौदागरों 
ने यहाँ पर रहना प्रारम्भ शिया । यह नगर रेल मार्गों तथा सड़कों द्वारा देश के 
बिभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है। यह उत्तरी भारत के सघन वसे हुए क्षेत्र का मुख्य 
व्यापारिक हार है | 

कलकत्ते के नागरिकों का जीवन अत्यन्त व्यस्त है । यहां पर यातायात के 
झनेवः साधन हैं wa :-- रिवशा, तांगा, Sach, मिटीब्रस, लोकल ट्रेन, ट्राम आदि । 

विश्राम स्थल--नगर में हजारों की संख्या में यात्री प्रतिदिन ग्राते श्रौर जाते 
है । उनके ठहरने के लिये नगर में अनेक साधन हैं। धर्मशालायें, होटल तथा पर्यटक 
निवास आदि । जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं :--फूलचन्द मुकीमचन्द जैन की धर्म- 
शाला (कलाकार स्ट्रीट नेहरू पार्क के सामने वड़े बाजार में), बीकानेर वाले ड गाजी 
की धर्मशाला (मघुआ वाजार में) राजा शिव बक्स वागला की धर्मशाला (हावड़ा 
स्टेशन पर), राय बहादुर-सूरजमल' की धर्मशाला (मलिक स्ट्रीट पर), बाबू लक्ष्मी 
नारायण की धर्मशाला (पाँच ata तल्ला; विनायक मिंश्र'की धर्मशाला- (२२६ हर 
सिन रोड पर), श्यामदेव भूतिका की धर्मशाला (१५० हरसिन रोड पर), व'वूलाल 
अग्रवाल की धर्मशाला (१६९ हर सन रोड पर), रामकृष्ण दात गिरधारी लाल की 
धर्मशाला (१६७ हरसिन रोड पर , घनुमुल्लराय जेठामल जैन की घमेशाला (४४ 
घद्रीदास टेम्पुल स्ट्रीट), बड़ी संगत सिकल मन्दिर घमेशाला.. (. € कास स्ट्रीट सूत 
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पट्टी), वीकानेर वाले डागाजी की धमंशाला (न्यू जगन्नाथ रोड पर), सेठ वासुदेव 
जेठा भाई मुलचन्द की धमंशाला (७ ग्रमर तल्ला स्ट्रीट, पुर सुन्दरी धर्मशाला ६/२४ 
वीड्न स्ट्रीट), जमुनादास टीबड़े वाले की धर्मशाला (१६४ चितरंजन एवेन्यू , दिग- 
म्बर जैन भवन, बागड़ बिल्डिंग (दिगम्बर जैन नया मन्दिर के पीछे) आदि यहां पर 
घमंशालायें हैं । rs 

अशोका होटल (लोग्रर सकल रोड सियादाह फोन To ३४५५८९),  ग्राइ- 
डियल होटल (सूरज सेन स्ट्रीट फोन न० ३४१४३६), इण्डियन होटल (सूरज सैन 
स्ट्रीट फोन Fo ३४२०८४), फेयर लॉन होटल (१३ ए० सदर स्ट्रीट फोन न० 
२४४४६०), ग्रेट ईस्टनं होटल (१, २, ३ श्रोल्ड कोर्ट स्ट्रीट फोन Ao २३२३३१, व 
२२२३११), होटल हिन्दुस्तान (इन्टर नेशनल २३५/१ आचाये जगदीश चन्द्र बोस 
रोड फोन न० ४४२३६६) लिटिल होटल (१४ सदर स्ट्रीट फोन न० २३२७६०), 
न्यू कैनिल वर्थ होटल (१, २, रशल स्ट्रीट फोन To ४४९६८१ व ४४०४७६) आदि 
होटल हैं । 

दर्शनीय स्थल--सारा नगर बहुत सुन्दर बना हुआ है । विस्तृत राजमार्ग 
है । रोनों भ्रोर गगन चुम्बी ग्रट्टाल्लिकाए हैं। नगर की शोभा देखते ही बनती है । 
फिर फुछ प्रमुख स्थलों का परिचय दिया जा रहा है-- 


स्वामी विवेकानन्द की समाधि । हावड़ा ब्रिज, art समाज मन्दिर, लेखकों 
का भवन, हाई कोटं, चौरंघी मदान, सँन्टपाल का गिरजा घर, नखोड़ा मस्जिद, 
पारसनाथ जैन मन्दिर, दक्षिणेशवर मन्दिर, बद्रीनाथ जी का इवेताम्बर मन्दिर, राम 
मन्दिर, दाऊ जी का मन्दिर, दे वी का मन्दिर, काली देवी का मन्दिर, Fax मठ 
इसकी स्थापना स्वामी विवेकानन्द जी ने की थी और यह राम कृष्ण मिशन का 
प्रधान कार्यालय है । चावल पट्टी, हैरिसन रोड, पुरानी वाड़ी, हैरिसन रोड, वोटे 
निकल गाडन, gar गाडन और शिप बिल्डिन्ग, जैन मन्दिर, मारवल राजमहल 
फोर्ड विलियम, इण्डियन म्यूजियम, दिबटोरिया मैमोरियल, नेशनल लायत्रे री, जूलोजि- 
कल गाडन, डाकूरिया झील, कलकत्ता विश्वविद्यालय (स्थापित १८५७), रवी'द्र 
आरती विश्वविद्यालय (१९६२), दमइम का ग्र*तर्राष्ट्रीय हवाई EET, विरला प्लेमी 
टोरियम चाँद-तारा घर । 
उत्पादित वस्तुये--यह एक औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र हँ । इस बःदर- 
गाह्‌ से कोयला, चाय, दरियाँ, हड्डियाँ, चमड़ा, सनई, जूट, लाख, पैट्रोल, AWF, 
लोहा, इस्पात, तिलहन, मँगनीज का निर्यात होता है । विदेशों से इस बन्दरगाह द्वारा 
आयात की जाने वाली वस्तुश्रों में चावल, गेहूं, मशीनें, नमक, पैट्रोल, शराव, Wee, 
सीमेन्ट, रबड़, तम्बाक्‌, खाद, care’, रेडियो एवं रासायनिक वस्तुए हूँ । यह जूट 
व्यवसाय का सबसे बड़ा केन्द्र है । यहां चावल, सूती कपड़े. चमड़ा, लोहा, इस्पात 
तथा .दियासलाई के कारखाने हैं ।- - पट क वल कक 
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बरु-प्रायः सभी वेंकों की शाखायें यहाँ पर है । कुछ बेंकों की एक से अधिक 
शाखाय हैं । 

गंगा सागंर--यह जिला कलकत्त में प्रसिद्ध धार्मिक स्थानं है । यहाँ भारत 
के कोने कोने से यात्री ग्राते हुँ । यह एक द्वीप है जो २४० कि० भी केलगभग है। | 
मकर संक्रान्ति पर बहुत बड़ा मेला लगता है । मेला पाँच दिन तक रहता है । कल- 
कत्ते से वस द्वारा ६२ कि० मी० के लगभग सफर करके डायमण्ड हारवर तक जाते 
हं । वहाँ से नावों भ्रथत्रा जहाज द्वारा गंगा सागर द्वीप जाते हैं । एक मन्दिर में कपिल 
मुनि की मूर्ति है । संक्रान्ति के दिन समुद्र से प्रार्थना की जाती है. रौर प्रसाद चढ़ाया 
जाता है । समुद्र में स्नान होता है । यहां पर लोग श्राद्ध कुण्ड दान भी करते हैं तथा 
दान देते हैं। यहाँ पर पानी का ग्रभाव है । केवल एक कच्चा सरोवर है जिसमें 
मीठा पानी है । खारी पानी के सरोवर आस पास में हैं. यहाँ पर कोई बादी नहीं 
है । यह कलकत्ते सेसड़क के मार्ग से १४६ कि० मी० है । 

विश्राम स्थल--करोई धर्मशाला नहीं हैं। - 

दर्शनीय स्थल--कपिल मुनि का मन्दिर, विशालाक्षी मन्दिर, संक्रान्ति मेला 
समुद्र की प्राकृतिक शोभा शझ्रादि! . र 

. उत्पादित वस्तुर्ये--मछलो आदि । 

त्रिवेरी -ag एक धार्मिक स्थल है । कलकत्ता से ९३ कि० मी० दर है। 
पूर्वी रेलवे को हावड़ा बड़हरवा लाईन पर स्थित है । सवारी के लिए रिक्शा तथा 
तांगे मिलते हैं। जिस प्रकार प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है उसी 
प्रकार यहां पर वे तीनों नदियाँ अलग अलग हो जाती हैं । इसको मुक्त त्रिवेरी कहते 
Sl भागीरथी कलकत्ते होकर गंगा सागर जाती है। सरस्वती सप्तग्राम होती हुई 
सँक राइल स्थानों में फिर गंगा से मिलती है । यमुना पूर्वे की शोर इच्छामती नाम 
से बहती है । गंगा दशहरा, मकर संक्रान्ति माध पूणिमा तथा सूर्य ग्रहण एवं चन्द्र- 
ग्रहण के अवसरों पर मेला लगता है। .. 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये धमंशाला हे । एक धमंशाला 


मन्दिर के पास है और दूसरी शहर में है। 
दशनीय स्थल--शिवजी का मन्दिर, हनुमान मन्दिर, लक्ष्मी मन्दिर तथा fA- 


वेणी माधव मन्दिर | 
बॅक--स्टेट बेक है 
ae जिला मोगु 
पारसनाथ (सधुबन)--जिला. मोगू में यह प्रसिद्ध जैन तीथं स्थान है । यह 
रेलवे स्टेशन है । मोगू से १६ कि० मी० दूर है पूर्वी रेलवे की हावडा-गया लाईन 
पर स्थित है.। सवारी के लिये यहां रिक्शा तथा टैक्सी मिलते है । यह एक पहाडी है 
जो मधुबन से, १० कि० मी० है यह एक प्रसिद्ध स्थान माना जाता हे । 
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विश्राम स्थल--यात्रियो के ठहरने के लिये धर्मशालायें. हैं। रवेताम्बर जैन 
धर्मशाला, दिगम्बर जैन घमंशाला तथा तेरह पंथी जैन घमंशाला । 
दर्शनीय स्यल--अनेकों दर्शनीय घामिक स्थान हैं । जैसे गौतम स्वामी की 
टोक, चन्द्र प्रभु कीं टोक, अभिनन्दन नाथ जी की टोंक, जल मन्दिर, पारसनाथ टोंक 
जैन मन्दिर । ; 
बॅक--स्टेट बैंक । 
जिला चौबीस परगना 


यह बंगाल का सबसे बडा जिला है | इस जिले में अनेक कारखाने, सुन्दर वन 
तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हँ । इस जिले में अनेक स्थान महत्वपूर्ण एवं बहुत 
aati है । 

गर पाड़ा--यह चौबीस परगना जिले में है। रेलवे स्टेशन है । पूर्वी रेलवे 
की सियालदा-वानपुर गेडे लाईन पर सियालदा से १४ कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है । सवारी के लिये रिक्शा, तांगा मिलते हैं ' 

विश्राम स्थल--एक घमंशाला स्टेशन के पास तथा दूसरी शहर में है । 

दशंनीय स्थल--शिव मन्दिर तथा देवी मन्दिर । 

उत्पादित वस्तुये--जुट, चावल, मू ग, सरसों, नादि । सिगरेट कारखाना तथा 
जूट मिल भी है। 
'ईचापुर नबाबगंज--यह रेलवे स्टेशन है । पूर्वी रेलवे की सियालदा-बानपुर 
गेड़े लाईन पर सियालदा से २७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है यहा सवारी के लिये 
रिक्शा तथा att मिलते हैं । a 

विश्राम स्थल- स्टेशन ये ४ कि, मी० पर घमंशाला है । 

aiita स्थल--नगर में कई देवालय हैं । 

` उत्पादित वस्तुय--यहाँ पर बन्दूक बनाने का कारखाना है | 

कांचरा पाड्डा- पुर्वी रेलवे का एक स्टेशन है । सियालदा-बानपुर गेडे लाईन 
पर सियालदा से ४६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां सवारी के लिये रिक्शा, 
atm मिलते हैं । यहाँ पर गौशाला हैं | 

विश्वाम स्थल-यात्रियों के लिये शिव मन्दिर धरमशाला है | 

दशनीय स्थल- शिव मन्दिर, ३ कि० मी० की दूरी पर गंगा बहती है वहाँ 
पर काली माई का मन्दिर है । गुरुद्वारा, जानवरों का भ्रस4ताल, पुर्वी रेलवे की वर्क 
शाप है । दी० बी० का सेनिटोरियम है। 

उत्पादित : वस्तुर्य- रेल के इन्जन बनते हैं । 

बैंक- सैन्ट्रल बेंक तथा को-ग्रापरेटिव बैंक । Sir} 
. ` केनिगटाउन--यह इस जिले का एक रेलवे स्टेशन है । पूर्वी रेलवे की सिया 
लदा बजबज-केनिंग लाईन परः सियालदा से ४६ fro मी० की दूरी पर स्थित है। 
सवारी के लिये रिक्सा तथा ताँगे मिलते हैं । 
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विश्राम स्थल--स्टेशन के पास धर्मशाला है। 

दर्शनीय स्थल--शहर में कई मन्दिर हैं। 

उत्पादित वस्तुए--मछली, चावल भ्रादि। 

काशीनगर--यह जिला चौत्रीस परगना में है। दक्षिण पूवीं रेलवे की नवा- 
पाड़ा-परल की मेडी गुनुपुर लाईन पर हावड़ा से ७६७ कि० मी० की दूरी पर स्थित 
है । सवारी के लिये रिक्शा, तांगा मिलते हैं। 

विश्राम स्यल---स्टेशन से एक कि० मी० की दूरी पर घमंशाला है । 

दर्शनीय स्थल---नगर में कई मन्दिर हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये - चावल, जूट, आदि । 

खरदहा- पुर्वी रेलवे की सियालदा वानपुर गेड़े लाईन पर स्थित है और 
सियालदा से १९ कि० मी» की दूरी पर है । यहाँ पर रिक्शा टॅक्सी aft सवारी 
मिलती हैं । 

विश्राम स्थल--स्टेशन से दो फर्लाग की दूरी पर एक धर्मशाला है 1. 

aiita स्थल--शिव मन्दिर और हनुमान मन्दिर सुन्दर बने हैं । 

उत्पादित वस्तु्ये--धान,. चावल, मछली आदि । 2 

बॅक--सेन्ट्रल TH तथा को-ग्रोपरेटिव बैंक । 

गेरिया--पूर्वी रेलने की सियालदा-वजबज के निग लाईन पर सियालदाँ से 
१३ किलो मीटर की दूरी पर है । यहां पर रिक्शा टैक्सी तथा तांगा मिलते है। 

विश्वास स्थल-यात्रियो ठहरने के लिये स्टेशन से चार पर्लांग की दुरी पर 
एक घमँशाला है । 

दर्शनीय स्थल--झहर में कई मन्दिर सुन्दर बने हुये हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये -धान, चावल झादि । 

गौरीपुर--यह जिला चौबीस परगना का एक एक शहर है। पूर्वोत्तर सीमा 
रेलवे की फकेरा ग्राम-छवड़ा लाईन पर फकरा ग्राम से ६० किलो मीटर की दूरी पर 
हे । सवारी के लिये रिक्शा, तांगा मिलते हैं । 

विशाम स्थल--स्टेशत से १ कि० मी० की दूरी पर धमंशाला हैं। 

adita स्पल--भाये समाज मन्दिर तथा कई अन्य देवालय हें । 

बेंक- स्टेट वेक | 

गोचरन--पूर्वी रेलवे की लक्ष्मी कान्तपुर-डायमन्ड हार्बर लाईन पर सिया- 
लदा से ३६ किलो मीटर की दूरी पर स्थित है । यह चौबीस परगना जिले में है। 
सवारी के लिये रिक्शा मिलते हैं । 

विश्रम स्थल--स्टेशान के पास एक धमंशाला S ।. टु 

दर्शनीय स्थल--कई छोटे-२ मन्दिर नने हुए है । $ 


ठाकुरनगर--यह जिला चौबीस परगना में है पूर्वी रेलवे की सियालदा- | 
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दत्तापुर बानगांव जंकशन लाईन पर है सियालदा से इसकी दूरी ६३ किलो मीटर है। 
सवारी के लिये रिवशा और तांगे मिलते हैं । 

विश्राम स्थल--स्टेशन से दो फर्लांग की दूरी पर एक धर्मशाला है । 

द तोय स्थल--शहर में अनेक मन्दिर हैं । जिनमें शिव मन्दिर थरौर देवी जी 
का मन्दिर सुन्दर है । 

उत्पादित वस्तुयं- जुट | 

बॅक--स्टेट बैक | 

डायमन्ड हार्बर--यह चौबीस परगना जिले में पूर्वी रेलवे की लक्ष्मीकान्त 
पुर डायमन्ड हार्वर लाईन पर सियालदा से ६० किलो मीटर की दूरी पर स्थित है । 
सवारी के लिये रिक्शा और ait मिलते हैं कलकत्ते से इसकी दूरी ५१ किलो मीटर 
तथा डायमन्ड हावर से बंगाल की खाड़ी की दूरी ६६ किलो मीटर है यहां से हुगलो 
नदी समुद्र फ्री ओर मुड़ती है। यह घूमने का अच्छा स्थान है । 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये छोटे-२ बंगले किराये पर मिलते 
हैं । इसके भ्रतिरिक्त टूरिस्ट लाज भी है । 

दर्शनीय स्थल- शहर में अनेक मन्दिर हैं लाइट हाऊस भी सुन्दर बना हुआ 
है । यह पिकनिक का बहुत सुन्दर स्थल है । स्टीमर, जहाज संर करने के लिये मिलते 
। प्राकृतिक हृदय भ्रवलोकनीय हैं | 

उत्पादित बस्तुये- मछली आदि । 

. बेक--स्टेट वेंक। 

दक्षिशोइवर-यह सियालदा से १४ किलो मीटर की दूरी पर चौबीस पर- 
गना जिले में पूर्वी रेलवे की सियालदा डकुनी जंक्शन लाईन पर स्थित है । सवारी के 
लिये रिक्शा और att मिलते हैं । डः 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला स्टेशन के पास हैं। 

aata स्थल--यहां पर भ्रनेक मन्दिर हैं । जिनमें काली मन्दिर, मदन गोपाल 
मन्दिर, द्वादश महादेव मन्दिर सुन्दर हैं । यह स्वामी विवेकानन्द जी के पुज्य गुरू श्री 
राम कृष्ण परम हंस की तपस्या स्थली है । यहां पर एक कमरे में श्री राम कृष्ण 
परम हंसजी का विस्तर आदि रखे हुए हैं। 

बेंक--सेण्ट्रल बेंक तथा को-भ्रापरेटिव बैंक है । 

नारायणापुर-यह कटिहार जंक्शन से ८१ किलो मीटर की दूरी पर ए१० 
ई० रेलवे की कटिहार जंकशन मुजफ्फर पुर सोनपर जंक्शन लाईन पर स्थित है । 
इसका जिला चौबीस परगना है । सवारी के लिये रिक्शा, तांगा मिलते है । 

विश्राम स्थल- यात्रियो के ठहरने के लिए धर्मशाला दै । 

दक्षेनीय स्थल- शहर में कई सुन्दर मन्दिर हैं । 

तंहाटी यह चौबीस परगना जिले में पूर्वी रेलवे की सियालदां-वानपुर गेड़े 
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लाइन पर सियालदा से ३८कि० मी० की दूरी पर स्थित है । नैहाटी रेलवे जकशंन 
हैं। यहां पर ताँगा तथा टैक्सी रिक्शा मिलते हैं । 

fasa स्थल--यात्रियोक्र ठहरने के लिए होटल, धर्मशालाए' हैं । 

दशेनीय स्थल - शहर में कई मन्दिर तथा देखने योग्य स्थान है । 

उत्पादित वस्तुमे--जूट, धान चावल,ग्रादि । 

बैंक--स्टेट वेक 

पनिहाटी--यह चौबीस परगना जिले में है । यहां रेलवे स्टेशन नहीं है । 
वस द्वारा जाया जाता डै। यहाँ बंगोल कैमिळल तथा बंगोल वाटर पुरूफ के कारखाने 
तथा वासंती कोटन मिल हें । 

दर्शनीय स्थल--रानी रास मनीर का बनवाया हुआ कृष्ण मन्दिर दशनीय है। 

उत्पादित वस्तुये -.क॑मीकल तथा वाटर पुरूष आदि उत्पन्न होती हैं । 

बाटा नगर--यह चौबीस परगना जिले में है । यहाँ पर रिक्शा तांगा 
मिलता है। कलकत्ते से बस द्वारा भी जाया जा सकता है । यहां बह्च के जूते बनाने 
का विशाल कारखाना है । 

दर्शनीय स्थल--कई छोटे छोटे मन्दिर हैं । जूतों का कारखाना भी दर्शनीय 
है । इन्डस्ट्रियल सेनी स्टेशन देखने योग्य हुँ । 

उत्पादित वरतुर्ये--वाटा के जूते । 


बारपुर---यह चौबीस परगना जिला का पूर्वी रेलवे की लक्ष्मी कान्त-डाय- - 


मड हाबंर लाइन पर स्थित एक शहर है । सियालदा से इसकी दुरी २५ कि० ato है 
यहां पर रिक्शा टॅक्सी श्रौर ताँगा मिलते हैं । 

विश्वास स्थलय--नत्रियों के ठहरने लिये बगला धर्मशाला है । 

aiita स्यल---शहर में शिव मन्दिर दशनीय है। 

बेंक - सेन्ट्रल बेंक तथा को-आपरेटिव बैंक | 

बारकपुर---यह जिला चौबीस परगना में है । पूर्वी रेलवे की सिप्रालदा 
व।नपुर लाईन पर सियालदा से २३ कि० मी० की दूरी पर है। यहां पर रिक्शा 
तथा ताँगा मिलता है । 

विश्राम स्थल---नगर में एक धमंशाला है जिसमें यात्रियों के ठह्रने का 
अच्छा प्रबन्ध है । 

दर्शनीय स्थल---शहर में कई मन्दिर हैं । 

उत्पादित agi — जूट, घान, चावल श्रादि । 

बेंक - स्टेट बॅक | 

बजबज--यह सियालद से २६ कि० मी० को दूरी पर है। इस का जिला 
चौबीस परगना है । पूर्वी रेलवे की सियालदा-बजबज के लिन लाईन पर स्थित है। 


` रिक्शा भ्नोर ताँगा टैक्सी मिलते हैं यहां पर तेल इकट्ठा रखने का बहुत बड़ा | 


बन्दरगाह है । 
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विश्राम स्थल- शहर में. यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है । 
दर्दानीय स्थल--कई मन्दिर देखने योग्य हूँ । 
उत्पादित वस्वुर्ये--मछली ग्रादि ।. 
बरासत- पूर्वी रेलवे की बरासत THAT बसीर हाट-हसनाबाद लाईन पर 
स्थित हैं। सियालदा से इसकी दूरी २३ कि० मी० है श्रौर जिला चौवीस परगना है। 
सवारी के लिए रिक्शा और टॅक्सी मिलते हैं । यै 
i विथ.म स्थल--स्टेशन से दो फर्लाग की दूरी पर होटल और धमेशाला आदि 
बनी हुई हैं । 
दर्शनीय स्थल--शहर के मन्दिर देखने योग्य हैं । 
बॅक--स्टेट वेक, वरासत सेन्ट्रल कूप बेक दि | 
बसौर हाट- सियालदा से इसकी दूरी ६५ कि०मी० है। पूर्वी रेलवे की 
बरामत जकंशन-बसीर हाट हसनाबाद लाईन पर स्थित है । इसका जिला चौबीस 
परगना है । यहाँ,सवारी के लिए रिक्शा और तांगा मिलते हैं | 
विश्राम स्थल- यात्रियों के ठहरने के लिये धमंशालायें हैं । 
दर्शनौय स्यल- नगर में अनेकों मन्दिर ग्रवलोकनीय हैं । 
उत्पादित वस्तुयै--यहाँ हैन्डलूम की मण्डी है । हैन्डलूम का कपड़ा बडी 
मात्रा में बनाया जाता है। 
बैंक स्टेट बेक | 
| बोगांव--चौवीस परगता जिले में पूर्वी रेलवे की सियालदा-दत्तापुकुर बौगाँव 
जंक्शन लाईन पर स्थित है सियालदा ये इसकी दुरी ७७ कि० मी० है । यहां सवारी 
के लिये रिक्शा मिलती है । 
विश्राम स्थल--स्टेशन के पास एक धर्मशाला है । 
aiita स्थल--शिव मन्दिर तथा काली माता का मन्दिर दर्शनीय है । 
बॅक--स्टेट बेंक । 

. सध्यमग्रास-पूर्वी रेलवे का एक स्टेशन हे । जिला चौबीस परगना में 
सियालदा से १८ fro मी० की दूरी पर हैं। सियालदो-दत्तापुर बानगांव जंकशन 
रेलवे लाईन पर स्थित है । यहां टैक्सी, रिक्शा मिलती हैं। 

विश्राम स्थल--यहा पर धरमशाला है जिसमें यात्री ठहरते हैं । 

aiita स्थल--शहर में कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 

सथुरापुर--यह चौंबीस परगना जिले में पूर्वी रेलवे की. हावड़ा-मुगलसराय 
लाईन पर हावड़ा से ३०६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां सवारी के लिये 
रिक्शा तथा ait मिलते हैं । | 
i विश्वास स्थल--यहाँ पर होटल व धमंशालाये है । 

aiita स्थल--कई छोटे मन्दिर नगर में हैं जो देखने योग्य हैं । 
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रायपुर--यह जिला चौबीस परगना में है । यहां रेल नहीं जाती 
द्वारा ही यातायात की सुविधा है | यहाँ सवारी sa लया नचि हा 
यहां अनाज की मण्डी है । : 
दशनीय स्थल--शहर में बहुत से मन्दिर देखने योग्य हैं । 5 
z उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर धान, चावल, चना, , उड़द, मुग मसुर, लाख, 
गोद, कत्था, श्रलसी, तेल, वीड़ी, मू गफली, ज्वार, बाजरा आदि | 
शंकरपुर--हावड़ा से यह ३१४ कि० मी० है। जिला चोवीस परगना में 
पुर्वी रेलवे की हावड़ा मुगल सराय लाईन पर स्थित है । यहाँ सवारी के लिये रिशा 
और ताँगा मिलती हैं । 4 
विश्राम स्थल- शहर में यात्रियों के ठहरने के लिये धमंशाला और होटल 
बने हुये हैं । 
षर्शनीय स्थल--शहर में कई छोटे २ मन्दिर हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये--धान, चावल, ज्वार, बाजरा श्रादिः। ` 
श्यामनगर --चोवीस परगना जिले में पूर्वी रेलवे की पियालदा-बांनपुर गेडे 
` लाईन पर सियालदा से ३१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ सवारी के लिये 
रिक्शा तथा तांगा मिलते हैं । | 
विश्राम स्थल- यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला है । 
दर्शनीय स्थल--नगर में कई सुन्दर मन्दिर हैं । 
उत्पादित वस्तुये--धान, चावल, ज्वार, बाजरा झादि । 
सोडेपुर-- जिला चौबीस परगना में पूर्वी रेलवे की सियालदा-बानपुर लाईन 
पर सियालदा से १६ fro मी० की दूरी पर स्थित है | यहाँ सवारी के लिये रिका 
तथा तांगा मिलते हैं । 
विश्राम स्थल--नगर में यात्रियों के ठहरने के लिये धमंशाला हैं । 
दर्हानौa स्थल--नगर में कई मन्दिर है जिनमें शिव मन्दिर देखने योग्य है । 
उत्पादित वस्तुर्ये - धान, चावल, ज्वार, बाजरा आदि है । 
सोनारपुर--यह नगर जिला चौबीस परगना में पूर्वी रेलवे की सियालदा- 
बज-बज केनिंग लाईन पर सियालदा से १७ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यह 
रेलवे जंक्शन है और यहाँ सवारी के लिये रिक्शा व ताँगा मिलते है । 
विश्राम स्थल--स्टेशन से तीन फर्लाग की दूरी पर एक धर्मशाला है । 
atita स्थल--नगर में प्रनेक छोटे-छोटे मन्दिर हैं। उनमें काली देवी का 
मन्दिर विशेष दशंनीय है । ; j 5 
उत्पादित वस्तुर्ये--धघान, चावल, ज्वार, बाजरा प्रादि । 
रहड़ा--यह चौबीस परगना जिले में है । इसका रेलवे स्टेशन खड़दह है जो 
कि पूर्वी रेलवे के श्रन्तगंत है । यह सियालदा से २५ कि० मी० है। यहां सवारी के 
लिये रिक्शा भोर ait मिलते हैं । 
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दर्शनीय स्थल- यहाँ का रामकृष्ण MAT देखने योग्य है । . 
इच्छापुर--यह चौबीस परगना जिले में पूर्वी रेलवे का एक स्टेशन है और 

_ सियालदा से ३२ कि० मी० की दूरी पर है। यहाँ सवारी के लिए रिवशा ग्रीर टॅक्सी 

मिलते हैं । 7 : 

दर्शनीय स्थल - बन्दूक और AT लड़ाई का सामान बनाने का कारखाना । 

उत्पादित चस्तुरये- लड़ाई का सामान । ९, 

खड़दह्‌-चौवीस -परगना जिले में पूर्वी रेलवे का यह एक स्टेशन है और 
सियालदा से २२ कि० मी० है। सबारी के लिये रिक्शा और टैक्सी मिलते हैं । 

aida स्थल--रामकृष्ण आश्रम ate रामकृष्ण विद्यालय देखने योग्य हैं । 

जिला जलपाई गुड़ी 
(HATE गुडी, वीर पाड़ा, बानार हाट) 

जलपाई गुड़ी--यह पश्चिमी बंगाल का एक जिला है यह एन० एफ० 
झार० की सिलीगुडी-हल्दीबाडी लाईन पर सिलीगुडी से ४० कि० मी० की दूरी पर 
स्थित है 1 सवारी के लिये रिक्शा तथा ताँगा मिलते हैं । यह एक प्रसिद्ध मण्डी है । 

विश्राम स्थल--नगर में यात्रियों के ठहरने के लिए एक मारवाड़ी धर्मशाला 
है जिसमें ठहरने का अच्छा प्रबन्ध है । 

दर्शनीय स्थल--श्राधे के लगभग नगर बाढ़ में बर्बाद हो चक्रा है। फिर भी 
शेष भाग देखने योग्य हैं । आर्यसमाज मन्दिर है । हासनी मारा स्टेशन से ६ किलो 
मीटर की दूरी पर 'जालदा पारा गेम सेन्चरी' है | यहाँ जंगली जानवर जैसे:-चीते, 
Qe, हिंरत आदि पाये जाते हैं । यहां पर यात्रियों की सुविधा के लिये जलगात 
विभाग द्वारा विश्राम गृह बनाया गया है । यहां के लिये कलकत्ता से हवाई जहाज द्वारा 
पहुंचने की व्यवस्था है । 'गरुमारा गेम सैन्चरी' में सुरक्षित जंगली जानवर देखे जा 
सकते हैं । भूटान घाट अण्डर राईडक रान्ग-राईडक नदी. का सुन्दर दृश्य है तथा 
जंगली खेलों के लिये प्रसिद्ध है । 'बाला पारा अन्डर भोल्का राँग' यह प्राकृतिक हश्यों 
के लिये प्रसिद्ध है । यह राज्य के पूर्वी सीमा पर स्थित है। मछली पकड़ने के लिये 
संकोस नदी एक भ्रच्छा स्थान है । यह स्थान जोरई स्टेशन से २३ किलो मीटर की 
की दूरी पर है। 

उत्पादित चर्तुयें--चाय, जूट ग्रादि । 

बैंक--सेन्ट्रल बॅक, युनाईटेड बेक, स्टेट बैंक, यूनाईटेड कामशियल बेंक । 

बीर पाडा यह जलपाई गुडी जिले में है। यह चाय, तम्बाकू, धान आदि 
की प्रसिद्ध मण्डी है। सवारी के लिये रिक्शा, तागा मिलता है । 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये घर्मशाला व होटल है । 

बशेनीय- स्थल नगर में कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 
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उत्पादित वस्तुये-_चाय, धान, तम्बाकू, जूट, तेल, गुड़, चीनी, दाल, चना 
गुड, मटर आदि | 


बानर हाट -यह जलपाई गुड़ी में wo ई० आर० की न्यूमाल जंक्शन-ग्रली- ~= 
पुर द्वार-गोहारी लाईन पर स्थित है । यह कटिहार जंक्शन से २८७ किर मी० की 
दूरी पर है। सवारी के लिये रिक्शा, atir मिलते हैँ । 

विश्राम स्थल--यहां पर ठहरने के लिये मारवाड़ी धर्मशाला है । 

दर्शनीय स्थल--नगर में हनुमान मन्दिर तथा एक विस्व नाथ मन्दिर है | 


जिला थाना 

कल्यारी- -प्रह नगर जिला थाना में है। मध्य रेलवे की कञ्कत्ता-राणा- 
घाट लाईन पर कलकत्ता से ४८ क्रि० मो० की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिये 
रिक्शा तथा तांगा मिलता है । यहाँ पर मण्डी भी है । 

विश्राम स्थल--नगर में यात्रियों के व्हरने के लिये धमंद्याला है । 

दर्शनीय स्थल--शहर में कई सुन्दर मन्दिर हैँ । 

उत्पादित वस्तुयं--उड्द, गुड, तिल, प्याज झादि । 

बैंक--स्टेट वेक, यूनियन बेक, कनारा बेक, महाराष्ट्र बेक, कल्याण प्यूपिल्स 

- बैंक, थाना दी को-प्रापरेटिव वेंक, युनाईटेड वेक, वेस्टर्न वेक । 


जिला दार्जिलिंग क क 
(दार्जिलग, क।लिम्पोंग, कुसियांग, faea, fatast) छै 
दाजिलिग--पच्छिमी कंगाल का प्रसिद्ध पहाडी जिला है । यह एन० एफ० 
की सिली गुड़ी-दाजिलिंग लाईन पर सिलीगुडी से 5० किलो मीटर की दूरी पर स्थित 
है । यह एक पहाड़ी स्टेशन है । समुद्र तल से ६८०० फुट.की ऊ चाई पर स्थित है । 
यह भ्रमण की अच्छी जगह है यहाँ की चाय प्रसिद्ध हैं। दाजिसिग प्राकृतिक सौन्दर्य 
के लिये प्रसिद्ध है। विविध प्रकार के दक्ष, पशु तथा प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों के मन 
को बरवस भ्राकषित कर लेते है । इसकी तुलना में स्वीटजर dug की शोभा भी 
फीकी दृष्टि ग्राती है । i | 
विश्ञाम स्थल--याचियों के ठहरने के लिये धर्मशाला, होटल तथा टूरिस्ट 
निवास है । मोहल लाल शिवलाल की घमंशाला तथा मारवाडी धर्मशाला प्रसिद्ध है । 
doza बोडिग, राधा होटल एण्ड रेस्टोरेच्ट चौड़ा रास्ता, स्नोब्यू होटल कोर्ट रोड, 
चोम्वे रोड होटल, जलालपहा र, आवराय माउन्ट एवरेस्ट होटल, दौलावास फोन न० 
६८४ प्रसिद्ध होटल एवं निवास स्थात हैं। ; ४ 
दर्शनीय स्थल--यहां प्रकृति अपने सुन्दर तम रूप में विद्यमान हैं। हजारों 
दुश्य इसकी शोभा को बढ़ते हैं । टाईगर पहाड़ी, कवेन्टस फाम, सकल भोल, THT 
फोरेस्ट, गूम चट्टान, गूम बुद्धिस्ट मोस्ट्री लाइड वोटनीकल गार्डन,स्टीम एसाइट नेचु- 
रज हिस्ट्री म्यूजियम, हिमालय माउन्टेनियरिग इस्टियूट चिड़िया घर, बच्चों की रेल 
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पहाड़ों पर चढ़ने की शिक्षा देने वाला कालिज, हिमालय जूलो- 
जिकल पाकं, आर्ये समाज मन्दिर, देवो मन्दिर, भगवान शंकर की लिंग सू, जाला 
पहाड, ब्रीच पहाड़ी, निरीक्षण पहाड़ी, सेन्ट पाल स्कूल, जोसेफ पहाड़ी,चाय के वाग 
की शोमा अवलोकनीय हैं । प्रातः झौर सायं को सूय के उदित होने तथा ग्रस्त होने 
का दश्य ग्रपनी अनोखी छटा से दशकों को ग्राकषित कर लेता है । टाइगर पहाड़ी से 
एवरेस्ट चोटी देखी जा भकती हैं । 3 
टोगलु-यह्‌ दार्जिलिंग से ४५ किलो मीटर की दूरी पर है। यहां से दाजि- 
लिंग शहर बहुत सुन्दर लगता है । यहाँ यूथ होस्टल तथा Slo HIRO फन्ड० वगाल 
देखने योग्य हैं 1 
सन्दकफ्‌ - यह टोगलू से २३ पिलो मीटर तथा दार्जिलिंग से ६८ कि० मी० 
की दूरी पर है । यह नेपाल सीम। पर है । यह सड़क के किनारे विविध प्रकार के फूलों 
की शोभा देखने योग्य हैं । 
फालुत--सन्दकफु से २३ किलो मीटर पर स्थित है। यहां नेपाल सिक्कम 
तथा भारत की सीमायें मिलती हैं । यहाँ पर डी० आई० फरड का बंगला व युथ होर- 
टल देखने योग्य हैं । 3 
qa सोनेस्ट्री-यह दार्जिलिंग से ७ किलो मीटर की दूरी पर है | यहाँ बौद्ध 
का मठ है जिस पर पच्ची कारी का कार्य अत्यन्त सुन्दर हँ । 
सत्वलभ्हीच्--यह दार्जिलिंग से ग्यारह किलो मीटर की दूरी पर है । HAT 
का उत्तम स्थान है । दार्जिलिंग का पानी सप्लाई विभाग के पानी का भण्डार भी है। 
मज्जीतर ससपेन्शानपुल--यह भारत और सिबकम को जोडतां है । चाजि- 
लिग से २३ किलो मीटर तथा एक हजार फीट की ऊ चाई पर है । यहां पर एक डाक 
बंगला है और मछली पकड़ने का सुन्दर स्थान हैं । 
व्यू गेइस्ट--यह दार्जिलिंग से २३ किलो मीटर है। टेस्टा श्रौर रणजीत 
नदियों के संगम का दृश्य जो कि २०० फीट की निचाई में है दर्शनीय हैं । 
दीविलेज ग्राफ गरुबाउन--यहां की समतल भूमि विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में 
अपना स्थान रखती है । बन विभाग का विश्राम गृह है और समीपस्थ प्राकृतिक दुस्य 
देखने योग्य हैं । 
'रिवांग--यह सिली गुड़ी से ३८ किलो मीटर की दूरी पर Seat वाली रोड 
पर स्थित है । यह मछली पकड़ने का उत्तम स्थान हैं । 
सिगला--यह ११०० फीट की ऊंचाई पर है । यहाँ तीन नदियाँ रणजी ,. 
ग्रेट रणजीत, रमणा का संगम होता है भ्रमण की दृष्टि से यह महत्वपुर्ण स्थल है । 
बेली ग्राफ रीवर वुलसान एंड नससु--यहां के लिये श्रम्बटीया टी स्टेट 
' कुसियाँग क्षेत्र से होकर जाना पडता है । प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त विस्मयकारी है । 
शिकारी चिड़िया बहुत पायी जाती हैं । एक डाक बंगला हैं। 


तिशबतियों का नृत्य, 
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उत्पादित वस्तुए--नाय, बड़ी इलायची, झाल, चावल, पपीत ।जीठ ल्द 
दाल वीनी दि । l Wee R 


बॅक--स्टेट वेक, नेशनल एण्ड, ग्रिन्डवे बेंक.आदि | ... Sa 
कालिम्पोंग--प्रह जिला दाजिलिग में Rl यह एन० एफ०'रेलवे की न्यू - 
जलपाई गुडी-दाजिसिग लाईन पर सिलीगुडी रेलवे स्टेशन से ६७ कि० मी० को दूरी 
पर स्थित है । यह रेलवे की आउट एजेन्सी है । दाजिलिग से इसकी दूरी ५० कि० 
मी० है। सवारी के लिए रिक्शा, टॅक्सी मिलते हैं । यह्‌ व्यापार की मण्डी है । यह 
४ हजार फिट की ऊ चाई पर हृ । इसके जगलों में घूमना स्वास्थ्य वर्धक है। ` 
विश्राम स्थल--यावरियो के ठहरने के लिए नगर में धर्मशाला है। 
, दर्शनीय स्थल- डाक्टर ग्राह्य होम्स, कालिम्पोंग आट एण्ड क्राफ्ट्स, ' टिवे- 
टियन मौन्सस्ट्री, कालिम्पोंग मार्केट, gita ड्रा हिल्स, पैडोंग, विकास क्षेत्र । 
उत्पादित वस्तुए पीपल, दाल दोनी nfa । 
बेंक--स्टेट वेक, oza बेक, वेक ग्राफ इण्डिया, सेण्दूल कूप वेक आदि हैं । 
कुरसियांग--यह पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की न्यू जलपाई गुड़ी-दाजिलिग लाईन 
पर न्यू जलपाई गुडी से ५६ कि० मी० को दूरी पर स्थित है। दार्जिलिंग से इसकी 
दूरी २५ कि० मी० है । सवारी के लिये रिक्शा, तांगा तथा टॅक्सी मिलती हैँ ।यहाँ की 
जलवायु बहुत अच्छी है । यह व्यापारिक मन्डी है । ( | 
दिश्राम स्थल--याव्रियो के ठहरने के लिये 'धर्मशाला, होटल तथा वंगला हैं | 
हरदेव वास श्री लाल की धर्मशाला तथा मारवाडी घमंगाला प्रसिद्ध है । s 
दर्शनीय स्थल--्रायं समाज मन्दिर, डाक वगला तथा पर्वतीय प्राकृतिक हरय 
अवलोकनीय हैं । इगलग्रेज यहां से भारत के १६० fro मी० की दूरी पर फैले हुए 
मंदानो का हश्य देखने योग्य हूँ । दो हिल-यह पिकनिक केन्द्र है । कुसियांग से इसकी 
दूरी तीन मील हे । यहां फूलों के वाग है । 
उत्पादित वस्तुर्ये - इलायची, चाय, पपीता, Ga, झडू रादि । 
बॅक--स्टेट वेक, बेंक आफ इण्डिया, गोश्रनका कामशियल वेक लि० | 
त्रिस्टा ज्िज-पह दाजिलिंग जिले में है । यहां पर रिक्शा, टैक्सी की सवारी 
मिलती हैं। यह व्यापारिक मण्डी है । 
विशाम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में होटल, घमंशाला है । 
दर्शनीय स्थल--यहां का पुल देखने योग्य हैं । इसके भ्रतिरिक्त दो मन्दिर भी 
सुन्दर बने हुए हैं । , 
उत्पादित वस्तुर्ये-बड़ी इनायची, काली मिर्च तथा अन्य पहाड़ी वस्तुए | 
बेक--नगर में कोई वेक नहीं हैं। कारोबार सिलीगुड़ी तथा कालिम्पोंग के 
Het द्वारा ही चलता है ।: 
' सिलीगुड़ी--यह दार्जिलिंग जिले में ' एन० एफ० रेलवे की मनिहारी घाट- i 
तिनसुकिया लाईन पर मनिहारी घाट से २४२ कि० मी० को दुरी पर है। यहां पर oy 
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[साम का गेट है । यहां पर गौशाला है । 


= री मिलती है । यह भ्र 
हि सी a म रास्ता जाता है । गोहाटी को मोटर 


यहां से दाजिलिंग, नेपाल, भूटान, सिक्किम को 
तथा रेल मार्ग है । 


; विभास स्थल- स्टेशन से ५ कि० मी० की दूरी पर दो धर्मशालाए हैं भोपाल 


qanar तथा डालमियां धर्मशाला, रणजीत होटल, अमरदीप होटल, दिल्ली होटल हैं । 
दर्शनीय स्थल--महावीर जी का मन्दिर, सत्य नारायण मन्दिर, रानी सती 
का मन्दिर, काली का मन्दिर रामघाट आश्रम, सिक्खों का गुरुद्वारा, महानदी, मिलट्री 
केन्द्र, १५ कि० मी० दूर बागडोगरा में हवाई भ्रड्डा ग्रादि देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुए--चात्रल, बडी इलायची, चाय, जूट, उड़द, ऊन, खाल, 
तेल, दाल, गुड़ आदि । 
बेक--स्टेट बैंक, den बेक, पंजाब नेशनल बैंक, गोयनका कामशियल बेंक, 
यूनाइटेड बेक ग्राफ इण्डिया | 
जिला नदिया 
(कल्याणी, कृष्ण नगर, चकदहा, देवाग्राम, नदिया, नवाद्दीप, 
प्लासी, रानाघाट, शान्तिपुर, ATA AT FHC) 
कल्याणी--यह नदिया जिले में है । पूर्वी रेलवे की सियालदा-वानपुर गेड़े 
लाईन पर यह एक रेलवे स्टेशन है । सियालदा से ४६ कि० tito है । यहां पर रिक्शा 
तथा टैक्सी की सवारी मिलती है । 
fana स्थल--यावतरियो के ठहरने के लिये शहर में होटल, धर्मशालाए हैं । 
. दर्शनीय स्थल--शहर में कई मन्दिर हैं । कल्याणी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। 
यह राज्य सरकार की विकास योजना का मुख्य केन्द्र है । यहाँ पर आत्ियों के लिये 
एक टुरिस्ट स्थान है । कृषि कालिज तथां eto टी० कालिज हैं 1 
बैंक- स्टेट चेक है । | 
कृष्णानगर--यह रेलवे जंकशन है और नदिया जिले में है । पूर्वी रेलवे की 
सियालदा-रानाघाट लाज गोला लाईन पर सियालदा से १०० किलोमीटर बी दूरी पर 
स्थित है 1 यहां पर रिक्शा व टॅक्सी की सवारी मिलती है । जिले का मुख्य नगर है । 


महाराजा कृष्ण चन्द्र ने यहाँ पर राज्य किया । 
विश्वास स्थल- यात्रियों के ठहरने के लिये नगर में Giza हैँ । 


दर्शनीय स्थल- राजबाडी, सौ साल पुराना सरकारी कालिज, गुग्राड़ी बाजार, 
पूर्वी बाजार, प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय दविजेन्द्रलाल राय तथा भारत चन्द्र राय गुणा ६रके 
भ्राथास स्थान हैं | ore | 
` ` उत्पादित वस्तुरये--मिट्ठी के खिलौने, मूर्तियां और शिल्पकारी का सामान 
संसार में ag है । यहां की दूध की मिठाइयां प्रसिद्ध हैं । - 
बेक- स्टेट वेक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बँक, सैण्ट्रल वैक, को-झाप- 
fea बॅक arte | 
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चकदाह--यह नदिया जिले का एक रेलवे स्टेशन हे । पुर्वी रेलवे की सिया- 
लदा-वानपुर TS लाईन पर ६२ कि० मी० की दुरी पर है। सवारी के लिये रिक्शा __ 
तथा cant मिलते हैं । s 

विश्वाम स्थल--शहर में यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है । 

दशनीय स्थल--नगर में कई मन्दिर देखने योग्य हैं | 

देवाग्रास - पूर्वी रेलवे की सियालद/-रानाघाट लाल गोला लाईन पर भिया- 
लदा से १४ कि. मी" की दूरी पर स्थित है। नदिया जिले का रेलवे स्टेशन दै! 
सवारी के लिये रिक्शा तथा तांगा मिलते g । 

विश्राम स्थल-स्टंशन के पास यात्रियों के ठहरने के लिये एक धर्मशाला है ।. 

दर्शनीय स्थल--शह्र में कई मन्दिर है जो देखने योग्य हैं । 

नवाद्वीप-यह नदिया जिले में है श्रौर रेलवे स्टेशन है । पूर्वी रेलवे की 
शान्तिपुर जंक्शन कृष्णनगर नवाद्वीपघाट लाईन पर स्थित है। सियालदा से १२१ 
Fro मी" की दूरी पर है। सत्रारी के लिये रिक्शा नथा att मिलते हैं। यह संस्कृत 
का प्राचीन केन्द्र है । स्टेशन नगर से २ कि० मी० की दूरी पर है। | 

विश्राम स्थल- मोतीराम की धर्मशाला, हेतमपुर महाराज की घर्मशाला 
तया रामचन्द्र भजनाश्रम यात्रियों के ठहरने के लिये उपयुक्त स्थल हैं । 

दशतीय स्थ ल--यहां पर ग्रनेक मन्दिर हैं । अधिकाश मन्दिर ऐसे हैं जिनमें 
दर्शनार्थी निश्चित दक्षिणा देकर ही प्रवेश पा सकते हैं। थी महाप्रभु मन्दिर, गौर, . 
गोविन्द मन्दिर, श्री श्रद्द ताचा मन्दिर, शची माता मन्दिर, जगाई मघाई मन्दिर, 
श्री गोरांग जन्म लीला, हरि समा, सिद्ध इवरी और बूढ़े शिव ster माता का मदिर, 
दर्शनीय हैं । यह महाप्रमु चैतन्य का लीला क्षेत्र है । नाव द्वारा मायापुर जाते हैं। 
मायागुर चैतन्य का जन्म स्थान है । यहां पर चैतन्य मठ है । जठुन नगर भी देखने 
योग्य हैं । 

बंक-रटेट वेक है । 

प्लासी--नदिया जिल में पूर्वी रेलवे की सियालदा-रानाघाट लाल गोला लाईन 
पर सियालदा से १५० fro मी० की दूरी पर स्थित है। सवारी के लिये रिक्शा व 
टॅक्सी मिलते हैं । यह इतिहास प्रसिद्ध युद्ध भूमि है । प्लासी रेलवे स्टेशन से ५ कि० 
मी० को दूरी पर वह मैदान है जहां पर सन्‌ १७५७ में नवाब सराजुहोला ग्रौर लाड 
क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। 

विश्राम स्थल--यहां पर ठहरने के लिये होटल तथा धमंक्षालायें हैं । 

दर्शनीय स्यल्‌--ाहीदों की स्मृति में विजय स्तम्भ aan हुभ्ना है । ग्राम के 
बाग बहुत हैं। क E 

रानाघाट--यह रेलवे जंकशन है । नदिया जिले में पूर्वी रेलवे की सियालदा 
बानपुर गेडे लाईन पर स्थित है । सियालदा से इसकी दुरी ७४ कि० मी० हे । सवारी 


“ केलिये रिक्शा तथा fast मिलते ह । 
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बैंक--स्टेट वेक, रानाघाट सैण्ट्रल वंक । 
ह्ान्तिपर--इसका जिला नदिया है । पूर्वी रेलवे की सियालदा रानाघाट 
` शान्तिपुर लाईन पर एक रेलवे जंकशन है । सियालदा से इसकी दूरी ६४ fro 


मीटर है । i 
दर्शनीय स्थल — यहां की रास लीला प्रसिद्ध है । गंगा का तट और उसके दृश्य 


झव- लोकनीय है । 
उत्पादित वस्तुये-ताँत के वस्त्र मराहूर हैं । 


बक-ऱत्टट बक । 
बामूनपकुर-यह नदिया जिले में है । इसका रेलवे स्टेशन नवद्दीप है नव 


“द्वीप से नाव द्वारा बामून THT जाते हैं । 
बिश्राम स्थल--यहाँ से आठ कि० मी० की दरी पर सायाप्र में ठहरने का 


स्थान है । 

. दशनीथ स्थल--महाराजा बल्लाल सेन का टीला तथा जमीन के ग्रन्दर छिपा 
हुआ महज हैं 
जिला पश्चिमी दीनाजपुर 

पश्चिमो दीनाजपुर--यह प० बंगाल प्रान्त में स्वयं जिला है। 
दर्शनीय स्थल--महानन्दा घाटी देखने योग्य है । 
बानगढ--यह बान राजा का निवास स्थान कहा जाता है। यहाँ पर किले 
. के खण्डहर पड़े हुए हैं। यहां का किला सुरक्षित स्थान पर बना हुमा है वानगढ़ 
के लिये सड़क कल्याण 'ज-बालुरघाट रास्ते से जाने योग्य है । गगोश्हामपुर में 
होटल व डाक बंगला उपलब्ध हैं । “वस्तियार श्रली खिलजी का.मकवरा” | गंगा राम 
पुर थाना के पास है![सड़क जीप के योग्य है । कमलवाड़ी यह राजा गणेश की 
राजधानी है । रामगंज से १४ कि० मी० की दूरी पर है । 
जिल पुरूलियो 
(पुरुलिया,भालदा, रघुनाथपुर) 
पुरुलिया-यहां Te बंगाल प्रास्तमें स्वंय जिला हैयर एस० :ई० आर० की ग्राद्रा 
चक्रधररपु लाईन पर आद्रा से ४० fro मी० को दूरी पर स्थित हे । १९५७ से 
पहले यह बिहार प्रदेश में था । सवारी के लिए तागां टैक्सी और रिक्शा' मिलते हैं । 
विश्राम स्‍्थल--शहर मे यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है । 
; दशनीय स्थल--यह स्वा च वर्धक स्थानथ्य है । लाख (चप प्टा) कारखाना 
है । साहुव बाँध देखने योग्य है। 
उत्पादित वस्तुएं --चावल, लाख ग्रादि । 
बॅक--स्टेट बैंक, यूनाइटेड वैंक 
_ झालदा- सह पुरुलिया जिले में है । दक्षिण पूर्वी रेलवे का यह एक स्टेशन 


० 
a 
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है। सवारी के लिए रिक्शा तथा तागा मिलते हैं। परुलिया से बसें भी जाती हैं । 
विश्राम स्थल- शहर में ठहरने का प्रवन्ध है ! 
उत्पदित वतुए--लाख, लोहे, के चाक्‌ दंराती ग्रादि । 
रधुनाथपुर--यह पुरूलिया जिले में हे । इसका रेलवे स्टेशन आद्रा E l 
दक्षिण पूर्वी रेलवे के ग्रन्तंगत है । सवारी के लिए तांगा मिलता है । 
उत्पादित वस्तुए रेशम । 


जिला बर्देवान 
biai आसनसोल, कटवा, कालना, चितरंजन, दुर्गापुर, बर्नपुर, बराकर 
गज 

बदवान--यह पर्चिमी बंगाल का प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण जिला है । यहाँ पर 
लोहे की खाने हैँ । ag पुर्वीरेलवे की हावड़ा-क्योल लूप लाईन पर हावड़ा a ८० 
fro मी० है यह वीरभूम के दक्षिण में वसा है। सवारी के लिये रिक्शा तथा ताँगा 
मिलते हैं । 

विश्राम स्थल- शशि भूषण वसु की धर्मशाला तया मारवाड़ी धर्मशाला में 
यात्रियों के ठहरने का ग्रच्छा प्रबन्ध है । 

दर्शनीय स्थल--्रार्यसमाज मन्दिर, सवं मंगला स्थान, १०९ शिव मन्दिर 
सोना काली वाड़ी, महन्थ स्थल, यूनियर सीटी, शेर प्रफगान की कब्र, महाराज का 
महल आदि देखने योग्य हैं । 

उत्पादित asgi चावल, जूट, अरहर, गेहूं, चीनी, मिही दाना, सिता भोग 
मिठाई ग्रादि.। 

बॅक--स्टेट वेक, सेन्ट्रल बैंक, पंजाब नेशनल वेक व गुनाईटेड वेक आदि | 

श्रासनसोल--यह एन० Fo श्रार० की मुगलसराय-हावड़ा लाईन पर मुगल- 
सराय से ४६१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । gaat जिला adala है । यह एके 
व्यापारिक मण्डी है । कोयले की खाने हैं । गोशाला है । सारा नगर विविध प्रकार 
के कारखानों से घिरा हुआ है । सवारी के लिए रिक्शा व तांगा मिलता है। 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये अनेक घर्मशालाए हैं। 
जिनमें:-प्राशाराम जहारी मल को धर्मशाला, राम नारःयण की घर्मशाला, गंगा 
विष्ण की धर्मशाला, मन्ना लाल की धमंशाला, पन्ना लाल की घर्मशाला, हरिचरण 
लाल की घमंशाला | 

दशनीय स्थल-्रार्यसमाज मन्दिर, केबिल फैक्टरी, इन्जन बनाने क. कार- 
खाना, कोयले की खाने, लोहा, एलमोनियम, साईकिल के कारखाने तथा कपड़े की 
मिलें । मंथान वांध-यह झारनसोल से २५ कि० मी० की दूरी पर हू । _ 

उत्पादित वस्तुये--कोयला, केला, साईकिल, बिजली के तार आदि । 

बॅंक -स्टेट बेंक, सेन्ट्रल वे 7, युनाईटेड कामशियल वेक, युनियन बेक | 
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Heal -यह वदंवान जिले में पुर्वी रेलवे की हावड़ा-वारहरवा लाईन पर 
हावड़ा से १४४ कि० मी० की दूरी पर स्थित हे । सवारी के लिये रिवशा ब ताँगा 


= मिलता है। 
विश्राम स्थल--झहर में ठहरने का प्रबन्म है । 
दर्शनीय स्थल--तगर में कई मन्दिर हैं । | 
उत्पादित वस्तुए--घान, चावल, जूट, पाट, गुड़ अदि । | 
बेक--स्टेट, कटवा सेन्ट्रल कूप ग्रादि बॅक हैं । | 
कालना--यह जिला बर्दवान में पूर्वी रेलवे की हावड़ा-धुलियन गंगा लाईन | 
पर हावडा से ८२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। सवारी के लिये रिक्शा, ताँगा | 
| 
| 


मिलते हैं | 
बॅक--स्टेट, कालना, सेन्ट्रल, कूप झादि वेक हैं 1 


चितरंज्ञन--यह वदंवान जिले में पूर्वी रेलवे की मुगलसराय हावड़ा लाईन 
पर मुगलसराय से ५२० कि० मी की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिये रिक्शा तथा 
तांगा मिलते हैं । यहां रेल के इ जन वनाने का भारत का सबसे बड़ा कारखाना है । 

विश्वाम स्थल--स्टेशन के पास एक धर्मशाला है । शहर में धर्मशाला तथा 
ef स्ट बंगला है । 

दर्शनीय स्थल--रेल के इ जन वत्ताने का कारखाना, चितरंजन गैस्ट हाऊस, 
हिन्दुस्तान केबिल फैक्टरी, मीही जम हाऊस आदि देखने योग्य है । 

| उत्पादित वस्तुर्ये--रेल के इ जन, केबिल आदि । 

बॅक स्टेट बेंक | 

दुर्गापुर--यह नगर बदंवान जिले में पूर्वी रेलवे की हृवड़ा-मुगलसराय ; 
लाईन पर हावड़ा से १७१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहाँ की आवादी ५५,- 
२०० है । स्टील की बहुत बड़ी फैक्ट्री है यह नगर मजदूरों एवं इन्जिनियरो का 
नगर I 

विश्राम स्थल--ट्रिस्ट लॉज में ठहरने का उत्तम प्रबन्ध है । 
छ दर्शनीय स्थल--के न्द्रीय मेकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, स्टील- 
फैक्ट्री, दुर्गापुर बाँध (जिसकी लम्बाई २२७१ फीट है), बिजली बनाने का स्टेशन, 
पावर हाऊस, पुल, पुराना मन्दिर आदि दर्शनीय हैं। 

उत्पादित वस्तुयं--स्टील । 

बेंक- स्टेट, पंजाब नेशनल, सेन्ट्रल आदि बॅक हैं । 
बर्नंपुर--बदंवान जिले में दक्षिण पूर्वी रेलवे की आद्वा-प्रासनस्तोल लाईन पर 
ग्राद्रा से ३७ कि० मी० दूर है | सवारी के लिये रिक्शा तथा ताँगा मिलते है । 

विश्राम स्थल--बनंपुर होटन (फोन To २८१०) में टहरने का प्रवन्ध है । 

दर्शनीय स्थल--वनंपुर CNT का कारखाना | 

उत्पादित चस्तुयं- लोहा आदि । 
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बॅक--स्टेंट वैंक | 
बराकर -यह जिला वर्दवान में पुगी रेलवे की हावड़ा-मुगलसराय लाईन 


पर हावड़ा से २१६ कि० मो० की दूरी पर स्थित है। सवारी के लिये रिक्शा, टॅक्सी | 


५ 


मिलते हैं । यह प्रसिद्ध मण्डी है। 
विभास स्वल--सागर मल भखरिया की धमंशाला तथा सर्राफ धर्मशाला | 
दर्वेनीय स्थल---प्रायंसमाज मन्दिर, सरस्वतो मन्दिर, सन्‌ ११०० ई० का 
का बना gar शिव मन्दिर इस मन्दिर में चित्रकारी देखने योग्य है, कल्य।णेश्‍्वरी का 
मन्दिर तथा अन्य भी कई स्थान देखने योग्य हैँ । ; 
उत्पादित वस्तुर्ये--धान चावल ग्रादि | 
बेक--यूनाईटेड कामशियल वेक | 
रानीगंज--यह नगर वर्दवान जिले में पूर्वी रेलवे की मुगलसराय-हावड़ा 
लाईन पर मुगलसराय से ४७९ कि० मी० की दूरी पर है । यहाँ पर एक गौशाला है। 
कोयले की प्रसिद्ध खाने हैं । खाने खोदने वालों की भ्रावादी अधिक है। 
उत्पादित वस्तुए--कोयला | l 
बेक--स्टेट बेक, यूनाईटेडँकामशियल बेक | 
जिला वीरभूम र 
(श्रहमदपुर, इलम बाजार, किरनाहार, चतरा, तारापीठ, रोड इुवर'ज . 
पुर, नलहाटी, बोलपुर, मोह्लारपुरम, रामपुर हाट, लोहापुर, लाबपुर, सुरी, 
giaa) - | 
श्रहमदपुर-इसका जिला वीरशभूम है तथा पूर्वी रेलवे की हावड़ा-क्योल लूप 
लाईन पर एक स्टेशन है । बोलपुर से २० किलो मीटर दुर है। सवारी के लिये रिक्शा 
है । यहां चावल की मण्डी भी है। 
विश्राम स्थल--शहर में होटल हैं । 
उत्पादित वस्तुर्ये - धान, चावल, चीनी, आदि । 
बॅक-यहां पर बेंक की कोई शाखा नहीं है। सेथिया बोलपुल तथा सूरी नगरों 
के al से कारोबार होता है । 
इलमब/जार- यहां रेलवे स्टेशन नहीं है तथा जिला वीरभूम जिले में स्थित 
है। सवारी के लिये रिक्शा मिलती है । यहां व्यापारिक मण्डी है। 
विश्रम स्थल-यात्रियों के ठहरने के .लिये शहर में धर्मशाला तथा होटल है । 
दशनीय स्थल--यहां पर अनेक प्राचीन मन्दिर हैं। ५०० वर्ष पुराना महा- 
प्रभु का मन्दिर तीन सौ वर्ष पुराने लक्ष्मी मन्दिर तथा गौरी माई का मन्दिर तथा दो 
सौ वर्ष प्राचीन राधा माधव मन्दिर देखने योग्य हँ । कला को दृष्टि से शिव मूरति 
मच्दिर सुन्दर है । 
उत्पादित वस्तुरये- चावल, घान । | 
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रभूम में पुर्वी रेलवे की अहमदपुर कटवा लाईन 


किस्नाहार--यह्‌ जिला वी ae 
: किलो . मी० की दूरी पर है । सवारी के लिये 


पर स्थित है । कटवा जंकशन से २० 


* रिक्शा मिलती है । यह्‌ भ्रनाज की मण्डी है । | 


faa स्थल- यात्रियों के ठहरने के लिये होटल है । 

दर्शनीय स्थल--कई छोटे-२ मन्दिर हैं | 

उत्पादित वस्तु--चावल, जौ, चना । 

बैंक- युनियन वेक आफ बंगाल | z 

चतरा--इसका जिला वीरभूम है। पूर्वी रेलवे की हावड़ा बयोल लूप लाईन 
पर स्थित है । हावड़ा से इसकी दूरी १८३ कि० मी० है। सवारी के लिये रिक्शा 
मिलती है । व्यापार की मण्डी है । ु 

. उत्पादित वस्तुयं--चावल, धान, भ्रलसी, तेवड़ा । 

तारापीठरोड--यह जिला. वीरभुम में पूर्वी रेलवे की हावड़ा क्योल लाईन 
पर स्थित है । हावड़ा से इसकी दूरी २१३ कि० मी० की दूरी पर है । यह मल्लार 
पुर से ६ कि० मी० है । इसके चारों झोर घने जंगल हैं । 

विश्राम स्थल--एक घमंशाला मन्दिर के पास है तथा दूसरी शहर में है । 

दर्शनीय स्थल--स्टेशन से ३ कि० मी० की दूरी पर तारा मां का मन्दिर है । 


यहाँ दर्शन करने के लिये दुर-२ से यात्री भाते हैं। 
: दुबराजपुर--जिला वीरभूम में पूर्वी रेलवे की ओडंल सैथिया ब्रांच लाईन 


पर MSA से ३५ feo मी० दूरी पर हे । सवारी के लिये रिक्शा मिलती है । यह 


मण्डी हँ [| ९ 
विश्राम स्थल--स्टेशन से एक कि० मी० की दूरी पर घमंशाला हैं । 

दशनीय स्थल--मामा भाँजे के पहाड़ हैं जो बहुत सुन्दर है । यहां से कुछ 
X T शिव मन्दिर है जो वकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है । यहां पर गर्म पानी के 

l 

उत्पादित चस्तुये--चना, धान, चावल आदि । 

बेंक--सूरी के बैंक हैं । वहीं से यहाँ का कारोबार चलता है । 

नलहाटी--जिले वीरभूम में पूर्वी रेलवे की भ्रजीमगंज नलहाटी लूप लाईन 
पर स्थित है । अजीमगंज से ३९ कि० मी० तथा हावड़ा से २५५ कि० मी० की दूरी 
पर है । सवारी के लिये रिक्शा मिलते हैं । यहां पर व्यापारिक मण्डी हैं । 

विधास स्थल-स्टेशन के पास १।। कि० मी० की दूरी पर घमंशाला हैं । 

दर्शनीय स्थल--प्राकृतिक हृदय देखने योग्य हैं। यहां पर राजा नन्द कुमार 
को फाँसी दी थी । यह स्थान यहाँ से fro मी० की दूरी पर है । स्टेशन ये एक 
१॥ कि० मो० की दुरी पर भद्र काली मन्दिर, .पहाड़ी पर भगवती माता देवी का 
मन्दिर है । इस मन्दिर की गणना ५२ तीर्थों के भ्रन्तगंत की जाती है । माताजी ६२ 
पीठों में से एक पीठ नलहाटी में है 1 लोटेदवरी द्रेवी का मन्दिर भी देखने योग्य हैं । 
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उत्पादित वस्नुर्ये--धान, चावल, खाण्डसारी, प्रालू आदि | 

बॅक-नलहादी संण्ट्रल को-ग्रापरेटिव बैंक | 

बोलपुर--जिला. वीरभूम में पूर्वी रेलवे की हावडा-क्योल लूप लाईन पर्‌, - --- 
हावड़ा से १४६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिये रिशा मिलती है 
यहाँ वान, चावल की प्रथिद्ध मण्डी हैं । 

विश्वास स्थल--या त्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला व होटल हैं । 

विज्ञेब--संसार प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र शान्ति निकेतन यहाँ से ३ कि0 मी० 
की दूरी पर ag विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म स्थान है । शान्तिनिकेतन 
दर्शनीय हैं । 

उत्पादित चस्तुये--चनो, धान, चावल ग्रादि । 

बैंक- स्टेट वेक, यूनाइटेड TF । 

मोल्लारपुर--जिला वीरभूम में पुर्वी रेलवे को हावड़ा-क्योल-लूप लाईन पर 
सेंथिया से १६ fro मी० की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिये रिशा मिलती है । 
यह मण्डी है । यहां पर चावल मिल भी हैं। 

विश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के लिये कोई उचित स्थान नहीं हैं । 
वर्शनीय स्थल--रेलवे स्टेशन से ६ fno मी० की दूरी पर तारा देवी का 
मन्दिर हैं । 

उत्पादित वस्तु्ये--थान, चावल, आदि | 

रामपुर हाट--जिला वीरभूम में पूर्वी रेलवे की क्योल हावडा लाईन पर" 
क्योल से से ३०५ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । सबारी के लिये रिक्शा मिलती 
हैं । यहां मण्डी भी है । l 

बिश्राम स्थल--यात्रियों के ठहरने के. लिये होटल: हैं । 

दर्शनीय स्थल--कुछ दूरी पर तारा मां का मन्दिर है। 

उत्पादित वस्तुयं--धान, चावल, चना, अलसी, आदि । 

बॅक--रामपुर हाट सैण्टूल को-ग्रापरेटिव वेक्॥ . 

लोंहापुर--इसका . जिला. वीरभूम है । पुर्वी रेलवे की अजीमगंज नलहाटी 
लूप.लाईन पर स्थित है । श्रजीमगंज से २७ fro Ho की दूरी पर है । सवारी के 
लिये रिक्शा मिलती हैं । यह मण्डी मी है । 

उत्पादित चस्तुयं--धान, चावल आदि | 

लाबपर- जिला वीरभूम में पुर्वी रेलवे की ग्रहमदपुर कटवा लाईन पर स्थित 
है । कटवा से ४० कि० मी० की दूरी पर है: सवारी के लिये रिवशा मिलती है । 
एक छोटी सी मण्डी भी है। 

“ विश्वास स्थल--ठहरने के लिये होटल हें । 
watt स्थल--यहां पर फुलेरा माँ का मन्दिर है। माता के ३२ पीठो में 

से एक पीठ लाबपुर में है । यहां के प्राकृतिक दृश्य भ्रवलोकनी हैं । 
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उत्पादित बस्तुयें--धान, चावल आदि । 

. सुरो-जिला वीरभूम में पुर्वा रेलवे की डल सैथिया ata लाईन पर eT 
से ५४ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। संवारी के लिये रिक्शा मिलती है । यहां 
मण्डी भी हैं । 

विश्राम स्थल--यात्रियो के ठहरने के लिये नगर में धर्मशाला व होटल हैं । 

दर्शनीय स्थल---शिव मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तु ये--चावल, धान, आदि । 

बैंङ--स्टेट वेक, यूनाईटेड बैंक | 

सेथिया- यह जिला वीरभूम है । पूर्वी रेलवे की हावड़ा क्योल लूप लाईन 
पर हावड़ा से १७८ कि० मी० की दुरी पर स्थित है । सवारी के लिये रिक्शा मिलती 
है । यहाँ मण्डी भी है । 

दर्शनीय स्थल- कन्हैया लाल WHT वालों की धर्मशाला तथा स्टेशन से दो 
फलाँग पर मारवाड़ी धमंशाला है । 

दशनीय स्थल--ननन्‍्दकेश्वरी का मन्दिर, जैन मन्दिर । 

उत्पादित वस्तुर्ये--चावल, धान. खाण्डसारी झाल्‌ गेहूं, अलसी mfa l 

बॅक स्टेट बैंक। 

जिला बांकुरा 
(atau, विष्णापुर सोना मुखी) 

बांकुरा--यह पंजाब बंगाल प्रान्त में स्वयं जिला है यह एसं० ई० रेलवे की 
हावडा गोमोह लाइन पर हावड़ा से २३१ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । इस नगर 
में गृह ऊधोग seal का काफी विकास हो रहा है । सवारी के लिए रिवशा मिलती 
है । गोशाला है । 

बिश्राम स्थल- नगर में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है । 

दर्शनीय स्थल--यहा पर अनेक सुन्दर मन्दिर बने हुए हैं । प्राचीन खण्डहर 
भी महत्वपूरण हँ । यहां से थोड़ी दूरी पर जयराम वाटी है । यह शारदा देवी का जन्म 
स्थान है । यहाँ पर एक सुन्दर मन्दिर है । देश के कोने कोने से यात्री शारदा के 
जन्मोत्सव पर एकत्रित होते हें | 

'बेहुलारा' नगर से थोड़ी दूर पर है । यहाँ पर दसवीं शतान्दी का बना हुआ 
सिद्धेदवर मन्दिर बहुत सुन्दर है । कंसावती डेम, सुसुनिया पहाड़, किली मिली देखने 
योग्य है । 

उत्पादित वस्तुर्ये--चावल, तेल, सरमों, प्राम, ata के वस्त्र रेशम आदि 

बॅक-स्टेट बेक, सेन्ट्रल वेक, यूनाइटेड क्रामशियल वेक । 

विश्शपर-- यह बाँकुरा जिले में एस० fo रेलत्रे की हावडा-गोमोह लाइन 
पर हावड़ा से २०१ fro मी० की दुरी फर है। यह एक ऐतिहासिक स्थान है । ` 
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दर्शनीय स्थल--यहां पर अनेक मन्दिर हैं जिनमें मालेशवरी मन्दिर, लालगिरि 
मन्दिर, मर्दन गोपाल मन्दिर aga सुन्दर हैं । 

बॅक-स्टेट वेक, सैण्ट्रल बैंक । 

सोना मुखी--बाँकुरा जिले में एस० ई० रेलवे की वांकुरा-दस्सादे( लाईन 
पर स्थित है 1 बांकुरा से यह ४० कि० मी० है । सब सवारी मिलती है 1 

विश्वास स्थल-- यात्रियों के ठहरने के लिए शहर में धर्मशाला Zl 

दर्शनीय स्थल--अ्रनेक सुन्दर मन्दिर हँ । हरिनाथ मन्दिर, सरोवर (मन्दिर 
के पीछे), शिव मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिर afr. | l 

ज़िला मालदा | 


सालदा--यह पश्चिमी बंगाल का एक जिला है | यह नगर एन. एफ. आर: 
की फटिहार-सिघाबाद लाईन पर fanaa से ३० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । 
सवारी के लिये रिक्शा तथा तांगा मिलती हैं । इस नगर के पश्चिम में गंगा वहती है 
और पूवं में पाकिस्तान की सीमा है । 

विश्राम स्थल- स्टेशन से १॥ कि० मो० को दूरी पर गाँधी धर्मशाला है । 
इनिलिश वाजार में डाक खाने के पास प्राण नाथ की धर्मशाला है, मालदा टूरिस्ट 


लॉज आादि । 
दर्शनीय स्थल--यह ऐतिहासिक नगर है । यहां प्राचीन भवन और खण्डहर 


दशंनीय हे 1 एक आयंसमाज मन्दिर है । 

इन्गिलिश बाजार से १६ कि० मी० की दूरी पर 'गौर' है यह रायलखन सेन 
की राजधानी थी। यह प्राचीन भारतीय दस्तकारी में ऊ चा स्थान रखता हे । शा।ह- 
मोनार, सलामी दरवाजा, कदम रसूल, फतह खाँ का मकबरा, लकचारी दरवाजा, 
चीका मस्जिद, कोतवाली गेट आदि इभारतें देखने योग्य हैं प्रौर ये प्रायः १४वीं तथा 


१५वीं शताब्दी की निर्मित है। 

पांडू-टयह इगलिश बाजार से १७ fro मी० की दूरी पर है। यहां पर 
बीस हजारी मन्दिर, शास हजारी मन्दिर, स्वर्ण मस्जिद ग्रादि देखने योग्य हैं । 
आदिना मस्जिद १३७४ में सिकन्द्रशाहु द्वारा बनवाई गई थी | यह कसौटी पत्थर की 


बनी हुई है | as 
फरक्का GUA - यह गंगा नदी पर बना हुम्रा विशाल बाँध है ग्रौर माल्दा से 


२६ fro मी० दूर है । इस पर लगभग ५०० करोड़ रुपये व्यय हुए थे। 
यहां का इ गलिश बाजार भी बहुत सुन्दर वना हुआ है जो देखने योग्य है । 
उत्पादित बस्तुपें--चावरल, ग्राम व सेमल (सेमल से कपड़े बनते हैं) | 
बेक -स्टेट बेंक, युनाईटेड वेक । 
जिला मुशिदाबाद 
(मुशिदाबाद, खगड़ा, जिया गंज, धुलियन, बेलडाग, बरहसपुर, सालार) 
मुशिदाबाद- यह पूर्वी रेलवे का एक स्टेशन | कलकत्ता स १६७ कि. मी. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४६ Digitized by Arya Sarge) Foundation Chennai and eGangotri 
की दूरी पर है यह नवाब सिराजुद्दोला की राजधानी है। तथा गंगा नदी के दक्षिण 
म॑ है । सवारी के लिए रिक्शा तथा टैक्सी मिलते है । 

विश्वास स्थल- -स्टेशन से ३ कि० मी पर नवाब की धर्मशाला है । 

दर्शनीय स्थल- यहाँ पर प्राचीन काल के महल, मस्जिद तथा मकबरे हैं। 
नवाब का बाग तथा हनुमान जी का मन्दिर अति सुन्दर हैं । मुशिदावाद से १६ कि० 
मी० पर चार बगला मन्दिर तथा वारन गोर है । इसको रानी भवानी ने १८वीं 
शताब्दी के ma में बनवाया था । इसकी दीवारों पर मह्मभारत व रामायण के हृश्यों 
का सुन्दर चित्रण है | 

उत्पादित वस्तुयं--चावल, जूट, दाल, श्राम, गेहूँ आदि । 

खगडा- यह मुशिदाबाद जिले में पुर्वी रेलवे की हावड़ा वंड्हरवा लाईन पर 
हावड़ा से २०२ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिए रिक्शा व टेक्ष्सी 
मिलते हैं । ' 

उत्पादित वस्तृर्ये--गल्ला, जूट, दाल, आम, गेहूं आदि । 

बेंक--स्टेट वैंक व गुनाईटेडवेक। * 

जियागंज--जिला मुर्शिदाबाद में पूर्वी रेलवे को सियालदा-लाल गोला लाईन 
पर सियालदा से २०४ कि» मी० की दूरी पर स्थित है । सवारी के लिये रिक्शा 
मिलती है । 

विश्राम स्थल--स्टेशन से दो फर्लाग पर एक घमंशाला है | 

उत्पादित चस्तुये--गल्ला, चना, जूट, मसूर, खाण्डसारी, मटर, धरहर आदि। 

बॅक--स्टेंट बैंक आफ इण्डिया । | 

घुलियन- यह पूर्वी रेलवे की हावडा धुलियन गंगा लाईन पर स्थित है । 
हावड़ा से २८१ कि० मी० तथा बड़हरवा से २८ कि० मी० को दूरी पर है । सवारी 
के लिये रिक्शा मिलती हे । . 1 

उत्पादित वस्तुये--गल्ला, जूट, चावल ग्रादि । 

बेंक- स्टेट बेक तथा सेण्ट्रल बेक । ' 

बेलडंगा--मुशिदावाद जिले में है । पूर्वी रेलवे की कलकत्ता-लाल गोलाघाट 


लाईन पर स्थित है । कलकत्ता से १६७ कि० मी० दूर हे । सवारी के लिये रिवशा 
टॅक्सी मिलती है । . 


उत्पादित वस्तुयँ--गल्ला, जूट ग्रादि । 

बरहसपुर- जिला मुशिदाबाद में पूर्वी tae की सियालदा लाल गोला लाईन 
पर सियालदा से १८६ कि० मी० को दूरी पर स्थित है । सवारी के लिये रिक्शा व 
टैक्सी मिलते हैं । ; 

विश्राम स्थल- शहर में यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है । 

दर्शनीय स्थल--बह्रमपुर विदवविद्यालब तथा यहां पर ३२ कि० मी० की 
दुरी पर बौद्ध मन्दिर दसवीं शत्ताथ्दी का बना हुआ है । i 
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बॅक--स्टेट वेक, सैण्टूल वेक, यूनाइटेड वेक, वरहमपुर वेक ग्र.दि हैं । 

सालार--यह To बंगाल प्रान्त के मुशिदाबाद जिले में पुर्वी रेलवे की हावडा- 
घुलियन लाईन पर हावड़ा से १६१ कि० मो० की दूरी पर स्थित है । 

उत्पादित वस्तुर्ये--घान, चावल arte | ; 

बेंक--य्हां पर कोई वेक नहीं है । कटवा के वेको से कारोवार चलता है। 

जिला मिदनापुर 

` (खड्गपुर, भारप्राम, बेलदा बाजार, महिशादल, सिदनापुर) 

सड़गपुर--प्रह जिला मिदनापुर में है । एअ० ई० रेलवे की हावड़ा-नागपुर 
लाईन पर हावड़ा से १६६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे का बहुत 
बड़ा जं#शन है । टैक्नीकल शिक्षा का aga बड़ा केन्द्र है । यहां से वम्बई, मद्रास एवं 
कलकत्ता की ATT रेले जाती हैं । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये होटल तथा रिटायरिग 
BAZ | 

दशनीय स्यल--टैक्नोकल कालिज । : 

उत्पादित वस्तुर्ये--वान, चावल, सरसों, मूंग, दाल, अरहर, श्रनाज, किराना। 

बेक--स्टेट बेंक, पंजाब नेशनल वेक, यूनाइटेड वेक, मंट्रोपोलिटन वेक । 

स््ारग्रास--मिदनापुर जिले में gao Fo आर० की हावड़ा नागपुर लाईन 
पर हावड़ा से १५४ कि० मी० की दूरी पर स्थित 21 सवारी के लिये रिक्शा 
मिलती है । प्राकृतिक सोन्दर्भ तथा स्वास्थ्य वर्ध जलवायु के लिये यह स्यान 
उत्तम है । 

दर्शनीय स्यल--प्राक्ृतिक सौन्दर्यं । 

उत्पादित वस्तुर्ये--म्‌ंगफली, धान, जूट, तिल, उड़द, मूंग भ्रादि । 

बॅक--स्टेट घेंक, मिदनापुर वेक आदि हैं । 

बेलदा बाजार--यह मिदनापुर जिले में है 1 यह रेलवे स्टेशन नहीं दै । इस 
के पास कोंटाई रेलवे स्टेशन है । सवारी के लिये रिक्शा, तांगा मिलते हैं । 

उत्पादित वस्लूयें-चावल, धान, तेल, सरसों Arle । 

वेक--स्टेट बेक | 

सहिशदल-यह नगर जिला मिदनापुर में एस० ई० झार० पर है । यहां से ९ 
fas मी० की दूरी पर ज्योखाली है । जो कि देखने योग्य है यह रूप नारायणा झौर 
हुगली नदियों के संगम पर वसा हुप्रा है । यात्रियों के ठहरने के लिये एक डाक बंगला 
बना हुग्रा दै । 

भिदनापुर-रहःएस० ई० ग्रार० की हावड़ा गोमोह लाईन पर स्थित है । 
हावड़ा से १९९ fro मी० की दूरी पर है । यह पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी 
किनारे पर स्थित है । यहाँ पर सवारी के लिये रिक्शा और att मिलते हैं 1 

उत्पादित वस्तुषे-आम, केला, सफेद जामुन, नारियल आदि । 
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बेंक--स्टेट बेंक आफ इण्डिया, युनाईटेड वेक, मिदनापुर बैक, मिदनापु र 
सैण्ट्रल को-ग्रापरेटिव बेंक | 
जिला हावड़ा 
हावड्ञा- पूर्वी रेलवे की मुगलसराय हावड़ा लाईन पर मुगलसराय से ७५७ 
fro मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर एक गौशाला है । हुगली नदी के किनारे 
पर बसा हुआ है । यहां सभी सवारियाँ उपलब्ध हैं । रेलवे का बहुत बड़ा जंकशन है। 
बिश्वास स्थल--यात्रियो के ठहरने के लिये होटल हैं । 
वर्शनीय स्थल-- इ जिनिर्यारग. कालिज, बोटनीकल गार्डन, स्वामी जी का 
मन्दिर, संस्कृत और ध।मिक पुस्तकालय, यह श्री राम कृष्ण परमहंस की जन्म भूम है 
उनके जन्म दिवस पर हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं । १ 
__ विज्ेब-लक्त्ता-हावड़ा एक हो स्थान पर बसे हैं पेज ४.३ में पढ़िये । 
बेंक--रटेट वेक, सैण्ट्रल वे”, पजाब नेशनल बैंक, यूनाटेड कामशियल बेक, 
इलाहावाद वेके, बड़ौदा वेक, युनाइटेड बँक, हिन्दू कामशियल वेक | 
जिला हुगली 
(हुगली, चन्दरनगर, चिनसूरा, तारकेश्वर, qgat, बंस बेरिया) 
हुगली - यह पूर्वी रेलवे की हावड़ा-दिल्ली लाईन पर हावड़ा से ३५ कि० 
मी० की दूरी पर स्थित है। यह कलकत्ता के निकट है। यहां पर सवारी के लिये 
रिक्शा, तांगा, सिटिवस ग्रादि मिलते है । 
दर्शनीय स्थल--वानी का इमामवाडा और हुगली कालिज देखने योग्य हैँ । 
उत्पादित वस्तुर्ये--केला, चीनी, जूट । 
चन्दर नगर--यद्‌ हुगली जिले मे पूर्वी रेलवे की हावड़ा-मुगलसराय लाईन 
पर हावड़ा से ३३ fro मी० की दूरी पर है । यह एक ऐतिहासिक नगर है । 
याह दर्शतीय स्थल--यहां पर नन्दलाल के मन्दिर रौर भुवनेश्वरी मन्दिर देखने 
| 
चिनसूरा--हुगली जिले में पूर्वी रेलवे को हावड़ा बानडेल लाईन पर हावड़ा 
से ३६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है ।' सवारी के लिये रिक्शा fanat हैं। 
दशनीय स्थल--यहां पर प्राचीन गिरजाघर देखने योग्य है | 
| तारकेइबर--जिला हुगली में पूर्वी रलवे की हावडा-तारकेरर ब्रांच लाईन 
पर स्थित है । हावड़ा से इसकी दूरी ५८ कि० मी० है । यह हिन्दुओं का बहुत बडा 
तीर्थ स्थान है । सवारी के लिये रिक्शा मिलती हुँ । 
f दशं नाय स्थल--तारकेइवर का प्रसिद्ध मन्दिर देखने योग्य है । यहां पर हर 
वर्ष शिव रात्री को चैत्र संक्रान्ति को बहुत बड़ा मेला लगता है । 
बेंक--स्टेट बैंक आफ इण्डिया । ; 


पंडुग्रा--यह हुगली जिले में पुर्वी रेलवे की हावड़ा मुगलसराय लाईन पर 
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स्थित है । हावड़ा से ६१ कि० मी० ig 

fees n १ कि० मी० की दूरी पर स्थित है | यहा पर सवारी के लिये 
दशनौय स्थल--एक मीनार, दो मस्जिदें तथा एक मकबरा श्रवलोकनीय हैं । 

ee बसबेरिया---यढ हुगली जिले में पूर्वी रेलवे की हावड़ा घुलियन गंगा लाईन 

x a ab से इसकी दूरी ४४ कि० मी० तथा बानडेल से ३ कि० मी० 

| सवा र j - 

ह ह रक्शा मिलती हे । यहां से कुछ मील की दूरी पर डनलप रबड 
aiia स्थल- वासुदेव तथा हासे सवारी मन्दिर बहु 

मन्दिरों की दीवारो की चित्रकला देखते ही बनती है। | be 
हावड़ा से कुछ प्रमुख नगरों को दूरी कि० मो. में (रेल द्वारा) 


नगर fro मी०: नगर कि० मौ० नगर कि० मो० 


= 


ग्रंडाल १८७ अगरपाडा, १४, आसनसोल 
कटक ae ४०९ क्यूल ४२१ कॅचरापाड़ा IN 
कृष्णानगर १०० SAUR २२६ कालाघाट शर 
Senge ११६ खुरदारोड, ४१६ रवाना १ 
गेडे ११७ गोडिया' १००१ गोमोंह ३५७ 
चक्रधरपुर ३१९ चाँया ६६६ . चितरंजन २३८ 
जसीडीह ३२३ जियागंज Ros भाभा ३६७ 
भारसुगुड्डा ५१५ डानकुजी २२ डायमण्डहारबर॒ ६० 
डोंगरगढ ६२८ ताता नगर २५० तुमसररोड १०४१ 
दत्तपुकुर ३० दमदम ७ दुर्गापुर १७१ 
नागपुर ११३१ नौपाडा . ७०२ नौहाटी ३८ 
प्लासी १५० पाकं सकंस ३ वक्सर ६६३ 
वडेल ४० बज-बज २६ बनगाँव ७७ 
वरुईपुर २४५ ब्रह्मपुर (गंजाम)६० ३ बारकपुर ५१४ 
बालीचक ९२ बारासत २३ बालीगंज द्‌ 
बाकुण्डा २३१ बालासोर २३२ बिराटी | १४ 
वेलडांगा १६८ -बेहरमपुरकोट १८६ भद्रक २९४ 
aT २८४ भुवनेश्‍वर ४३७ भोजडीह ३१४ 
मदनकाटा २८० मधुपुर २६४ मिदनापुर १२९ 
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WIMA 


अनगिन चायों के बाग यहाँ: 

है हर्य यहाँ सुन्दर सुन्दर, 

` शिलांग यहाँ को राजधानी, 
मुस्क्राता जीवन टूर घर घर, 


जिला कछार 


(सुवनबावा, सिलचर) 
भुवानबबा- आसाम प्रान्त के जिला कछार में भूवनंवासा सिलचर से ६० 
fro मी० की दूरी पर स्थित है । यहां बसें चलती है । टॅक्सी व रक्शा यहां aten- 
नीय सवारी हैं । 
विश्राम स्शल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये तीर्थं स्थानों के पास 
ही उचित प्रवन्ध है तथा भोजन आदि की भी व्याख्या है । 
दर्शनीय स्थल--यहां पर भुवन वाबा का मन्दिर, सरोवर, मुख्य तीर्थ के पास 
एक गुफा है जिसमें अंधेरा होने से यात्री प्रवेश नहीं करते हैं लेकिन देखने योग्य मानी 
जाती हे । 
सिलचर--श्रासाम प्रान्त के जिला कछार में सिलचर एन० एफ० ग्रार० की , 
बदरपूर-सिलचर लाईन पर बदरपुर से ३० कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप 
में स्थित है । यहाँ पर सभी सवारियां मिलती हैं । रिक्शा, तांगा व टॅक्सी यहां की 
स्थानीय सवारियां हैं । 
Se विश्वास स्थल--गहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये मन्दिर के पास एक 
ओ- धमंशाला है । | 
2 दशनीय स्थाल--यहां पर श्री.शयाम सुन्दर मन्दिर, श्री afag अखाड़ा, श्री 
काली माता का मन्दिर तथा श्री राघा माधव भ्रखाड़ा देखने योग्य हैं । | 


पेदावार होती है । 
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बेक -पहाँ पर स्टेट वेक, यूनाइटेड कामर्शियल वेक, gay को-ग्रापरेटिव र 
वेंक आदि वेक हैं । - 
जिला कामरूप 
(काम हय, गोहाटी नलवाडो, रंगिया, बरपेटा रोड, 
पाठशाला कामाख्यागुड़ी) 

कामरूप--श्रासाम प्रान्त में कामरूप स्वयं एक जिला है । यह एन० एफ० 
आर? की गोहाटी-तिनसुकियां लाइन पर गोहाटी से ४६ कि० ato की दूरी पर 
५१ सिद्ध पीठों में एक सर्वोत्तम मीठ के रूप में बसा हुआ है । लगभग सभी सवारी 
यहां पर [भलती हैं । रशा, ताँगा, टॅक्सी यहां की स्थानीय सवारी है। | 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों को. ठहरने के लिये एक धर्मशाला स्टेशन के 
पास है और दूसरी घमंशाला शहर में है। ; 

दशनीय स्थल--यहां पर झार्य समाज मन्दिर व भ्रन्य मन्दिर है । 

उत्पादित गस्तुये--यहाँ पर चावल, धनियाँ, सरसों, जूट, सुपारी की पैदावार 
होती है । - : 
गोहाटो - यह असम प्रान्त के कामरूप जिले में गोहाटी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 
की मनिहारी तिनसुकिया लाईन पर मनिहारी घाट से ६४७ . fro dto दूरी पर ` 
एक मंडी के रूप में स्थित है । यहां हवाई जहाज सहित सभी सवारियाँ मिलती हैं । 

विधाम स्थल-यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये मारवाडी धर्मशाला 
स्टेशन से २ फर्लाग पर, सिक्खों की धंद्याला स्टेशन से.२ फर्लांग पर तथा हैप्पी 
लाँज, स्टेडियम tee हाऊस, स्ट्रे न्ड होटल, भरालूमुख (फोन To २९६), कामाख्या 
होटल, agaaa होटल (खाने के लिये बहुत अच्छा है) फयो बाजार, कमर पाटी, 
ग्रादशं गृह (पार बाजार फोन न० २९३), भ्रशोका होटल, wale होटल (पलटन 
बाजार), सकिट हाउस (फोन To ११४), डाक बगला (फोन १२६), टूरिस्ट बंगला 
(फोन To ६०९) आदि है । l - 

दर्शनीय स्थल- यहां पर कामाख्या देवी का विशाल मन्दिर (गोहाटी से ९ 
कि० मी० दूर) उमानन्द् का मन्दिर (डिप्टी कमोश्नर की अदालत के सामने नवगृह) 
मन्दिर (गोहाटी विष्त्रविद्यालय, ऐतिहासिक प्रीर पुरानी वस्तुओं के संग्रहालय के 
सम्बन्धी विमाग, राज्य amaa घर, जिला लायब्रेरी, आल इण्डियां रेडियो, आय 
समाज, मण्डी, शुक्लेशवर मन्दिर ब्रह्मपुत्र पुल, रेशमी धागो के मिल, सुझाल nas 
कुची, ओद्यौगिक राज्य, चन्डूबी झील, दारनगा ८० क्रि० Wo, राज्य का चिड़िया | 
घर, गोहाटी स्टेडियम, हाईकोर्ट बिल्डिंग, शराई घाट, भुवनेश्वर मन्दिर, गौशाला, 
तेल wan हवाई अड्डा आदि इसके भ्रतिरिक्त १२ कि0' मी० दूर 'वशिष्ट 
ग्राश्मम, (यहाँ विशिष्ट विद्वानों को एक oa कुरिया है जहाँ पर तीन छोटी प्यारी 
नदियां a ललिता, और कान्ता ahaa लो 


की” 
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इसके अ्रतिरिक्त ८० Pro मी० दूर ater में भूटानियो का मेला बहुत भ्रच्छा लगता 
है । ये मेला नवम्बर से मार्च तक लगता है | 
उत्पादित वस्तुर्य-यहाँ पर उड़द काला व हरा, जूट, सुपारी, चाय, MT, तिल 
चावल, सरसों झ्रादि की पैदावार होती है । 

बैंक'- यहाँ पर संण्ट्रल बैंक, आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, गूनाईटिड 
कामशियल बैंक, यूनियन वेक, असम को आपरेटिव बेक, इलाहाबाद बेंक आदि प्रमुख 
बेक हैं । 

नलवाडी-भासाम प्रान्त में जिला कामरूप में नलवाडी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 
की मनिहारी घाट तिनसुकिया लाईन पर मनिहारी घाट से ५६७ कि० मी० की दूरी 
पर्‌ एक मण्डी के रूप में स्थित है । यहाँ पर सभी सवारियाँ मिलती हैं। 

ama स्थल - यहां पर यात्रियों को ठहरने के लिये मारवाड़ियों की धर्म- 

शाला स्टेशन पर है | > 

दर्शनीय स्यल--यहां का यं समाज मन्दिर तथा अन्य कई मन्दिर देखने 
योग्य हैं | 

उत्पादित वस्तुर्ये-यहाँ पर नारियल, धान, सुपारी, चावल, जूट, TST काली 
झादि की म्रधिक पैदावार होती है । 

बेंक--यहाँ पर स्टेंट बेक, व श्रसम को-ग्रोपरेटिव बेक हैं । 

रंगियां--आसाम प्रान्त के जिला कामरूप में रंगियाँ एन० एफ० आर० की 
मनिहारी घाट-तिनपुकिया लाईन पर मनिहारी घाट से ६२४ fro मी० की दूरी पर 
तथा कटिहार से २६४ कि० मी० - की दूरी पर एक मण्डी के रूप में स्थित है । यहाँ 
पर सभी सवारियाँ मिलती हैं। 


विश्वामस्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये एक घर्मशाला स्टेशन 
के पास तथा दतरी धर्मशाला शहर में है । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर यात्रियों को नगर में देखने योग्य भ्रनेकों मन्दिर 
दर्शनीय हैं । 

उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर चावल, जूट, सरसों, उडद, अ्रण्डी की पैदावार 
होती है 1. 

- गरम पानी--यह गोला घाट में दस मील की दूरी पर गमं पानी का स्रोत 

है a पृथ्वी में से गन्ध का गर्म पानी निकलता है वहां के मनुष्यों का विश्वास 
है कि गः ee के इस सोते में एक गोता लगाने से त्वचा के अनेक रोग .दूर हो - 
._ दर्दानीय स्थल- यहाँ पर मुक्तिनाथ, महादेव का मन्दिर, इसके अतिरिक्त इसके 
विष्णु मन्दिर । . 
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सानस संन्चरी--यह ग्रासाम प्रान्त में उत्तर पश्चिम के गोहाटी से १७६ 
Fro मी० की दूरी पर स्थित है | 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये जंगल.विभाग के दो. 
विश्राम गृह है । जिनमें खाने पीने का अच्छा प्रवन्ध है । 

दर्शनीय स्थल--यहां के दृश्य बहुत ही सुन्दर ही विशेष कर उस स्थान जहां 
से मानस नदी का पानी आसाम में मैदानो में गिरता है । यहाँ पर जंगली जानवरों 
के झुंड दर्शनीय है गोल्डन लेगुर भी देखने aha है । 

क।साख्यागुडी--यह्‌ असम प्रान्त के जिला कामरूप में पूर्वी रेलवे को कटि- 
हार-तिनसुकिया लाईन पर कटिहार से ६८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यहां 
के लिए नार्थ इरट्रन रेलवे से श्रमीन गांव जाना पड़ता है। वहां से ब्रह्मपुत्र नदी को 
स्टीमर से पार करके २॥ मील आगे चलकर कामाख्यागुडी पहुंच जाते हैं । एक रास्ता 


गोहाटी होकर भी जाता है । 
विश्राम स्थल -यहां पर ठहरने के लिए स्टेशन के पास एक धर्मशाला है | 


दर्शतीय स्थल--यहां पर नील पर्वत से. उतरकर एक शिव मन्दिर है । यहां 
नवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मन्दिर के दर्शन करने के लिए नौका 
द्वारा जाना पड़ता है । 

उत्पादित वस्तुप्रें--यहां पर चावल, गेहूँ, जूट, उड़द.ग्रादि पैदा होती हे । . 

बरपेटा रोड--यह आसाम प्रान्त के जिला कामरूप में एन० एफ० झार० की 
मनिहारी घाट-तिनसुकिया लाईन पर मनिहारी घाट से ५६० कि० मो० दूर तथा 
कटिहार से १६६ feo मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप में स्थित है । यहाँ पर 
सभी सवारियाँ मिलती हैं । 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए स्टेशन के पास ही एक 
घमशोला हे । 

दर्शनीय स्थल--यह स्थान सत्रा के लिए प्रसिद्ध है । यह श्री महादेव द्वारा 

१५वीं शताब्दी मे स्थापित किया गया । इसके अतिरिक्त कीर्तन हाऊम अतिदर्शनी य है। 

उत्पादित वस्तए--यहां पर जूट, दाल, सरसों, धनिया, कालाजीरा, तिल, 
खल, चावल, सुपारी, कत्या, सन, माटीकलाई आदि की पैदावार eat है । 

बेंक---यहां पर स्टेट वेक है । - 

पाठशाला--यह भ्रांसाम प्रान्त के जिला कामरूप में एन० एफ० Alto की 
मनिहारीघाट-पाँड लाईन पर बरपेटा से २० fro मी० तथा कटिहार Ro * 
fro मौ० की दूरी पर एक मण्डी के रूप में स्थित है। यहाँ सवारी के लिये रिक्शा | 
तथा तांगा मिलता है। 

विश्राम स्शल--यहां पर यात्रियों के विश्राम के लिये स्टेशन के पास एक... 
BAMA तथा दूसरी धर्मशाला बाज़ार में है । 

दर्शनीय स्यल--इस नगर की पुरानी वस्तुए देखने योग्य हैं । 
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उत्पादित RGR RTS ३ई “सो? aa निथि शुषा री, जूट आदि 
पैदा होती है । ; क बक 
बॅक--वेक बरपेटा रोड में है। 


जिला गोवाल पाडा | 
(कोकड़ा भाड़, धुबड़ी) 


MHS - यह असम प्रान्त के गोवाल पाड़ा जिले में पूर्वी. रेलवे की 
मनिहारीघाट-तिनसुकिया लाईन पर कटिहार से १२७.कि० मी० की दूरी परः एक 
मण्डी के रूप में वसा हुआ है । यहां पर सवारी के लिये रिक्शा, तांगा मिलता हैं । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए स्टेशन. के पास रामरत्न 
कुर्मी की घमंशाला है । ः 

दशं नौथ स्थल--यहाँ पर शहर में कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित दस्तुयें--यहाँ पर सुपारी, उड़द, जूट, चावल झादि । 

बॅक--यहां पर स्टेट बेंक है । 

धुबड़ी--यह आसाम प्रान्त के गोवालपाड़ा जिले में पूर्वी रेलवे की फकीरा- 
ग्राम-धुबड़ी लाईन पर फकीरःग्राम से ६७ feo मी० की दूरी पर एक व्यापारिक 
मण्डी के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्टेशन के निकट ही बसी हुई है। यहां पर 
सभी सवारियाँ उपलब्ध हैं । ` 

बिश्राम स्यल-यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये एक मारवाड़ी घमं- 
शाला है इसके ग्रतिरिक्त टाऊन होटल हैं । 

: दर्शनीय स्थल- यहाँ पर आयंसमाज मन्दिर व ब्रह्मपुत्र नदी देखने योग्य है । 
उत्पादित बस्तुयें--यहाँ धनिया, जूट, उड़द, धान, गेहूं, चावल, मटर ग्रादि 
की afan पैदावार होती है । s 
बेक--यहां पर स्टेट, यूनाईटेड व असम को-प्रापरेटिव वेक हँ । 


जिला डिबरुगढ़ 


; (डिबरुगढ़, रेहाबाड़ी) 
डबरुगढ़--यह आसाम प्रान्त में स्वयं एक जिला है और एन० एफ० आर 
की तिनसुकिया-डिअरुगढ़ लाईन पर. तिनसुकिया से ४८ firo मी० की द्री ह i 
मण्डी के रूप में ब्रह्मपुत नदी के तट पर बसा हुआ है । यहां पर सवारी के लिए! 
रिक्शा व afar मिलता है । ee ak? ; 
बिश्वाम स्थल-यहाँ पर यांत्रियो के टैहरने के लिए ue 

= (यों के: ए स्टेशन के पास एक 

धर्मशाला है इसके अतिरिक्त गोल्डन होटले ब मारवाड़ी होटल हैं। - - : : 


~- . =. 
H ‘ 
~ 
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दर्शनीय स्थल--यहाँ पर विश्वविद्यालय, आर्यसमाज मन्दिर, गौशाला देखने 
योग्य हैं। इसके अतिरिक्त तेल-शोधक कारखानों का केन्द्र व खाद एवं पेट्रोलियम 
सम्बन्धी अनेक कारखाने है । i ८. 

उत्पादित बस्तुयें--यहाँ पर चाय, खांड, सरसों आदि की पैदावार होती है। 

बैंक --यहाँ पर स्टेट, पंजाब नेशनल, युनाईटेड, असम को-ग्रापरेटिव बेक व 
भ्रपेक्स वेक हैं । १ 

रेहाबाड़ी -यह आसाम प्रान्त के जिला डिवरुगढ़ जिले में स्थित है । यहां 
रेल नहीं जाती । शहर में रिक्शा, Sach की सवारी मिलती हैं । 

विश्राम स्थल--यहां यात्रियों के ठहरने के .लिये बहुत सी घमंशांतायें हैं । 

दर्शनीय स्थल--शहर में शिवजी का पुराना मन्दिर देखने योग्य है । 

उत्पादित वस्तुये--यहां गेहूं, चावल, धान, भ्रलसी, व सरसों इत्यादि का 
उत्.दन होता है । 

बॅंक--कोई नहो है। 


जिला तिनसुक्षिया : 

तिनसुकिया--यह असम प्रान्त में स्वय एक जिला है । यह एन. एफ. आर. 
की मनिहारी घाट-तिनसुकिया लाईन पर पाण्डु से ५३२ कि० मी० की दूरी पर एक 
मण्डी देः रूप में स्थित है । यहाँ सवारी के लिए रिक्शा, तांगा मिलता है । 

विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए स्टेशन के पास मारवाड़ी 
धमंशाला तथा पंचायती घमंशाला है । 

दर्शवीय स्थल--यहां पर शिव साम में चार मन्दिर एवं वीच में पानी काँ . 
तालाब है जिसमें शिवजी की प्रतिमा रखो हुई है । जो देखने योग्य है । तथा प्राये 
समाज मन्दिर भी देखने योग्य है । 

उत्पादित. वस्तुर्ये--यहां पर चाय, मक्का, सरसों व धान पैदा होती है । 

बे क--यहां पर स्टेट, पंजाब नेशनल व यूनाईटेड वेक हैं । 


जिला दारंगा 
(Kinng, खारुपेटियाघाट, तेजपुर, टांगला) 


रांगापाड़ा--प्रसम प्रान्त के जिला दाँरग में राँगापाड़ा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ' 


की रगिया-तेजपुर लाइन पर रगिया से १२४कि० मी० तथा तेजपुर से २६ कि० 
मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर सभी सवारियाँ मिलती हैं रिक्शा व तांगा यहां 
की स्थानीय सवारियां हैं । I 

fana स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए स्टेशन के पास .एक 
धर्मशाला है ।. . ie ee 
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दर्शनीय स्थल--इस नगर में कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुर्ये-- यहाँ पर चाय अधिक पैदा होती है | 

बॅक - यहां तेजपुर के बैंको से काम होता | 

खारेपेटिया घाट--यह ग्रसम प्रान्त के जिला दारंग में गोहाटी से तेजपुर 
रोड पर जट की एक प्रसिद्ध मण्डी के रूप में स्थित है । यहाँ के लिये. बसें जाती हैँ। 
तथा स्थानीय सवारी के लिये रिक्शा व ताँगा मिलता हे । 

विश्राम स्थल--पहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये हनुमान मन्दिर के पास 


एक धर्मशाला है | 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर जैन मन्दिर, महावोर चौबीसवाँ तीर्थाकर, श्री हनु- 

मान. मन्दिर तथा ब्रह्मपुत्र नदी की धारा देखने योग्य है । 

उत्पादित वस्तुएं --यहाँ पर जूट, सरसों, तेल, उड़द, धनिया, लाल मिर्च, 
सुपारी arf की अधिक पैदावार होती है । 

बॅक--यहां गोहाटी के बेंक से काम होता हे । 

तेजपुर--यह भ्रसम प्रान्त के जिला दारंग में एन० एफ० आार० की रंगिया- 
तेजपुर लाईन पर रंगिया से १५० fino मी० की दूरी पंर एक मण्डी के रूप में स्थित 
है । सवारी के लिये रिक्शा व ताँगा मिलता है । 

विश्राम स्थल- यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक 
धर्मशाला 

दर्शनीय स्थल--यहां की गोशाला बनासुरा के महल के खण्डहर व अन्य कई 
मन्दिर देखने योग्य हैं । . 
, उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर जूट, खल, चावल, श्रादि की पैदावार-होती है 
बेंक--यहाँ स्टेट, युनाईटेड, इण्डस्ट्रियल तथा गोहाटी वेक हैं । 
टांगला--श्रासाम प्रान्त के जिला दांरग में टांगला एन” एफ० ग्रार० की 
रंगिया तेजपुर लाईन पर रंगिया से ४० कि० मी० की दूरी पर एक मण्डी के रूप में 
स्थित है । यहां समी सवारियां मिलती हैं । 

विश्राम स्थल--यहाँ पर स्टेशन के पास एक धरमशाला यात्रियों के ठहरने 
के लिये है । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ नगर के कई मन्दिर देखने योग्य हैं । . 

` उत्पादित बस्तुये--यहां पर धान, चावल, जूट, सुपारी सरसों आदि की पैदा- 

बार होती हैं । 


बेंक--यहाँ पर स्टेट बेंक, असम को-प्रापरेटिव वेक ब भ्रपेम्स बैंक हैँ । 
जिला नोगाँग 
(नोगांग, होजाई, हैवर गांव) 


 नोगांग--भ्रसम प्रान्त में नोगांग स्वयं ए जिला है । यह एन एफ० 'आर० 
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की फुरकटिग ARAN लाईन पर फुरेकीट से ९ कि० मा० ata पर एक मण्डी 
के रूप में स्थित है । यहाँ सभी सवारियां जाती ह । FS 

विश्राम स्थल-यहां पर यात्रियों के ठहरने के .लिये स्टेशन के पास धर्मशाला हैं। 

दर्शनीय स्यल--यहाँ नगर में एक मन्दिर देखने योग्य हैं । i 

उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर जूट, सरसों, चावल, सुपारी, तेल, खल, उड़द, 
घनिया की अधिक पैदावार होती हैं । 

बेंक--यहू। पर स्टेट वेक, यूनाईटिड बेक, गोहाटी को-ग्रोपरेटिव वेक, ग्रसम 
को ग्रोपरेटित्र वेक, तथा ग्रपेक्स बेक हैं । 

होजाई — aaa प्रान्त के जिला नौगाँग में होजाई पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की 
गोहाटी तिनसुकिया लाईन पर गोहाटी से १ ६ कि० मी० तथा पाण्डु से १४५ क्रि 
मीटर की दूरी पर एक मण्डी के रूप में स्थित है-। यहाँ के लिये सभी सवारियां 
मिलती हैं । 5 | 

विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये राजस्थान भवन . (घमं - 
शाला) तथा पंचायती मन्दिर धर्मशाला हैं । 

aida स्थल -यहां पर पचायती मन्दिर तथा शिव मन्दिर देखने योग्य हैं। 

उत्पादित वस्तुए —agi पर घान, चावल, तेल, सरसों, जट, खल आदि की 
पैदावार होती हैं । 

बॅक--यहां पर स्टेट वेक आफ इण्डिया हैं । <2 

हैबरगांव--असम प्रान्त के जिला नौगांग में हैवरगांव एन० एफ० आर० की ' 
anga सिलघाट टाऊन लाईन पर GIT मुख से २६ कि० मी० की दूरी पर स्थित - 
है । यहाँ सभी सवारियां उपलब्ध होती हैं । 

द स्थल- यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक घर्म- 

शाला sl | 

द्ञनीय'स्थल--यहां पर कई छोटे-२ मन्दिर है जो देखने योग्य हैं । 

उत्पादित बस्तुए--यहां पर चाय और उड़द की पैदावार होती हैं । _ 

बेंक--यहां पर स्टेट बॅंक व यूनाइटिड बेंक हैं । | 

` ` प्रान्त मनीपुर 

इम्फाल -मनीपुर भ्रान्त के जिला इम्फाल स्वयं एक जिला है । यह एन० 
एफ० ग्रार० की बरोनी डिबरूगढ़ की लाईन पर मनीपुर' रोड से २१० कि० मी० की 
दूरी पर मनीपुर स्टेट की राजधानी के रूप में एक सुन्दर नगर बसा हुआ है । यहां 
रेल नहीं जाती बसें यहां झोती-जांती है ।. रिक्शा, टैक्सी यहां की मुख्य सवारी हैं । 

विश्वास . स्यल- यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये मारवड़ी की धर्मशाला 
बाजार में हैं। MT 

दर्शनीय स्थल-यहां पर हिन्दी इण्टर कालिज, आयं, सुम्राज़ मन्दिर तथा. अन्य 
मन्दिर देखने योग्य हैं । 
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उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर सरसों, गेहूँ, लाल मिर्च, गुंड, मक्का, रूई आदि 
की पैदावार होती है । 
` बैंक- यहाँ पर स्टेट वेक, यूनाइटिड बेंक भनीपुर स्टेट को-प्रोपरेटिव बैंक हैं 
BS शिला लखीमपुर 
डिगबोई--असम प्रान्त के जिला लखीमपुर में डिगबोई एन० एफ० झार० 
की डिवरुगढ़ ast लाईन पर डिवरूगढ़ से ८० कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां 
सभी सवारियाँ जाती हैं । रिक्शा व टॅक्सी यहाँ की मुख्य सवारी हूँ । 
विश्राम स्थल-यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास धर्मशाला हैं। 
दर्शनीय स्थल--यहाँ नगर के कई छोटे-२ मन्दिर देखने योग्य हैं । 
उत्पादित वस्तुए-यहाँ पर चाय, जूट, सरसों ग्रादि की पैदावार होती हैं । 


जिला सिबक्षागर 
(सिबसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नजीरा, फुरक टग, टीटाबार) 
सिबसागर - श्रसम प्रान्त में सिवसागर स्वयं एक जिला है । यह एन० एफ० 
mice की मिंमालुगुड़ी मोरनहाट लाईन पर सिमालुगुड़ी से १६ fro मी० की दूरी 
पर स्थितं दै । यहां समी सवारियां जाती है । स्थानीय सबारी है । 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये एक धर्मशाला स्टेशन के ' 
पास तथा दूसरी धर्मशाला बाजार में तया होटल भी हैं। = 
. दर्शतीय स्थल-यहां पर मुक्तिनाथ महादेव का प्रसिद्ध मन्दिर, इसके बाई. शोर 
विष्ण मन्दिर रंग घर तथा दाई झोर भगवती मन्दिर है । उत्तर की ओर बड़ा सरोवर 
है यहां शिव रात्री को मेला लगता है जो देखने योग्य है । इसके अतिरिक्त गारगाँव में 
कुछ ही दूरी पर ग्रहोम राजा का ५ मंजिल का किला दर्शनीय हैं । 
उत्पदितवस्तुए--यहां पर गेहूँ, चना, aret तेल भ्रादि की पैदावार होती हैं । 
बॅक-पहां पर स्टेट वेक, रसम को-ग्रोपरेरिव वेक तथा अपेम्स बेंक हैं । 
गोलाघाट-प्रसम प्रान्प के जिज्ञा सिबसागर में गोलाघाट एन० एफ०' ग्रार० 
की फुरकटिग मरियानी लाईन पर फुरकटिंग से ८ क्रि मी० की दूरी पर एक मण्डी 
के रुप में स्थित हे । यहाँ लिये सभी .सवारियां frait हैं । रिक्शा व ताँगा यहां 
को स्थानीय सवारियां हैँ “मर 
, विश्वाम स्थल-- यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक 
घमशाला है | 
दर्शनीय स्शल--यहाँ पर शहर में कई मन्दिर देखने योग्य हैं | 
उत्पादित वस्तुर्ये--यहां पर जूट, चावल, सरसों प्रधिक पैदा हीती है । 
बैंक--य हां पर स्टेट बेक, असम को-ग्रोपरेटिव बेक व भ्रपेम्स वैक हँ । 
ae, प्रान्त में जिला सिबसागर में जोरहाट एन० एफ० AITO 
गी फुरकटिग मरियानी लाईन पर फुरकटिग से ६९ कि» मी० की री पर एक मण्डी 
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8 008 पी अतां सालीत दै व्देव्सी सिक ovat यहाँ की 

विश्राम स्थल- यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक mi- 
शाला है। इसके श्रलिरिक्त मारवाड़ी होटल मेन रोड पर आदि है । 3 

दर्शनीय, स्यल--यहां पर शहर के' अनेकों. मन्दिर तथा प्रादेशिक अनुसंधान 
शाला देखने योग्य है । 
_ उत्पादित वस्तुयें--यहां पर धान, जूट, सरसों, सुपारी, उड़द आदि की अधिक 
पैदावार होती है । डी j 

बेंक--यहाँ पर स्टेट बेक, पंजाब नेशनल बॅंक, युनाइटिड बैंक, अ्रसम को-ओ- 
परेटिव बॅंक व अपेम्स बेक हैं 1 

नाजिरा--ग्रमम प्रान्त के जिला सिबसागर में नजीरा एक मण्डी के रूप में 
स्थित है । यहां सभी सवारियाँ मिलती है । र 

विश्राम स्यल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये शहर में धमंशाला हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहां पर राया का गढ़, शिवजी का "मन्दिर, नाथ जी का 
मन्दिर व चाय के बाग देखने योग्य हैं । 

उत्पादित बस्तुए--यहां चाय की अधिक पैदावार होती है । 

बेळ--यहाँ पर स्टेट बैक आफ इण्डिया है। 

फुरकटिग--गसम प्रान्त के जिला सिबसागर में फुरकटिक एन० एफ० mo 
की मनिहारीघाट-तिनसुकिया लाईन पर पाण्डु से ३२८ कि० मी० की दूरी पर॑ एक 
मण्डी के रूप में स्थित है agi सभी सवारियाँ मिलती हैं। . ;: : 

विश्राम स्थल--यरां पर यात्रियों के ठहरने के लिसे स्टेशन के पास एक 
धर्मशाला हैं । प 

दर्शनीय स्थल - यहाँ पर शहर के छोटे-२ कई मन्दिर देखने योग्य है । 

उत्पाबित वस्तुर्ये--यहां पर चावल व चाय की अ्रधिक पैदावार होती है । 

बॅक--यहां के बेक गौलाघाट में हैं । व 

टीटाबार--प्रसम प्रान्त के जिला सिबसागर में टीटाबार एन० एफ० आर० 
की मनिहारीघाट-तिनसुकिया लाइन पर पाण्डु से ३५४ fro मी० की दूरी पर स्थित 
है । यहां सभी सवारियां मिलती है 1 . 

विश्वाम स्थल--ग्रहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये स्टेशन के पास एक घमं 
शाला हे ! १ 

दर्शतीय स्थल- यहाँ का शहर तथा छोटे-२ मन्दिर देखने योग्य हैं । 

उत्पादित तस्तुए --यहां पर चाय की अधिक पैदावार होती है । 

बेक--यहाँ के बेक जोरहाट में हैं । 

जिला शिलॉग , 

शिलांग--प्रह असम प्रान्त की (शिलाँग) स्वयं एक सुन्दर राजधानी है| 

यह एन० Cho झार० की साईन पर गोहाटी से १५० fro मी० की दूरी पर एक 
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बड़ी मण्डी के रूप में स्थित है । यहाँ रेल नहीं जाती लेकिन रेलवे आउट ऐजेन्सी है 1 


यहाँ .पर गोहाटी और पाण्डु से बसे चलती हैं स्थानीय सवारी है | 
विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये एक धर्मशाला स्टेशन के 


पास है । दूसरी घमंशाला बाजार मे है तया राज हंस होटल, दिल्ली होटल, गोल्डन 


होटल आदि होटल हैं । 
देतोय स्थल--यह भारत के वन्दर पहाडी स्थानों में से एक है । यहाँ पर 


छोटी नदियां, जल प्रपात, गहरी घाटियाँ व बड़ा बाजार आदि स्थान: दर्शनीय है । 
इसके अतिरिक्त ate भी स्थान हैं अंसे-चैरापूंजी यह' शिलांग से ५८ कि० मी० की 
दुरी पर है । यह एक पहाड़ी स्थान है । यह संसार में सबसे afar वर्षा होने के लिये 
प्रसिद्ध है । यहाँ प्रतिवर्ष वर्षा का औसत ४५८ होती है । चैराएंजी के पास मवास्मी 
संसार के वर्षा होने वाले शहरों में चतुर्थ स्थान रखता हैं । 

उत्पादित वस्तुयं--यहां पर जड़ी-बूटियाँ, ate, असगन्ध, लकडी पीपल तेज- 
पात, धान आदि की अधिक पैदावार होती हैं । , 

बेक--यहाँ पर स्टेट बेक, यूनाइटिड - वैंक, यूनाइटिड कामशियल बेंक, असम 
को-प्रोपरेटिव वैंक व भ्रपेम्स वेक हैं । 

नोट:--मेघालय प्रान्त के जिले=गारो हिल्स, संयुक्त के भर जे हिल्स, दो 
जिले है जो आसाम में से हटे हैं । 

गोहाटी से कुछ प्रमुख TE की दूरी कि० मी० में 


(१०० किलोमौटर = ६२ मोल के लगभग) 


नगर कि० मौ० त्तगर कि० मी० नगर कि० मी० 
काजीरंगा २४७ कामाख्यागुडी २५९ किशनगंज ५५२ 
चापरमुख . ६२ टीटाबार २३४६ तिनसुकिया ५११ 
'दारंगा ८२ दीमापुर २५० नकसालवाड़ी ४६८ 
नलवाडी ७८ पाठशाला ow फरकाटिग ३२० 
फकीराग्राम २२० वारपेटारोड १२८ बानरहाट ३५८ 
बोरहाट ४३७ ' मदारीहाट ३२७ रंगिया ६३ 
शिलांग २०० सुझ्मालकूंची २४ सिलीगुडी ४४५ 
सिंमनगुड़ी ४२२ हाजो २२ होजाई १३६ 
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नागालेग्ड 


जन्म भूमि यह नागाग्रो को, 
मुस्क्राता पर्वतीय जीवन. 

दर्शक के मनको हर लेते, . 
'ऊचे पर्वत, विस्तृत बन. 


.जिला नागालेउ 


नागालेंड--नागालेंड भारत का पूर्वी सीमावर्ती प्रदेश है । इसकी जनसंख्या 
लगभग ४००००० (चार लाख) है, और क्षेत्रफल १६४८८ वर्ग कि० मी० (६३६६ 
वर्ग मील) है । यह समुन्द्र तल से १२०० से २०० फूट ऊंचा है । यहां पर प्रतिवर्ष . 
१०० इन्च वर्षा हो जाती है । दीमापुर के आस-पास पुणा प्रदेश पहाडी है । नागालेंड 
अविकसित प्रदेश है । विकास की ग्रावश्यकता है विकास होने पर गर्मियों के लिये 
एक दशनीय स्थान हो जायेगा । यह एक सीमा पृथक दर्शनीय स्थल व शिकारियों के 
लिये शिकार भूमि है । यहाँ रंग-बिरंगे अनोखे पक्षी हैं। ये लोग नृत्य कला में बहुत 
Lal £ पुण है, इनकी नृत्य कला नत्य शाप्त्रीयों व टुरिस्ट के लिये एक ग्राहेण होगी 
कलकत्ता से हवाई जहाज FIT इम्फाल होकर नाभालेंड पहुंचा जाता है। रेल व 
सड़क द्वारा भी यहाँ जा सकते हैं । यहां एक रेलवे स्टेशन दीमापुर है। जो यहाँ के 
व्यापार का केन्द्र है । यह नेशनल हाई वे न० ३९ पर स्थित हैं। agi सरकारी बस 
भी चलती है । दीमापुर में हर प्रदेश के मतुष्य देखने में ग्राते हैं हर किस्म के भोजन 
की सुविधा है यह नागालेंड का द्वार है यहां से प्रन्दर प्रदेश में प्रवेश के बसे मिलती 
हैं । परन्तु अन्दर जाने के लिये सत्र डिबिजनल झाफिस दीमापुर से टूरिस्ट लाज है । 
कोहिमा से ७१ fro मी० (४६ मील) है । 
दर्शनीय स्भल--कोहिमा के लिये रास्ते में मनहोर दृश्य देखने में झाते R 
कोहिमा में एक सरकारी हाई स्कूल है। यहाँ सैकड़ों नये मकान बन गये हैं। सभी 
संस्यागत भवन आधुनिक ढंग से बनाये गये हैं । यहां द्यूरिस्ट लाज की बहुत जगह 
बनाई जायेंगी[। कोहिमा से चारों ओर की सड़कें बनादी गईहँ।। i 
सोकौकचंग - यह नागालेंड का दूसरा जिला है। यह कोहिमा से १५३ कि० 
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भी० दर हे । सड़क घने जंगलों से (जहाँ बांस ग्रधिकतर पैदा होता है) गुजराती है, 
तुली मोकोक चग.के पास स्थित है । यहाँ लुग्दी व कागज का मिल वनाया जायेगा । 
टयुनसांग--यह नागालँड का तीसरा जिला है यह नगर भोकोकचंग से ८६ 
fro मी० (५४ मील) है रास्ते में दिक्लू नदी पार करनी पड़ती है । 
प्रदेश में अब शान्ति स्थापना हो जाने पर तया ग्राथिक च सामाजिक विकास 
के कारणा यहाँ प्रदेश के वाहर से मनुष्यों का यहाँ आना व अ्रदभुत स्थानों को देखने 
की सुविधा हो गई है। सैलानियों के लिये यह एक बहुत ही. मनमोहक प्रदेश है। 
आगुन्तुक यहां की सुन्दरता को देखकर मोहित हो जाता है 
कोहिमा से प्रमुख शहरों को दूरी कि० सी० में 


नगर कि० मी० .` ` नगर कि० मौ० नगर कि० Ato 


दीमापुर ७५ मोकोकचंग ९६ टयूनसाँग १०९ 
(इन शहरों की दुरी मालुम नहीं हो सकी) मेरार कोग 

भ्रधनाते चेरी नकसन मरियानी 
अखलोट्र चचुयमिलाँग नमटोला यगंमा 
may  . चांग टोगिया नकलाल लोगखिम 
कोहिमा जबजा पाईफ्रोमा लोगलंग 
खोनामा . . जुलामी पफस्टरों लोंगपोगसिहा 
gaar जलहेबोट फिक लोगवा 

_ घास पानी टनसांग फरकाःग लितमी 
चुमुक्रदीमा , पीपांग . मोन विसविमा 
चकाबामा .. .तुली . सोरुम लाकचिग 
चिवजमी . तस मीन्यु मनधारी तोखो 
चाजवा दीमाप्र मीरा पानी : सताखां 


सोनारी सनीष 
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नेपाल 


स्वतन्त्र . राज्य नेपाल यह, - . 

धर्मिष्ठ यहाँ का हर व्यक्ति. 
पशुपतिनाथ का मन्दिर विचित्र, 

है जिसको जन-जन में भक्ति. 


` काठमांडू, जनकपुर धाम, जयनगर, मुक्तिनाथ 


काठमांडू--यह नैपाल प्रहस में स्वयं एक जिला है। यह नैपाल weer की 
राजधानी है । यह मुक्तिनाथ के २१० कि० मी० की दूरी पर एक सुन्दर नगर के रूप 
में चारो श्रोर पहाड़ों से घिरा हुआ है । यहां के लिए रक्सौल से बसे जाती हैं । रव- 
सौल से १९४ कि० मी० की चढ़ाई-उतराई के बाद काठमांडू ATAT है । 

विश्वास स्थल--यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए मारवाड़ी तेवा समिति 
हरि भवन (झाई० सी० एम०) व पशुपति गोशाला धर्मशाला है। इनके भ्रतिरिक्त 
सोलटी होटल, अन्नपुर्णा होटल, शंकर होटल, स्नोव्यू होटल, कोरोनेशन होटल, पैनो- 
रमा होटल, ग्रीन होटल, पारस होटल, टाइगर होटल व टोपस होटल हैं । 

दर्शनीय स्थल--यहाँ पर हनुमान धोका, सिंह दरबार, नारायण हित दरबार, 
बालाजू बाटर गार्डन यहां से ८ कि० मी० गोकनं बन, १३ कि० मी» सुन्दरी जाल, | 
६ कि० मी०.चोबर, ६ कि० मो० कीतिपुर, १० कि० मी० gat नील कंठा, २ कि० 
मी० नैपाल म्यूजियम, २ कि० मी० स्वयभू, ५ fro मी० पशुपति नाथ मन्दिर, गोए- ` 
स्वरी मन्दिर, ६ fro. Alo बोद्ध स्टूपा, महेन्द्र नाथ मन्दिर, १ कि० मी० ललितपुर, 
कृष्णा मन्दिर, जगत नारायण मन्दिर, महा बुद्धा, रुद्रवरना महाबिहार, हिरता महा- 
बिहार, कुम्भेश्वर मन्दिर,: मिननाथं मन्दिर, अशोका स्टूपा, ` गोदावरी, रत्न पाक 
सछन्दर नाथ का मन्दिर तथा अन्य पहाड़ों के हरय व झरने देखने योग्य हैं । 

उत्पादित वस्तुयें--यहां पर चावल, गेहूं, चना, प्याज व आलू की पेदावार 
होती है ॥ 
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| विशेष--यहाँ से पश्चिम की झर लगभग ३ fro मी० पर वागमति नदी के 
किनारे पशुपति नाथ का मन्दिर है। नदी के दुसरे किनारे गुजेश्वरी देवी भ्रौर बाबा 
गोरख नाथ जी का मन्दिर व धर्मंशालायें हैं। यहां पर फाल्गुन बदी ay (शिव 
रात्रि) को विशाल मेला लगता है । यहां पशुपति नाथ को वहुत मानते । यह 
विशाल मन्दिर सारे भारत में भी प्रसिद्ध है । यहां की जलवायु SS है। यहां के राजा 
श्री महेन्द्र वीर जी हैं । ः i 
(जनकपुर धाम (नेपाल),--यह नगर नैपाल राज्य में एन० fo आर० 
की जयनगर WAZ वाली लाइन पर जयनगर से ३० कि० मी० को दूरी पर बसा 
हुमा है । स्थानीय यातायात के लिये रिक्शा, ĉasi _ आदि को सुविधाये प्राप्त हैं । 
विश्राम स्थल--यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के हेतु गोपाल धमंशाला, दडुवा 
वाली धर्मशाला, रौनियार समाज धर्मशाला बनी हुई हैं । 
दर्शनीय स्थल--यहाँ का श्री जानकी मन्दिर, राम मन्दिर,लक्ष्मन मंदिर रगं 
भूमि, रत्ना सागर मंदिर,दशरय मंदिर, सीता स्वयंबर आदि दर्शनीय है । 
यहाँ पर चावल, मक्का, अरहर लाल, सरसों आलू, तेजपत्ता, बच, लालछड़, जायफल, 
सतावरी चिरायता, आदि का उत्पादन होता है यहाँ पर अनाज की मंडी भी है । 
बॅक--यहाँ नेपाल राष्ट्र, नेपाल बेक शाखायें है । 
जयनगर--यह नगर ATT राज्य में एन०ई० झार० की दरभंगा जयनगर 
ब्राचं वाली लाइन पर दरभंगा से ६८ कि० मी० की दूरी पर स्थित है । यहां पर 
रिक्शा-टैक्सी आदि की सुविधायें प्राप्त हैं । 
बिश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ठहरने हेतु हरिवन्श लख्मी चन्द को 
की aera, श्री दल श्रगार सिह की धंमंशाला, स्टेशन रोड पर मारवाड़ी धर्मशाला 
बनी हुई है । 
` दर्शनीय स्थल--यहां कां श्री सत्य नरायण मंदिर, श्री शिलानाथ धाम आयं 
समाज मंदिर गोशाला. दशनीय है । ` 
वस्तु उत्पादन--यहां पर चावल, तिल, जूट, अलसी, धान ग्रादि का मुख्य 
रूप से उत्पादन होता है । ; 
, विशेष-यह बिहार नेपाल का .वाडर है। यहां से जनक पुर (नेपाल) को 
रेलें जाती है । . a 
बेंक--यहां स्टेट, सैण्ट्रल, पंजाब नेशनल बेक भ्रादि की mfa की शाखाये है। 
. मुक्तिनाथ--यह नैपाल ऋ में गोरखपुर-काठमाँडू लाईन पर' काठमांडू 
से २२४ fro मी० की दूरी पर एक धामिकः स्थल के रूप में स्थित है । यहां के fad 
सभी सवारिमाँ ग्राती-जाती हैं। ` get i 
o विश्राम स्थल--यहां पर यात्रियों के ,ठहरने के लिर मन्दिर के पास एक 
_ धमंशाला हे । eS 
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दर्शनीय स्थल--पहां पर मुक्तिताथ का मन्दिर, नारायनी नदी मेंगर्म पानी 
के ७ भरने हैं। इममें अग्नि कुण्ड नामक भरना एक पर्वत से निकलता हैं । उसके 
उद्गम के पास पर्वत में ग्ररित ज्त्रालाए' दिखाई पड़ती हैं । । यहां कई और देक 
मन्दिर हैं। यहां से २६ fro मी० दामोदर कुण्ड है। टुकड़ी बाजार से कुली, भोजन 
व तम्बू साथ ले जाना चाहिए क्योंकि बर्फ पर अनुमान से चलना पड़ता है। दो दिन 
चलने पर पहले नकली कुण्ड आता है फिर एक दिन और चलने पर ग्रसली दामोदर 
कुण्ड आता है । वहाँ का रास्ता aga कठिन है, ठण्ड बहुत पड़ती है । वहां तक की 
यात्रा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। इससे आगे मार्ग बन्द हो जाता है। 
उत्पादित वस्तुए--यहाँ पर चावल व गेहं ग्रधिक पैदा हाते हैं। 
(काडमांडू से sga नगरों को दूरी कि० Ato में) 
` (१०० कि० Ato = ६२ मोल के लगभग) 
नगर कि० मो० नगरं कि०्मो० नगर - कि० सी० 


ढोल खेल ३२ थानकोट १३ पशुपतिनाथ x 
पाटन ५ वंशवादी ६ बालाजू 4 
बारादेश ८२ बीरगंज १९४ भक्तपुर १४ 
हटौडा १३९ ; 
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भारत का भ्रनोखा इतिहास 


संसार में सवसे पहला मनुष्य भारत में उत्पन्न हुआ । वह धीरे-घीरे विभिन्न 
रूप बदलता हुआ प्रकृति द्वारा वना ग्रथवा किसी ओर लोक से स पृथ्बी पर आया, 
परन्तु यहीं से मनुष्य ने पृथ्वी के ग्रन्थ भागों को बसाया । सभ्यता और संस्कृति का 
उदय यहीं पर gar तथा यहीं से. संसार के विभिन्न भागों में उसका विस्तार gar । 
मैं यहां सुक्ष्म रूप में यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी परम्परा अनन्त काल से 
तेल घारावत चली श्रा रही है ate ग्राज भी ag देवी. शक्ति mage शक्तियों से 
संघर्षरत है | ; 

adata सृष्टि का आरम्म जल प्लावग की घटना से. होता है । ससार की कोई 
जाति ऐसी नहीं जिसकी धार्मिक पुस्तकों में इसका उल्लेख न हो । ग्रनुमानतः इसका 
काल १४००० वषं पहले का है | हो सकता है कि इससे भी alan समय gar हो | 
हमारा ऐसा विश्वास है कि मनुष्य समाज विकास की ग्रोर नहीं वहिक पतन की ओर 
जा रहा है । संसार की सारी ज/तियां श्रात्मभू (adam) या ब्रह्मा जी से. आरम्भ 
होकर रूपान्तर को प्राप्त हुई हैं । उनमें से आय॑ जाती की परम्परा सुरक्षित है और 
दूसरी जातियों ने उसका आभास मात्र ही सुरक्षित रखा है । वायु पुराण में प्रलय के 
विषय में लिखा है कि सूर्य की प्रकाशित होने वाली हजारों रश्मियाँ सात विभागों में 
बॅटकर एक एक सूर्य के समान प्रचण्ड हो रही थी । ७, ४५, ४६, Xx. 

महाभारत के युद्ध में सेनादाह की उपमाय इस प्रलय के समय की अग्नि के 
दाह से दी गई है । इस अग्नि के कारण चारों ओर काल का साम्राज्य हो रहा था। 
जल सूख रहा था यहां तक कि समुद्र भी सूख रहा था। इस ताप के परचात भारी 
वायु वेग का प्रारम्भ हुआ । इस कुपित वायु ने समुद्रो को और भी सुश्षाया। यह 
काल झनावृष्टि का था जो विष्णु पुराण के श्रनुस।र १०० वर्ष तक रहा । सम्पूणं 
स्थावर जंगम प्राणियों के नष्ट हों जाने पर और वायुवेग तथा ताप से समुद्रो के सुख 
जाने पर जल तथा तृण से रहित यह पृथ्वी AA को पीठ के समान हो गई। उप 
आकाश में घने मेघ उत्पन्न हुए । लगातार वर्षा होने लगी उल्कापात भी होने लगा । 
जल इतना गिरा कि समुद्र भर गये पृथ्वी भर गई । समुद्रो ने अ्रपनी सीमायें छोड़ दीं । 
सारी पृथ्वी जल निःग्ना हो गई । केवल पवंतों के ऊपरी भाग जल से ऊपर थे । वायु . 
पुराण के अनुसार ही विष्णु ने वराह रूप धारण करके जल fana पृथ्वी का उद्धार 
क्रिया । वराह का अर्थ है मेघ अर्थात जल मेघ रूप में ऊपर को उठते लगा । वायु 
पुराण के अ्रनुसार ही यह बराह दस योजन विस्तीरं शत योजन ऊंचा था ग्रतः ag 
पशु नहीं था मेघ रूपी वराह था । भूमि और जल के. मेल से तथा चन्द्र प्रभाव, सूये. 
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मल कर बीजों को उत्पन्न किया । प्रत्येक सृष्टि तथा उपको 


रश्मिया इन सबने fi j र : 
है ad प्रथम औषधियां उत्पन्न हुई AIT 


झवान्तर प्रलयों में यही चक्र चलता रहता 


तत्पश्चात WA, पशू, पक्षी भौर मनुष्य) | 
सारी पृथ्वी जल निमग्ना थी उसका थोड़ा सा भाग जल से बाहर था वह 


जल में कमल के समान था | उस कमलाकार पृथ्वी पर ब्रह्मा जी प्रकट हु । अथव- 
वेद में कहा है “प्राणियों में ब्रह्मा पहले उत्पन्न होता है । महाभारत ग्रनुशासन qa 
में उसे प्रापतामह कहा है | वह आदि मानव था | पुरातन साहित्य में ब्रह्मा के कम 
कम ५७ नाम भिलते हैं जंसे वेदात्मा, वेदनिधि, पद्मगर्भ, आरि देव, ब्रह्मा, कमल 
गर्माभ, पुरुष, योगेश्वर त्रिगुण, चतुव्यू ह, AAT, ऋषि, विष्णु, पर, ओम, संज्ञ, 
नारायण, हिरण्यगर्भ, आदि देव, अम, प्रजापति, महादेव, ईश्व , भूत, कषेत्रज्ञ, विभू, 
स्वयंभू यज्ञ, कवि, आदित्य, प्रजापति, ईशान, जगत प्रभु इत्यादि । जन महापुरुष का 
वर्णन रामायसा, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद, महाभारत, पुराण, agaa की संहिंताग्रों 
mix ज्योतिष ग्रन्थों में मिलता है वे ब्रह्मा जी कल्पित न थे । 
ब्रह्मा जी सवं ज्ञान मय थे । महाभारत में उन्हें भ्रमित धो, हरिवंश और 
मत्स्य पुराख में सवंतोमुख लिखा है । उन्ही की कृपा से वर्तमान सृष्टि में ज्ञान का 
प्रादुर्भाव हुआ । चारों वेदों का ज्ञान देने वाले ब्रह्मा जी थे। सवस पहले ऋषि ने 
ब्रह्म विद्या स्वयं भू ब्रह्मा से सीखी । हिरण्यगभं ब्रह्मा ने योग विद्या का भी प्रवचन 
किया । आयुर्वेद का सर्वे प्रथम उपदेश ब्रह्मा जी ने किया । इस प्रकार समस्त ज्ञान 
विज्ञानों का प्रारम्भ ब्रह्मा जी से हुआ | 
. ब्रह्मा का पुत्र स्वयंभू मनु था । जिसने ब्रह्मा जी से Seafarer को ग्रहण 
किया । यह मनु संसार का सर्व प्रथम राजा था | राजन शब्द का जो £सै वतमान समय 
में किया जाता है यद्यपि उस भ्र्थं में उस समय राजा नहीं था तथापि लोक में न्याय 
नियम स्थापन करने के कारणा वह प्रथम राजा माना जाता है। इसके दो पुत्र उत्तान 
पाद और प्रियव्रत थे । वीर प्रियव्रत ने प्रजापति कदं म की पुत्री प्रजावती से विवाह 
किया | इससे दो कन्याये और दस पुत्र हुये । राजा प्रियब्रत ने समस्त वसुन्धरा को . 
सात grat में बाँट कर अपने सात पुत्रों को उनका अधिपति बना दिया । छोटे तीन 
भाईयों की राज्य करने में प्रवृत्ति न थीं अतः वे तपस्याथं योगी हा गये । ये दसों 
भाई बड़े शूरवीर श्रौर पराक्रमी थे । मार्कण्डय पुराण के अनुसार इनके तथा द्वीपों 
के नाथ क्रमशः इस प्रकार थे-जम्वूद्दीप में भ्राग्नी छ्न, aad प में मेधातिथि, शाल्मलि 
द्वीप में वयुष्मांन, कुशद्वीप में ज्योतिष्मान, क्रोंचद्वीप में द्य तिमान शाकद्वीप में भव्य . 
तथा! i र द्वीप में सवन । मेधा, ग्ररिनवाहू व मित्र तपस्वी हो गये । इस आदि . 
a fag युग भी कहते हँ । इसी काल में २१ प्रजापति हुए उनमें कदंम प्रथम 
` प्रजापति थे । ये प्रजापति पितृ नाम से भी विख्यात है । इसी युग में ब्रह्मा, मनु तथा 
दस हाहा तिया। ते समा वस्नु के नामकरण मन्त्रो के आधार पर किये । विविध अग्नियो 
के नामों पर अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के नाम, “ग्रन्तरिक्ष स्थित द्वीपों, पतों. श्रौर 
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नदियों के नामों पर पृथ्वी तल पर होने वाले द्वीपों, adai -प्रोर नदियों के नाम 
तथा अन्तरिक्ष और द्य लोक में होने वाले इन्द्र वरुण ग्रादि देव नामों पर मनुष्यों 
को भी इन्द्र, वरुण आदि नाम दिये गये । उस काल में मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य 
क्रतु और वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि थे । इन्होंने शत सहस्त्र इलोक परिमाण का एक - 
शास्त्र रचा जिसमे धमं अर्थ काम और मोक्ष का वर्णन था। ये ही पुराने संसार के 
सात वुद्धिमान व्यक्ति थे । आग्नीध् जम्बूद्वीप का स्वामी था । उसका पुत्र था नाभि। 
इसके भी आठ भाई थे । इन नौ के लिये प्राग्नीघ्र ने जम्वुढीप के नो विभाग किये। 
उनमें से हिमालय के दक्षिण का भाग नाभि को दिया गया । नाभि का पुत्र था ऋषभ 
आर ऋषभ का भरत । इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा | 
दृष्यन्त के पुत्र भरत बहुत बाद में हुये । निसन्डेह प्राचीनतम काल से यह सूमि भारत | 
वर्ष नाम से प्रसिद्ध रही है । ग्राघुनिक ईसाई यहुदी लेखक आर उनका कूल खाने 
वाले शिष्य आयो को ईसा से लगभग २५०० वर्ष पूवं बाहर से श्राया मानकर जो 
अनेक तकेहीन कल्पनाये करते हैं उनका मूल्य शून्य है | 

भारतवपं जम्बू द्वीप का एक भाग है । पहले जम्बू द्वीप पर ही नहीं बल्कि 
सम्पूर्ण द्वीपों के वसनीय खण्डों पर आयो का निवास था। कालान्तर में भाषा में 
अस्पष्टता UTE ग्रौर मलेच्छ लोग उत्पन्न हुये । आर्य भाषा वाले लोगों का स्थान 
संकुचित होता गया | वैवस्वत मनु के नौ पुत्र तथा इलानाम की कन्या थी । मनु के 
पुत्र के राजवंश सूर्यवंश के नाम से पुकारे जाते हैं ग्रौर इला का वंश ऐल वंश कह- 
लाता है । इस काल में बारह देवासुर संग्राम हुये । कश्पप ate दिति के पुत्र हिरण्य . 
कश्यप के काल से लेकर वाणासर के काल तक ये युद्ध हुमे । वाल्मीकि ने रामायण 
और कृष्ण द्वेपायन ने महाभारत में बहुधा इनके दृष्टान्त दिये हैं । इस युग को देवा- 
सुर संग्राम कहा जा सकता है । देव प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वे में था। 
असुर प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में था। काबुल आदि प्रदेश उसमें थे । इन्हीं 
देशों में दक्ष की दिति गौर दनु नामक कन्याग्रों की सःतानों ने अपने राज्य स्थापित 
क्रिये । ये लोग दैत्य दानव या ग्रसुर कहाते थे । काव्य और त्रिमिरा आदि विद्वान 
इन्हीं असुरों में रहते थे । ये मन्त्र दृष्टा थे उन्हीं के कई मंत्रों का विकृत रूप जेन्द 
अवस्था (पारसियों की घामिक पुस्तक) में मिलता है । काव्य उशन। असुरों का महा- 
मंत्री था और भ्रांगिरस ब्रहस्पति देवों का । दोनों ग्राचार्य ने राजनीतिशास्त्र व प्रर्थ- 
शास्त्र की रचना अपने पने पक्ष वालों के लिये की । भारत युद्ध से १६०० वषं 
पश्चात होने वाले मौर्य महामंत्री कोटिल्य के पास ये प्रथं शास्त्र विद्यमान थे । क्रोटिल्य 
अपने अर्थशास्त्र में ब्रहस्पति और उशना के प्रमाण प्रायः देता है। व्यास ने महा- 
भारत में कई स्थानों पर ब्रहस्पति भौर उशना के श्‍लोक उद्धत किये हूँ । 

बाल्मीकि मुनि रामायण में मनु को आदि राजा मानते है। कौटिल्य इसे 
मनुष्यों का प्रम राजा स्वीकार करता है । मनु का वंश भारत में बहुत व्यापक हुआ 
मनु के नौ पुत्रों के नाम पुराणों आर महाभारत में कुळ फकं से हैं। महाभारत में 
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इनके नाम वेन, कृष्णु नरिष्यन्त, ना भाग, इक्ष्वाकू, करुष, शर्थीति पृषध्र नामागारिष्ट 
दिये हैं । नामानेदिष्ट का पुग्न भलन्दन मंत्र दृष्टा ऋषि थे । नाभा" दिष्य वैश्य हो गया 
| था । चाणक्य के काल तक उस कुल के वैद्य प्रसिद्ध थे । इला का विवाह सोमपूत्र 
बुद्ध के साथ हुआ था । प्रसिद्ध सम्राट पुरुखा इन्हीं का पुत्र था । Sant at ae 
असुर प्रदेश में या । और माता इला की कृगां से उसे प्रतिष्ठान (प्रयाग) का राज्य 
मिला । परुखा राजि, मन्त्रहष्टा, ब्रह्मवादी तेजस्त्री, संत्यवाक तथा दान, शील था । 
Tear के रथ का नाम सोमदत था । यह उसे अपने पिता से मिला था । पुरुखा ने 
दानवेन्द्र केशी को पराजित किया । जिससे प्रसन्न होकर सम्राट इन्द्र ने उर्वशी को उसे 
दे दिया । 
मनु पुत्र इक्ष्वाकु कोशल देश का राजा हुआ जिसकी राजवानी अयोध्या थी 
इसके अनेक qa हुये जो उत्तर ग्रोर दक्षिण भारत के शासक हुये । पुरुवा eag 
का समकालीन था | उसका पुत्र आयू AY का पृत्र नहुष, नहुष का ययाति और ययाति 
के पुरु आदि पांच पुत्र हुये । ययाति सार्वभौम राजा था । ययाति की दो स्त्रियां थी। 
एक उशना काब्य की दुहिता देत्रयानो और दूसरी महाराजा वृषपर्वा की कन्या 
आसुरी शर्मिष्ठा। ययाति ने क्षत्रिय होते हुये भी सम्पूणं वेद पढ़ा था। ग्याति को रुद्र 
ने एक दिव्य गुणयुक्त रथ दिया था । जनमेजय द्वितीत तक यही सव कौरवों का रथ 
था । तव यह वृहृदक द्वारा जरासन्ध को मिला । वहां से यह देवकी पुत्र कृष्ण के 
पास आया । ययाति के पाँच पुत्र थे जिसमें से पुरु को उसने सर्वश्रेष्ठ भाग दिये शेष 
चार उत्तर पश्चिम और पूर्व में राज्य करने लगे । पुरु के कारण उसका वंश पौरव 
वंश कहा जाता है । पुरु का पुत्र जनमेजय प्रथम था जिसके कुल में प्रसिद्ध राजा 
दुष्पन्त ग्रौर भरत हुये । Dy 
ययाति का पुत्र यदु था जिसके वंश में शशविन्दु नामक चक्रवर्ती सम्राट हुश्रा। 
शशविन्दु ने कई ग्रश्‍वमेघ यज्ञ किये उसके पाम सोने का भारी कोष था । उससे बारह 
पीढ़ी पश्चात विदर्भ नाम का राजा हुआ उसी के कारण देश का नाम विदर्भ हुआ । 
शाशविन्दु की कन्या मान्धाता की पत्नी थी । मान्धाता सार्व भौम सम्राट था चक्रवर्ती 
राजा की विजय भारत सीमा में ही होती हे । मान्धाता सप्तद्वीप पृथ्वी का विजेता 
था अतः वह सार्वं भौम कहलाता था | महाभारत और पुराणों के अनुसार सुर्योदय 
प्रदेश से लेकर सुर्यास्त तक कां सारा प्रदेश मान्धाता के राज्य में था । दशरथ पुत्र 
राम अपने पूर्वज मान्धाता की एक कथा वालि को सुनाते हैं । मान्धाता की संतान 
दो भागों में विभक्त हुई । एक भाग क्षत्रियो का था ग्रौर दूसरा ब्राह्मणों का था । 
मान्धाता का एक पुत्र पुरु Hea था | ज़िसके वंश में चक्रवर्ती सम्राट ZiR- 
चन्द्र हुये जिन्होंने अनेक देशों को जीता Ale राजसूय यज्ञ किया । उनसे विजित सव 
राजा उम यज्ञ में उपस्थित थे । 
. यदु का एक पुत्र सहस्त्रजित था जिमक्ते वंश में सहस्त्रवाहु ग्रज'न पैदा हुप्रा। 
इसने सारी पृथ्वी जीती सैकड़ों यज्ञ किये यह दल बल सहित लंका गयाग्रौर रावणा को 
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बांधकर माहिष्मतीपुरी ले ग्राया । यह रावण राम के समकालीन रावण से बहुत 
पहले का है । इसकी मृत्यु परशुराम के हायों हुई । तत्पञ्चात परशुराम ने २१ वार 
क्षत्रिय संहार किया | यह समय सम्राट हरिशचन्द्र के कुछ वाद का था । हरिश्चन्द्र : 
के पुत्र रोहित ने रोहित नगर बसाया जो वतेमान काल में वंगाल प्रान्त के शाहवाद 
जिले का रोहतासपुर कहा जाता है । इसी वंश में बाहू नाम का राजा हुआ जिस पर 
वृद्धावस्था में aa के वंशजों ने जो राम से भयभीत होकर हिमालय की ओर चले 
गये थे, पाँच क्षत्रिय गणो की प्रार्थना से (शकर, यवन, पारद, काम्बोज, पल्हव) आक्र- 
किया | राम इस समय तपस्या करने वन चला गया था । बाहु राज्य छोड़कर वन 
में चला गया । वहां उसके सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुआ । उसने वाल्शावस्था में 
में ही ग्रपने राज्य ग्रयोध्या को प्राप्त कर लिया घीरे-२ इसने सभी शत्रुओं को 
परास्त करके पृथवी को जीत लिया । इसने एक श्रश्‍्वयेध यज्ञ किया जिसमें कपिल व 
उसके सभी पुत्रों का नाश हो गया केवल चार बचे जिनसे प्रागे वंश चला। इन्ही के 
वंश में राजा दशरथ हुए जिनके पुत्र राम हुए जिनका राज्य भ्राज भी भारतवर्ष में 
aaa माना जाता है । यह काल, त्रेता और द्वापर का संधि युग था । श्री राम के 
दो पुत्र थे-लव और कुश । लव के वंश में अन्तिम राजा वृहद बलं था ate कुश के 
वंश में हिरण्यनाय की ल्य । ये दोनों ही राजा महाभारत के काल में विद्यमान _ 
थे | वृहदवल तो अभिमन्यु के द्वारा मारा गया था । हे में 
ˆ भारत युद्ध के समप भारतवर्ष में १०१ प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवंश थे उत्तर में 
वाह्वलीक देश, गान्धार, ्राभीर, मद्रक, केकय, काशमीर इत्यादि । मध्य देश में कुरुः 
पांचाल, शूरसेन मत्स्य, कुंती, काशी, उत्कल पश्चिम में ग, बग प्राग्ज्योतिष TF 
विदेह, मगध दक्षिण में मालव भोन, कोसल अवन्ति) केरल, चोल, महा राष्ट्र, कलिंग, 
आमीर, विदर्भ इत्यादि । इन राज्यों में बड़े-बड़े प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए । 
पौखों के चंश में अजमीठ हुआ और इस अजमीठ के बंश में कुरू । इसने इर्त 
का प्रदेश कृषि योग्य किया । इसके वंश में प्रतीप और प्रतीप का पुत्र Mag l 
शान्तनु के तीन पुत्र थे-चित्ाँगद, बिचित्र वीर्य, भीष्म । विचित्र वीय के घुतराष्ट्र, 
तथा पाण्डु । घृतराष्ट्र के १०० पुत्र थे जिनमें gata, दुशासन आदि प्रमुख थे । आर 
पाण्डू के पांच-युधिष्ठर, जू न, भीम, नकुल, सहदेव | जिनमें महाभारत का siaz 
युद्ध gal । इसका काल लगभग ३०८० विक्रम पूर्व है । s 
झज'न भीम, युयुध.न सात्याकि के वाहुबल से तथा श्री कृष्ण की भ्रपार नीति 
तथा दूरदशिता के कारण युधिष्ठर भारत z में विजयी हुमा । विजय के ous 
युधिष्ठर हस्तिनापुर के सिंहासन पर अ्रभिधिक्त हुआ | श्री कृष्ण का देहावसान आर 
यादवों के नाश के कारण युधिष्ठर ने महाँ प्रस्थान का विचार eg कर लिया । 
परिक्षित तथा अन्य राजकुमारों को भिन्न-भिन्न प्रदेश सौंप कर युधिष्ठर तया अन्य 
बन्धु हिमालय की ओर चले गये । इसी वंश में जनमेजय gue जिसने गा परा 
क्रिया । अ्रधिसीम कृष्ण इस वंश का अन्तिम राजा था । इस समय कौशल राज्य म 
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जिसका ग्रन्त सम्राट नन्द द्वारा हुआ और इस प्रकार अर्जुन और fang के वश का 
अन्त हुआ प्रसेनजित का. एक पुत्र विडुडय था जिसने धोके से ग्रपने पिता के राज्य 
को प्राप्त कर लिया | प्रसेनजित ग्रजात शत्र, से सहायता लेने गया परन्तु मर गया 
कदाचित विडुडय ने ही इसे मरवा दिया । इस. इक्षकाकू वंश का ग्रन्तिम राजा 


सुभित्रथा | | | ‘oe 
सागंध वंश के अजात शत्र, का पुत्र दर्शक था । उसका एक पुत्र उदयी था 


जिसने गंगा के किनारे कुसुम पुरया पाटलिपृत्र नाम का विख्यात नगर बसाया । तत्पश्चात 
न्दीवर्दक राजा हुआ AIT इसके बाद ९क महानम्दी | इसकी एक स्त्री थी 
जिससे महापद नाम बा पुत हुआ जो बनशाली था उसके भगवत पुराणा में 
इक्ष्वाकु वंश, मगध में वृहद्रक वंश कृष्ण के समकालीन थे । यह समथ लगभग भारत 
युद्ध से २६० वषे बाद का था । 
कौशल राज भगवान राम के पञ्चात्‌ दो भागों में बट गया था । एक भाग 
की राजधानी अयोध्या थी are दूसरे भाग की श्रावस्ती । गौतम वुद्ध के काल में 
कौशल का राजा प्रसेनजित था जो श्रावस्ती में रहता था । दिवाकर श्रोर प्रसेनजित के 
मध्य लगभग ६५० वर्ष का अन्तर है। इस में कौशल में एक ही वंश रहा । भारत 
युद्ध से मगध के बृहद्रथ वंश के अन्त तक लगभग एक हजार वर्ष हुये। इस वंश का 
अन्तिम राजा रिपुन्चय अपने सचिव पुलिक द्वारा मारा गया और उसके पुत्र बालक 
प्रद्योत को राजा बनाया जो प्रद्योत वंश के नाम से प्रसिद्ध gar । शिशुनाग इसी वंश 
से सम्बन्धित था जिससे इसके आगे का वंश शिशुनाग वंश कहलाया । इसी वंश में 
बिम्बिसार got जिसका पुत्र ग्रजातशत्रु था fafaa के-काल में गोतसलुद्ध प्रचार 
कर रहे थे यह काल भारत युद्ध से लगभग १२०० वर्ष पश्चात्‌ का Sl -महात्रीर 
स्वामी भी महात्मा बुद्ध के समकालीन थे । महात्मा बुद्ध निवृत्ति माग के ' अनुयायी 
थे । उनके काल में भारतीय विद्वानों ने विशेष विरोध नहीं किया, बाद में अनेक दाशं- 
निक बौद्ध मत- में सम्मिलित हो गये जिन्होंने ater सिद्धेश्वर का कलेवर बौद्ध मत 
के अर्पण किया । बहुत काल बाद वोद्धमत में नास्तिकता झा गई तब भारतीय 
विद्वानों ने इसको परास्त करके भारत से बाहर कर दिया | 
» महात्मा बुद्ध से लगभग ३०३ वषं पहले मागध व्रहद्रथ का अन्त हुप्रा । इसी 
समय ग्रवन्ती के पुरातन वंश की भी समाप्ति हुई, जिसमें उहस्त्रबाहु ग्रज्‌न gar 
था। भ्रवन्ती की राजघानी उज्जैन थी । जिसे पद्मावती, भोगवती तया हिरण्यवती 
भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध के काल में श्रवन्ती का राजा प्रसिद्ध महासेन था । 
उसके पिता का नाम श्रनन्तनैमो ग्रथवा जयसेन था । यह बड़ा उग्रकर्मा राजा था। 
इसकी लड़की वासवदत्ता थी जो वत्सराज उदयन को व्याही थी। उदयन संस्कृत 


साहित्य का एक विख्यात व्यक्ति है । वाण प्रौर कालीदास, भास तथा कौटिल्य तथा 


> श्रीहृषं द्वारा इसकी प्रशंसा कीति गाई गई है । इसका भ्रन्तिम राजा निरामित्र था । 
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महापद्‌ पति भी लिखा है क्योंकि उसके पास ama धनराशी थी .इसे घन ae भी 
लिखा है उसको पुराणों में arta परशुराम भी लिखा है क्योंकि उसने परशुराम 
की भाति तत्कालीन . अनेक राजवंशों को समाप्त किया । पुराणों 
मे p वंशो, इक्ष्वाकु श्रौर मागध वंशों के अतिरिक्त, अन्य प्रसिद्ध, राजवंशों तथा 
उन बंशों में होने वाले राजाओं का भी उल्लेख है जैसे पांचाल, काशेय, कलि, 
ग्रश्‍मक, मैथिल, शुरसेन हैहय, वितिहोत्र इत्यादि । महानन्द के राठ पुत्र थे नाश कर 
जो १.०० वर्ष तक पृथ्वी को भोगते रहे अन्त में कूटनीति से कोटिल्य ने इस.वंश का 
असत कर दिया और मौर्य वंश का प्रारम्म.किया । भारत युद्ध से नन्दो की संमाप्ति तक 
१६०० ay बीते थे | < 

मौय वंश का प्रथम राजा चन्द्रगुप्त मये था जिसने कौटिल्य की सहायतां 

से यूनानियों को देश के बाहर खदेड़ दिया । विद्रोहियों को दवाया और एक विशाल 
ara ज्य की नींव डाली जिसकी सीमायें पश्चिम ३ हिन्दूकश पवेत तक फैली हुई थी । 
विन्सेट स्मिथ के agan यह भारत वर्ष की वैज्ञानिक सीमा है जिसे म्रग्रेज भी प्राप्त 
नहीं कर सक्ने । dfaa का सबसे महान राजा अशोक वर्षेन gar जों बाद में ata 
हो गया था । बह एक महान शासक ध्म वेत्ता शान्ति और ग्रहिसा का पुजारी था। 
अपने शासन के प्रारम्भिक काल में उसने अपने पूर्वजों की साम्राज्यकाल नीति का 
अनुसरण किया att उनके द्वारा प्रस्यापित शासन व्यवस्था को चलाता रदा परन्तु 
कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने अपने शासन के सिद्धान्तों प्रौर meat को बदल 
दिया कलिंग युद्ध में होने वाले भयानक रक्तपात और अत्याचार को देखकर तलवार ' 
कोम्यान में रखने का निइवय किया और धर्म चक्र ग्रहण frat 1 इस निश्चय ने 
भारत तथा सम्पूर्ण विश्व के इतिहास पर बड़ा ही महत्वपूर्णं प्रभाव, डाला। उसने बौद्ध 
घर्मं को विश्व धर्म में बदल दिया । ग्शोक के धर्म प्रचारक बड़े ही. उत्साही और निर्भीक. 
थे उन्‍होंने ant की कठिनाइयों की चिन्ता न कर वर्मा, तिब्बत, जापान कोरिया तथा 
पूर्वी द्वोयपमूहो में वर्म का प्रचार क्रिया | एशिया प्रौर योरोग में भी उसने अपने धर्म 
का प्रचार किया । घर्म जो एक. संकी सम्प्रदाय या उसे विहवव्यापो वना 
दिया । अशोक के धर्म प्रचारकों ने सम्यता और संस्कृति का भी वड़ा महत्वपूर्ण 
प्रसार किया क्योंकि इन लोगों ने ऐसे. देशों में प्रवेप किया जो भ्रधिकाँशन: TAT 
और प्रधविश्वासी थे। प्रत्येक युग प्रौर प्रत्येक . राष्ट्र इस प्रकार के सम्राट को। 


उत्पन्न नहीं कर सकता । ग्रशोक अव भी विश्व के समकानींन इतिहास में अद्वितीय 
है । परन्तु अशोक की प्रहिसप्तात्मक नौति यौरश्रपोग्र उतंराधिक्रारियो के कारण 
मौर्य वंश समाप्त हो गया झौर अन्तिम सम्राट व.हद्रथ को मारकर सेनापति पुष्य 
मित्रशं स ने राज्य पर ग्रधिकार कर लिया। इस ATA लगभग १ LII शासन किया 
ere. R में उके मन्त्री वामुदेव कण्व ने उसका वघ करके कण्व वंश की स्थापना की । 
इस वंश के चार शासकों में कोई योग्य न था । इमके पश्चात्‌ शातवाहत वश के हाथ | 
में मगध की सत्ता चली गई । गोतम पुत्र शातकर्णी इसे वंश का महाप्रतापी शासक 
था । उसने सम्पूर्ण दक्षिण पव तयां मध्यभारत पर भता प्रधिकार स्थापित कर 
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- के पश्चिमोत्तर और पूर्व में स्थापित हुए । 


eo: भारत यात्रा . 
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शिया । उसने शको को-महाराष्ट्र से बाहर BATT | उसने १०६ से न a ee 
शासन क्रिया । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ महाराष्ट्र "र मा aps 9 

- = = बंदा ने अधिकार कर लिया । पुराणों वे अनुसार अन्य राजा भारत 
इक्ष्वाक तथा पल्नव वश ५ X - 

S इनमें आभीर वंश Ñ १०, गर्दे भिल में ७, 
शक १८, यबश ५, तुषार १४, मरुण्ड १३ तथा हु anal nt a oe 
हिन्दू धर्म से पूर्णतः प्रभावित थे तथा म्राभौर वश स्वराष्ट्र में था soe बहुत स 
ने हिन्दू धर्म ग्रपना लिया था । गुप्त काल क मध्य तक आभीर राजा माइक । 
समुद्रगुप्त ने इन्हें हराकर कर प्राप्त किया Bald राजा उज्जयिनि में थे उन्हे शक 
राजा ने हराकर समाप्त कर दिया । पुराणों के अनुसार १६ शक राजा हुए “710 
काल लगभग ३०० वषं रहा । इनमें चष्टम, रूद्रदाया तथा ARTNA राजा बहुत विख्यात 
हुये । इनको गौतमी पुत्र ने हराया तथा अपना सत्रप बनाया । आठ यवन राजा हुये 
इसी से लगभग ३०० वर्ष पहले सिकन्दर था । उसने जव आक्रमण किया नेश जनपद 
में यवन लोग रहते थे । यह सिकन्दर से सेकड़ों वर्ष पहले भी वहीं थे महाभारत आय 
ग्रन्थों में इन्हें ही यवन कहा गया मालूम होता है । सिकन्दर एक बड़ा विजेता था । 
उसने अनेक अन्य देश जीते थे । विजय के लिये वह भारत में ग्राया पर'तु पंजाबी 
वीरों के अदम्य उत्साह पूणां युद्धो से भयभीत हुई सेना वाला सिकन्दर आगे न बढ़ 
सका | सिकन्दर के कुछ वर्ष पश्चात सँत्यूक ने भारत पर आक्रमण किया जो चन्द्र- 
गुप्त मौर्ये से हारकर वापिस लौट गया । 

पुराणों में वाशित भ्राठ पवन राजाओं की राजधानी शाकिल थी । इनका राज्य 

८७ वर्ष तक रहा । चौदह तुषार राजा हुये । तुपार, तुखार, तुरूरक और देवपुत्र इन 
गर नामों से इस जाति के राजा प्रसिद्ध रहे हैं। पु-ातन लखों में खुसन, गुसन, 
खुशाण और कुसान ग्रादि नाम भी मिलते हैं :नमें कनिष्क एक श्रति प्रसिद्ध राजा 
हुआ है । इसका राज्य काइमीर पर भी था तुषारों ने हिन्दू धर्म अपना लिया aT । 
कडफिसस द्वितीय ग्रोर वासुदेव दोनों शैव थे 1 कावुल कश्मीर, पेशावर, तक्षशिला, 
सारा पंजाब और मथुरा तक का प्रदेश इन FATA के अधिकार में था इसी प्रकार 
१३ मुरून्ड शासक हुये हैं जो शको की किसी शाखा में से थे। धनका पाटलिपुत्र 
तथा उज्जियति पर भी अधिकार था ११ हृण राजा हुये है । तोरमाण और मिहिर- 
कुल राजाम्रों के सिक्को पर अग्निकुन्ड बने हुये हैं। सातवाहन वंश के WATT तथा 
शक यवन श्रौर कृशान आदि वंशों के क्षीण होने पर गुप्त शक्ति का उदय हुआ । इस 
में चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तथा स्कन्द गृत्त, कमार 
गप्त आदि प्रसिद्ध राजा हुये । चन्द्रगप्त प्रथम ने कशाणों की उत्तर भारत से निकाल 
बाहर किया । समुद्रगुप्त ने सारे देश को जीतकर बड़ा साम्राज्य कायम किया | चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने शकों को हराया तथा विक्रम संवत्‌ प्रारम्भ किया । इस काल में हर क्षेत्र 
में उन्नति हुई इस लिये इस युग को स्वर्ण युग कहकर पुकारा गया है । कला साहित्य 


बिज्ञान सभी की उस्नति:हुई । वाम्तूवला, मूति निर्माण कला, संगीत कला, शिल्प 
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कला और चित्र कला के क्षेत्र में गुप्तकालीन कला भारतीय प्रतिमा के चडान्त 
विकास की प्रतीक है और इसका प्रभाव सम्पुणं एशिया में दीप्तिमान है । अजन्ता 
की चित्रकारी इसका प्रतीक है । यह युग भारतीयों के व्यापक दृष्टिकोण ग्रौर 
विदेशियों को आत्मसात करने का अनुपन युग है। चारों भ्रोर शान्ति श्रोर सुव्यास्था' 
थी अतएव स हित्य ate दर्शन का भी इस काल में विकास हुआ । अनेक महाकवि, 
नाटयकार तथा दार्शनिक उत्पन्न हुये । जेसे कालिदास, हरिषेण agag, विशाखदत्त 
वराहमिहिर आदि । ग्राषंभट्ट इस काल के बहुत बड़े गणितज्ञ are ज्योतिषि थे । चरक 
और सुश्रुत इस काल के विख्यात वैद्य थे । साम्राज्यवादी गुप्त सम्राटो के काल में 
विलक्षण प्रतिभा के तथा शबित शाली राजाग्रों ने शासन किया । देश के aga वडे 
भाग का संगठन कर एक राजनैतिक सूत्र के नीचे ला दिया । यह युग. ३५० से 
५५० $o तक रहा । स्कन्दगुप्त को Yor के बाद जितने सम्राट हुमे वें प्रयोग्य भौर 
शक्तिहीन थे । चारों ग्रोर कुछ समय के लिये अशान्ति फैल गई परन्तु ५० वर्ष बाद 
श्री at का थानेश्वर झौर कन्नौज में उदय हुआ जिसने शीघ्र ही देश में फिर शान्ति 
और व्यवस्था स्थापित कर दी । हिमालय से नवंदा नदी के तट तक पूर्वे में आसाम 
और पर्चिम में सौराष्ट्र तक उसका साम्राज्य फेलां हुआ था। हषे न केवल योग्य 


साहित्यकारों का उदार भ्राश्रयदांता था बहिफ स्वयं भी एक उच्च कोटि का लेख 
विशारद तथा सुविख्यात लेखक था। उपने नागा नन्द, रत्नावली प्रिय दशिका 


नामक तीन ग्रन्थों की रचना की। agag उसके दरवार का सबसे वडा 
विद्वान था जिसने हषं चरित्र तथा कादम्बरी नांमक ग्रन्थों की रचना की । 
हषं के पश्चात .देश è विभिन्न भागों में ग्रनेकों छोटे २ राजाम्नों का उदय 
हुमा जो अपने २ राज्य के विस्तार के लिये निरन्तर संघर्षरत रहते थे। इस 
यग की विशेषता थी उच्च साहस, देश भक्ति, स्वामी भक्ति, ग्रात्म सम्मान, ग्रतिथि 
सत्कार तया सरलता । इस काल में साहित्य और कल्प की भीं बडी उन्नति हुई, 
धर्म की रक्षा का पूरा प्रयत्न हुआ । ्रसंख्य मन्दिरों का निर्माण हुआ । गुर्जर प्रदेश 
में प्रतिहार वशं, मिर्जापुर की पहाड़ियों से गहढ़वाल वशं, सांभर प्रदेश में चौहान 
aai, बुन्देलखण्ड में चन्देल वशं, मालत्रा में परमार वश्च, गुजरात में चालूबय वशं, 
जबलपुर के पास कलचुंरि वशं, वंगाल में पाल तथा सेनवशं दक्षिण भारत में राष्ट्र 
कूट, पल्लव, चोलवशं इस समय के प्रमुख वशं कहे जा सकते हैं। इन सभी wat 
ने लगभग ६५० वर्ष गासन किया । ६५० में सम्राट हषं की मृत्यु हुई Ate लगभग 
१२०० में मुसलमानों का शासन भारत में स्थापित हो गया । परन्तु मुसलमानों का 
भारत पर अधिकार कर लेने का अर्थ यह नहीं था कि देश ने गुलामी की जजीर का 
चुपवाप हन लिया । भारत का बहुत कम भाग विदेशी शासकों के हाथ में रहा 
बाकी सब स्वतन्त्र था जो भाग उनके अधिकार में था उकमें भी बराबर संघष होता 
रहता था ग्रौर यह स्थिति उस समय तक रही जब तक कि झग्नेज ज ने अपनी वेइमानी 
झोर कटी चालों के द्वारा मम्पूणं भारत पर अधिकार न कर लिया । इस काल म 
fait पर हर प्रकार के ग्रत्यचार हुये, कठोर से कठोर यातनायें दी गई । मन्दिर 
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तोड़ डाले गये । साहित्य जलाया गया | हर प्रकार से हिन्दु जाति और हिन्दु सभ्यता 
एवं संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया कछ बादशाहों ने तो कलमा या मौत 
का नाराः gare किया तथा उसपर अमल किया । मुरालमानों ने लगभग ८०० वष 
आर ्रंग्रेजो ने १०० वर्षे हमं पर शासन किया । हेमारे इतिहास को भ्रष्ट किया 
हमारी भाषा को बदला और हमारे मन्दिर एवं घामिक मान्यताय सवको दूषित 
किया गया लेकिन art हिन्दू तू MT भी जीवित है असीम साहस, 44 और 
अपने wees विश्वास ने अन्त में विजय प्राप्त की ओर शत्र, को मुह 
की खानी पड़ी 1 

मुसलमानी काल में राणा सांगा, महाराणा प्रताप, हीमू वक्काल, 
छत्रशाल, Te गोविन्द सिह, दुर्गा दास -राठौर आदि प्रसिद्ध वीर पुरुष हुये जिन्होंने 
हेन्द्र जाति ग्रोर धर्म की रक्षा की । ग्रंग्रेजों के आने के वाद सन्‌ १८५७ में प्रत्यक्ष 
रूप से अन्तिम शुद्ध हुआ जिसमें रानी कासी, नाना फड़नवीश,' तात्यातोपे mfa 
विख्यात सेना नायंक रहे | तत्पश्चात हमने AIT युध के ठंग को बदला । एक आर 
माहात्मा गांधी, तिलक ग्रौर गोखले के नेतृत्व में ग्रहिसात्मक युद्ध प्रारम्भ gaT at 
दूसरी ओर {सुभाष चन्द्र बोस मरौर भगतसिह, चन्द्र शेखर . ग्राजाद आदि हजारों 
नवजवाना à हिसात्मक, युद्ध में अपनी ग्राहुतियां भारत माँ के चरणों में देनी 
प्रारम्भ की । सारा देश एक सूत्र में पिरोई गई मणियों की माला के समान मां 
भारती के गले का हार बनने के लिये मचल उठा और eT में १५ प्रगस्त १६४७ 
को हम आजाद हो गये । 

परन्तु अफसोस अपने ही नेताग्रों की ग्रदूरदशिता ग्रौर घर श्रौर वाहर के 
शत्र ग्रो की चालों ने देश का विमाजन कर दिया । माँ का भ्रग विच्छेद हुआ । और 
आज वह पके फोड़े के समान हमारे हृदय में सालता है | ७१% 

हमें २३ वपं हो गये स्वतन्त्र ZT १००० वर्ष की दासता ने हमारे प्रन्दर 
बहुत से क्‌संस्कारो को उत्पन्न कर दिया है। हमें आज्ञा थी कि स्वतन्त्र होते ही 
हेम पुनः अपने को बनाने रौर सवांरने में लग जायेंगे लेकिन दुर्भाग्य वश सत्ता की 
बागडोर ऐसे हाथों में चली गई जो विदेशी प्रभाव से मुक्त न थे । उनक्रे शरीर 
स्त्रतन्त्र हैं लेकिन मस्तिष्क पाइचात्य रंग रूप ग्रोर चक्राचौंध से चधियायें हुये हैं । 
AA दर पीढी प्राये हुये दूषित संस्कारों ऐ उन्हें गनो से दूर कर दिया है । वे यह 
भूल गये हैं कि ब्राहर की झूठी मुलेम्मा चढो हुई वस्तृप्रो को लोलुप हृष्टि से देखने 
से पहले भ्रपनी चीजों को भी देख ले । उन्हें यह विस्मरण हो गया है कि हम भ्राज 
१००० वर्ष की दासता के पश्चात्‌ भी जो जीवित हैं उसके कुछ ठोस कारण 
हमारे waa ही ग्रन्दर विद्यमान हैं ग्रन्यथा शत्र, ने हपें नष्ट करने में कोई कसर न 
रख छोडी थी । २००० वर्ष पुरानी ईसाई सभ्यता BIT १४०० वर्ष पुरानी मुस्लिम 
 सम्यताके उदय और निर्माण में भी हमारा हो हाथ था । यदि हम दुबल होते तो 

. कभी के नप्ट हो गये होते । 2224 नीट i 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शिवाजी, 


Digitized by “अश्तकी RRS इतिह and eGangotri ४७७ 


यूनान मिश्र wat सव मिट गये जहाँ से । - 
RG वात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारो ॥ 
इस समय आवश्यकता है शक्ति पुजन की; राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की, 3 
हिन्दू जाति के पुनः संगठन झौर एकता की | आवश्यकता है विदेशी तत्वों के दूषित 
प्रभाव को AF के साथ भ्रपने भ्रन्दर से निकाल बाहर करने की और अपने विचारों 
विचारो, संस्थाग्रों तथा संस्क्रारों को पुनः जीवित करने की। फिर देखना है कि 
कौ इस राय जाति के सूर्य की झर देखने की चेष्टा करता है । 
ऐ प्राचीन आये, ऐ area और धैय के मूर्तरूप हिन्दू उठ खडा हो । मस्तक 
को ऊंचा उठाकर एक हाथ में गीता भ्रोर दूसरे हाथ में चक्र सुदर्शन लेकर संसार 
को शान्ति और सुख का संदेश दे । यही तेरे जीवन का उपयोग है और यही 


तेरा लक्ष्य है । 
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मानस at प्रथम चन्द्र याचा 


ब्रह्माण्ड में प्राप्त वत मान नक्षत्रों में चन्द्रमा एक ऐसा नक्षत्र हैं, जिसे पृथ्वी 
पर प्रत्येक व्यक्ति प्राचीन काल से ही निहारता चला झा रहा है यह यूनम का पूरा 
चांद किस के मन को न भाता होगा । यह गोल गोल प्रकाश का पिण्ड देख मातवों 
के मन में भांति भांति की कल्पनाऐ उदय होती हैं । पृथ्वी पर छिटकी हुई चांदनी से 
सब दिशाप्रों को धवलित करते हुए, अन्धकार को चीरते हुये चद्रमा सीढी दर सीढी 
शिखर के समान ग्राकाश रूपी विशाल पर्वत के मध्य भाग में चढ़ा चला आता gar 
ऐसा मालूम होता है, मानों भ्राकाश मान सरोवर में श्वेत कमल खिल रहा हों और 
बीच में जो कलक की कालिमा है वह मानों भोरे गूज रहे हो अथवा सौन्दर्य की 
देवी स्वयं लक्ष्मी के स्नान करने की थह बाबड़ी हो । इस प्रकार भांति भांति के 
अनुमान लगाये जाते हैं प्रौर प्रारम्भ कात से हो इस रहस्य को जानने के लिये 
मानव लालायित रहा है । 

इस नक्षत्र के सहस्य को जानने के लिये सवं प्रथम एक विद्वान åf क गैली- 
लियौं ने सन्‌ १६०६ ई० में अपने द्वारा निमित दूरबीन से चन्द्रतल को निहारा जो 
ऊबड खाबड रूप में दिखाई दिया । गैलीलियों से प्रेरणा लेकर अनेक विदेशी वेज्ञा- 
निको ने अपनी सामर्थ्ये के अनुसार चन्द्रमा के विषय में जानकारियां एकत्र की । 
अनेकों <ार चन्द्रतल की भर यानों को भेजा गया परन्तु किसी न किसी अभाव के 
कारण सफलता हाथ नहीं लगी । इन यानों को भेजने में विशेष रूप से अमेरिका 
और रूस में एक प्रकार की होड़ सी लगी रहो, परन्तु भरन्त में इस कार्यं में विजय 
श्री अमेरिका' को ही मिली । सबसे पहले श्रमेरिका ने ही अपने फ्लोरिडा राज्य में 
स्थित 'केप कैनेडी' नामक स्थान से अपना 'ग्रपोलों ११' सन्‌ RIE १६ जोलाई 
दिन बुद्धबार को चन्द्रतल की ओर छोड़ा जो लाखों मील की दूरी को भ्रपनी अबाध 
गति से पार करता gar लगभग ५ दिनों में चन्द्रतल पर जा पहुंचा । 


अमेरिका द्वारा चन्द्रतल की MIT छोड़े जाने वाले यान में कमाण्डर नील ए 
्ामस्ट्राँग, माइकल कालिन्स और एडविन ofega तीन याग्री थे । ये तीनों यार्त्री 
श्रपोलो ११! की उड़ान होने से ढाई घन्टे पहले ही यान के चालक कक्ष में पहुंच गये 
हॉलाकि यान का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका था, परन्तु उन यात्रियों ने भी 
उसका पूर्ण निरीक्षण किया । संसार के करोड़ों व्यक्तियों की प्यासी निगाहें उस यान 
पर लगी हुई थी जो नन्द्रतल की ग्रोर जाने वाला था। निश्चित समय पर एक 
भयकर आवाज के साथ वायु मण्डल में धुए का बादल सा छा गया और देखते 

ही देखते वह अपोलो, ११ मल TT की Se से को कल हो गया । मानव 


anya ction. 
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दृष्टि से तो वह दशय हो गया परन्तु केप कैनेडी 'अन्तरिज्ञ नगरी! में स्थित 'नियन्त्रण 
कक्ष' से बराबर उसका सम्बन्ध बना रहा । 

“नियन्त्रण कक्ष' में स्थित वंज्ञानिकों की गणना के अनुसार पहले तो 'चन्द्रयान 
को गति ३८०००-कि० मी०.प्रति घण्टा थी, परन्तु बाद में उसे बढ़ाकर ३६२०० 
कि० मी० प्रति घन्टा कर दी गई, परन्तु ज्यों ही इस यान ने 'चन्द्रकक्ष' में प्रवेश किया 
उसकी गति धीमी कर दी गई और वहां तक पहुंचते पहुंचते कुल ३३६० कि० मी० 
प्रति घण्टा हो रह गई । २० जौलाई की रात को १२ वजकर २० मिनट पर जब 
यान चण्द्रमा से केवल ११२ कि० मी? की दूरी पर रहगया तो उसे मुख्य यान से 
अलग कर दिया गया और ग्रार्य स्ट्राँग तथा एलिडून दो यात्री चन्द्रयात को लेकर 
“चन्द्रतल' की ओर चले तया तीसरा यात्री कालिन्स मुख्य यान. मे ही रहा और 
ठीक १ घन्टा २९ मिनट maia भारतीय समथानुसार ठीक १ बजकर ०६ मिनट पर 
दोनों यात्रियों सहित वह चन्द्रयान चन्द्रतल पर उतर गया और सकड़ों वर्षा से इस 
झोर किये जा रहे प्रयास की सफलता का प्रथम चरण पुरा हु । 

मानव को प्रथम चन्द्रयात्रा की सफलता का दूसरा चरण उप्त समय आरम्भ 
` हुआ जबर २१ जालाई को प्रात: ८ बजकर २६ मिनट पर प्रथम चन्द्रयात्री शार्मस्ट्राँग 
ने सवे प्रथम चन्द्रतअल पर भ्रपना पाँव रखा प्रथम यात्री के चन्द्रवल पर उतरने के 
बाद दूसरे यात्री एलिड्रन उसके कुछ फोटू खीं बने के तुरन्त बाद चन्द्रतल पर उतरे। 
दोनों यात्री कुछ घन्टे चन्द्रतल पर रहे, वहां के फुछ चित्र लिए, वहाँ कुछ ऐसे यन्त्र 
स्थापित कि? जो पृथ्बी पर चित्र व सूचतायें भेजते रहेँ, वहां से उन्होंने पृथ्वी को देखा 
जो बहुत बड़ी चमकीली एवं सुन्दर दिखाई दी, उन्होंने चन्द्रतल की मिट्ठी, ककंड, 
पत्थर आदि वस्तुएं एकत्र कीं, उन्होंने वहां अमेरिका का झण्डा गाडा तथा प्रमेरिका 
के राष्ट्रपति faia तथा दोनों चन्द्रयात्री के हस्ताक्षरो सहित एक लेख feat रखी 
जिस पर जौलाइ १६६९ में चन्द्रमा पर उतरने तथा' सारी मानव जाति के लिये शांति 
की कामना आदि लेख लिखे थे । 

पृथ्वी तल पर स्थित नियन्त्रण कक्ष के द्वारा निश्‍चित किये गये समयानुसार 
उन चन्द्रयात्रियो ने अपना कार्य पूणां करके चन्द्रयान में प्रवेश किया और निश्चित 
समय पर उड़ान आरम्भ की तथा ठीक समय पर वह चन्द्रयान मुख्म यान 'अ्रपोलो 
११ से ग्रा मिला जिसमें तीसरा यात्री कालिन्स उन की प्रतिक्षा कर रहा था । सारा 
कार्य उचित समय पर पूर्ण हो जाने पर तीनों यात्री शीघ्रता के साथ पृथ्वीतल की 
आर वापिस रवाना हुए । पृथ्वी तल से यान के १० हजार फीट ऊचा रह जाने पर 
तीनों यात्रियों ने अपने पैराशूट खोले भ्रौर उनकी सहायता से २४ जोलाई को रात 
को ११ वजकर १६ मिनट पर प्रश.न्त महासागर में सकुशल उतर A । 

तीनों यात्री एक साहसिक यात्रा करके वापिस अपने निदिष्ट स्थात पर पहुंचे 
परन्तु aa वंज्ञानिकों ने उन से किसी व्यवित को मिलने नहीं दिया । उन को तीनों 
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को ही अलग २. स्थान पर रखा | दज्ञानिकों को भय था कि कहीं चन्द्रतल से उन 

यात्रियों के साथ किसी रोग के कौटाण न आ गये हो जो पृथ्वी तल पर अन्य मानवों 
न तीनों यात्रियों की खूब शारीरिक परीक्षा कर लेने 


के लिये हानिकारक सिद्ध हो । उ 
के पश्चात SARL सार्वजनिक स्थान पर जाने दिया गया झौर स्थान २ पर उनका जा 


भव्य स्वागत क्रिया गया उसका 'बणांन नहीं किया जा सकता । 
मैंकड़ों वर्षों से मनुष्य जिस की कल्पना कर रहा था वह कल्पना यर्थाथ में 


परिणित हो गई, परन्तु इस कल्पना को सत्य करने में अनेकों वर्ष लगे AT लगभग 
अमेरिकां सरकार के भारतीय रुपये के ग्रनुसार लगभग १४४०००० लाख रुपये व्यय 
git जो कि एक धनी देश ही व्यय कर सकता है । इस अभूतपूर्व सफलता. से प्रेरित 
होकर अमेरिका सरकार ने अन्द्रयात्रा' कार्यक्रम को और झागे बढ़ाया श्रौर तुरन्त 
घौपणा की गई की १६ नवम्बर १९६९ को चन्द्रयात्रा के लिये दूसरा दल प्रस्थान 
करेगा । घोषणा साकार हुई निश्‍चित तिथि पर दो यात्री पुनः चाद पर उतरे । इन्हाने 
भी वहाँ पर अनेक यस्त्र स्थापित किये हैं जो चन्द्र की सूचनाए आदि को पृथ्वीलत पर 
भेजते रहेगे । इन चन्द्र यात्रियों के दोनों दलों द्वारा लाये गये अपने साथ मिट्टी, 
कंकड व पत्थर का श्रमेरिका की प्रयोग शालाऔं में बैज्ञानिक परीक्षण करने में लगे 
हुए हैं कि वहाँ की fad किसी जीव के लिये हानिकारक तो नहीं है | 

अमेरिका की इन दो चन्द्रयात्रा से अब अन्तरिक्ष का मार्ग खुल सा गया है। 
इससे प्रे रित होकर रूस भी दिन रात इसी तैथारी में लगा है कि वह भी संसार में 
अमेरिकाः की तरह 'चन्द्रतल' पर अपना झण्डा गाइ कर नाम पैदा करे ।परिणाम स्वप 
रूप रूस में ग्रमेरिश्रा ' से ait बढ़ा और बिना मानब वाला “लून।' चन्द्रतल पर भेजा 
जो: सितम्बर मास में चन्द्रतल के कंकड़, पत्थर व मिट्टी ग्रादि लेकर. सफलता पूर्वक 
वापिस पृथ्वी पर म्रा. गया, जिनका चन्द्रयाजञा के रूस की प्रयोग शालाओं में परीक्षण 
ले रहा है । दोनों देशों की इस अभूतपूर्व सफलता पर नानव जाति को गर्ग है और 
भविष्य में भी रहेगा क्योंकि दोनों. देशों में इस AT भारी होड़ लगी हुई है। 
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बृह्याण्ड की जानकारी * 


वृह्याण्ड में पृथ्वी व सूरज ale सितारों की जानकारी के बार में निम्नः 
लिखित जानकारी इस प्रकार हैं । 
सूरज तो पृथ्वी से & करोड़ ३० लाख मील की दूरी पर है उसमें १० लाख 

पृथ्त्रीया समा सकती है । इससे ग्रनुमान लगाया जा सकता हैं कि पृथ्वी की ग्रपेक्षा 
सूरज कितना बड़ा है। लेकिन जहा तक वृह्याण्ड का सम्वन्ध है, उसमें सूरज की 
स्थिति ऐसी है । जैसे रेगिस्तान में रेत के एक कण की है । ब्रह्माण्ड में हमारे सूरज 
जैसे ग्ररवो-खरतों सुरज हें । वृह्माण्ड का वणान छोड़ कर हमारी अपनी आकाश TAT 
से. इंड खरब सितार और १० करोड़ सुरज है, और हर सुरज का हमारे सूरज को 
तरह श्रलग-म्रलग प्रबन्ध है, जिसे हम प्राकृतिक नियम कहते _हैं। बृह्याण्ड भ्रसीम 
हैं, और उनमें ग्ररवो-खरबों आकाश गंगायें हैं । दूरबीनो के द्वारा इस समय तक 
१० करोड़ भ्राका । गगाथ्नों का पता लगाया जा चुका हैं । हिसाब लगाया जा सकता 
है कि जहां हमारी आकाश गंगा में १० करोड़ सुरज हैं तो भ्ररबों-खरबों आकाश गंगा 
शों में कितने सूरज होंगे । हमारी अपनी आकाश गंगा में भी सूरज की साधारण 
स्थिति है लेकिन वा दूसरे साईस वालों की अपेज्ञाकृत हमारे बहुत afew पास है । 
इस लिए हमने उसे सूरज नाम दे दिया है । परन्तु हमारी आकाश गंगा में सूरज से 
बड़े २ सितारे हैं । जिनकी गर्मी भी सुरज से भ्रधिक हैं और रोशनी भी कोई कोई 
भितारा सूरज से हजारों गुना बड़ा है । उदाहरण के लिये रीगल नामी सितारें की 
की रोशनी २० हजार सूरजों को रोशनी से अधिक हैं । लेकिन ag हम से इस प्रकार 
अधिक दूर है, कि उसका हिसाब नहीं लगा सकते | इसी प्रकार अलड़ेवरन” सितारा 
सुरज की भ्रपेक्षा १६० गुणा प्रकाश देता हैं, और हम उस से सूरज की अपेक्षा में 
४ प्रख गुनी रोशनी प्राप्त कर सकते हैं । जिस प्रकार पृथ्वी और प्राकृतिक नियम 
के दूसरे सितारे सुरज के ग्रास पास घूमते हैं, इसी प्रकार सूरज भी हमारी आकाश 
गंगा के बीचो बीच चक्कर लगाता है । और वइ अपना एक चक्कर २५ करोड़ साल 
में पूरा करता है। हमारी आकाश गंगा किस प्रकार लम्बी चौड़ी हैं, इस बात का 
झनुमान इस बात से लगाया जा अकता है कि रोशनी को भ्राकाश गंगा के एक सिरे 
से दूसरे fat तक पहुंचने में १००००० वर्ष जगते हैं। रोशनी एक साल में ५८ 
खरब ६५ UT मौल का फासला लय करती है । अब यह हिसाब लगाना है कि 
हमारी झाकाश गंगा किस तरह लम्बी चौडी है तो ५८ खरब ६५ मील को १८००० 
(एक ara से गुणा करना होगा । एन्ड्रोबेदा नामो ग्राकाश गंगा हमारी आकाश गंगा 
से २० गुना अधिक बड़ी हैं और बृह्याण्ड में करोड़ों आकाश गंगा हैं। अब हम अपने 
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सूरजे दा वर्णन करते हैं जिससे हमें जिन्दगी मिलती है । वह आकाश गंगा कै बीच 

से २० हजार नूरी साल का मतलब ५5 खरब_६५.ल॥ख मील हैं । aaia यह मालूम 

करने के लिये कि सूरज आकाश गंगा के बीच से कितनी दूर हैं ५८ खरब ६५ अरव 

को ३० हजार से गुणा देगी. होगी | भव एक, सवाल पेंदा होता. है, कि सूरज का 

गर्मी व रोशनी कहाँ से ग्राती है । साईस वालों के कहने के . अनुसार सुरज. की गर्मी: 

उसके गर्भ की आग से पैदा होती है. वे काफी समय तक इससे .कुछ अधिक नहीं 

बता सकें । लेकिन एटमी जमाने में ये गुत्यी (समस्या) हल हो गई हैं अज ले अर ट्रिया 

में. परिक्षण (प्रयोगों) के वाद साईस वाले .बताने के योग्य हो गये हैं, कि सूरज की 

गर्मी किस भमल (कारण) से पैदा होती है प्रव वे यह वह सकते हैं, कि सूरज को 

गर्मी उस समय dar होती है, जब सूरज में पाई ज़ाने वाली हाइड्रोजन के एटम 

(परमाणु) हिलिपय के एटमों (परमाणश्रो) में वदलते हैं | हम सूरज को एक. बहुत 

बड़ी एटमी, (रमाण!) भट्टी कह सकते हुँ ।.लेकिन ये एटमो (परमाणू । भट्टी कब 
तक जलती रहेंगी वया वह समय तो नहीं आयेगा किये भट्टी सदं पड़ जायेगी और 

पृथ्वी, पर जीवन समाण्त हो जायेगा.। साईश वानों के कहने के अनुभार सुरज का 
४० लाख उन ई घन हर सैकिण्ड समाप्त होता है । हाइड्रोजन परमाणु हिलियम के 
परमाणुभ्नो में बदलते ह । अगर सूरज के ई,धन की आग मौजूदा चाल से जलतां रहे 
तो भी सूरज हम को ३० ALA चाल एक गर्भी देता WAT । सूरज जो हम से < 
करोड़ ३० लाख मील की दूरी पर है, और उसको रोशनी हम तक आाठ मिनट साढ़े 
झठा रह सैकिण्ड तक पहुंचती है । परन्तु ग्राकाश गंगा में ऐसे. तरे भी है, जिन-ीं 
रोशनी हम तक्र हजारों साल के वाद पहुँवती हुँ । हम दूरवीनों केरा किसी सितारे 
की जिस रोशनी को देखते हैं वह सैकड़ों साल . पहन उस तितारे से चलो होगी.। 
ह्माण्ड की यह जानकारी बड़ी-बड़ी ताकत पर दू:बीतों, से की गई है। इक्र समथ में 

कुई ऐसी दूरबीने तैयार हो चुकी हैं, जो ५० करइ नूरी साल की दूरी तक देख 
सकती है । एक. लाख. छयासी हजार मील हर सँकिण्ड की चाल से चलने व.ली रोशगी 
५० करोड सांब में जिस प्रकार फैसला तय करंगी. यह इुरबीने इतनी दूर तक देख 
सकती हैं । बह प्राम ख्याल पाया जाता है कि पृथ्वी के अलावा किसी. भी जगह जीवन 
नहीं है । लेकिन साईस से यह ख्याल गलत होता जा रहा हैं AR यह बात तय aI 
चुफो है । कि हमारी ग्राकाश.गंगा में हमारे सुरज जैसे करोड़ों सुरज है, भोर उनफ 
झलग-पलण प्रबन्ध हैं । अगर इस प्राकृतिक नियम कम से कम एक जगह आवादी 
हो तो कहा जा सकता. है,. कि हमारी पराकाश गंगा में पृथ्वी को तरह करोड़ों सितारों 


पर झावादी होगी i. Fe प विक Gat Hh 
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aiaa महापुरुषों के जीवन चरित्र' 
“स्वामी दिरजानन्द”--स्त्रामजी. कां जन्म सम्बत्‌ १८३५ वि० तदनुसार 
सन्‌ १७४८ ई० में जिला जांलधर के गर्गांपुर नामक ग्राम में हुआ था। ५ ag की 
, अवस्था में ग्रापके नेत्रों की रोशनी समाप्त हो गई थी । झापने काशी में Fo विद्यांधर 
जी से विद्या प्राप्त को ग्रौर कनखल में आपने स्वामी पुणंननन्द जी से सन्यास लियां 
था | स्वामी जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे । आपने age शीघ्र. शिक्षा प्राप्त को 
तथा पढ़ाने का कार्य करने लगे । आपकी ख्याति के कारण अलवर नरेश व जयपुर 
नरेश ग्रापके शिष्य बन गये व अन्य कई धनी व्यक्ति आपकी सहायता करते थे । आप 
देशाटन करते-करते मथरा में ग्राकर रहने लगे और वहीं एक पाठशाला खोली । वहीं 
आकर agfa दयानन्द-ने आपसे विद्या .ग्रह की । आप हो महषि दयानन्द जी के 
प्रथम गुरु थे तथा १०५७ में लड गये स्वतन्त्रता सग्राम के जनक भी झाप ही थे । 
अथक शिष्यों ने उस संग्राम में पर्याप्त-भाग लिया ।.श्राप सम्नत्‌ १. २५ की अश्विनि 
बदी त्रयोदशी सोमवार तइनुसार.. १८६८ ई० सितम्बर. में जी णंवस्त्र छोड़कर स्वर्ग 
लोक सिघारः गयेः। 
सहेषिःदयानन्द-महषि का जन्म सम्बत्‌ १८८१ fro तद्नुसार. १८५४ ई० 
को गुजरात-में'टकारा नामक ग्राम में एक झोव. परिवार में हुआ था । आपके पिता का 
नाम कर्षण जी - तिवाड़ी व माता का नाम चशोणवाई था । झापके पिता कट्टर. शव 
थे । आप पर भी उनका प्रभाव पड़ा और चौदह वपं की आयु में ग्रांपने शिवरात्रि के 
दिन ब्रत रखाः । रात्रि में शिवमूति ; पर.चूहों के मिष्ठान', भक्षण से आपको मूर्ति से 
निराशा..हुई, कि-जो स्वयं -अपनी- रक्षा नहीं कर.सकता वह संसार की क्या रक्षा 
करेगा:? अतः सच्चं शिव की खोज. की ga. लग गई । परिणाम स्वरुप आपने घर 
वार छोड़ा और जगलो में योग की शिक्षा.के लिये. ga, आपने सन्यास धारण किया 
झर मय॒रा में स्वामी विरजानन्द जी से. सम्वत्‌ Ro से १८६२३. तक विद्याध्ययन 
किया. शिक्षा पूर्ण हो जाने पर आपने वेद.ज्ञान वग: प्रचार, मूर्तिपूजा का बहिष्कार 
agitan, स्त्रीशिक्षा व स्वराज्य प्राप्ति का. स्थान पर.जाकर॒ प्रचार किया . परन्तु 
उभ देव दयानन्द का ग्रधिक दिन जीवित नहीं रहना. था;। आप एक वेश्या के, षडयत्र 
के शिक्रार हुए । ग्रापको विष दिया गया और सम्बत्‌ ८९४० वि० में अजमेर मै भ्राप 
ने. ग्रंथना शरीर त्याग दिया । आप ही AAT पहले आर्य समाज क.सस्यापक थे तथा 
अमर ग्रथ AT THN. आप HUA जगतको एक अमुल्य देन, हे Fr 
7००७ स्वामी अद्धानत्द--स्वर्गीय ` सवामी - श्रद्धानन्द-गी का जन्म पंजाब केः जिला 


जालन्धर के ग्राभ deaa में फाल्गुन कृष्ण १३ सम्त्रत्‌ १६६३ fro में:लालू लवक 
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४८४ भारत पात्रा 


Seca जी के परिवार में हुआ था । आपके पिता उ०प्र० में पुलिस में नौकर करते थे | 
जन्म के समय झापका नाम मृंशीराम रखा गया झौर बाद में सम्वत्‌ १६९७३ में सन्यास 
लेने पर भ्रापने अपना नाम श्रद्धानन्द स्त लिया । आपके वाल्यकाल और शिक्षा का 

बाँदा, झौंर बलिया बीता | आपके पिता ने 


समय अधिकतर बरेली, aag, बनारस, 
झापको शिक्षों के बाद नायब-तहसीलद।र बनवाया परन्तु आपने ३ माह बाद ही नौकरी 


छोड़ दी भौर लाहौर से वकालत पास करके वकालत करने ait । सम्बत १९४१ में 
ary समाजी बने । सम्बत्‌ १६५५ में गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना करके संचालन में 
लग गये-। सम्वत्‌ १६४७ में सन्यास लेकर सावंजनिक सेवाओं में लग गये । मुसल- } 
मानों में प्रबल शुद्धि और हिन्दुओं में aga जागृति उत्पन्न करने के कार्यों ने ईर्ष्यालु 
व्यक्तियों के हृदयों को दहला feat वे गुम नाम से लेखों और पत्रों द्वारा स्वामी जी 
का खन करने की धमकी देने लगे थे । स्वामी जी ने.उन घमकियों पर ध्यान नही 
` दया । परिणाम स्वरुप २३ दिसम्बर १६२६ ई० को दिन के ४ बजे उनकी निवंल- 
छाती में पिस्तौल से रे गोलियां मार कर उनकी हत्या कर दी गई । 
de लेखराम जी--पण्डित जी का जन्म पंजाब के जेहलम में स्थित सय्यद 

पुर नामक प्राम में महता तारा fag के घर ति० ८ चैत्र सम्बत्‌ १९१५ वि० शुक्रवार 
के दिन हुआ था । श्राप ग्राये समाज के उच्चतम कोटि के प्रचारक भौर लेखक थे । 
पण्डित जी शुद्धिकार्य के भी वड़े प्रेमी और प्रचारक थे, जिसका परिणाम यह gar 
कि दुष्ट मनुष्य जो अपनी शुद्धि चाहता था उसने मौका पाकर पण्डित जी को छुरे से 
हस्या कर दी । ६ मार्च सन्‌ १८६७ की सायंकाल को लाहौर में आपकी आत्मा इस 
नवर झारौर को त्याग कर परलोक सिद्धार गई । भ्रापकी मृत्यु से ard जगत Baha 
कार्य को बहुत ठेस पहुंची आपके द्वारा किये गये कार्यों से आये जगत सदव ऋणी 
रहेगा | 

yY do गुरुदत्त विद्यार्थो -आपका जन्म २६ अप्रैल सन्‌ १८६४ ई० में मुल्तान 
नामक ग्राम में सरदना नामक कुल में श्री रामकृष्ण जी के परिवार में हुआ था । 
८ वर्षे कौ व्यबस्था में भ्रापंको विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया । ग्रापने अंग्रेजी भाषा 
का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और अंग्रेज विद्वानों के आपने अनेक ग्रन्थ पढ़े जिसका फल 
यह निकला कि ईइवर के प्रति ग्रापका विश्वास समाप्त हो गया और २० जून १८- 
८० fo कोश्राव विधि qira समाज में प्रविष्ट हो गये । सवे प्रथम आपने 
सत्यार्थ sear का अध्ययन किया । श्राप स्वामी दयानन्द के अनन्य भक्त बन गये । 
सन्‌ ११८३ में जब स्वामी जी की बीमारी का पता चला तो आप तुरन्त ATAT 
पहुंचे और set स्वामी जी की आपति यथाशक्ति सेवा की । स्वामी जी की मृत्यु का 
झ्रापके हृदब पर गहरा प्रभाव पड़ा श्रौर उनके मिशन को पूरा करने का प्रण किया 
परन्तु उत्तके स्वास्थ ने आषका साथ wal दिया तथा १८ मार्च १८९० Fo में रात 
को १२ wa ज्ञापकी दशा बहुत सोचनीय हो गई और १९ मार्च १८६० को MITT 
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भक्त फूलसिह--श्रापका जन्म रोहतक जिले के ग्राम माहरा में सम्वत्‌ १९४२ 
वि० सन्‌ १८८५ में हुआ था । आपके पिता जाट वंश के जमीदार थे | प्राइप्ररी 
शिक्षा के बाद आप महरोली स्थित मिडिल स्कूल में भर्ती करा दिये गये। मिडिल पास 
करने के वाद ग्राप करनाल में पटवारी हो गये । एक अन्य पटवारी के सत्संग से झाप 
की वैदिक ad व व ऋषि दयानन्द के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई । सन्‌ १९०८ में पानी- 
पत के må समाज में ग्रापका नियम पूर्वक यज्ञोपवीत हुआ । झापने पटवारी पद छोड़ 
दिया और आर्य समाज की सेवा में लग गये ग्रापने १९२० में भेंसवाला में गुरुकुल 
की स्थापना की.आपने हरिजन उद्धार भी किया । इन सब कार्यो को करते हुए सन्‌ 
१९४१ की श्रावण सुदी द्वितीया को रात के &॥ वजे अज्ञात व्यक्तियों की गोलियों से 
आप स्वर्ग सिधार गये । i 

महाशय राजपालजी--महाश्य जी का जन्म ग्रसाढ़' सम्बत्‌ १९४२ वि० में 
एक निर्धन परिवार में हुआ था । आपका नाम आरम्भ में घसीटाराम था । आपके 
पिता किन्ही कारणों से गृह त्याग कर गये थे झाप आश्रय हीन हो गये । गरीबी में 
मिडिल पास Frat तथा पुस्तके लिखनी आरम्भ की । आपने १२ ₹० मासिक की नौकरी 
भी की । आपने 'बालक सुधार सभा की स्थापना की | आप १६०६ में जालन्धर में 
कलक बन गये | हकीम फतह चन्द के झाग्रह से आपने अपना नाम राजपाल रखा । 
१९११ ई० में आपका विवाह हुआ । प्रकाश पत्र के कार्यालय में उस समय ग्रापको 
४० ७० वेतन मिलता ary विवाह पझ्चात्‌ और प्रावश्यकतायें बढ़ जाने पर आपने 
अनेक बैदिक धर्म-से प्रभावित पुस्तके लिक्षी और उनको लागत मूल्य पर ही वेचा । 
ग्रस्त में ६ अप्रैल १६२९ -ई० को पनी दुकान. पर हीं बैठे एक युवक के छुरे के 
वार से आपका स्वर्गं वास हो गया । ; हू 

do तुलसीरामजी- प्रपाका जन्म: पंजाब प्रान्त के जिला गुरदासपुर के डरा- 
वबा नानक के समीप रुड़ा नामक ग्राम में हुआ था । १२ वर्ष की स्वस्था में ही आप 
के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था । आपने हाईस्कूल परीक्षा पास की भोर स्टे- 
शन मास्टर बन गये । आपने; सम्पूर्ण जीवन आर्य समाज के प्रचार में ही बिताया । 
आपकाविवाह बटाला में लाजवन्ती देबी के साथ हुआ । सन्‌ १६०३ ई० में ये कहीं 
जा रहे थे | इनके किसी विरोधी ने लाल मिर्चो के चूरे. में बालू रेत मिला कर इनको 
झाखों में झोंक दिया ग्रौर न देख सकने की वजह से पेट में Gu घोंप दिया | इस 
प्रकार झापका स्वगंवास gat £ 

do बस्तीराम जो--झापका जन्म पंजाब प्रान्त के रोहतक जिले में झज्जर 
तहसील के सुल्तानपुर खेडी नामक ग्राम में सम्बत्‌ १८० हे में एक ब्राह्मण परिवार में 
gat या । ग्रापके पिता degra थे । आपको TAIT से गाने का AST शौक Ti 
उन दिनों ऋषि दयानन्द जी घुम-२ कर वैदिक घमं का प्रचार कर रहे थे । ATA 
भी स्वामी जी के विचार सुने तथा उनके साथ १५-१६ दिन रहकर. प्रार्म बस्ती राम 
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टन. गये... Xo वर्षे की. sacar हें. झाप चेचक षी बीमारी मैं श्र, हा गय | आपने 
eq भजन मण्डली वनाकर. .स्थान-स्थांन पर आय, समाज का प्रचार करना आरम्भ 
कर दिया । आपने अनेको भजन की पुंस्तके भी fare} ।. ग्रापने हजारों परिवारों को 
राय -बत्ताया अन्नेको, बालकों को गुरुकुल, भिजवाया | अन्त म ५ दिक धर्म का प्रचार 
करते हए झज्जर तहसील के WA में डा० हरफूल. मिह के यहाँ २६ AT को. १७ 
जप की आयु में ग्रापका स्वर्गवास हो गया ।. ..... ., ..- ix 
= - स्वामी योगानन्द जी--ग्रापका-जन्म हिसार-जिले की हाँसी तहसील के 
grata उमरा नामक ग्राम के पास. देपली की ढाणी नामक़, -ग्राम म-हुश्रा था । 
बांलकपन में ही आपका विवाह हो गया था, परन्तु बाद में ब्रह्मचय पालन की सच्ची 
लग्न लग गई। घर छोड़कर देहली वेद विद्यालथ में पहंचे adi आचाय भगवान दव 
भी विद्याध्ययन विया करते थे । भगवान देव जी ने नरेला.में झाय विद्यार्थी आश्रम 
की स्थापना की । आपने यही नित्रास'क्रिया । १९४२ 'में mard जी ने गुरुकुल 
झज्जर की स्थापना की । : आपने भी यहीं गुरुकुल की सेवा की। एक दिन आप 
देहली सेःनरेला रेल द्वारा जा रहे थे गाड़ी में भीड़ होने के कारण डण्डा १कड़कर 
खड़ो हो गये । किन्दीं कारणा वश उनका सर सिग्नल से टकरा गया और उनकी 
मत्य हो गई। . as 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी--आपका जन्म लूधियान जिले के मो नामक ग्राम 
मे gar था । झापके पिता का नाम भगवान सिह था । TAIT HT आपका नाम FET 
“सिह था । आपने स्कूल में मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की ।: २२ वर्ष की अवस्था तक 
“आप साधझों की संगत, में रहे । सम्‌ १९०० में-ग्रापने गृह त्याग दिया । १.० ' में 
ग्रापने सन्यास की दीक्षा ली साव लोग आपको स्वतन्त्र HST AT | इस प्रकार आप 
"का नाम स्वतन्त्रानन्द पड़ गया: १६०८:में आपके हृदय--में ad समाज को सेवा 
करने की भावना उत्पन्न हुई । १९१४ में श्राप अफ्रीका चले गये तथा वहाँ वैदिक 
धम का प्रचार किया । अन्तिम समय में आपंको केसर कीं बीमारी हो जाने पर 
'संम्वत्‌ २०१२ में चैत्रसुदी ११ को वम्बंद के एक भ्रस्पतालःम आपका देहान्त 
गया । ) 
्राचायं भगवान देव--आपका जन्म नरेला में हुआ थाः। आपके पिंतां कनक 
fag थे । पका नाम प्रारम्भे में भगवान सिह था। आचार्य राजेन्द्रनाथ ने आपका 
| नाम भगवान देव रखा । आपने ग्राम नरेला में विद्यार्थी ate की स्थापना करके 
& उसे शिक्षा का केन्द्र बनाया । १९३९ में आपने हैदराबाद सत्याग्रह में निजाम की जेल 
! काठी । १६४२ में आपने गुरुकुले झज्जर के आचार्य पद को ग्रहण क्रिया तब से 
ma त¥ निरन्तर श्राप देश सेवा मेंलगेहुएहुँ। श ' : 
महाशय रामचन्द्र जी--इगाप. कश्मीरं.में जम्मू नगर के निवासी थे! श्राप 
का जन्म सम्वत १६५३ में एक .महांजन परिवार में हुआ था । आपको आय “समाज 
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से. अ्रगाध प्रेम था और उसके प्रचार की बडी लगन थी । जव आप जम्मू से प्रखनूर 
पहुंचे, नो आपने वहां के पास के. ग्रापो में वैदिक धर्म का प्रचार आरम्भ किग्रा । 
आ्राप-बुटहरा . नामक ग्राम में मेघ वालको के लिए एक पाठशाला खोलता चाहते थे । 
उसका उस. ग्राम के राजपूतों ने इतना विरोध किया. किं मारे..इण्डों के उनका 
८.रीरास्त कर डाला । २० जनवरी को ग्रह घटता eT] 
` महाशय नाथ्राम जी--श्रापका जन्म २ अप्रैल सन १६०८ Fo को हैदराबाद 
सिध में हुआ था । ग्रापके पिता का नाम कीमतराम था. | बचपन से ही प्रापको आर्य 
समाज से प्रेय था | उन दिनों विद्यार्थियों द्वारा हिन्दू at भौर संस्कृति 1 घोर 
अपमान शिया जा रहा था जो नाथूराम,जी सहन न कर -सके । उन्होंने बदले में 
वही कार्यवाही की :जो विद्यार्थियों को असहय थ्री । . परिणाम स्वरूप उन पर केस 
चलाया गया | Ro सितम्बर १६३.४ को अदालत में उनके केस की सुनवाई थी, वहीं 
पर एक विवर्थी ने उनके छ रा घोंप कर मृत्यु कर डाली इस घटना कै. सारी श्रदा- 
- लत में सन्नाटा छा गया | उनकी मृत्यू सें ग्राथं जगत को बड़ी हानि उठांनी पड़ी । ; 
श्री मेघराज.जी-ग्राप नारायण गढ़ (इन्दौर' के निवासी थे आपका जन्म 
सम्वत्‌ १६३८ में हुपा था'1.ग्रापके पिता. का.नाम श्रो गोपाल जी था । श्री विनायक 
* राव जी द्वारा आप आयं-समाज में दीक्षित हुए । आर्य समाज के प्रचार में झापका 
भाषणा बाजारों में होता था तो बिरोधी जनता प्रोपके ऊपर ई'ट पत्थर फॅकती थी । 
आपने अपने जीवन काल में १२ झा समाज स्थापित की । शुद्धि ग्रोर ग्रछुतोद्धार में 
आपकी विशेष रूचिं थी । माचे १९३८ में मेघराजजीं अछूतों को मन्दिर में प्रवेश 
कराना चाहते थे कि geste निवासियो ने :उंनका विरोध किया भौर राम-नवमी-के 
एफ दिन पहले ७ ग्रादमियो ने मिलकर उनका बध कर दिया 1 yi 
सेठ जयराम जी- श्राप Sage के रहने वाले थे । आपको भार्य-समाज से 
बडा प्रेम था । तन मन धन से आप आर्यसमाज की सेवा किया कस्ते थे । हैदराबाद 
सत्याग्रह के लिये आपका उत्साह और कार्य जोधपुर आर्यसमाज के 'इतिहास में अमर 
रहेग। । आप की प्रगतियो स आपके विरोधियों की नींद हराम हो रही थी । RE 
मई १६३६ ई० को उम्मेद कन्यापाठंशांला में बम्बई सरकार के विरोध में एक सभा 
हुई । सभा समाप्ति पर आपके घर, जाते समय रास्ते 'में भ्राक्रमण करके घापकी 
gear कर दी गई। ` gy rte r= 
श्री mimg जी-आप, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले-थे | 
` आप अपने a: के आर्यंसमाज' के एक बड़े स्तम्भ थे शुद्धि और faan कार्य 
' से पको बडा प्रेम था। ये दोनों कार्ये ' प्राप बड़े साहस और 'निर्भीकिता के साथ 
करते थे। आपके विरोधी ग्रापको सदेव धमकी देते रहते थे जिनकी ग्राप परवाह 
` न करते थे । एक दिन आप कहीं से लौट रहें थे । रास्ते मे कुछ विरोबियों ने अप 
- ` पर आक्रमण कर दिया और प्राप वहीं eat सिवार गये । | ps 
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शहीद खण्डेराव गरापतराव-- आप हिन्दू मराठा थे । झापका जन्म २७ मई 
at ६८८७ को गुजरात प्रान्त के जिला सूरत में एक ग्राम nee था । आपके 
पिता जी पुलिस में नौकर थे । झाप की प्राइमरी शिक्षा भडौच में हुई । १६१० डी 
_ अभ्रध्यापक ट्रेनिंग पास करके अध्यापक का कार्य आरम्भ कर दिया तभी से ATF 
आर्यसमाज की लगन लगी । हरिजनो की भी झापने सेवा की । आपने १६२८ ई० 
में भडोच में एक हरिजन स्कूल खोला । ४ मार्च १६३० को एक १७ वर्षीय हिन्दू 
लड़के को विधर्मिथ्रों से बच।ने के कारण उन विधियों ने खण्डेराव गणपतराव जी 
का प्राणात्त कर दिया । 

स० घनासिहजी--श्राप लुधियान जिला के अन्तगंत ताहला ग्राम के निवासी 
थे । ग्रापके पिता का नाम सरदार लक्षमनर्तिह था। झाप एकईउत्साही वैदिक धर्मा 


' थे । आप प्रायः सिवखो में वैदिक प्रचार किया करते थे। आपका यह वैदिक ağ 
प्रचार हो राप की मृत्यु का कारण वना ।;११ मई AT १६३० को एक अकाली 
सरदार मै किसी. अन्य विरोधी व्यक्ति की सहायता लेकर उनको दुकान पर जात 
समय पकड़ लिया और घर ले जाकर इतना पीटा कि उनका प्राणान्त कर दिया । 
mo आयारामजी- श्राप गांव कालूर तहसील ईसाखेल जिला मियावाली 
' के एक प्रसिद्ध जमीदार व माहूकार थे । श्रापने एक विधर्मी जात की युवती की 
लाहौर में शुद्धि कराके उससे विवाह किया था, परन्तु उनके इस कार्य से विधर्मी 
शान्त नहीं बैठे उन्होंने अवसर देखकर उनका TT कर दिया और कुछ समय पश्चात 
“उनकी पर्ती श्रीमती भगवती देवी ब उनकी कन्या की भी नृशंस हत्या कर दी गई । 
: इनका बध करने वाले पकड़े गये औंर उनको दण्ड भी मिला, परन्तु यह झाये- 
परिवार समाप्त हो गया । 
श्री भैरौतिह जी- प बांदा कई जयपुर के समीप पारवर गांव के निवासी 
महाशय हर भजन जी के पुत्र थे ग्रापने आर्य समाज द्वारा जाति की सेवा करना 
प्रारम्भ किया । अनायों और भोले-भाले feegat को विधियों के जाल मे छुड़ाना 
प्रापका मुख्य कार्यं था । इसके लिये आपने अपना तन-मन-धन सव कुछ न्यौछावर कर 
आप सदैव निडर रहते थे । दुर्भाग्यवश श्रापका अपने अखाड़े के साथियों से भी मत- 
भेद हो गया और उनकी सहायता से दिन दहाड़े पटना की गलियों में भालों "और 
बर्छियो से श्राप कों नुशं हत्या कर दी गई। हत्यारे पकड़े भी गये लेकिन सभी 
छुट गये 1 
श्री बुजल ल जो--ग्राप चिचौली जिला बैतूल निवासी एक माल गुजार थे | 
ता० १२ ग्रक्टूबर सन्‌ १६२८ ई० कौ दुर्षेटना के दिन ग्रापकी आयु केवल ३० aq 
की ही थी । शुद्धि के कायं में ग्रापकी अ्रधिक रुचि थी और यही रुचि प्रापकी हत्या 
'का.कारण,बनी । एक स्वजातिय महिला जो किन्ही कारणवश विधर्मी हो गई थी 
उसकी शुद्धी करते के कारण विधर्मी लोंग प्राप से नाराज हो गये और दिन दहाड़े | 
झापकी हत्या कर दी गईं | आपके हत्यारे को फांसी का दण्ड मिला । 
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ला० पालामल जी- श्राप कसूर निवासी एक महाजन थे। आप senat 
हिन्दू युवक थे । मजहबी वात्तों पर are वाद-विवाद बहुत; किया करते थे 1. एक क्लि 
विधर्भियों से किसी बात पर आपका कगड़ा.हो गया उन्होंने शोर मचाया कि ला० 
पालामल विधर्मिथों को गालियाँ देता है। इस पर एक विधर्मी gan ने उनका बच्च 
कर डाला । आपका FATT पकड़ा गया और उसको फांसी का दण्ड मिला । जब तक 


आप जीवित रहे ग्रामने ग्रायं ममाज की तन-मन-धन से पर्याप्त मेवा की । 
स्वामी विवेकानन्द--स्वामी विवेकानन्द जी का जन्म ९ जनवरी १८६६२ Fo 
को बंगाल के एक कायस्थ परिवार में gat था । .ग्रापक़े.पिता का नाम श्री बा विल 
था । ग्रापने अपने गुरुदेव की शपथ लेकर हिन्दू संस्क्रति के उद्धार का बीड़ा उठाया 
था । आपने रामक्रुष्ण परमहं को प्रोरणा से हिन्दू संस्कृति का विशव भर में प्रकाश 
फैला दिया । आपने न्दू संस्कृति तथा वैदिक धर्म का देश विदेश में घूम-घूम कर 
प्रचार किया । सन्‌ १६०२ में आपका स्वर्गवास हो गया | 
{/ स्वामी रामतोथं- स्वामी जी का जन्म पंजाब प्रान्त के जिला गुजरानवाला 
के म'मरारीवाला में १८७२ $o Ñ हुआ था । ग्रापके पिता का नाम दारानन्द 


तशा दादा का नाम रामलाल था, आप फारसी भाषा के विद्वान थे । आपके हृदय में 
प्राणियों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाने की इच्छा जागृत हो चुकी थी । उस 
इच्छा को पूरा करने के लिये ग्रापने अपना सारा जीवन देश सेवा एवं समाज सेवा में 
लगा दिया । समाज की सेवा करते हुए १७ क्तूकर सन्‌ १९०९ को आपका स्वर्गः 
बास हो गया । 
हात्मा नारायण स्वामी--ग्रायं जगत के महान विद्वान महात्मा वारायण 

स्वामी जी उ० Mo के जिला अलीगढ़ में सन्‌ १८६६ ई० को उत्पन्न हुए थे । आप 
ऋषि दयानन्द के परम भक्त थे और उनके मिशन को पूरा करने में आपने अपना 
जीवन लगा दिया । मथुरा में श्रीमद्‌ दयानन्द जन्म शताब्दी महोत्तव की पूर्ण सफल 
ता का श्रेय श्रापको ही है । श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी को मुरु के पश्‍चात 'सावंदेशिक 
आये प्रतिनिधि समा' को बागडोर आपने ही संभाली । जीवन पर्येन्त सायं समाज 
की सेवा करते १५ अक्सूबर सन्‌ १९४७ को ग्रापका स्वर्गवास हो गया। , 

महात्मा हंसराज -महात्मा हंसराज जी बजवाड़ा ग्राम में १९ अप्रैल सन्‌ 
१८६४ ई० में उत्पन्न हुए थे । प्रापके पिता का नाम लार चुन्नीलाल जी था । आप 
वनी शिक्षा समाप्त करके एक कालिज के प्रवानाचाये बन गये । तभी से घँदिक धर्म 
की alt ग्रापकी रुचि हो गई । आपका जीवन Lan सरल एवं सादा था । श्राप 
अपने युग के सादे वेश में एक महात विद्वान प्रकेले थे । आर्य समाज से आपको काफी 
प्रेम था और देश की मेवा करते हुए १५ नवम्बर सन्‌ १६३० को आपका स्वर्गवास 
ae amaa- स्त्रामी ब्रह्मानन्द जी का जन्म माव कला pa 
१६२५ वि० में श्री वास्तव कायस्थ कुल में ग्राम डुमरा जिला धारा बिहार प्रान्त 
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हुआ था । आपका जन्म का-नाम.ब्रह्मदल था । आपके पिया. का नाम श्री रामगुलाम 
शिंह था. । सत्यार्थप्रकाश के वार-वार अध्ययन करने से-ही आप १६ वर्ष की अवस्था 
Hs. gafa ant वन.गये थे | आपर १८६० $o. मे. 'ग्रायंवतंः नामक far 
का सम्पादन भी किया । TAT ३॥ वर्ष आप वेदिक मन्त्रालय के मतजर के पद परक 
कार्य करते रहे । : ग्रापका लगभग ८० वर्ष की.ग्रायु में -सन्‌ ४८ के अन्तिम दिनों में 
देहावसान हो TTT ४३०२३ ; 
बंझीलालजी--प्रापका जन्म हैदरावाद रियासत के जिलाँ बीदर फे माणिक 
“नामक नंगर में एक ब्राह्मण के घराने में gar थां । 'आपके पिताजी का नाम भोला 
‘sane था । आपके पिताजी पूणं पौराणिक व पुजारी थे । इस कारण शापकों भी 
“मन्दिर में पूजा के लिये जाना पडतां था लेकिंन*ग्रापं तो मूर्तियों पर चढ़ाया हु 1 
प्रसांद खाकर वापिस लौट श्राते थे'। १४ वर्ष की अवस्था: में आप के पिता का स्वर्ग- 
वास हो गया । तब से आप eae ग्रपंनी पढाई में लगे श्रोर आपने वकालत पास की । 
वकालत करने के साथ.साथ आपके हृदय में ard समाज के प्रति' लगन भी उत्पन्न 
हो गई | आप हैदरावाद से निकलनें वाले 'वंदिक संदेश” के सम्पादक भी *हे। आए 
“स्थान स्थान पर संत्यार्थं प्रकाश के ज्ञान का प्रचार करते थे और प्रार्य समाज की 
सेवा करते हुए ही ग्रापका स्वर्गवास हो गया | 
Go वंशीलाल व्यास--आपका जन्म राजस्थान के नराधना नामक एक छोटे 
. » ग्रामे में २ नवम्बर १८९९ ई० में दीपावली के दिन रिजकुल में gat ग्रा! श्रापफे 
z ,पिता का नाम चतुभ'ज व्यास था । आप व्यापार करने की हृष्टि से दक्षिणी हैदरा- 
वाद चले गये | उनं दिनों वहाँ ग्राये संमाज के वेद प्रचारकों क्रा पर्याप्त जोर था । 
आपने अनेक झाय॑-विद्वानों के वहाँ भाषण सुने और भार्यं समाजी वन गये और 
गायं समाज की सेवा में लग गये.। सन्‌ १६३८ So में हैदराबाद के श्रार्य सत्याग्रह 
में पिता की : त्यु. की परवाह न करते हुए पुणं भाग लिया । सन्‌ १६५३ में आयं 
...प्रतिनिधि, हैदराबाद के मंत्री चुने गये । जो अन्तिम सपय तक रहे । सन्‌ १६५६ 
रेल दुबंटना के कारण आपके मृत्यु हो गई । झ्रापक्री मृत्यु से ग्राये जगत की बड़ी 
agl | 
p वेद. प्रकाश जी---भापका जन्म का नाम दासप्पा था । आपकः जन्म सम्वत्‌ 
` १०३७ में गुंजोटी में हुआ था । श्रापके पिता का नाम रामप्पा था । ग्राप आरम्भ से 
ही आये समाजी.थे । भ्रायं समाज के प्रत्येक सत्संग में ग्राप अ्रवश्य जाते थे । वेदिक 
धर्म के आकर्षण ने इन्हें महषि दयानन्द का परम भक्त बना दिया.था । झाय॑ समाजी 
: बनकर ही आपका नाम वेद प्रकाश रखा गया । एक दिन स्थानीय ग्रार्यं समाज के 
मन्त्री के घर पर विद्याथियों ने श्राक्रमण किया । वेद प्रकाश जी को पत्ता चला तो 


aa सहायता के लिये वहाँ पहुंचे agi पहुंचते ही विद्याथियों ने आपकी हत्या 
.करदी। | ; 


० टर 
p RE SNR 
5 
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'घम प्रकाश जी---प्रापक्रा..जन्म; कल्याणी में सम्वत्‌. १८३९ में हुआ था। आप 
का जन्म का नाम नागप्या था और प्रापक्रे पिता का नाम सायन्ना था । WIG जव 
आर्य समाजी बने तब ते आपका नाम घर्म प्रकाश पड़ गवा 1 .. कल्याणी में विधमियों 
का बोल वाला था? उनकी रोकथाम में धमं प्रकाश जी रूचि लेना चाहतेःये wy 
विधेभियों को इनके कार्यों पर Me था और इनकी हत्या के षड्यन्त्र में लग गये'। 
एक दिन २७ जून १९३७ ई० की रात को ये आयें समाज के सत्संग से वापिस ग्रा 

रहें थे वहीं रास्ते में ग्रापकी हत्यां कर दी गई1 " : पु रा 


. «  महादेव.जों--प्राप अकोलगा के रहने वाले थे |. जब झाप कई बार Tt 
समाज के सत्स हं में सम्मिलित हुए तो झाप.पकके आर्य .समाजी बन गये. . :आपने 
वेदिक धर्म. का प्रचार आरम्भ. कर feat. आापकाः वैदिक. धम का प्रचार का कर्थ 
जव प्रगति करने लगा.;तो विधर्मी झापके : अकारण.ही शत्र बन. गये । कई बार आप 
प्रर आक्रमण क्रिये: .गय़े. लेकिन १४ जौलाई .सन्‌ १६३८- को ' किया गया ग्राक्रमरण 


ख़ाली.- न गया. और केवल २५.. वर्षे की. ही श्रवस्था;- में,आपको सदैव के लिये सुला 
विधा वाया ee NEL हि हक ears 


4५ > वयास लाल जी--प्राप:सन्‌ १९.०३ ई० में माली: में, उत्पन्न हुए । आपके 
पिया का नाम भोला प्रंमाद था । ग्राप एक ब्राह्मणा वशः क-थे। आरम्भं में श्राप मूर्ति 
पूजक थ परन्तु बाद में aa ara समाजियों से प्रभावित-होकर'श्राप भी पक्के ग्राय॑ 
समांजी वर्ने म्ये ।: गुलबर्गा में प्रांपके-ही : प्रयत्न से आये समाज कीं स्थापना हुई । 
१ -२३ में ग्रांप वीमार पड़े और १९२६ में श्रद्धानन्द जी के शहीद हो जाने पर झाप 
पर बहुत TATA पडा "१६२६ में झ्राप पर झूडा मुकदमा चलाया गया उसमे श्राप 
छूट गये । लेकिन १९३८ में चलाये गये मुकदर्मे में ग्रॉपिको लम्बी सजा भगतनी पं 
रं कारावास में ही. ग्रापंका स्वर्गवास हो गया।  * न 

साधवराव सदाशिवराव जी--ग्राप लातुर के रहने वाले थे । श्राप की AZ 

केवल २० वर्ष की होगी .जब कि आपने wa संत्याग्रह में भाग लिया श्रौर्‌ गुल- 

बर्गा जेल में वन्द कर दिये गये । २६ मई १६३६ ई० के दिस कड़कती धूप में नंगे 

पैर कठिग परिश्रम करने से आप वीमांर हो “गये । चिकित्सा का कोई प्रबन्ध न होने 

कारण और निजाम सरकार की क्र रता के कारण ATT देहावसान हो. यूया । 

auè शव के दर्शन. भी ग्रन्य नर नारियों को नहीं करने दिया गया और जेल के 
अन्दर ही ATH पाथिव शरीर को अखि की Ae चढ़ा दिया । _ 

४ राधाकृष्ण जी --भाप. निजामाबाद के एक राजस्थानी-थे ।, सन्‌ १६०३ ई० 

में ग्रापका जन्म हुप्र था | आपके पिता का नाम जीतमल था। १९३४ Fo में श्राप 

आर्य समाजी बने और तभी से इसका प्रचार area किया;। झापने निजामाबाद में 

, आये समाज की: स्थापना की इसी कारण आप पुलिस.क्रे WA हो-गये । २ सितम्बर 

, १९२३९ के दिन: आप आय सत्याग्रह के लिये चन्दा एकत्र.,क़रने में जुटे हुये थे कि एक 
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*विधर्मी ने आपको छुरा घोंप कर मार डाला । आपकी हत्या में वहाँ को पुलिस का 
JERAI था | 
शिवचन्द्र जी-य्रापका जन्म ३ मार्च सन १६१६ को हुग्राथा । श्राप का 
जन्म स्थान दूबलगुण्डी, है ग्रापके पिताजी .का नाम ग्रनन्पज्ञया था । १६३५ A 
आपने मेट्रिक परीक्षा पास की | सरकार की ओर से आपको छात्रचत्ति भी मिलीते 
श्राप एक पाठशाला में ग्रध्यापक हो गये । अ्रध्यापकीय काल में ही भ्रापने ard साहित्य 
का अध्ययन क्रिया और भ्रार्यसमाजी बन एये ग्रायै समाज के लिए आपने बड़े उत्स। 
और शरद्ध। से कार्य किया । सत्याग्रह की मुख्य सूचनाए' आप लाते ग्रोर बाहर भेजा। 
थ । ३ माच १६४२ई० के दिन होली के जलूस में विघर्मियों ने श्राप पर आक्रमण 
कर दिया फलस्वरुप श्राप शहीद हो गये । 22204 a s 
/ राम कृष्ण जौ--प्रापका जन्म लावसी ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में gar था 
“और शहीद होने से केवल दो सप्ताह पूवं ही आप आर्यसमाजी बने थे । एक दिनह 
विधमियो ने हिन्दुओं के मन्दिर को तोड़ने की घोषणा की थी । अन्य हिन्दु तो डर 
कर घर Has गये । विधमियो की ate से गोली चली । आप बुरी तरह 
घायल हुये परन्तु फिर भी आपने उनका मुकावला किया और उनको भगा कर हिन्दू 
जाति की लाज रखी, परन्तु अधिक रक्त निकल जाने से आप भी वही शहीद हो गये. 
may न सिह जी--आफ् ord समाज के एक नररत्न थे । आप तालुका कन्नड 
(ग्रौरगाबाद) में पैदा हुए थे । बचपन से. ही राप हैदराबाद में रहने लगे थे । अपने 
निष्ठा और उत्साह के कारण are हैदराबाद दयानन्द मुक्तिदल के सेनापति वनाये 
, गगे.। सम्बत्‌ १८६१ में बिसी यात्रा से लौट समय कुछ विधर्मियों ने उन पर 
आक्रमण कर दिया जनको घायल श्रवस्था में हस्पताल में भरती ५ कराया गया लेकिन 
दुर्भाग्यवश दो दिन प चात झ्राप eat सिघार गगे। ५ 
पाण्ड्रंगजी--प्राप उगस्मानाबाद,के रहने वाले थे । र्य सत्याग्रह करने के 
कारण आप त कारावास का दण्ड दिया गया | गुलबर्गा जिले में आप रोगग्रस्त हो 
गये और आपकी चिकित्सा का होई प्रबन्ध नहीं किया गया । आपकी हालत चिन्ताजनक 
होती चली गई । २५ मई १६३१ को झापको हस्पताल भेजा गया लेकिन आप वहां 
भी बच नहीं उके और १७ मई सन्‌ १६३६ ई० को श्राप का स्वर्गवास हो गया | 
. आप के दर्शन श्राम जनता को नहीं करते दिये गये और पलिस द्वारा ही झाप का 
दाह UERN हुआ । न 
४ हुतात्मा सुनहरा- ma जिला रोहकक ग्राम बुटाना में जाट परिवार में श्री 
an जी के परिवार में उत्पन्न हुये थे। आप की शिक्षा घर पर ही पूर्ण हुई । 
ERJ दिन, सत्याग्रह प्रारम्भ gat वह दिन आपके गोने का था । लेकिन झाप गौना 
छ।डकर सत्याग्रह में भरती होने के लिए हैद्राबांद पहुंच गये are ५'जन को 
| क में गिरफ्तार-किये गये । जेल में'ग्राप को ज्वर ग्राग्या जो बहुत भयानक - 
arn र ल 
F गून सुबह: ७॥ वज MAF स्वर्गवास.. हो गया | 


४९२ 
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० भाई परमानन्द--प्राप हरिद्वार के रहने वाले थे । आपके पिता का, दाम 
गोकुल प्रसाद था । आप ३० THIS हृष्ट-पुष्ट नवयुक थे। पढ़ते समय सारे परिवार 
की MIT आप पर ही थी लेकिन उन दिनो सत्याग्रह की लहर as जोरों से चल रही 
थी जो परमानन्द जी को भी बहाकर ले गई। आप १० सत्याग्रहियों के साथ राजर 
में वन्दी बनाये गये | जेल में ही अप्रैल १९३९ को श्राप का फ्राणान्त हो गया । 


आपफे.शव की परीक्षा होने पर . ग्रापके शरीर पर घावों का पता चला तथा नाक 
मुद्र से खून भी निकला था । 


` “ श्री फकीरचन्द -्रापक्ता जन्म जिला करनाल तहसील कैथल में सेरखा जांव 
में हुआ था । आपके पिता का नाम श्री बालाराम जो था । झाप हरिजन परिवार 
के थे लेकिन भ्रापका सारा परिवार वेदिक धर्मी था । ot सत्याग्रह में जाने के.समय 
आपकी आय केवल २२ वर्ष की थी । इन को काफी मना किया गया लेकिन ये दौड़ 
कर सत्याग्रही जस्थे में सम्मिलित हो गये भ्रौर ५ जून को भ्रौरगाबाद मे सत्याग्रह 
करते हुए पकड़े गये । जेल में आपको उदरपीड़ा हुई और Yo जून १९३९ को जेल 
में ही झा [का स्वर्गवास हो गया । द 

श्री damaar चम्पारत जिले के नरकटिया गज के एक सम्पत्ति शाली 
परिवार के अकेले पुत्र Af सारे परिवार की दृष्टि झाप पर ही लगी हुई थी । आपके 
पिताजी का नाम घरिद्धनराम था । ग्रापकी अवस्था १९ वर्ष की थी । हैदरावाद के 
सत्याग्रह की रणाभेरी सुन आप भी युद्ध की ओर दौड़ पड़े । घर में नवविवादिता 
स्त्री बैठी थी किसी की भी परवाह न करते हुए सत्याग्रह में बन्दी हुए भौर जेल में 


ही बीमार हो जाने के कारण २५ जून :€३९ को स्वर्ग सिघार गये । : 
नन्हुंसिह-भ्राप बुन्देलखण्ड क निवासी थे। भ्रमरावतौ में आप मजदूरी 


करके श्रपनी गुजर करते थे । आप श्री गणेश सिंह जी के पुत्र थे। 'आप धार्मिक 
प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । हैदराबाद के सत्यग्रह ने आप. के हृदय को प्रेरणा दी । आम 
अस्य सत्याग्रही जत्ये ले कर ५२ वर्ष की म्रवस्या में गिरफ्तार हुए ग्राप कारावास में 
बीमार पड़जाने के कारण VE मई १९३९ को उस्मानिया हस्पताल में निमोनिया से 
श्राप स्वर्ग सिधार गये सरकार ने आपकी मृत्यु का पता तक नहीं लगने दिया । 
शहीद रसेश--प्रापक्रा पहला नाम रामसहाय था । ग्रापका जन्म एक श्रां 
परिवार में ला० बैनीराम:के घर फाल्गुन कृष्णा सप्तमी सम्बत १६६७ को हुआ था 
आपकी शिक्षा पास में ही पूर्ण हुई । श्राप वाल्य काल से. ही श्री दयानन्द सरस्वती 
के बिषय में छोटी २ पुस्तके लिखा करते थे । प्रातः साय आय, समाज में संध्या- 
हवन आप की दिनचर्या थी । स्थान स्यान पर आप झाये समाज”को सेवा करते थे । 
आप नमक भ्रान्दोलत में भाग लेने के. कारण पुलिस द्वारा बुरी तरह मार लगाने के 
कारणा स्वर्गवासी बने । ; i 
८ श्री रामचन्द्रजी देहलवी--ग्राप-का HPA सत्त १८८१ ई० के राम नवमी के 


दिन एक आर्ये परिवार में होने के. कारण ,ग्राप आरम्भ से हो आये समाज की सेवा 
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में श्र गये । आप जीवन भर विर्धामयों से शास्त्रार्यं करते रहे । श्रापकों “कुरान 


'शरीफ' भी कण्ठस्थ याद थी ग्रौर जब ग्रापं शास्त्रार्थ करत थे तो दोनों ‘Weal का 
"निचोड जनता के समक्ष रख देते थे । श्रापका श्रधिक़ाश जीवन उ० प्र० के मेरठ जिले 


के हापुड़ में ही व्यतीत हुआ ATT तकं देने में भारत में बहुत प्रसिद्ध थे। आपने 
ग्रनेकों पुस्तकों की रचनां भी की थी । आप ३ फरवरी १६६८ ई० में वसन्त पंत्रमी 
के दिन स्वर्ग सिधार गये । ग्राप अपने उपदेशों का टेपरिकार्ड जनता. की भलाई के 
लिये छोड गये हैं । 

HAL. JAMA — ATH जन्म एक AF सामाजिक परिवार में हुआ था। 
परिवार का प्रभाव ग्रापं पर जन्म से ही पड़ा ग्रतः श्राप प्रारम्भ से ।ही एक. आय 
सामाजिक विचार धारा.के व्यक्नि रहे हैं। आपने जीवन भर ig समाज की मेवा 
एक भजनो पदेशक के रूप में की है श्राजकल आप Wa समाज के एक वहुत वड 
प्रचारक हैं। झाप घूम २ कर भजनों द्वारा व्यक्तियों में सामाजिक विचार धारा 
भरने का काम करने में लगे हुये है । आपने भजनों की अनेकों पुस्तकें भी लिखी है। 
छा सभी .खोग आपको आयं पथिक मुसाफिर के नाम से ग्रधिक जानते. हँ | 

/ ला० रामगोपाल झाल बाले--भ्राप एक यार्यं सामाजिक परिवार में उत्पन्न 
होने के कारण आरम्भ से ही आप का. जीवन झाये समाज से प्रभावित रहा है आपने 
må समाज के उत्थान में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया है | ' गोहुत्या प्रान्दोलन में 
ग्रापने. खुलकर भाग लिया । आजकल आप सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्रीं 
भी हैं। आर्य सामाजिक जीवन के साथ २ अपने राजनीति में भी पूर्ण भाग लिया i 
आजकल आप भारतीय संसद के सदस्य भी हैं । श्राजकग पका सारी जोगन श्राय 
समाज एवं देश सेवा में ही व्यतीतं होता 

इन्द्रदेव मेघार्थो-ग्राप का जन्म सन्‌ १६३८ में एक प्रतिष्ठित परिवार में 
हुआ था ग्राप ग्रारम्म से ही आर्य सामाजिक मनोवृत्ति के थे । इसी कारण: WT 
वेदों के ग्रौर व्याकरण तंथा दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान हुए । पनी ज्ञान गरिमा के 
Te ही AIT लगातार ५ वर्ष गुरूकुल झज्जर के प्रधानाचायँ रहे और "मुबारक 
मासिक पत्रिका का सफलता पूवंक सम्पादन करते रहे । ग्राप आयुर्वेद के महा पण्डित 
एवं शास्त्राथं महारथी हैं । इंस समय श्राप ३२ वृषं की श्रवस्था मे 'सावंदेशिक आर्य 
युवक परिषद.के प्रधान. हैं और ७ ग्रप्रल १९७० को नेष्ठिक aad से संन्यास 
की दोक्षा प्राप्त कर चकेः हुँ। ` 

Mo gnana श्रायं-जगत' के नवयुवक क्रान्तिकारी ` प्रो श्यामराव जी 
का जन्मे सन्‌ १९४० में विशाल्लापट्नंम से gar या । प्रापने. कलकत्ता विश्वविद्य.लय 


से एस० काम०,.एल० एलं० ato की परीक्षां उत्तीण की गौर कलकते के सुप्रसिद्ध 
सेन्ट जेवियमं कालेज में कानून के तथा कल+त्तो विश्वविद्यालय में बिजनेस मेंनेजमे टे 


के ५ वर्षं तक अध्यापक रहे।'आप्ने acs वेक ग्रौरं प्लानिंग कमीशन के ज्वायन्ट 


रसं Tse प॑र दो वषं कार्य किया । कल 
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की प्रौर स्वीडन के साथ मशीरों का व्यापार भो छिया देश में धर्म और जाति ar 
पनि देखकर देश, घम प्रौर जाते की सेवा में लग गये r आपने हरयाणा को अपना 
कार्यक्षेत्र बनाया और वहां आर्य युव, परिषद की स्थापना की | ATRA art केवल 
३० वर्षे की अवस्था में ही सावंदेशिक आय यवक परिषद hart पद पर कार्थ कर 
रहे हैं। तया ३ अप्रैल १९७० को सारे सांसारिक सुखो को त्याग कर देवदयानन्द के 
आदेश। gare वैदिक धमं के प्रचार एवं गाय राष्ट्र शी स्थापना के £ नये संन्यास की 
2001. पंन्यासी वन गये हें । 

गी गुरू नानकदेव--झांपका जन्म सम्वत्‌ १५२६ वि० की कार्तिक की पृण- 
मासी अर्थात सन १४६६ ई0 में महता :कल्याणराम' वेदी वंश के :परिवार में राय 
पोयेरी तलवण्डी जिला-शेकूपुर में-हुआ था । -वे सिबन्न-धर्म के ज्ञानी थे और प्र 
सिक्कों के घमंगुरु माने जाते थे आप अनेकों कष्ट उठाकर सिकल सम्प्रदाय को जीवित 
रख सके ¦ असोज. वदी दशमी सम्बत्‌ १५९६ fao में पंजाब के करतारपुर नामक 
ग्राम में आपका देहवसान हो गया | 

श्री अंगद देव---भ्रापका जन्म नागे की सराय (मते की सराय) में वेशाख सुदी 
१ सोमवार को सम्वत्‌ १५६१ में हुआ था । आप गुरु नानक जी के पहले उत्तरा- 
शिकारी थे । आपने अपना जीवन सिक्ख सम्प्रदाय के प्रचार में लगा दिया । सम्वत 
१६०९ fao Ñ चेत्र सुदी चौथ वुद्धवार को . खंडर साहव में श्राप परलोक सिधार 
गये 1. _ 

श्री अमर दास-श्रापका जन्म सम्बत्‌ १५३६ वि० की बैशाख git १४ 
अर्थात्‌ सन्‌ १४७६ ई० दिन शुक्रवार को पंजाब प्रान्त के जिला ग्रमतसर के बासर 
नामक ग्राम में हुप्रा था । आपके पिता का नाम तेजमान मल्ला था । आप सदैव 
घम प्रचार में लगे रहे और सिक्छ धमे का प्रचार करते हुए ही श्राप सम्बत्‌ १६२१ 
में प्रमृतसंर के गोविन्द वालपुर में दिन मंगलवार को स्वर्ग सिधार गये । 

श्री गुरू रामदास--प्रांपका जन्म सन्वत्‌ (५६१ वि० तदनुसार संत्‌ १५३४ 
ई० में कार्तिक बंदी दूजे को श्री: हरदास मल सोडी खत्री परिवार में चना 

डी लाहौर में gar । । आप सिंक्ख धमं के aga थे आपने झ्रपने धमं के प्रचार में 

पर्याप्त योग प्रदान क्रिया तथा आपने ही श्री हर मंदर साहब व अमृतसर शहर की 
बुनियाद रखी जो गाज तक सिक्स घमं का प्रमुख केन्द्र है । भपका देहावसान सम्बत्‌ 
१६३८ विर में गोविन्द. बालपुर. में भादो सुदी ३ को.हो गथा | 

TAA न देव --आपका जन्म, सम्बत्‌, १६२० वि० तद्नुसार सन्‌ १५५४ 
7ई में Pare बदी सात दित. मंगलवार.को ग्राम गोविन्द-वालपुर. में .गुंर, रामदास जी 
के. परिबार. में हुप्रा al) आपने AIT सारा जीवन faze साहित्य प्रचार में. लगा 
दिया । और हरमंइर साहब .जिसे. (Golden: Temple) कहते हैं... को. बनवाया और 
छुझ्तिभों.के तरन-तारत में बस्ती बतवाई.। ATT अपने धम. की रक्षा करते हुए. स9 
१६३३ वि० में ज्येष्ठ सुदी;-४+को। लाहौछ NAT निर Talicktion 


‘ 
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V हरगोविन्द साहब--प्रापका जन्म सम्वत्‌ १६५२ fao को तदनुसार सन्‌ 
११६६ So में arate बदी १ को पंजाब प्रान्त के अमृतसर जिले में इतवार के दिन 
सोडी गुरु wala के परिवार में हुए थें । आरम्भ से ही आपके हृदय म सिबख समाज 
के प्रति प्रगाध प्रम था । तथा सिक्ख संमाज को आपने ही शस्त्र ग्रहण करन का 
आदेश दिया और मुगल-शहाजहाँ से चार युद्ध किये श्रौर सफलता प्राप्त की । श्री 
गुरु ग्रन्थ साहब जो सिवख धमं का पवित्र ग्रन्थ हैं उसका आपने ही संग्रह किया और धर्म 
के लिये शहीद हुए । आप दिन रात अपने धर्म के प्रचार में लगे रहे और अन्त में 
सम्बत्‌ १७०१ fro at चैत्र सुदि ५ दिन शुक्रवार को कीर्तपुर में शहीद हो गये । 


V गुरु हरराय साहब--ग्रापका जन्म सम्बत्‌ १६८७ fao में माघ सुदी १३ दिन 
इतवार को कीर्तपूर नामक ग्राम में वावा गुरु दत्ता जी के गृह में हुआ था ये गुरु 
गोविन्द सिंह के नाती थे । आपने हथियार बन्द फौज तो रखी लेकिन कोई युद्ध नहीं 
किया | नावा और पटियाला. वंश झ्रार्शीवाद से चला । झापका सारा जीवन सिक्ख 
धर्म के प्रचार और उसकी उन्नति में ही समाप्त हों गया । इस प्रकार श्राप सम्वत्‌ 
१६१८ विऽ में कार्तिक बदी € को कीतंपुर में cat सिघार गये । 


५ श्री हरिकिशन जौ--श्रापका जन्म सग्बत्‌ १७१३ वि० में सावन सुदि & दिन 
बुद्धवार को कीतंपुर नामक रथान पर गुरु हर सहाय जी के परिवार में हुआ था। आप 
भी गुरु हर राय जी की तरह धामिक विचारों के व्यक्ति थे और बहुत छोटी उम्र 
में स्वर्मे सिधार गये । सम्बत्‌ १४७८ के लगभग चैत्र gel १४ दिन बुद्धबार को देहली 


में agar स्वर्गवास हो गया । इनकी स्मृति में देहली बंगला साहब, गुरुद्वारा बनाया 


x C k] a 
गया इनके दर्शन मात्र से शरीर के दुख दूर हो जाते थे। } 


५ श्री तेग वहादुर जी- ग्रापका जन्म सम्बत्‌ १६७८ में माघ वदी को अ्रमृतसर 
में श्री गुरु हर गोविन्द साहब के परिवार में हुआ था । पिता के समान पुत्र भी सिक्ख 
धमं को मानने वाले थे ग्रौर आपने ग्रपना सारा जीवन fara समाज के उद्धार में 
लगा दिया । आपने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये देहली में अपना शीश दिया था । 
शीश गज गुरुद्वारा और श्री रकाव गंज उन्हीं की यादगार है । सम्वत्‌ १७७२ fao 
माघ मुदी ५ बिन गुरुवार को देहली में श्रपने घमं की रक्षार्थ अपने शीश का बलिदान 

“दे [दिया | । 


V गुरु गोविन्द सिह--प्रापका जन्म सम्बत्‌ १७२३ fao तदनुसार सन्‌ १६६६ 
ई० में पोष शुदि ७ को गुरु तेग बहादुर साहब के गृह में पटना शहर में हुआ था । 
झापकी माता का नाम गुजरी जी था । आप पर ग्रपने माता पिता के धार्मिक विचारों 
का गहरा प्रभाव पड़ा । श्राप सिक्ख घमे के प्रनुयायी थे । भ्रापने धम प्रचार भ्रौर 
प्रसार व ग्ररना सारा समस्त वंश कुर्बान किया ale तभी खालसा पंथ को जन्म 
दिया । इस प्रकार सम्बत्‌ १७६९ वि० 'में हैदराबाद (ग्रान्ध्र) के हुजूर साहव नामक. 
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स्थान पर खंजर से*शहीद हो गये । श्रंत सभय में गुरु ग्रन्थ साहव को गुरुणनी सौंप 
` दी और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया | 


जगद्‌ गुरु शंकराचार्य — पुञ्यपाद स्वामी जगद्गुरु शंकराचाथं गोवर्धन पीठाः 
धीइवर १००६ श्री स्वःमीं श्री निरंजन देवतीर्थं - जी फा जन्म असोज बदी चौदस सम्बत्‌ 
१९६७ fro को व्यावर नामक स्थान पर हुआ था । आपका पूरा नाम पुज्य पं० 


श्री चन्द्र शेखर शास्त्री जी हैं। आप हिन्दू जाति के एक मात्र संरक्षक हैं। हिन्दू 


Tt - oS 
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प्रमुख कान्तिकारियों का जीवन परिचय 


` नानासाहब पेशवा--भारत में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के प्रथम संचालक 
नानासाहव पेशवा ही थे । आप कानपुर के पास बिठूर के राजा बाजीराव पेशवा के 
गोद लिये हुए पुत्र थे । आपका आरम्भ का नाम नाना घोगोपत्त था । ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने बाजीराव पेशवा को ८ लाख रुपये वाषिक पेन्शन देना तय किया था । 
सन १८५१ में बाजीराव की मृत्यु हो जाने पर गवनेर जनरल डलंहौशी ने वाजीराव 
के बदले में नानासाहब को मिंलने वाली पेन्शन बन्द करंदी । नानासाहव ने काफी 
प्रयत्न किये कि पेन्शन जारी रहे परन्तु अन्त में निराश हो हर उन्होंने THAT से देश 
को मुक्त कराने का वीडा उठाया श्रौर देश को स्वतन्त्र कराने में ही अपने शरीर को 
अर्पण कर दिया । | 
मंगल पांडे --प्रथम स्वतन्त्रता सग्राम सन्‌ १८५७ का प्रथम शहीद मंगलपांडे 
बैरकपुर की एक रेजीमेन्ट का सैनिक था । उन दिनों ईस्ट इन्डिया कम्पनी के विरुद्ध 
बगावत्त की पूरी तैयारी चल रही थी । क्योंकि अंग्रेज लोग भारतियो पर हर तरह के 
अत्याचार कर रहें थे । उन्होंने हिन्दू भौर मुसलमानों को चर्वी वाले कारतूस प्रयोग 
करने के लिये दिये जिनको प्रयोग करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था भारतीय 
सैनिकों को इस वात की जानकारी हो चुकी थी । अतः भारतीय सेना बगवत करना 
चाहती थी । उसके जोश में ग्राकर ग्रौर निश्‍चित तिथि से पहले ही मंगल पांडे ने 
क्रान्ति छेड़ दी । उसने अनेक TTT को मौत के घाट उतार दिया और स्वयं भी 
घायल अवस्था में पकड़ा गया । उस पर मुकदमा चल Tatts WIT १८५७ को 
उसको फाँसी लगादी गई । 
रानी लक्ष्मीबाई-महारानी लक्ष्मी बाई का जन्म सन १८२५ में उत्तर प्रदेश 
के बनारस शहर में gar था । आपके पिता का नाम मोरोपन्त ताम्वे था । आपका 
जन्म का नाम मनू बाई था । आरम्भ से ही श्राप मेधावी एवं चतुर वुद्धि थी । थोड़े 
से ही समय में आपने युद्ध सम्बन्धी कार्थंवाहियां सीख ली थीं । म्रापका आठ वर्षे की 
अवस्था में झांसी के राजा गंगाधर के साथ भ्रापका विवाह हो गया था तभी से श्राप 
का नाम झाँसी की रानी लक्ष्मी वाई पड़ गया । १८ वर्ष की अवस्था में श्राप विधवा 
हो गयीं । राज का सारा भार आपके कच्धों पर AT पड़ा । उन्हीं दिनों अंग्रेज की 
बढ़ती हुई शक्ति भांसी भी पहुंच गई । स्वयं लक्ष्मी बाई ने शस्त्र धारण करके भ्रपनी 
सेना का नेतृत्व किया म्रौर अंग्रेजों से बराबर युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त 
हुयीं । | 
ओ तात्यादोपे--भाषका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के जिला पूना में हुआ था । आप 
कुशाग्र Berean Kampea VORA 'कीव्साआए पढ्ने में बड़ा MITE 


ake र ian Ch i and eGangotri 
Digitized by “wae RRR का जीविन परिचय ४६६ 


आता था । कुछ ही समय में आप एक वीर योद्धा की तरह शस्त्र चलाने लगे। उन 

दिनों अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम fast हुआ या । तात्या ने भी अंग्रेजों को मार भगात्ते 
का भरा किय। शौर एक सेना का कुशल संचालन करते हुए अनेक अंग्रेजों को मौत के 
चाट उतार दिया स्वयं भ्रपने देश वासी राजा मानसिंह ने उनको ७ अप्रैल १८५९ को 


सोते हुए अ्रंग्रेजों से पकड़वा दिया । १८ अप्रैल १८५६ को तांत्याटोपे को फाँसी लगा 
दी गई । 


राजा कुवरतिह--आ्ापका जन्म सन्‌ १७८२ के लगभग विहार प्रान्त के जिला 
आरा के एक छोटेसे राज्य जगदीश पुर में हुआ था । आप पढे-लिखे तो afar नहीं 
थे लेकिन घुड्सवारी, तलवार चलाना आादि - में आप निपुणता प्राप्त कर चुके थे। 
आपकी ८० वर्ष की अवस्था थी जव डलहोजी ने झापके राज्य को हड़पना चाहा 
तो आप एक जवान सिंह की तरह अंग्रेजों से बरावर लड़ते रहे ग्रौर अन्त में भ्रपने 
साञ्राज्य की सुरक्षा के लिये ८१ वर्ष की अवस्था में २४ अप्रैल १८५७ को वीरगति 
को प्राप्त हुए । र 

राजा भमर सिह--राजा कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उन्ही का भाई शुर- 
वीर राजा ग्रमर सिंह जगदीश पुर की गद्दी पर बैठे | उन्होंने Tel पर बेठते ही एक 
विशाल सेना लेकर अंग्रेजों के आधीन 'ग्रारा' पर चढाई करदी । लीगैण्ड की सेना 
को हराया फिर जनरल डगलस की सेना को हराया । इसी प्रकार अपने भाई कुंवर- 
सिह की तरह वह बराबर अंग्रेजों से लड़ता रहा । अन्त में राजा भ्रमर सिंह के. जग- 
दीश पुर पर अंग्रेजी सेनाओं ने. सात ओर से एक दम चढ़ाई की जिसमें राजा भ्रमर 
सिह अन्तिम इवास तक देश धर्म के लिये लड़ते हुए मारे गये | ः i 


राजा हनुमन्त सिह--काला की राज Tel पर बेठते ही राजा हनुमन्त शिंह-- 
ने प्रतिज्ञा की थी कि अंग्रेजों को भारत से निकाल कर ही दम लूंगा। अंग्रेजों ने उन 
की सारी जमीन जायदाद हड़प ली थी। राजा हनुमन्त सिंह सदेव अंग्रेजों को अपने 
यहाँ संरक्षण देते. रहे थे लेकिन जब अंग्रेजो ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया 
तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा की और भ्रपनी सेना को लेकर लखनऊ चले गये और बराबर 
अंग्रेज़ों से युद्ध करते रहने के पश्चात्‌ HAT के एक बहुत बड़े क्षेत्र को अंग्रेजों से स्व- 
तन्त्र करा लिया। परन्तु इतने पर भी चैन से नहीं बैठे भोर भागे युद्ध जारी रखा 
ग्रौर sat बीच आप वीर गति को प्राप्त हुए । ४ or 

नवाब GEA बाद--फल्खाबाद के नवाब ने भी स्वतन्त्रता संग्राम में खूव 
भाग लिया था । उसको अपनी राजधानी फतहगढ़ में अंग्रेजों की तीन सेनांझों ने तीन 
ओर से यकर घेरा और भयंकर आक्रमण किया | कई दिन तक घमासान युद्ध हुआ । - 
१४ जनवरी १६५८ को म्रग्रेंजों की विजय हुई श्रौर नवाब को कैद कर लिया गया । 
नीच अग्रेजों ने इस नवाब को फाँसी देने से पहले उसके सारे शरीर पर उसके घमं के 
विरुद्ध que की चर्बी मल दी ओर फिर उसे, फांपी.दो.॥.५८., क्य 
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`¬ मादिरखां-प्राप नानासाहुव के सेनापति थे । नानासाहघ के संकेल मात्र पर 
गाप सेना लेकर अंग्रेजों से भिड़ जाते थे । नवाव कछख्ावाद की राजधागो फतहगढ़ 
(पर जब अंग्रेजों ने घेरा डाल दिया तो उसकी रक्षा हेतु नानासाहव ने अपने सेनापति 
नादिर खाँ को एक बड़ी सेना लेकर भेजा लेकिन दुर्भाग्य वश यहीं पर नादिर खाँ 
गिरफ्तार कर सिये ग्रौर उनको भी वहीं फाँसी लगा दी गई । फाँसी पर चढते हुए 
नादिर खाँ ने भारतीयों को शपथ दिलाई कि अंग्रेजों को भारत से निकालकर ही 
दम लेना । ं 
मौत्तमी झहसद खां - प्राप फैजावाद प्रान्त उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे । 
लखनऊ नगर में क्रान्ति कारियो के सबसे बड़े नेता श्राप ही थे । ग्रापके कृशल नेतृत्व 
की प्रशंसा अंग्रेज भी स्वयं ही करते थे, परन्तु देहली की तरह मौलवी अहसदशाह 
का उनके सैनिको में विरोध था इस कारण थ्यापकी mAN का यथोचित पालन नहीं 
होता था | wa: भनुशासन की शिथिलता ही उनके पराजय का कारण बनी । उनके 
झनेकों बार लखनऊ नगर में AUST से घमासान युद्ध हुए । उन्होंने अंग्रेजों को पर्याप्त 
हानि पहुंचाई परन्तु अन्तत में उनके जब बचने की "कोई . सम्भावना ही रही तो 
लखनऊ छोड़कर भागना TST । | 
राजा वेणी साधव-- श्राप शंकरपुर पर राज्य करते थे। अंग्रेजों की तीन विशाल 
_ सेनाम्रों ने श्राप पर एक साथ भयंकर आक्रमण किया परन्तु आपकी छोटी सी सैना ने 
Mas का कड़ा मुकाबला किया । अग्रेंजों ने खजा को अनेक प्रलोभन दिये अर सन्धि 
पत्र भेजा लेकिन राजा ने उसे SAM दिया और. घमासान युद्ध लड़ते हुए अन्त में 
किला छोड़कर बाहर. निकल गये। श्राप अ्रंग्रेजों की श्राधीनता स्वीकार करने से 
Yat मश्जाना भ्रच्छा सममते थे । आप नेपाल के जंगलो में भटकते वीराति को 
आप्त हुए । fe sis & 55 >-./. 
so असर सिह--अ्रमर सिह सुनारियां.ग्रांम के निवासी थे । आप एग श्रंग्रेज डी० 
सी० मोर के यहाँ चपरासी का कार्य करते थे.। वह अग्रेज चरित्र होन था । प्रमर fae 
को बुरा लगता था भौर उत्त दिनों स्वतन्त्रता का संग्राम भी भ्रारम्भ हो चुका था | 
मौका पाकर उसने अंग्रेज को कत्ल कर fear परन्तु उसकी पत्नी को स्त्री समझ कर 
छोड़ दिया । भागते समय अग्रेंज मंम ने उनको. कुत्ते से फइवाडाला लेकिन वे .भागने 
में फिर भी सफल हो गये और ale गांव में चले गये । अग्नेजो ने सारे गाँव को तोप 
से उड़वाना चाहा तो अमर fag स्वयं प्राकर उपस्थित हो गये । अ्रंग्रेजो ने उन्हें घोड़े 
पीछे बंधवाया और शरीर पर दही छिड़क कर उन्हें कुत्तों से फड़वाया । . 
ae चन्द--आप हरियाणा प्रान्त के रहने वाले,थे । आपके पिता का नाम 
it चन्द था । आप कानूनगो के पद पर कायं करते थे.। मुगल बादशाह We जाफर 
के आप विशेष कृया पात्र थे । जब स्वतन्त्रता संग्राम आरम्भ FHT तो हुकम चन्द, जी 
ने शाह जफर को अग्नेजों पर चढ़ाई करने के लिये पत्र लिखा । शाह जफर ने aaa 
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प्र चढाई की लेकिन गिरफ्तार हो गये । उनकी फाइलों में हुकम चन्द का वह पत्र 
TRST गया । तुरन्त अग्रेजी सरकार ने हिसार डिविजन की सरकार को उनकै खिलाफ 
कार्यवाही करने के लिये सूचना भेजी । प्रतः सरकार का विरोध करने के भ्रभराघ में 
१९ जनवरी १८५८ को हुकमचन्द को फांसी दे दी गयी | 

राजा नाहर सिह--भ्राप बल्लभगढ़ में राज्य करते थे । अंप्रेजों की हिम्मत 


ग्रापसे भिड्ने की नहीं होती थी लेकिन सन ५७ कै संग्राम को देखते हुए उनसे न रहा 
गया और वे स्वयं ही अंग्रेजों से भिड़ गये । उनको बहुत नाकों चने चवाए। बह उनकी 
देश भक्ति का हो परिणाम था | IAT ने धोका देकर उन्हे सफेद झण्डा दिखाकर 
व्हाने से देहली ले आये और बन्दी बना लिया | भ्ग्नेंजों ने पूणां प्रयत्न किये कि राजा 
चाहर सिंह से मैत्री हो जाये लेकिन जब वे तैयार न हुए तो देहली में फन्वारे पर उन 
को फाँसी लगा दी गई । 
.... भ्रब्वुरेहमान खां-सन्‌ १८४५ में भ्रब्दुरंहमान खां रियासत झज्जर की गद्दी पर 
वेठ । आपसे पहले रियासत के नवाबों ने रियासत की भ्राम जनता के लिये कुछ भी 
कायं नहीं करिये थे । इन्होंने सावंजनिकहित के लिये भ्रनेक भवनों का निर्माण कराया 
१० मई १८५७ को मेरठ में क्रान्ति ग्रारम्भ हो चुकी थी । अंग्रेज बसै तरह मारे जा 
रहे थे। कान्ति कौ लहर मेरठ से देहली होती हुई रोहतक व झज्जर भी पहुंची 
अंग्रेजों ने नवाब अब्दु रमान से अपनी सहायता के लिये फौज व सामग्री की मांग की 
लेकिन नत्राब ने कुछ ध्यान नहीं दिया । अंग्रेज ने मौका पाकर नवाव को घेर कर 
देहली ले गये और उन पर राज विद्रोह का मुकदमा चलाकर २३ दिसम्बर १८५७ 
को देहली में फाँसी लगा दी । 
तुलाराम--आप हरियाणा प्रान्त के महान यौद्धा थे । १८५७ में जब अंग्रेजों 
के अत्याचार भारतवासियों पर हो रहे. थे जो असह्य थे तो उनो देखकर महान योद्धा 
राव राजा तुलाराम जी से न रहा गया और एक सेना लेकर अंग्रेजों से लड़ने के लिये 
हली की MT चल पड़े । रास्ते में एक दो अंग्रेजी सेना से उनकी मुठ भेड़ हुई | तुला- 
राम जी की सेना ने उनको बुरी तरह से प स्त किया । और अपनी विजय की उमंग 
में अंग्रेजों को मारते काटते और स्वयं भी मरते कटते देहली तक पहुंच कर विशाल 
अंग्रेजी सेन। से मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए । , 
रावकृष्ण गोपाल--राजा तुलाराम के चचेरे भाई राव कृष्ण गोपाल मेरठ 
में कोतभाल पद पर थे । अग्रेंजो के ग्राधीन उन्हे अनेको घृणित कार्य करने पडते थे 
जिनसे तंग ्राकर उन्होंने देश की सेवा करने के दृष्टिकोण से सारे वोदखाने के दरः 
वाजे खोलकर सारे नवयुवको को स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़ने के लिये ललकारा भ्रौर 
स्वयं भी उनकी एक विशाल सेना बनाकर अंग्रेजी फोजों को मौत के घाट उतारते हुए 
वीर गति को प्राप्त हो गये । का 
लोकमान्य तिलक--आप का जन्म लगभग सन्‌ १८६० में रत्नगिरि जिले के 


` दापोलो तालुके में चिबल नामक ग्राम मैं हुआ था । आपके पिढा का नाम'गंगाघ- 
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पन्त था । आप हाईस्कूल परीक्षा पास कर १८७६ में आपने बी० Uo की परीक्षा 
पास करै, और वकालत करने लगे साथ ही साधारण जनता में देश भक्ति का प्रचार भी 
करने लगे | आपने ४ जनवरी १८८१ को दो साप्ताहिक पत्र निकाले जिनमें अंग्र जी 
संरकार की कड़ी श्रालोचना की परिणाम स्वरूप श्रापको ४ मास का कारावास का 


दण्ड भुगताना पड़ा इसके पश्चात भी झापको देश सेवा के लिए अनेकों वार जेल 
यात्रा करनी पड़ी जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो गया ग्रौर ६० वर्षे को अवस्था 


में ३१ जौलाई को आपका स्वर्गवास हो गया । 

विनायक सावरकर--आपका जन्म.सन्‌ १८८३ में महाराष्ट्र में नासिक जिले 
के भगूर ग्राम में एक चित्‌यावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था | आपके पिता भी एक 
विद्वन और देश भक्ति की भावना से परिपूर्णं थे। उनका प्रभाव आप पर भी पड़ा 
आर आपने शिक्षा प्राप्त करते समय ही अपने साथियों को देश सेवा का पाठ TEAT 
करते थे । १९०५ में आपने dto To पास किया उन्हीं दिनों स्वदेशी आन्दोलन चल 
पड़ा आपने उसमें डट कर भाग लिया । आपने देश विदेश का भ्रमण किया और 
स्थान स्थान पर आपने अंग्रेजों के विरुद्ध जलसे व जुलुस आयोजित किये । आपने 
अनेको उत्साहित गथ लिखे लेकिन वे सव अग्रेजी सरकार द्वारा जन्त कर लिये 
गये । आपने अपने ग्र यो द्वारा तत्कालीन भारतीयों को १८५७ के गदर की सारी 
जानकारियाँ कराके फिर से स्वतन्त्रता की चिंगारी पैदा कर दी। आपके भाषण, 
पके ग्रन्थ, ग्रापके लेख सभी देश भक्ति पूणु थे। देश सेवा में ही आप का शरीर 
व्यौछावर हो गया । - 

-. वसुदेव बलवन्त फड्के--श्रापका जन्म १८४१ के लगभग शिरढापे (महाराष्ट्र) 
में हुआ था श्राप वचपन से ही युद्ध की कहानियां सुना करते/थे जिनका प्रभाव 
प्राप पर भी पड़ा । न्याय मुति रानाडे का भाषण सुनकर तो आपने निश्चय किया 
कि अंग्रेजों को भारत से निकालकर ही att राज्य की स्थापना HAA | इस 
प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये आपने युद्ध विद्या सीखी । | श्राप अपने घर का ताला 

* लगा कर अंग्रजों के विरुद्ध षड्यन्त्र में लग गये । अंग्रेजी सरकार ने कई बार इनको 
पकड़ने का प्रयत्न किया यहां तक कि आपके पकड़े जाने के लिये ४०००) ₹० का 
ईनाम भी रखा और आपके पीछे एक पुलिस. दल लगा दिया लेकिन आप हाथ नहीं 
आये । आप एक दिन एक वृक्ष के नीचे थककर बैठ गये परिणाम स्वरूप निद्रा ने 
ग्रा दबाया | इतने में ही पुलिस ग्रा गई ग्रोर उन को गिरफ्तार कर लिया । श्राप पर 
मुकदमा चलाया गया और ७ नवम्बर १८७६ को आपको काला पानी की सजा 
मिन्नी । वहीं आपका देहान्त हो गया । 

« गोपाल कृष्ण गोलले-्रापका जन्म & मई सन्‌ १८६६ में महाराष्ट्र में 

. रत्नगिरि जिले के चिपलूणतालके का काटलुक नामक एक छोटे से गांव में एक 

= ब्राह्मण परिवार में हुआ था | आप प्रारम्भ से ही मेधावी वुद्धि के बालक थे | आपने 
डल वर्षे भी भ्रवस्था में ही बी० ए० पास करा लिया । १८९५ में आप पूना में 
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कांग्र स अधिवेशन के मन्त्री बने । १९०५ में काशी में कांग्रेस अधिवेशन के सभापति 
वने । आपने भारत को स्वतन्त्र कराने के लिये देश विदेशों में अनेकों व्याख्यान दिये 
आप ब्रिटिश सरकार से भी मिले झौर उनके दमन चक्र की कड़ी निन्दा की लेकिन 
उस स्पष्टवादी को हमारे बीच मायिक दिन नहीं रहना था । १९ फरवरी १६१४ Fo 
को आप ४७ वर्ष की भ्रवस्था में परलोक सिधार गये । 

वलवन्त शंकर लिसये--आपका जन्म सन्‌ १८८१ में बीजापुर जिले में 
भतकुमगी नामक गांव में हुआ था । आप भ्रपनी शिक्षा समाप्त करके पुना पहुंचे ग्रौर 
flo ए० पास करके आप भी श्रन्य व्यक्तियों की तरह सावंजनिक कार्य में जट गये । 
१६०७ में आपने शोलापुर में 'स्वराज्य' नामक साप्ताहिक पत्र चाल किया । वीर 
सावर कर का -ग्रभिनव भारत' का मुद्रण जो कोई भी करने के लिये तैयार न था, 
आपने ही उसका मुद्रण आरम्भ किया । पंडिचेरी में वम का कारखाना भी श्रापकी 
ही देखरेख में चला । किसी प्रकार ग्रग्रेज सरकार को उनके मुद्रणालय का पता चल 
गया | छापा मारने पर राजद्रोही का ग्रन्थ छाता हुआ । पकड़ा गया । राजद्रोही लेख 
के भ्रभियोग में झपको ३॥ वर्ष का कठोर कारावास हुआ जिसमें आपका स्वास्थ्य 
खराब हो गया और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये. निरन्तर प्रयत्न करते हुये स्वर्ग 
सिधार गये । 

विष्णु गणेश पिगले--प्रापक्ा जन्म पूना की एक पहाड़ी में हुआ था आपके 
पिता का नाम गणेश पिंगले था । आप आरम्भ से ही आयं समाज से प्रभावित थे। : 
arg मित्रों के कहने से इ जीनियरिग पढ़ने अमेरिका गये । वहां भारतीयों के हृदयों 
में विप्लव की am भड़कती देखक्रर आप भी प्रभावित हो उठे । वहीं से आफ्ने; - 
अंग्रेजों का विरोध और अपने देश को स्वतन्त्र कराने का विचार वना लिया। 
अमेरिका से वापिस लौटने पर घर न जाकर सीधे बंगाल में क्रान्तिकारियों में दाखिल 
हो गये । ये भारत के मुख्य मुख्य क्रान्तिकारियों के ठीकानों पर बम्व सप्लाई करने 
का कार्य करते थे। मेरठ में भी इन्होंने काये किया लेकिन झोपके ही एक विश्वास- 
पात्र ने श्रापको अंग्र जों के हाथ पकड़वा दिया । श्राप पर मुकदमा चलाया गया और 
२६ नवम्बर १६१४ को झापको फाँसी लगा दी गई । 

लक्ष्मण कान्हेरे--श्राप रत्नगिरि जिले में खड़े तहसील के ग्रयनी नामक ग्राम 
के निवासी थे । आप स्वातन्त्र्य वीर सावरकर के 'ग्रभिनवभारत' के भी सदस्य थे । ` 
जब वावा सावरकार को ग्रोजीवन कारावास की सजा सुना दी गई तो नासिक के 
जिला अधिकारी fro जैक्शन से बदला लेने के लिये कान्हेरे ने नाटक देखते हुये जिला 
अधिकारी पर ७ गोलियां चलाकर उसका वही ढेर कर दिया, परन्तु स्वयं भी मौह 
पर ही पकड़े गये । बम्वई की अदालत में उन्होंने स्पष्ट स्वीकार या जिसके ग्रमियोग 
में ७ मार्च १९१० को आपको फांसी की सजा दी गई। .. 
ce श्री वामन नारायण जोशी---आप भी स्वातन्त्र्य वीर सावरकर, की 'प्रभिनव 
- भारत' के सदस्य थे । जिलाविकारी जेक्शन की हत्या के बारे में सहायता करने के 
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अभियोग में भौ जोशी जी को आजीवन कारावास की सजा दी मई | अभियोग की 
पूछताछ के समय काफी कष्टं सहने पड़े । कष्ट सहने पर भी जोशी के मुख से संगठन 
के बारे में एक शब्द भी न निकला । जोशी जी को भ्रण्डमान भजा गया | बहां पर 
जाने वाले भाप ही सव से पहले वीर थे । वहाँ की सजा पुरी कर झाप भारत लौटे । 
झापने भ्रपना सारा जीवन देश सेवा में लगा दिया । 
sh कृष्णा गोपाल कर्वे--भ्राप अभिनव भारत' के प्रमुख सदस्य थे। प्राप 
२२ वर्ष की अवस्था में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ क्रान्ति का कार्य 
भी चला रहे थे ¦ बाबाराव सावरकर की सजा से आपको बहुत दुख हुआ । MANT 
की हत्या के समय ग्राप रिवाल्वर सहित १९ दिसम्बर सन्‌ १६०६ को नासिक 022" 
नाटक गृह में झाप 'कान्हेरे' की सहायता के लिए वहां उपस्थित थे और वहीं | fiz- 
फ्तार भी हुए । श्राप पर मुकदमा चलाया गया और १९ अप्रैल को ढाके की जेल % 
घ्रापको फांसी पर लटका दिया गया । 
९ aft विनायक नारायण पाण्डेय--भ्राप 'ग्रभिनव भारत' के सदस्य थे। AG 
) नासिक.की प्रारम्भिक पाठशाला के अध्यापक भी थे । जैक्शन की हत्या करने के fag 
'कान्हेरे' को तैयार करने में श्रापका बड़ा हाथ था तथा जंवक्षन की हत्या करान के 
लिए श्री देश पाण्डेय भी 'कान्हेरे' की सहायता के लिये हाथ में पिस्तोल लिए नाटक 
गृह में ही उपस्थित थे। हत्या के बाद 'काण्हेरे' के साथ ग्रापं भी गिरफ्तार किये 
गये । आप पर भी मुकदमा चला प्रौर बम्बई हाईकोर्ट ने भ्रापको फांसी की सजा दी 
¬ तथा १६ अप्रैल को ढाके की जेल में आप को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया । 
भो शंकर रामचन्द्र सोमण--ग्राप भी 'अ्रभिनव भारत' के सदस्य थे। क्रान्ति" 
कारी वीर सावरकर की सजा से आप भी बहुत दुखी थे। जैक्शन की हत्या में श्राप 
_ का भी पूरा सहयोग रहा । हत्या की जांच पड़ताल में श्रापको बड़ी यातनायें सहनी 
पड़ी । परन्तु आपने किसी प्रकार का भेद नहीं दिया । हृत्या के अभियोग में ग्राण्को 
आजीवन कारावास की सजा दी गई। पेखड़ा जेल में आप सजा भुगत रहे थे । सावर- 
कर जी को आजीवन कारावास तथा aa साथियों को जो यन्त्रणाये सहनी पड़ी उनसे 
उनका दिल घवरा गया जिसके कारण २१ दिसम्बर १६१८ में पेखडा जेल में ही आप 
का देंहान्त हो गया। pacer 
श्री शिवराम राजगुरू- ATH जन्म सन १९०९ मैं पूना के पास खेडा नामक 
ग्राम में हुआ था । आप के पिता का नाम श्री हरि नारायण था । राजगुरु ग्राप के 
बंद का नाम था जो छत्रपति शिवाजी ने उपाधि स्वरूप प्रदान किया था। ६ वपं 
` की अवस्था में आपके पिता का स्वर्गवासं हो गंया था । इसलिए aig घडे भाई ने 
आपको पढ़ाया लिखाया लेकिन म्रापका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता । भाई की 
 डाट फटकार पर ग्राप भर छोड़कर बाहर निकल गये a जाने कितने स्थानीं की 
छानी, न जाने कितने दिन भूखे रहे और पैदल यात्रा करते करते १३० मील 
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की यात्रा करके नासिक पहुंचे । नासिक से कानपुर पहुंचे वहां पे थ्रापक्रे विचारों में 
परिवतँन श्रा गया। श्राप १९२८ में कानपुर से पंजाव पहुंच गये ग्रोर वहाँ सरदार 
भगत सिंह, सुखदेव व झाजाद की पार्टी में सम्मिलित हो गये । पार्टी में सम्मिलित 
होकर उन्होंने ला» लाजपत राय के हत्यारे 'स्कोट' के बदले में 'सान्डसं' को गोली से 
मारा | इसका भी ला० जी की मृत्यु में उतना ही हाथ था जितना स्होटका था | 
दूसरा कार्य एसेम्बली में बम्त्र फेंकने का 'ापके द्वारा न हो सका लेकिन झाप बड़े इच्छुक 
थे । इसके बाद पूना में आप पकड़े गये श्रौर भगत सिह, सुखदेव के साथ २३ मार्च 
१९३१ को ग्रापक्रो भी फाँसी लगा दी गई | 
लाला हरदयाल--प्राप देहली के निवासी थे और बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति 
थे । आपने पंजाब विश्वविद्यालय से एम० go पास किया था । उसी समय देश में 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रचार और समय समय पर जलसे जुलुस निकाले जा रहे 
थे । ला० हुरदयाल जी इ'गलेण्ड से सन्‌ १६०८ में वापिस आकर देश क्री स्वतन्त्रता 
में भाग लेने लगे ।. अंग्रेजी सरकार झापकी हर कार्यवाही पर निगाह रखती थी । 
आप के पीछे सी० श्राई० डी० भी लगी हुई थी । आप BART बार पकड़े गये ग्रोर. 
जेल गये लेकिन जमानत पर छूटने पर फिर आप देश सेवा में लग जाते। इस प्रकार 
देश की सेवा में ata जीवन लगा दिया | 
लाला लाजपतराय--ग्राउका जन्म २८ जनवरी सन्‌ १८६५ fo को फिरोज- 
पुर जिले ढोही ग्राम के एक वैद्य परिवार में हुआ था | आपके पिता का नाम राधा- 
कृष्ण था | आपके पित्रा एक पको आयं समाजी थे । पिता का प्रभाव श्राप पर भी 
पड़ा । आप भी आगे चलकर एक पके भ्रार्य समाजी बन गये । सन्‌ १८३५ में आपने " 
मैट्रिक परीक्षा उर्तीण की । समाज सेवा के श्राप धनी थे। १८९६ में पड़े ग्रकाल में 
आपका सहायता कायं सराहनीय है। १९१२ में ग्रापने ग्रहूतोद्धार ब्रान्दोलन चलाया । _ 
आप २३ ag की अवस्था में काँग्रेस में सम्मिलित हो गये थे ।. ग्राप उग्र विबारों के 
व्यतित थे । कदम कदम पर प्रा अंग्रेजों का विरोध करते थे सरकार ने आपको 
कई वार गिरफ्तार किया ग्रौर जेल भेजा लेकिन भ्रापके हृदय में उत्पन्न स्वराज्य की 
भावना सदैव जागृत रहती थी । महात्मा गांधी के द्वारा चलाये जा रहे भ्रहिसात्मक 
आन्दोलन का ग्रापके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा श्रापते भी आन्दोलन में पूणं सहयोग 
दिया | भारतवर्ष को स्वतन्त्र किया जाये या नहीं इसकी जांच करने के लिये एक 
साइमन कमीशन १६२७ में ग्रा रहा था । Alo जी ने इस कप्रीशन का कड़ा विरोध 
किया और लाहौर में उतत कमीशन. के विरोध में प्रंग्रेजों द्वारा उन पर इतने डण्डे 
बरसाये गये कि १७ नवम्बर १६२८ को आप की मृत्यु हो गई । ८ । 
; मदनलाल धीगंडा--अपका जन्म अमृतसर जिले में एक घनी परिवार में हुआ 
था। आप वी० Wo पास करके इग्लेण्ड पढ़ने गये | वहां पहुंच कर आप भारतीय 
` भवन में आने जाने लगे जहां स्वतन्त्रता का पाठ पढ़या जाता था परिणाम स्वरुप आप 
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पुरे क्रान्तिकारी बन गये । वीर सावरक ने ग्रापको हाथ में सुआ मारकर. परीक्षा की 
आप सफल हुए । झाप को कायं सौंप दिया गया । सर्व प्रथम आपने लाड कर्जन को 
मौत के घाट उतारा । प्राप गिरफ्तार किये गये गौर मुकदमा जलाया गया जिस में 
- आप को फांसी की सजा मिली । इस प्रकार १६ अगस्त १६०६ को आप को फांसी 
लगा दी गई । 
` मास्टर अमीर चन्द--आप पंजाव के रहने वाले थे। झाप देहली के एक 
स्कूल में अध्यापक थे, परन्तु भारत में क्रान्तिकारी संगठन के प्रथम संगठन कर्ता थे 
और देहली के विप्लव में आप ही मुख्य नेता थे । उधर लाहौर में लाला हरदयाल 
विप्ल कारी नेता थे । इन दोनों का परिचय ग्रौर सहयोग बढ़ता ही जा रहा था । 
देश में पुरी तरह से खल बली मची हुई थी । गिरफ्तारियां हों रही थी, 
परन्तु आप श्रविचलित अपने काय में लगे हुए थे । आपसे प्रभावित अनेक व्यक्ति भ्रापके 
शिष्य हो गये प्रौर आप से प्रेरणा लेकर वे भी देश सेवा में. लगगये। इस प्रकार 
सारा जीवन देश सेवा में बीता। | 
वघ ब्रिहारी- श्राप मास्टर भ्रमोर चन्द के साथ रहते थे | बड़ कृशाग्र वुद्धि 
के थे थोड़े ही समय में आप विप्लव कारी नेता बन गये थे। मास्टर ग्रमीर चन्दा 
के दल से मिलकर आपने कई स्थानों पर ग्रग्रेंजो को समाप्त करने के लिए बम्व फेक 
दीनानाथ नाम के एक डरपोक व्यक्ति के द्वारा ये सारे दल के सथी पकड़े गये | इन पर 
मुकदमा चलाया गया रौर ५ म्रक्ट्बर १९१४ का AT को फाँसी का हुवम हुआ । 
आपकी अपील भी खरिज कर दी गई। इस प्रकार अन्त में फांसी खा कर शहीद 
हो गये । 
बालमुकन्द-ग्रापका जन्म लगभग १८८५ ई० में पंजाब प्रान्त के जिला 
झेलम में चकवाल के निकट किसी ग्राम में gar था । आप बी० Yo पास करके ला० 
लाजपतराय के सम्पर्क में आरा गये और देश सेवा की धुन में. लग गये। उन दिनों 
जाब में भी विप्पल आरम्भ हो गया था | आपने हरदयाल जी के साथ लगकर कायें 
किया । वाद में आप देहली अमीर चन्द के दल में ग्रा गये । आपने १६१२ में लाड 
हाडिग्ज पर तथा 1९१३ में पंजाब के ग्रंग्रेज अधिकारियों .पर ara फेके | 
ग्रा! भी कायर दीनानाथ की गवाही के शिकार बने भ्रापको गिरफतार कर ATT पर 
मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुना दी गई । इप प्रकार फाँसी पर चढ़कर आप 
अमर पद को प्राप्त हुए | 
कु सती रामरखो--भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में वीरों ने ही प्राण दिये हों 
EN ऐसी बात नहीं है वीरांगनाये भी उनसे-पीछे नहीं है । सती रामरखी के पिता भर 
. पति आयं समाजी थे । १६ वर्ष की व्यवस्था में ग्रुपका विवाह हो गया था । आपका 
. विवाह श्री बालमुकन्द जी से हुआ था। शादी के एक वर्ष बाद ही बालमुकन्द जी 
` शहीद हो गये थे और १८ वर्ष की आयु में रामरखी अंग्रेजों के भ्रत्याचारों से पीड़ित 
` होवर सती हो गई थीं । इस प्रकार दोनों देश सेवा में शहीद हुए। 
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परमानन्द- आप सारस्वत ब्राह्मणा कुल में उत्पन्न हुए थे । आपने पंजाब से 

एम० wo की परीक्षा पास की । कुछ दिनों आप आये समाज के प्रचारक का कार्य 
करते रहे । देश में चारों रोर उयल पुथल मवी हुई थी । आप उस विप्लव में न 
फंस कर ग्रपना नया धमं चलाना चाहते थे। आप अमेरिका होते हुए १६१३ 
में इग्लैण्ड चले गये वहां से भारत लौटते समय वग्वई बन्दरगाह पर लाड हाश्गिज की 
मोत के षड्यन्त्र में प्रापको पकड़ लिया गया जबकि आपनिर्दोष थे । आप पर मुकदमा 
चलाया गया और फांसी की राज्ञा सुना दी गई, परन्तु पजाब के नेताओं के कहने 
पर आपको काले पानी की सजा दी गई। इस प्रकार आपका जीवन भी देश सेवा के 
काम झाया । a: ५ 
करतार सिह--प्रापका जन्म सन्‌ १८९६ में पंजाब प्रान्त में जिला लुधियाना 

के ग्राम में हुप्रा था । ग्रायके पिता का नाम सरदार मंगल fag था । वालकपन में ही 
आपके पिता का देहान्त हो गया था। आपके दादा ने ग्रापका पालन पोषण किया | 
बालकपन से ही आपके mat नेता के गुण दिखाई देते थे । झ्रापके चिन्ता में भी देश 
भक्ति की लहर उठने लगी थी । आप अमेरिका चले गये वहाँ के स्वतन्त्र जीवन को 
देखक र चकित रह गये ग्रौर १६१४ में वापिस भारत लोटे और देश की स्वतन्क्रा के 
लिये प्रयत्नशील हो गये । स्वतन्त्रता संग्राम लड़ने के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता 
थी चन्दे मात्र से कार्य असम्भव था । श्रत: करतार fas का डाका डालने का प्रस्ताव 
आया अन्य व्यक्तियों ने भी इसे: ठीक ही कहा । Wa: करतार सिह स्वयं ने हथियार 
आदि खरीदने के लिये भ्रनेकों डांके डाले और उस घन से स्वतन्त्रता का युद्ध लड़ा 
जाता रहा । आपने रेल को पटरी से उतारने और तार काटने आदि का भी कार्य क्रिया 

इस प्रकार सारा जीवन आपका देश भक्ति में बीता । 

हरनाम तिह--ग्रापका जन्म साहरी ग्राम जिला होशियारपुर में हुआ था । 

आपके पिता का नाम लाभ fag था । ग्राप हाईस्कूल में पहुंचते ही सेना में भर्ती हो 
गये । स्वतन्त्रता प्रेम ने आपके हृदय में गुदगुदी पैदा कर दी । आपने देश विदेश का 
भ्रकण किया । कनेडा में १॥ लाख की लागत से लगाये गये कारखाने का मॅनेजर एक 
अंग्रेज बनाया गया जो बेईमानी करता था । हरनाम सिह को यह अच्छा न लगा और 
उप्तका विरोध करने लगे । HAST सरकार ने उनको देश से निकलजाने की ग्राज्ञाः देदी॥ 
इधर उनके साथी बम केस में पकड़े गये । हरनाम सिंह उनको छुड़वाने में लग गये ।- 
परिणाम यह हुआ फि- स्वयं भी अग्रेजों की गिरफ्त में ग्रा गये । आप पर मुकदमा 
चलाया गया और झाप को मृत्यूदण्ड मिला। एक दिन ये जेल से भी भाग निकले 

परन्तु फौरन पडे गये और तुरन्त अ पको फांसी दे दीगयी।. » =. 
` सोहन लाल पाठक--सन्‌ १६१४ में गदर पार्टी की ओर प्रचार के लिये सद- 
eat को बाहर भेजा गया । आपका नम्बर भी आया । उत्तरी भारत में २१ फरवरी 
१६१४ का दिन विप्लव के लिये नियत किया गया । श्री सोहनलाल पाठक. तोपखाने 
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के अन्दर गदर का प्रचार कर रहे थे कि अचानक उनके ही एक साथी जमादार ने 
जन को पकड़वा दिया । उस समय उनके प'स पिस्तोल भी थी भ्रगर वे चाहते तो 
उसको मौत के घाट उतार सकते थे लेकिन समभा बुझा कर देखा लेकिन वह नहीं 
माना.झौर पकड़वा दिया उन पर मुकदमा चलाया गया | सजा में उनको मृन्युदण्ड दिया 
गय। लेकिन साथ ही यह भी शतं थी यदि क्षमा मांगले तो उनको माफ किया जा 
सकता है लेकिन are माँफी न मांग कर फाँसी खा शहीद हो गये । 
बस्ता सिह--आपका जन्म १८६० ई० में मगवार' नामक गांव जिला 
जालन्धर में हुआ था । आपके पिता का नाम get सिंह था । समाज सेवा की भावना 
आप में आरम्भ से ही विद्यमान थी । १६०५ में कांगड़े में पड़े अकाल में ग्रापने दिल- 
खोलकर समाज सेवा की । आप अमेरिका भी गये वहाँ आपको पग-पग पर दास्ता का 
अनुभव हुआ । आपने प्रण किया कि देश में ही लौटकर स्वराज्य के लिये प्रयत्न करना 
चाहिये m विप्लब कारियों में सम्मिलित हो गये । पुलिस की निगरानी श्राप 
पर होने लगी । एक बार एक पुलिस इन्सपंक्टर को भी इन्होंने मौत के घाट उतार 
दिया । तब आपके विरूद्ध वारन्ट जारी हो गये । आप काफो प्रयत्न करने पर भी 
पुलिस के हाथ नहीं आये, परन्तु आप एक श्रपने सम्बन्धी के कहने में भ्राकर उसके 
घर रहने लगे । उसने आपके साथ विश्वास घात किया । उसने आपको पुलिस से 
पकडवा दिया | आपको लाहौर लाया गया और MT पर मुकदमा चलाकर आपको 
फांसी का दण्ड दिया गया | इस प्रकार आप फांसी खाकर शहीद हुए । 
मथुरा सिह--भापका जन्म भेलम जिले में ढंढियाल नामक via में सन्‌ 
> १८८३ में हुआ था । आपके पिता का नाम सरदार हरि मिह था । आप मैट्रिक शिक्षा 
प्राप्त कर डाक्टरी का कार्यं करने लगे । डावटरी में विशेष योग्यता प्राप्त करने के 
लिये आप अमेरिका गये । वहां आपको बहुत ग्रपमान सहने पड़े । श्राप वापिस पंजाब 
लौट आये । यहां पर विप्लव का कार्ये जोरों पर चल रहा था आपने बम बनाने का 
कार्ये आरम्भ कर दिया । पुलिस आपको पकड़ने के लिये चक्कर काटने लगी । आप 
sant निगाह से बचकर काबुल चले गये और वहां से स्वतन्त्रता संग्राम में सहायता 
करते रहे । आप ताशकन्द जाते समय गिरफतार हो गये । ग्रापको भारत लाया गया 
और मुकदमा चलाया गया। ग्रापको फाँसी का दण्ड मिला ग्रौर २७ मार्च सन्‌ १९१७ 
ई० को आपको पाँसी लगा दी गई | 
साग सिह--प्रापका जन्म मिक्खोविण्ड नामक ग्राम जिला लाहोर में सरदार 
नारायण fag जी के घर १८७८ में हुआ था । गापको गुरुमुखी भाषा का ही ज्ञान 
. भा। २० वर्ष की प्रवरथा में श्राप फौज में भर्ती हो गये । ५ वर्ष बाद नौकरी छोड़ 
© कर भ्रमेरिका चले गये। वहां भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार होता देखकर वहीं 
_भारतवात्तिय्रों की दशा सुधारने के लिये क्रान्तिकारी काये करने लगे । गोरों की सरकार 
पसे दरंग प्रा गई । प्रापक्रों मारते का षड्यन्त्र रघा गया | ग्रापकी जाति के एक 


a 
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व्यक्ति को लालच देकर गुरूद्वारे में माथा टिकाते समय गोली से मरवा दिया । इस 
प्रकार ATT एक देश द्रोही के हाथों शहीद हुए! 
बतर्मा गह---ग्राप पटियाला राज्य में कुम्बवाल नामक ग्राम में भगेलसिह के 
घर पैदा हुए थे आप २२ वर्ष की अवस्था में फौज में भर्ती हुए लेकिन मन न लगने 
के कारण ग्राग कनेडा पहुंच गये वहाँ एक लकड़ी के का: खाने में नौकरी कर ली। 
वहाँ पर भारतवासिपो के साथ गोरे लोग बहुत अत्याचार करते थे । व्तनसिह से यह 
सहन नहीं gar ale उनकी रक्षा करने लगे । गोरे शासक उनसे जलने लगे और उन 
को भी मरवाने का षड्यन्त्र रचने लगे । गोरे शासकों ने उनकी ही जाति के एक 
व्यक्ति को लोभ लालच देकर उनको गोली से उड़वा दिया । 
बलवन्तासिह --भ्रापका जन्म गांव खदपुर जिला जालंधर. में बुद्धसिह जी के 
परिवार में १८८२ में हुआ था । श्राप मिडिल पास करके सेना में भर्ती हो गये | 
आपको विदेश जाने का अत्रसर प्राप्त हुआ । श्राप कनेडा पहुंचकर भागासह व वतन- 
fag के साथ अमेरिका सरकार से लड़ते रहे झाप भारत लोटते. समय रास्ते में 
गिरफ्तार कर लिये गये । आपको भारत में लाया गया आप पर केस चला और मृत्यु 
दण्ड की सजा सुनाई गई । फांसी वाले दिन आप प्रातःकाल उठकर ईश्वर की वन्दना 
करके, भारत माता को नमस्कार करके फांसी के तस्ते पर झूल गये । a 
दिलीर्पांसह--ग्राप शहीद होने वाले क्रान्ति कारियों में सबसे छोठी आयु के 
& । mam जन्म घमियाँ कला जिला होशियारप्र में हुआ था । आपके पिता का 
नाम श्री लालमिह था , आप बाल्प्रकाल से ही क्रान्ति कारियों में भर्ती हो गये और 
अच्छे २ कार्य करके अंग्रेज सरकार को चकित करने लगे । आप एक दिन पर्चे बांटने 
जा रहे थे यकायह पुलिस ने घेरा डालकर आपको गिरफ्तार कर लिया । आपको 
अदालत में पेश किया गगा-। जज ने आपकी छोटी आयु देखकर आपको छोड़ना चाहा 
इसलिए आपसे बयान बदलने के लिए कहा लेकिन आप तैयार न हु ए। अन्त में आप 
को फांसी की सजा दी गई । इउ प्रकार आप सबसे छोटी अवस्था केवल १७ वर्ष को 
आयु में शहीद हो गये । ; 
~ बन्तासिह धामियां--पभ्रायका जन्म १९१० में कला में हुआ या । आप बचपन 
से ही नटखट स्वभाव के थे । आप कुछ बड़े होकर सेना में. भर्ती हों गये । लेकिन 
भारतवर्ष की गुलामी ने आपको चैन नहीं सेने दिया, झाप नौकरी छोड़कर क्रान्ति 
कारियों में भर्ती हो गये । अंग्रेजों की कड़ी शक्ति का मुकाबला करने के लिये अधिक 
धन की आवश्यकता थी । आपने एक दल बनाकर डाका डालता ATTA fam और 
उससे प्राप्त रुपया क्रान्तिकारियों को दिया जाने लंगा । पुलिस आपके, फिकर में लग 
गई । लेकिन आप अपने ही एक व्यक्ति द्वारा जाल साजी में फोप्तकर पूलिस के घेरे में 
आ गये और दोनों ओर से हुए संग्राम में आप बीरगति को प्राप्त हुए। | 
बर्यामसिह धुग्गा - श्रायका जन्म जिला होशियारपुर में धुस्गा ग्राम में हुमा 
था । आपको सैनिक जौवन प्रिय था, आप सेना में भर्ती हो गये; लेकित कुछ समय 
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_ पश्चात नौकरी छोड़कर वन्तासिह की पार्टी में सम्मिल्ति होकर डाके डालने का काम 
किया । आप भी एक विश्वासघाती के दिकार हुए लेबि.न आप उसके चंगुल से निकल 
गये । आप जंगल में जा रहे थे कि अचानक अग्रेजी सेना ने आपको चारो झोरसे 
घेर लिया । सेना के अधिकारी आपको जीवित पकडना चाहते थे। आपके पास एक 
कृपाण थी । जो भी आपके पास ग्राता घायल हो जाता । ग्रन्त म मजबूर होकर 
चारों तरफ से गोली चली और गोली खाकर आप शहीद हुए | 

भेवासिह--ग्रापका जन्म लोपो ग्राम जिला श्रमृतसर में हुआ था । आप भी 
भागर्सिह की पार्टी के थे । ma कनेडा में स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे थे । श्राप भाग 
सिंह और वतनसिंह की मृत्यु का बदला लेने के लिये अदालत में 'रीड' नाम के अंग्रेज 
को मारने पहुंचे लेकिन भ्रापकी गोली से 'हांय.किसन” मारे गये । आप ग्रदालत से 
भागे नहीं वहीं आत्म समर्पण कर दिया । आपको फांसी की सजा मिली, श्राप हंसते- 
हंसते शहीद हो गये । 

गन्धासिह--आपका जन्म पंजाब में हुआ था श्राप अमेरिका को गदर पार्टी 
के .मुख्य नेता थे । आप भ्रमेरिका से भारत लौट आये और क्रान्तिकारियों की आर्थिक 
सहायता के लिये डाका डालने लगे । २७ नवम्बर को एक स्थान पर डाका डालने 
जाते समय श्राप दल के साथ पुलिस के Get में फंस गये । दोनों ओर से डटकर मुका 
बला हुआ ग्रौर आप शहीद हो गये । 

Go काशीराम--भाप हरियाणा प्रान्त के अम्बाला जिले के रहने वाले थे। 
ग्राप.भ्रमेरिका में एक वारूद के. कारखाने में २००) माहवार पर बस वनाने का कायं 
करते थे । आप वापस भारत लौट भ्राये और वह कार्य यहां ग्रारमेभ कर दिया । 
अंग्रेजी पुलिस श्रापके पीछे लग गई । जंगल में ग्रापके १३ व्यक्तियों के दल के साथ 
एक बार मुठभेड़ हुई i आपके काफी साथी मारे गये, आप निकल भागे लेकिन एक 
विश्वासघाती ये आपको पकड़वा दिया । आप पर केस चला और ८ मार्च १९१६ को 

आपको फाँसी दे दी गई 1 

बीरसिह--श्रापका जन्म बहोलाव fao होशियारपुर में हुआ at) आप 
१६०६ में कनेडा चले गये । वहां से ग्राप भारल लौटे तो विप्लवकारियों में भर्ती हो 

गये । ६ जून १९१५ को आपको अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और श्राप पर 
डाका डालने का अभियोग चलाकर आपको फांसी पर लटका दिया गया । 
रगासिह-आपका जन्म १८८५ में जालन्धर जिले के खुदेपुर गांव में हुआ 
या । आप १९०५ में भ्रमेरिका. गये, वहाँ ६ वर्ष रहकर १६१४ में वापिस भारत aT 
गये ग्रोर स्वतन्त्रता की ग्राग में कूद पड़े । श्रापने सरकारी स्थानों को लटने की योजना 
वनाई लेकिन arr एक भेदिये के कारण सफल नहीं हो सके और २६ जन सन्‌ 
१९१५ की रात को राप पकड़ लिये गये । आप पर मुकदमा चलाकर आपको फांसी. 
1 दे दी गई । 
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उत्तर्नातहू--भ्रापका जन्म हुम ग्राम जि० लुधियाना में हुआ था । अमेरिका 
सो आप १९१४ में कुछ “गदर' पार्टी के साथियों के साथ भारत में गार विप्लव का 
कार्य करने लगे । श्राप बस्त्र बनाना! भी जानते थे | आपका विचार सरकारी मँगजीन, 
` लूटने का था लेकिन श्राप पीतल के लोटों के बम्ब बनाने में लग गये । आप १६ 
दिसम्बर १६४५ को गिरफ्तार कर लिए गये और लाहौर पडयन्त्र में ग्रागको फांसी 
दे दी गई 1 

अरुडतह-श्रापका जन्म सगवाल ग्राम जि० जालस्वर में हुआ था । आप 
वन्तासिह के-साथी थे । आप गुप्त भेद निकालने में बड़े चतुर थे । ग्रापका ante 
निकल जाने पर भी श्राप थानों से और जेलों से गुप्त वातों का पता लगा लाते थे । 
एक बार जेल के फाटक पर AIT पर सन्देह हो गया । श्राप गिरफ्तार कर लिये गये 
aie लाहौर षड्यन्त्र में आपको फांसी दे दी गई । 

जगर्तातह--ग्रापका जन्म स्थान अज्ञात है । श्राप अमेरिका से भारत में 
विप्लव को तेज करने के लिये पहुंचे, परन्तु भारत मे प्रवेश करते ही आप सन्देह मे 
गिरफ्तार कर लिए गये । आप थाने न जाकर रास्ते में ही रफ्चक्क्र हो गये लेकिन 
नल पर श्रपनी प्यास बुझाते हुए . एक विधर्मी द्वारा पकड़े जाने पर आपको अदालत 
में पेश किया गया और लाहौर षड्यन्त्र में आपको फाँसी पर चढ़ा fear गया । 

भःर्नातह--ग्रापका जन्म जि० लुधियाना में सुनेत नामक गांव में हुआ था | 
आप १६१४ में अमेरिका से कलकत्ता स्वतन्त्रता संग्राम में भाग जेने के लिये पहुंचे | 
आपको क्रांति हारी गीत गाने का बड़ा शौक था । आप २६ अक्टूबर को. पकड़ लिये 
गये । आपको मुकदमे में काले पानी क्री जेल में रखने की सजा मिली । श्राप जेल में 
भी गीत गाते रहते थे । जेलर के मना करने पर भी नहीं माने । वहाँ उनकी इतनी 
पिटाई की गई कि मुह में. पानी तक नहीं जाता था, AT: कुछ दिन वाद स्वगे 
सिघार गये । 
ऊधस सिह--प्रापका जन्म अमृतसर जिले के कंसल नामक गाँव में gut था। 
आप युवावस्था में भ्रमेरिका पहुंचे वहाँ गदर पार्टी के सदस्य बन गये। १६५१ में 
आप वापिस भारत लौट रहे थे कि गिरफ्तार हो गये। श्रापको मद्रास की जेल में रखा 
गया, लेकिन एक दिन न जाने किस युवित से जेल से निकल कर काबुल पहुंच गये । 
पुलिस आपकी बड़ी खोज में थी | आप भारत लौट रहै थे कि सीमा पर ग्राप गोली 
खाकर शहीद हो गये । इनकी अन्य विशेष घटनायें पन्ना -न० ५४२ पर पढ़िये | 

खुशीराम--आपका जन्म २७ श्रावण ९०५ -पिण्डी सैदपुर जिला केलम में 
हुआ थो । आप १४ वर्ष की अवस्था से ही स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े १६१६ में 
सारे देश में हड़ताल हुई लेकिन ग्रापने एक-जलूस का आयोजन किया | फडा आपके 
हाथ में था जलूस चला जा रहा था कई बार अंग्रेजों की चेतावनी पर भी झाप 
वापिस नहीं लौटे परिणाम स्वरूप गोली चली और ७ गोली खाकर भापने अमर पद. 
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नन्द सिह--पझापका जन्म १८९५ में घुड्याल ग्राम जिला जालन्धर में gut 

` था । छोटी अवस्था मे ही पिता की मृत्यु हो जाने पर आप अकाली दल में सम्मिलित 

होकर देश सेवा का कार्य करने लगे । आपके ग्राम का सूबेदार आपकी सारी कायं- 

वाहियों की जानकारी पुलिस को दे देता था । आपने एक दिन उसे मौत के मुंह में झोंक 

, दिया । पुलिस ने आपको गिरफ्तार करके आप पर मुकदमा चलाया और २७ फरवरी 

१९२६ को लाहौर मे आपको फाँसी दे दी गई। 

सन्ता सिह-श्राप लुधियाना जिले के हरयोखुद के रहने वाले थे । १६२० 

में आप सेना मे भर्ती हुए दो वर्ष नौकरी करने के बाद श्राप अकाली दल मे भर्ती 

हो गये और नन्द सिंह की तरह देश सेवा में लग गये । आपके VERT में वाधक 

समझकर ATT एक जेलदार को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन एक विश्वासघाती 

के द्वारा आप गिरफ्तार हो गये और आपको भी २७ फरवरी १६२६ को लाहौर की 
सेण्ट्ल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया | 

किशन सिह-श्रापका जन्म जालन्धर जिले के वाडिन्ग नामक गांव में हुआ 

था । आप सेना की नौकरी छोड़कर देश भक्ति के आन्दोलन में भर्ती हो गये । श्राप 

१८५७ के गदर की जैसी योजना बनाने में लगे थे कि ग्रापका सारा राज TA TAT 

झाप. गिरफ्तार कर लिए गये । आपने अभियोग Hara बातें स्वीकार कर लीं | 


आप को लाठोर जेल में फाँसी के Tet पर चढ़ा दिया गया । 
| कमे तिह--आपका जन्म मनोक नामक ग्राम में एक सुनार परिवार में हुआ 
था । बड़े होने पर आप स्वतन्त्रता आन्दोलन में सम्मिलित हो गये । भ्रापने गेन्दा सिंह 
सुबेदार को मारने में सहायता की थी । अत: आप १२ मई १६२३ को गिरफ्तार हो 
गये । आपको जेल में बड़े कष्ट दिये गये लेकिन भ्रापने कोई राज नहीं खोला । आप 
पर मुकदमा चलाया गया और २७ फरवरी १९२६ को लाहौर में भ्रन्य साथियों के 
साथ फाँसी दे दी गई | | 
घन्ता सिहृ--ग्रापका वाल्यकाल पंजाब में ग्राम बईबालपुर में बीता । आपने 
बड़े होकर स्वतन्त्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि जो आपको पुलिस 
का भेंदिया दिखाई देता था वह श्राप से बच नही सकता था । आपने जेलदार विशन 
fag, get सिंह, लाभ सिंह व हजारा सिंह आदि -भेदियों को मौत के घाट उतारा । 
आप २५ WHAT १६२३ को पुलिस के घेरे में आ गये । आप ४० व्यक्तियों का बरा- 
बर. मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए । 
Wo जगतराम--आपका जन्म हरियाणा प्रान्त में जिला होशियार पुर में 
Bot या । श्राप बड़े होकर ग्रगेरिका चले गये agi से श्रपने -देश को स्वतन्त्र 
os कराने के लिये वापिस लौटे तो. १६१४ में राप सन्देह में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 
हर लिये गये । आप पर प्रनेक झूठे मुकदमें- चलाकर भ्रापको फांसी की सजा दी गई । 
. झप हंसते हंसते फांसी खाकर शहीद हो गये । ४ 
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हरिकिशन सिह--आपका जन्म गल्ताढेर नामक स्थान कर gat था । ग्रापकां 
सारा परिवार देश प्रेमी था । आप पर भी परिवार का प्रभाव फ्डा । आप ने देश 
भक्ति की पुस्तके पढ़नी भ्रारम्भ की, परिणाम स्वरूप श्राप पूर्ण बागी हो गये । सर्वे- 
प्रथम आपने पंजाब के गर्वनर पर गोली चलाई किसी कारण ag बच गया लेः 
अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई । आप गिरफ्तार हुए । ३ जनवरी १६३१ को ATT पर 


मुकदमा चला और फांसी का दण्ड दिया गया । इस प्रकार ९ जन १६३१ को प्रापको 
फाँसी दे दी गई । 


वीर भगत सिह--वीरवर भगत सिंह का जन्म श्राश्विन शुक्ला शनिवार संवत 


१६६४ में लायलपुर जिले के बागांन नामक ग्राम में हुआ था जो पंजाब में स्थित है । 


आपका परिवार ग्रार्य समाज जी था । श्राप पर भी उस का प्रमाक पड़ा । ग्रायं समाजी _ 
होते हुए आपका परिवार देश प्रेमी भी था। श्राप के अन्दर भी वह सावना जागृत हुई । 
OTT घर से निकल गये ग्रौर कानपुर पहुंचे वहाँ mam साथ बद्कषेश।र दक्ष से हो 
गया | आप दोनों ने मिलकर गंगा में ग्राई are पीड़ितों की सहायता कीं । वहां से 
गाप लाहौर पहुंचे उन्ही दिनों ३० अक्टूबर १९२७ को साइमन कमीशन AAT । 
पंजाब केसरी लाला लाजपतराय ने saat कड़ा विरोध किया परिणाम स्वरूप उन 
पर डण्डे पड़े श्रौर उनकी मृत्य का वहुत प्रभाव पड़ा श्रोर आपने, साइमन कमीशन में 
जिस अंग्रेज ने डण्डे बरसाये थे उसको मारने का प्रण किया । १७ दिसम्बर .१९२८ 
को उक्त अंग्रेज साण्डसे को भगत सिंह, राजगुरू और आजाद तीनों के दल ने उसे 
मौत के घाट उतार दिया । चारों ओर सन्नाटा छा गया । भगत सिह को.पकड़ने के 
लिए चारों ग्रोर जाल बिछा दिये गये लेकिन भगत सिंह उनके जाल में कहाँ फसने 
वाले थे । उन्होंने इसके साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण कायं & अप्रैल १६२६ को एसेम्बली 
में वम्ब Ga कर विल का विरोध किया । वहाँ से आप भागे नहीं बल्कि स्वयं को 
गिरफ्तार कराया । आप पर मुकदमा चलाया गया और झापको अन्य २ साथियों के 
साथ २३ मार्च १९३१ की सायं को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया । 
सुखदेव--आपका जन्म मिति फाल्गुन सुदी ७ सम्वत्‌ १८६२ को पंजाब के 
लायलपुर नामक ग्राम में हुआ था । आपके जन्म से ३ माह पूर्व ही श्रापके पिता का 


स्वर्गवास हो गया था । इसलिए झापकां पालन पोषण ग्रापके चाचा द्वारा BAT । परि- 
वार में श्रायं समाज की बहुत मान्यता थी । झाप पर उसका प्रभाव पडा । १९१९ 
में आपके चाचा 'माशंल ला' में पकड़े गये । आपको भी जेल में झाने जाने. का ग्रव- 
सर मिला । १९१९ में ग्राप गांधी जी के ग्रसहयोग श्रांदोलन में नग गये ग्राप मगत 
fag की पार्टी में मिल गये। एक बार भगत सिह के घर पर सोते हुए आप पकड़े भी 
“गये लेकिन छूट गये । फिर से आपने अपनी गतिविधि और तेज कर दी अन्त में झाप 
१५ अप्रैल १६२६ को फिर से पढ़े गये ग्रोर इस बार आप पर मुकदमा चलाकर 
भगतर्सिह के साथ ही २३ मार्च १९३१ को २४ वर्ष को अवरुधा में फांसी प्र चढ़ा | 
दिया wat | 
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seem “क पहला नाम भ थि अर “कही के रहने वाले 
थे । ऋतिकारियों में भर्ती होकर प्रापने अपना नाम इन्द्रपाल रख। । भगतसिह ग्रौर 
सुखदेव के पकड़े जाने पर दल का कार्य करने के लिये भगवती प्रशाद ग्रौर यश पाल 
रह गए । झाप इनके साथ ही लगकर कार्य करने लगे | आपको वायसराय की रेल 
उड़ाने का कार्य सांपा गया । आप इस कार्य को एक साधु वेश में करते रहे लेकिन 
आजाद जी? के मना कर देने पर ग्राप वापिस देहली लौट आये भ्रोर दूसरी वार वाय- 
सराय की गाडी उड़ाने का ग्रापने सफल प्रयत्न किया । १९३० में ग्रापके दल में कुछ 
मतभेद हो गया । आप अलग से कार्य करने लगे । लाहौर के दूसरे पडयन्त्र में ग्राप 
पकड़े गये । आप पुलिस के रटोये हुए बयान ग्रदालत में देने लगे । जब आपके बयानों 
को अन्य काँतिकारियो ने सुना तो बड़ी चिन्ता हुई, लेकिन अन्तिम दिन आपने 
बयान बदल दिये । यह सूचना मिलते ही ऋँतिकारियों में हषं की लहर दौड़ गई। 
आप पर झनेकों झूठे मुकदमे चलाकर और फाँसी का दण्ड तय किया लेकिन अन्य 
. वकीलों की वजह से आपको १४ वर्ष का काले पानी की सजा हुई । वहीं जेल में 
झाप इतने बीमार हो गये कि आपका निधन हो गया । 
भगवती चरण--भ्रापके पिता का नाम शिव चरण था। आप गुजरात से 
प्रागरा और झागरा से लाहौर श्राकर वसे । ग्रापके रोम-रोम में देश की स्वतन्त्रता 
की लहर दौड़ रहो थी ग्रापके साथ आपकी पत्नी दुर्गा देवी भी .कंधे से कंधा 
मिलाकर देश के. लिये कार्य कर रही थीं । दुर्गा देवी की ही चतुराई से भगत सिंह 
साण्डसँ की हत्या करके लाहौर से कलकत्ता पहुंचे थे। भगवती चरण यहां पर 
मौजूद क्रान्तिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे । आप बम्ब बनाने का भ्रधिक काम करते 
थे । एक दिन आप १८ मई १६३० को एक बम्ब बनाकर उसका निरीक्षण करने के 
लिये राधी नदी के तट पर गये तथा जब बम्ब फेंकने लगे तभी वह हाथों में ही फट 
गया, प्राप बुरी तरह घायल हुए । इस प्रकार श्राप वहीं ४ घण्टे तक तड़प-तड़प कर 
वीरगति को प्राप्त हुए । 
सूफी रम्बा प्रसाद--आ्रापका जन्म सन्‌ १०५८ में मुरादाबाद में हुआ था । 
आपका जन्म से ही एक हाथ कटा हुआ था | HIT कहा करते थे कि हमने १८५७ में 
लड़ाई लड़ी थी और.ग्रब हमारा पुने जन्म हुआ है। अतः हाथ कटा का कटा ही चला 
झाया हे । आप देश की सेवा में ३२ वर्ष की अवस्था में लगे । १८९० में आपने पत्र 
पत्रिकाए लिखनी आरम्भ कर दीं जिनमें क्रान्ति की आग भड़काने वाले लेख निकलते 
थे । सरकार को भय लगने लगा कि यह आग सर्वत्र न भडक जाय। Ad: ग्रम्वा- 
he को पकड़ने में प्रातुर थे । १९०७ में पंजाब गें पकड़-धकड़ आरम्भ थी । एक 
स्यान पर आप पुलिस के घेर में आ गये । -आप पर मुकदमा चलाया गया AIX तय 
om कि m गोली से उडाया जाय, लेकिन उन. नापाक हाथ के मारे जाने से षहले 
Be ही आपने जेल में योग साधन से प्राणान्त कर लिया | 
2 ओ। RNR भ्राजाद--आपका जन्म भ्रलीपुर राज्य के भांवरा नामक. एक छोटे 
ब में २३ जौलाई १९०६ को हुआ था । प्रापके पिता का नाम श्री eter राम . 
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तिवारी था । बचपन से ही आजाद aga तेज थे.। १४ वषे की अवस्था में ही भाप 
गांधी जी के ्रसहभोग ग्रान्दोलन में कूद पड़े आप ग्रान्दोलनकारियों के साथ पकड़े 
गये । श्राप केवल १८ वर्ष कें थे इसलिये आपको १५ aa की सजा मिली, परन्तु आप 
घवराये नहीं । वेंत चुपचाप खाकर हृदय पक्का करके प्रण किया कि इस अग्रेजी > 
नौकरशाही को समाप्त करके ही दम लूंगा | आपने क्रान्तिकारियों का एक दल संग- 
ठित किया । आपने ऐसा अच्छा कार्य करके दिखाया कि aig हौ दल के नेता हो 
गये । आपने पर्चो को बांटने का भी काम किया जो बहुत कठिन था। € अगस्त 
१९२५ को काकोरी के समीप एक चलती हुई रेलगाड़ी को लूटा MT में 
गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल में लेजाने वाली मोटर पर भी ग्रापने धावा वोला लेकिन 
असफल रहे । श्राप यू० पी०,भाँसी घूमते हुए भ्रागरा कार्य करने लगे | वहीं से ग्रःपने 
देहली एसेम्बली में भगतसिंह द्वारा बम्ब गिराया । १९२८ में आपने साइमन कमीशन 
का लाहौर में आकर लाला लाजपतराय के साथ तिरोध किया । पुलिस आपके पकड़ने 
के फिक में थी श्रापकी गिरफ्तारी के लिये १० हजार रुपये का इनाम भी रखा गया 
था | साण्डसँ की हत्या हो जाने के पश्चात्‌ आप इलाहाबाद में कार्य करने लगे | वहीं 
एक दिन २७ फरवरी १६३१ को एक पाकं में अपने ग्रंगरक्षकों के साथ वठ हुए थे 
कि अचानक पुलिस के घेरे में फिर आ गए । दोनों ओर से घमासान गोली चली और 
अन्त में आप घायल अवस्था में वीर गति को प्राप्त हुए । 


. राम प्रसाद विस्मिल--ग्वालियर राज्य के तोमर घाट में चम्त्रन नदी के 
fend झाहजानपुरा में ज्येष्ठ शुक्ला ११ सम्वत्‌ १७५४ में पका जन्म मुरलीघर 
के परिवार में हुग्रा'था । श्राप आरम्म से ही कुरीतियों में फंस गये थे, परन्तु स्वामी 
सोमदेव की कृपा से आपका जीवन बदल गथा AlT एक ग्रायंसमाजी के साय-साथ देश 
सेवक भी हो गये । आपको पता चल गया कि भारतवाम्जिक्री की दशा अंग्रेजों की 
वजह से खराब है श्रत: इनको बाहर निकालने के लिए क्रान्तिदल में सम्मिलित हो गये। 
आपको पुस्तकं लिखने का शोक था श्र उनमे प्राप्त होने वाली रकम से ग्राप क्रान्ति 
कारियों को हथियार खरीद कर दे देते थे एक बार एक खुफिया के कहने पर हथियार 
खरीदने उसके साथ चले गये । यह इसपॅक्टर के घर ले जा रहा था जब इतको पता 
चला ये बच निकले । इनकी पुस्तकों को जप्त कर लिया गया । रुपये को आवश्यकता 
थी आपने दल की सहायता से डाका डालने का निश्चय किया । अगस्त १९२५ ई० 
को काकोरी तथा आंलम नगर के बीच एक गाड़ी से सरकारी खजाना लूटा । बहुत | 
सा रुपया आपके हाथ लगा | आपने काफी हथियार खरीदकर. क्रान्तिकारियों को'बांट 
एक दिन झाप निश्चित घर पर सोये हुए थे फि पुलिक ने घेरा डाल दिया ma गिर- 
फ्तार कर लिये गए | झाप पर मुकदमा चला और ग्रापको १५ हजार रुपये बा लोम 
देकर बंगाल की जानकारी चाही, लेकिन म्रापने रुपये को ठुकरा दिया] अन्त में १६ | 
दिसम्बर १९२७ को झापकों ६। वजे फाँसी के तस्ते पर लटका दिया गया । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५१६ भारत यात्रा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ३६३० ~ झन्दर 
AU डल्ला खा---प्रापका जन्म शाहजहा पुरा में हुआ था। आपके श्रच्द 


मुसलमान या हिन्दू में कोई भेद-भाव कां विचार नहीं था आप देश के लिये मरमिटने 
को तैयार थे। एक बार आपने राम प्रसाद विस्मिल का नाभ सुना । आप उनसे 
मित्रता करने के लिए आतुर हो ग्रए । अन्त में श्राप दोनो की गाढ़ी मित्रता हो गई । 
* झाप पुरे क्रान्तिकारी बन गये । एक वार आपने मुसलमानों से एक ग्रायेसमाज मन्दिर 
की भी रक्षा की थी । राम प्रसाद विस्मिल के साथ श्राप काकोरी रेल लूटने में साथ 
थे । भ्रौर तिजोरी का ताला भी आपने ही तोड़ा था । आपका भी वारण्ट हो गया । 
आप विदेश चले गये लेकिन फिर कार्य करने के लिये वापस लौट आये । आते समय 
८ दिसम्बर १९२६ को आप देहली में पकड़ लिए गये । आप पर लखनऊ में मुकदमा 
चलाया गया और धर्म के नाम पर आपको काफी लालच दिया गया लेकिन आपने 
लालच छोड़ कर मौत को स्वीकार किया और १९ दिसम्बर १९२७ को _प्रातः ६! 
बजे फाँसी पर लटक कर शहीद हो गये । 
ठा० रोशनसिह--आपका जन्म शाहजानपुर जिले कै नवादा ग्राम में हुआ 
था। आप आरम्भ से ही बलिष्ट एवं बन्दुक चलाने में चतुर थे। आपने रामप्रसाद 
विस्मिल के साथ मिलकर.अ्रसहयोग ान्दोलन में कार्य आरम्भ कर दिया । काकोरी 
षड्यन्त्र में आपका पूरा हाथ था, उस षड्यन्त्र में ही आप गिरफ्तार हुए और लख- 
नऊ जेल में रखा गया । आप पर मुकदमा चला और फाँसी की सजा दी गई। इस 
प्रकार ग्राप फाँसी खाकर शहीद हुए 1 
मन्मथनाथ गुप्त ANET जन्म १६०७ में काशी में हुआ था । ग्रारम्भसे ही 
र देश भक्ति में आपकी रुचि थी १९२१ में युवराज के भारत ग्राने पर पूर्ण हड़ताल 
टॅ का fazaa हुआ । आप नेताग्रो के साथ पचे बांटने में लग गये । उस ससय आपकी 
अवस्था केवल १४ वर्ष की थी । १९२३ में ग्रापकी भेंट बंगाल में एक कान्तिकारी से 
हुई । उसके बाद आप सरकार के लिए एक्र बाधा बन गये । काकोरी षड्यन्त्र के 
ज अन्दर आपको २६ दिसम्बर १९२५ को गिरफ्तार कर लिया, परन्तु मौत की सजा 
न मिचकर १४ वर्ष का कठोर कारावास मिला । इस प्रकार आप सारे जीवन भर 
देश के लिये कार्य करते रहे। ` > i 
रामडुलारे त्रिवेदी--आपका जन्म कानपुर जिले में हुआ था । आपने भी 
असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था । आप स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर क्रान्ति- 
कारी. दलों का गठन किया करते थे | काकोरी षड्यन्त्र में आपको ५ वषं का कठोर 
कारावास का दण्ड मिला । आपने जेल के भ्रन्दर भी क्रान्तिकारी भावना उत्पन्न कर 
दी सरकार आपसे परेशान हो गई । श्राप जेल सै बाहर आये लेकिन फिर पकड़े गये । 
RW प्रकार आपका जीवन देश सेवा में बीता । 3 
+ विजय कुमार सिन्हा--आपका जन्म कानपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में | 
हुआ था। आपका बड़ा भाई काकोरी डकैती में गिरफ्तार हो गया तो झापने भी 


।। ैन्तिदल में अपना नाम लिसाया । पुलिस पहले चे ही आप पर नजर रखे हुए थी । 
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आपको लाहोर षडयन्त्र के ग्रन्तगेत कैद कर लिया गया और आपको ग्रण्डमान जेल. 
में भेज दिया गया | वहां आपने ५५ दिन का अनशन भी किया । इस प्रकार आपका , 
जीवन देश सेवा में व्यतीत हुआ । ; f 

झालिगराम शुक्ल - आप कानपुरं के रहने वाले थे । क्रान्तिकारियो में आप. 
प्रमुख नेता थे । पुलिस सदैव आपको पकड़ने के लिये आपके पीछे लगी रहती थी । 
एक दिन Sto To dto कालिज में आप को पुलिस ने घरे में डाल दिया । आपने 
पिस्तौल से तीन सिपाहियों को घायल किया । दोनों ओर से बराबर गोली चली अन्त | 
में आप गोली खाकर शहीद हो गये । © 

रासचरण लाल शर्मा--आप जिला ऐरा में तगलाडीह में उत्पन्न हुये थे। 
आप आरम्भ से ही शिक्षा समाप्त करके क्रान्तिदल में मिल गये । सबसे पहले आप 
१९०८ में गिरक्तार किये गये। ग्रापं को काले पानी की सजा हुई । जब आप जेल 
से छूटे तो फिर क्रान्तिपूणं भाषण देने आरम्भ किये आप फिर १९१८ में पकडे गये । 
इस बार आपका पेर पकजाने से उसे कटवाना पड़ा और उसी में आपकी मृत्यु हो 
गई | 

मुकन्दलाल — ATT इटावा जिले के भ्रौरेया कस्बे के रहने वाले थे। आप 
गेन्दालाल जी के द्वारा राजनीतिक जीवन में ग्राये । उन दिनों ग्रापको काकोरी षड्यन्त्र 
में रिफ्तार किया गया और काले पानी की.सजा मिली । साथ हो मैनपुरी षड्यन्त्र में _ 
६ वर्ष की सजा बढ़ गई । श्राप दोनों सजाओं को धैय पूर्णक काटते हुये देश सेवा के 
काम आये । 

श्री देव सुमन- श्वापका जन्म १५ मई १९१५ में टिहरी गढ़वाल के जैन ग्राम 
में हुआ था । आप में प्रारम्भ से ही एतृत्व के गुणा झलकते थे। १५ वर्ष की छोटी 
आयु में १९३० में तूफानी जमाना आया | आप गाँधी जी के नमक सत्यग्रह में पकड़े 
गये भ्रोर १४ दिन की जेल में २१ बेत रोज की झापको खानी पड़ी। सन ३१ में 
आप कालेज में भर्ती हो गये । १६३७ में आप को टिहरी में नोकरी मिल गई | 
लेकिन १९३८ में स्वन्त्रता की प्राग. फिर तेज हो उठी । आपने उस में पूरा भाग 
लिया १६४२ में आप गिरफ्तार हुए १६ नवम्बर १६४३ में आप छोड़ दिये गये । 
लेकिन फिर सरकांर विद्रोही कार्य करने के कारण आप को ३० नवम्बर ait पकड़कर 
जेल में डाल दिया और २ मई १९४४ को ८४ दिन का अनशन करके श्राप eat 
सिधार गये । 2 eo sae 
अरविन्द घोष--प्रापका जन्म १५ अगस्त १८७२ ई० में कलकत्ते में हुआ था 
७ वर्ष की भ्रवस्था में भ्राप की शिक्ष। का प्रबन्ध इ ग्लेड में किया गया । लेकिन २० 
चर्ष की झ्रायु में सन १८९३ में ग्राप वापिस भारत ग्रा गये । यहाँ पर प्रापने भार- 
तीयों की बुरी दक्षा देखी । उस समय बंगाल में पूरी क्रान्ति मची हुई थी ।. भाप भौ. 
क्रान्ति की आग में कूद पड़े । १६०६ में काँग्रेस अधिवेशन भें आपने स्वराज्य प्राप्त 
करने कां. प्रस्ताव पास कराया ॥ AUS RAT किया । अतः 
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आप गिरफ्तार कर लिये गये । एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने के बाद आप 
पूरे क्रान्तिकारी वन गथे । अपने स्वराज्य के क्षेत्र में १९१० में 'कमंयोगिन नामक 
« पत्रं का सम्पादन क्रिया | अतः आप पर राजद्रोह का अपराध लगाकर श्राप का फिर 
बन्दी वनाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन आप अत्याचारियों के हाथ नहीं आये और 
किसी अज्ञात स्थान पर अपनी योग साधना से अपने शरीर को देश सेवा के लिये 


अर्पण कर दिया | a Yrs 
चितर जनदास जी--श्राप का जन्म ५ नत्रम्बर १८७० को कलकत्त म एक 


प्रख्यात ब्राह्मण वंश में हुआ था । आपके पिता का' नाम भुवन मोहनदास था। जो | 


बड़े आजद और विद्रोही स्वभाव कें थे श्राप में भी स्वातन्त्रय Ta के गहरे. बीज 
जम चुके ये | १८८६ में कलकत्ते से आपने वी० ए० परीक्षा पास की और Algo 
सी० tao की परीक्षा के लिये लम्दन पहुंचें । वहाँ श्राप दादा भाई नोरोजो के चुनाव 
में लग गये परिणाम स्वरूप परीक्षां में असफल हुए । आप वापिस स्वदेश लौट WIA । 
१६०६ मे आप राजनीति में प्रवेश कर चूके थे । सरकार ने आप पर राजद्रोह का 
मुकदमा चलाया । आपने पूरी मुकदमे की पैरवी की। १६१८ में माँटेभूमिशन के समक्ष 
निर्भीकता से गवाही देते समय आप लोक मान्य की भाँति एक राष्ट्रवादी नेता माने 
गये १६१९ मे युग परिवर्तन तूफानी जमाना झाया । आपने प्रिस आफ वेल्स के 
आगमन का विरोध क्रिय। । अतः आप ६ दिसम्बर १९२१ को अन्य नेताग्रों के साथ 
- पकड़े गये । १९२२ में कारागार से बाहर गाये लेकिन १६२५ में बीमार पड़ जाने 
` के कारण आपका स्वर्गवाम हो गया । 


` सुभाषचन्द्र बोस--आपका जन्म २३ फरवरी १८९७ Fo को हुआ था । आप 

के पिता का नाम जानकी नाथ था। १६०६ में आप कालिज में भर्ती हुए। 

= _ विद्याध्ययन के साथ-साथ आप गरीबों की सेवा में भी लगे रहते थे । निर्भीकता ag 
की नस नस में कूट कर भरी थी । अपने एक अग्रेज प्रोफेसर के गाली देने पर उसको 

एक तमाचा भी लगाया परिणाम स्वरूप आप कालिज से निकाल दिये गये। उसी 

समय गाँधी जी के प्रसहयोग ग्रात्दोलन की लड़ाई में उतर पड़े श्राप देशबचन्धु 
चित्ररंजनदास के साथ क्रान्तिदल में सम्मिलित हो गये । बंगाल के असहयोग आन्दो- 


लन में भ्रापकै प्रन्दर द्विमी क्रान्ति की चिगारी प्रकट हुई साथ ही प्रिस श्राफ वेल्स के 


स्वागत के बंहिष्कार नै सरकार की राह में आपने कांटे बो दिये । दिसम्बर १९२१ 
में प्रथम वार आपको ६ मास की सजा हुई जेल से छू टकर भ्रापने फिर अपना कार्य 
जारी रखा । १९५३ में कलकत्त कारपोरेशन में आप चुने गये लेकिन श्राप को 
ह क्रान्ति की धारा ग्राबाध गति से प्रवाहित होती रही। २५ थ्रक्टूवर १६२४ को 
En सरकार A “बंगाल भ्राडनेन्स' के अन्तर्गत alg को बन्दी बना लिया । इस 

__ कठोर कारावास में आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा और १६२६ में आपको बिना 


ह] १९२१ को स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष में झाप पर घुड सवार पुलिस ने 


“र 


मुक्त कर दिया गया । १९२७ में आप ने फिर कौंसिल का चुनाव सड़ा। २६ 


Aer 
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अकारण मार लगाई और जेल भेज दिया । वीरता सहास एवं tae भक्ति श्राप 
की नस नस में कूट कूट कर भरी थी । सन्‌ १९३२ में आपने ग्राजाद हिन्द नाम से 
एक फौज भी वनाई थी । लगातार जेल में रहने के कारण श्राप का स्वास्थ्य खराब 
हो गथा और आप बाहर चले जाये इस शतं पर छोड़ दिये गये। आप विदेशों की 
यात्रा पर जेल से मुक्त हुए, परन्तु ८ अल १९३६ को बिना ग्राज्ञा के भारत लौट 
आये । १६४० में कलकत्त में हालवेल के विरूद्ध आन्दोलन में आप फिर जेल गये. 
आर २३ जनवरी १९४१ को पुलिस की aia में घुल फोक कर फरार हो गये । 
आप जापान पहुंचे और कहां जाता है कि रास्ते में दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के कारण 
अगस्त १९४५ में श्राप इस संसार को छोड़ कर चले गये | 

wa बिहारी बोत--भ्राप बंगाल निवासी भारत के वीर आजाद हिन्द सेना 
के FANT सुभापचन्द बोस के बड़े भाई थे। सन १६१२ में देहली मे वायसराय 
लाडँ.हाडिंगज AA हुए थे ग्रापने योजनानुसार उन पर बम्ब Hat, जिसमें उनका 
एक हाथ घायल SAT मर एक चौकीदार मारा गया । श्राप के वारण्ट हो गये । 
श्राप १६१४ में बनारस पहुंच कर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यन्त्र की योजना बनाने लगे । 
आपको पकड़ने के लिये पहले ७५०० Fo और घाद में १२५०० २० का पुरस्कार 
रखा गया | आप ग्राखों में धूल डालते हुये २१ फरवरी १६१५'को पंजाब के क्रान्ति 
आन्दोलन में सम्मिलित हो गये । उन्हीं दिनो ग्रापका सम्पर्क रविन्द्रनाथ ठाकुर से 
हो गया । आप उनके साथ जापान चले गये । इस प्रकार १६४५ में २१ जनवरी को 
आप ६४ वर्ष की अवस्था में देश सेवा. करते हुये स्वगं सिधारे । 

adana सान्याल--आप बंगाल निवासी एक क्रान्तिकारी युवक थे । बंग- 
भंग की घटना से म्राप के हृदय में काफी क्षोव था । आप का सम्पर्क रासबिहारी बोस 
से हुआ । उस समय आपकी अवस्था १८-२० वर्ष की थी । बोस ने ग्रपना भीतरी 


कार्य सान्याब को सोप दिया आपने बड़ी योग्यता से कार्य सम्माला | एक वार पंजाब | 


में आप सिक्खों के साथ संगठन वनाना चाहते थे । वहीं १९१५ ई० में प्रापको गिर- 
पतार कर लिया गया और काशी षडयन्त्र केश में भ्रापको कालेपानी की सजा दी गई 


इस प्रकार भाप. का जीवन देश सेवा में बीता । 
मलिनी वाकवी-प्राप वीर भूमि बंगाल के ही निवासी थे । १६१६ में भ्रापने 


क्रान्ति की शिक्षा लेनी प्रारम्भ कर दी थी । १६१७ में भारत में चारों ओर दमनचक्त 
बड़े जोरों पर चल रहा था । प्राण दण्ड व फाँसी दी जा रही थीं । शाप इन भत्या- 
चारों की नजर से बचकर गोहाटी में रहने लगे और वहीं से स्वतन्त्रता के लिये कार्ये 
करने लगे । भ्रचानक् भ्रापको पुलिस ने झा घेरा । दोनों ओर से घमासान गोली चली 


झाप बचकर पहाड़ियों पर भाग निकले लेकिन वहां भी पुलिस के घेरे में फंस गये। _ 


अब की बार प्राप निकल तो गये लेकिन पहाड़ी कौड़े की बीमारी झाप को लग गई। 


झाप इतने .बीमार cS कि ३ दिन तक ब्रोल.भी न निकला । सौभाग्य से एक साथी _ 


ने आप का ईलाज कराया आप कुछ | देनो में स्वस्थ हो गये । फिर आप दोतो मिल- 
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कर क्रान्ति की आग में कूद पड़े। १५ जून १६१८ को फिर पुलिस के घेरे में फसे । 
दोनों-भर से गोली चली | ग्रापने अपनी गोली से साहब का ताप न'च गिरा दिया . 


इतने में ही एक गोली आपको लगी और श्राप धराशायी हो गये । 7 
खुदीराम बोस--श्रापका जन्म कलकत्ते के पास किसी गांव में एक कायस्थ 


परिवार में हुआ या । भ्रापके समय में अंग्रेज जज किंग्स फोर्ड विष्लवकारियों को 
EES कर मरवाने का कार्य कर रहा था। विप्लवकारियों ने झापको क्ग्सि 
फोर्ड को मारने का कार्य सौंपा । उसी समय फोर्ड का तबादला मुजफ्फरपुर को हा 
गया । ये खुदीराम भी प्रफुलचन्द्र को साथ लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां फोर्ड 
की ताके में लग गये २० अप्रैल को उन्होंने एक कार पर बम्ब फंका जिसमें २ मैम 
मारी गई लेकिन वह कारं फाई की नहीं थी । वह एक वकील की थी लेकिन फोर्ड की 
कार का ग्रौर उसका एक ही रंग था । इस विस्फोट से चारों ओर पुलिस का घेरा 
डाल दिया गया । खुदीराम तो गिरफ्तार हो गये लेकिन प्रफुल्लचन्द भागने में सफल 
हो गये । खुदीराम ने अपन। अपराध. स्वीकार कर लिया इसलिये ११ अगस्त को 
झापको फांसी लगा दी गई | ; ; 
कन्हाईलालवत्त जी--आपका जन्म १८८७ ई में हुआ था । बचपन से ही 
झापके हृदय मे गरीबों के लिये प्रेम और सहायता की भावना थी । झाप घर वालों 
से नौकरी का बहाना करके कलकत्ता. चले गये । वहां बंगाल के देश *क्तो के हृदय 
में भ्राग सुलग रही थी। आप भी उनमें सम्मिलित हो गये । उसी समय एक नरेन्द्र 
क्रान्तिकारी मुखबिर हो गया । उसको समाप्त करने का काम आपको सौंपा गया । 
एक वार आप पेट के दर्द के बहाने से अस्पताल में गये हुये थे और उघर एक सत्येन्द्र 
क्रान्तिकारी भी प्रस्फ्ताल में इसी लिये aar हुआ था-। वह मुखविर अस्पताल में 
सत्येन्द्र से मिलवे. ग्राया । उसने मौका पाकर gafar पर गोली चलाई लेकिन वह 
बच गया । कन्हाईलाल की गोली का वार खाली नहीं गया और उन्होंने उस मुखबिर 
_ को घराशायी कर दिया । जिसके अभियोग में आपको १० नवम्बर सन्‌ १६०८ क 
फांसी लगा दी. गई। ; 


ओ यतोदद्रनाथदास- ग्राप भगतसिह और झाजम के समान ही क्रान्तिकारी नेता . 

थे । ५ नवम्बर १६२१ को आपको काकोरी केस में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन . 

' जब आप पहचान में न आतके तो आप को बंगाल भ्राडिनेन्स के ग्रन्तगंत बन्द रखा 
ओ गया | जैल में श्राप को कठोर यातनायें सहनी 'पड़ो। एक वार. आपका जेल के 
. अधिकारियों से 'मगडा भी हो गया । ग्रापने अनशन आरम्भ कर दिया । जब आपका 
। m { मरने योग्य हो गयाः.तो जेल के भ्रधिकारी घबराकर माफी मांगने लगे, 
। परन्तु भ्नाप इतने कमजोर हो चुके थे कि १३ सितम्बर १६२९. को आपका स्वगंवास “ 
हो गया । ' oo DR i ` 

o a iaa जम्मं बंगाल में हां था । १६२७ ई० में जब भगतसिह ` 
फाँसी वे गई तो आपके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और HITT युवक 
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समाज को एक चुनौती समझा । आपने फांसी दिलाने वाले डी० एस० पी० जितेन्द्र 
an को मौत के घाट उतारने का निश्‍चय किया । उन्होंने मौका पाकर उसपर ' 
गोली चलाई परिणाम स्वरूप-३ दिन बाद डी० Wo पी० की मृत्यु हो गई । ग्राप :- 
गिरफ्तार कर लिये गये ग्रौर १० वर्ष की सजा हुई । पको 'बी' क्लास से 'सो? “ 
क्लास मे कर दिया गया । जेल में आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया। यापने भ्रनशन 
आरम्भ कर दिया और उसी बीच श्राप इस संसार से कूच कर गये । 


राजन्द्रनाथ--श्रापका जन्म १६०१ में पवना जिले के भटेंगा ग्राम में gm . 
था । आपके पिता का नाम क्षितिमोहन लाहड़ी था । भ्रापने बंग भंग में काफी भाग 
लिया था | आपने १९०९ में बनारस हिन्दु विश्व विद्यालय में प्रवेश लिया और azi 
से एम० ए० पास कर अपने जीवन को देश सेवा में लगाने के लिए प्रतिज्ञा वृत्त 
धारणा करके क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गये । आप दक्षिणेश्वर बम्ब केस 
में गिरफ्तार हुए । उन्हीं दिनों काकोरी केस भी चल रहा था । पुलिस ने झाप पर 
दोनों केस चलाये और श्राप को फांसी की सजा सुनाई गई। दण्ड को सुनकर श्राप 
उछ7 पड़े | ग्रापको लखनऊ से बाराबंकी जेल में लाया गया, बाद में गोण्डा जेल में 
ले गये AIT वही १७ दिसम्बर १९८७ को आपको फांसी के फन्दे पर लटका दिया 
गया आपने वहू फन्दा खुशी से स्वीकार किया । 


वटुकेशवरदत्त--्रापका जन्म १६०८ में कानपुर में हुआ था | आप बाल्यकाल 
से ही खिलाड़ी थे। गाप पढ़ लिखकर क्रान्तिक।री कार्यो में भाग.लेने के लिए 
१९२४ में वीर भगतसिह के साथ मिल गये ग्राःने श्रौर भगतसिंह ने १६२४ में , 
में केन्द्रिय विधान सभा में पास होने वाले विलका विरोध करने के लिएं बीड़ा 
उठाया । श्रापने उसका विरोध बम्त्र फेंक कर करने फा विचार किया । ८ अप्रैल 
१९२९ को विल पास होना था ये दोनों बम्ब लेकर: उपस्थित थे जैसे ही बिल. को 
पढ्ने का समय हुआ पहले भगतर्तिह ने और फिर वट्केइवर ने बम्ब फेंके साथ ही - 
कुछ पर्चे फेंके और न भाग कर 'इन्कलाव जिन्दाबाद' के नारे लगाये और स्वयं को | 
गिरफ्तार कराया । आप दोनों को जेल में अलग २ रखा गया और कठोर यातनायें 
दी गई । वर्टुकेश्वर के विषय में अनेकों प्रचार किये गये लेकिन उन कुचक्रो का विशेष 
प्रभाव न पड़ा । ७ मई १६२८ को दोनों को अदालत में पेश क्रिया गया: । उन्होंने 
अदालत में भी इस्कलाब जिन्दावाद के नारे लगाये.। श्राप पर ३ धारा. लगाई गई । ` 
आपने सेसन जज की श्रदालत में बयान .देने के लिये कहा | ४ जून १९२९ को देहली | 
में आपको बडी देखरेख में. लाया . गया । ATT, अदालत में भ्रपना अपराध स्वीकार - 
किया १२ जून १९२९ को आप दोनों को फांसी की सजा अदालत से सुनाई गई । गाप " 
दोनों को भ्रलग २ जेल. में रखा गया 9२ आप दोनों ने अनशन HIEN कर दिया.। 
भगतक्षिह ने ११५ दिन व दत्त ने ७२ दिन का अनशन किया और आप दोनों: को 
लाहौर षड्यन्त्र का. प्रपराधी घोषित करके नियत समय पर फांसी दे दी गई । 
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5 राजनारायणमिश्र- सम्बत्‌ १९७६ में बसन्त पंचमी देः दिन To बलदेव 
प्रसाद मिश्र के घर भापका जन्म हुआ था । आप वालकपन से ही वीर थे । भ्रापने 
बचपन में ही ४० वानरों की सेना तैयार करली थी । सरदार भगतसिंह को फांसी पर 
आने प्रतिज्ञा की कि जब तक अंग्रेजी हकूमत को जड़ से न उखाड़ फेंकूगा बैन से 
न बैठ गा । तभी १६३० में पुलिस कप्तान ने जुल्म आरम्भ कर दिये थे। ग्रतः 
ग्रापका हृदय बदल गया । आपके हाथ एक रिवाल्वर AT गया झर आपने क्रा त- 
कारियों के साथ रेल की पटरी उखाड़ने, स्टेशनों में श्राग लगाने, तार काटने का 
कार्य आरम्भ कर दिया । सरकार की नाक में दम कर दिया। ग्रापको पकड़ने के 
लिए ४००) रु० का ईनाम रखा गया । आप कानपुर जाते सभय दफा १२६ में 
गिरफ्तार हुए । ग्रापको'२ मास की सजा हुई। छूटने पर फिर सरकार का विरोध 
करने लगे | घूमते घूमते झप मेरठ पहुंचे यहां श्राप गिरफ्तार कर लिए गये । जेल में 
झापको aga यातनायें सहनी पड़ी और २७ जून १९२९ को आपको भी फासी के 
तख्ते पर ५५४० पड़ा। . 

` 'सत्येन बसु--आपका जन्म बंगाल प्रान्त में ही हुआ था । मुजफ्फरपुर 
हत्या काण्ड में ग्राप भी गिरफ्तार हुए थे । आपको पता चला कि नरेन्द्र-स्वामी 
मुखबिर हो गया है । आप. मरीज के वहाने अस्पताल पहुंचे WK जव वह 
मिलने आया तो उसपर गोली से वार किया । ग्रापकी गोली से तो वह-बच गया 
लेकिन कन्हाईलाल की गोली से न बच सका । श्राप दोनों ही गिरफ्तार किये गये 

2 झर हत्या के आरोप में फांसी की सजा भुगतनी पड़ी । 

गोविन्द सिह--भापका जन्म बिहार प्रान्त में हुआ था । जब १६४२ में 

कान्ति की लहर सारे भारत में फैल रही थी तो बिहार ही कैसे बचता । गोविन्दसिह 

_. _ युद्ध की ज्वाला में कूद पड़े। आपने एक दल अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया और 

जंगलों में सरकार के खिलाफ कार्यवाहियाँ आरम्भ कर दी। एक वार पुलिस के घेरे 
में आप गिरफ्तार हुए - और राजद्रोह का ग्रपराध लगा कर आपको तथा आपके 

साथियों को फांसी लगा दी गई । at i 

. कनकलता--ग्रापका जन्म सन्‌ १९२६ में आसाम प्रान्त में हुआ था । इस | 

१३ वर्ष की कन्या ने १९४२ की अगस्त में क्रान्ति के समय थाने पर झण्डा फढ्राने 

का सफल प्रयास किया । एक जलूस का आयोजन किया गया उस जलूस के सबसे 

भागे कनकलता झण्डा लिए हुए थी। पुलिस. बालों ने जलूस को रोका लेकिन 
कनकलता नहीं रुकी । - पुलिस वालों की बन्द्रक से एक गोली कनकलता को लगी. 

. वह शहीद हो गई। ` झण्डा फिर मुकन्द नामक युवक ने सम्भाला वह भी शहीद 

 होगया। इस प्रकार साहस को देखकर पुलिस वाले भोग निकले और थाने पर 

झण्डा लगा दिया गया । - poeta इ 

। घब्धुलहमोद-र्‍वीर्‌ श्रब्दुल . हमीद. का जन्म एक जौलाई . १६३३ को | 

श के गछ) हर NR A Rg कें हुआ/भा | आपके पित्ता खलीफा 


s 
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मोहम्मद उस्मान दर्जी का काम करते थे । आप सेना में भर्ती हुये और नायक के पद 
पर पहुंच कर अपने देश की रक्षा करते हुये १० जून १६६५ को पाकिस्तानी लडाई 
में शहीद हो गये । १ 

ada पिह--मेजर भुपेन्द्र सिह का जन्म २ नेवभ्वर १६२८ को gat था 
श्राप के जन्म पर वड़ी खुशियां मनाई गई थी । झाप सेना में भर्ती होकर मेजर के पई 
पर पहुंच गये । १६६५ में भारत-पाक युद्ध में श्राप अपने देश को रक्षा करते हुये 
शहीद हो गये | 

मेजर ग्राशारम--३० प्र० के मोदीनगर कस्वे से १ मील दूर फतहपुर नाम 
के एक गांव में आपका जन्म हुम्रा था । आपका विवाह २७ जून १९६५ को हुम्रा था। 
आप र्क पत्नी का नाम कविता था । १६६५ में ही भारत-पाक युद्ध छिइ गया था । 
आप सेना में मेजर के पद पर थे । युद्ध में जाने से पूर्व बहिन ने माथे पर तिलक 


और मां ने बेटे को पद की सौंगध दिलायी फि युद्ध क्षेत्र में पीठ मत दिल्लाता । युद्ध में 


झाप बुरी तरह घायल हुए । जब हस्पताल में ग्रापको लाया गया तो आपने मरने से 
पहले अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे एक बार मेरे गांव ले जाया जाय जिससे मेरी 
मां देखले किमेने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है छाती पर वार सहे है, लेकिन समय थोड़ा 
था । उस वीर की इच्छा पूरी न हो सकी और इस प्रकार देश की रक्षा में उसने 
अपने प्राणों को वलिदान कर दिया । 

किरण --म्रापका जन्म २४ अगस्त १६४२ को हुंझा था । श्राप सेना में भर्ती 
हो गये भौर टेंक सेना में काये करते थे । १९६५ में भारत-पाक यूद्ध में आप मोर्खे 
पर टेक के अन्दर थे । दुर्भाग्य से Se में प्राग लग गई । आप बुरी तरह थायल हुये । 
आपक्रो मिलटरी हस्पताल ले जाया गया लेकिन ग्रफसोस कि झाप की रास्ते में ही 
मृत्यु हो गई | 

ले० जनरल ग्बुशवन्तसिह--भ्राप स्कूल की TSE समाष्तकरने के बाद १६६३ 
में सेना में भर्ती हुए । ट्रेनिक समाप्त करके प्रापने १६६४ में कमीशन पद प्राप्त किया 
ग्रौर गोरखा राइफल्स में भर्ती हुये। झाप भ्रपनी मां से कहा करते थे कि भाग्यवानों 
को ही रराक्षेत्र में मौत नसीव होती है भौर मैं तो ऐसी ही मोत चाहता हुं लड़ते २ 
वीर गति को प्राप्त हुए । 

सुरेन्द्र कुमार--उ० To के मेरठ जिले में ५ नवम्बर १६३८ को यह रण- 
बाँकुर उतन्त हुआ था । आपके पिता मास्टर तेजराम जी मेरठ जिले के बामनौली 
गांव के एक जाट हैँ । आप सेना में भर्ती हो गये सन्‌ १९६५ की भारत-पाक लड़ाई 


में एक बन्दूकची ने निशाना लेकर अपनी बन्दूक का मुह कु सुरेन्द्र कुमार की झोर. 


कर दिया जिससे ५ गोलियां निकल कर उनके सीने को प्राकर वीध गई । डन ५ 
गोलियों ने उन की विशाल छाती इतनी छलनी कर दी थी कि २३सितन्बर की सुबह 


४ बजे उन की ग्रातमा परमात्मा से जा मिली । 
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५२४ 
सिपाही राजेन्द्र सिह--3० प्र के मेरठ जिले के पिलखूवा करवे के UTS 


रणाबांकरो में सिपाही राजेन्द्र fag का नाम अपनी वीरता तथा बलिदान के लिये 
सदैव अमर रहेगा । ग्रवटूबर १९६२ में जब चीन ने भारत पर WAIT किया तो 
लद्दोख मोचे पर रागेन्द्र सिह भी बडी बहादुरी से लड़ रहा था कि मातृ भूमि की 
रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ । : 
सिपाही पूर्ण सिह--जैसलमेर जिले में हाबुर नाम का एक गाँव है । ठाकुर 

जय fag भाटी इस गाँव के एक सम्भ्रान्त व्यक्ति है । पणं सिह भाटी आप ही के 
सुपुत्र थे । पुर्ण सिंह हंस पर कहा करते थे कि एक दिन देखना मैं सेना में भर्ती 
होकर नाम कमाऊ गा । HTT २१ वर्ष की ग्रवस्था में सेना में भर्ती हो गये । भार” 
पाक सीमा पर जैसलमेर जिले में एक भुट्टोवाला नाम की चौकी हे । वहाँ पर आप 
_ तैनाथ थे । एक पाक टुकड़ी ने धोके से उस चौकी पर श्राक्रमणं कर दिया । ग्राक्रमण 

झचानक और जोरदार था । पुणं सिंह ने अपने साथियों को ललकारा, भइयो ! 
पाकिस्तानी सेना को उनकी वदनीयति की सजा देने का श्रवसर आ गया है, दीखता है 
उन्हें राजपुती तलवार के पानी का पता नहीं है । पूर्ण सिह ने एक-एक करके लाश 
बिछादीं, परन्तु रणचण्डी अपने लाल को लेजाने के लिये उतावली खड़ी थी ग्रचानक 
श॒त्र की एक गोली पूर्णसिह के सीने में आकर लगी और वह वीर भारत माँ की 
रक्षा करता हुआ चिर निद्रा में उस की गोद में लुड़क गया । ग्रामवासियों ने उसके 
नाम पर श्रद्धांजलि अपित करने के लिये. एक समारोह किया और उन्होंने हावुर गांव 
का नाम पी बदल कर पूनम नगर रखदियाँ | 
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राजनैतिक महापुरूषो को संक्षिप्त परिचय” ' 


महाराज मनु--प्रथ्वी पर सृष्टि के वाद प्रथम राजा मनु हुए । ग्रापते मनु- 
स्मृति न मक अमर ग्रन्थ की रचना की । आपने इस ग्रन्थ में सभी के लिये भ्राचार 
सहिता वनाई । सभी मनुष्यों की कर्मानुसार श्रेणी बनाई, दण्ड बिधान बाया जिसमे 


अपराध प्रवृति क रोका जा सके । ग्राज ग्रामको भारतत्रासी ही नहीं ग्रन्ब देश वासी 
भी याद करते हैं । 


राजा हरिशचन्द्र - आप सतयुग के प्रथम राजा माने जाते हैं । संत्य आप की 
नस-नस में भरा हुआ था । सत्य मार्ग पर सदैव अडिग रहे । सत्थ क्र लिये पनी 
पत्नी और पुत्र को भी वेव डाला । भ्रपने वचन को पूरा करने के लिशे adem न्पोछा- 
वर कर डाला | आपके शासन काल में प्रजा सुखी थी । सत्यवादी संजा हरिशचन्द 
का नामः जव तक पृथ्वी पर प्राणी उपस्थित रहेंगे तव तक विद्यमान रहेगा । 

मर्यादा पुरूषोत्तम राम--आपका जन्म उत्तर प्रदेश की भ्रयोष्या नगरी में 
ma से हजारों वर्ष पूर्वे हुआ था । श्रापकें पिता राजा दशरथ के राज्य में सवसुखी 
थे । आप राक्षसों का संहार करने के लिये १४ वर्ष वन में रहे । भ्रापके राज्य में प्रजा 
को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था । आपके जीवन चरित्र के ऊपर महात्मा तुलसी- 
दास ने रामायण काव्य की रचना की । जो ग्राजकल एक धर्म ग्रन्थ की दृष्टि से देखा 
जाता है । लोग ध्रापको भगवान का अवतार भी मानते हैं । : 


महापुरूष श्री SU — THT जन्म भाद्रकृष्ण अष्टमी दिन बुद्धवार २६४७ 
ई० पूर्वं माता देवकी के उदर से मामा कस की कारागार में हुआ था |. ग्रापने सवं 
प्रथम कंस निपात किया और मथुरा की प्रजा को अत्याचारों से बचाया । ब्रा रने ज्ञान 
आर कर्मयोग का उपदेश गीता द्वारा दिया । आपकी यह गीता वेदों के बाद सर्वोत्तम 
ग्रन्थ माना जाता है । आप महान योगी एवं राजनीति के कुशल खिलाड़ी ब्रे। आपको 
लोग भगवान के भ्रवतार के रूप में भी स्वीकार करते हैं । 

चेदव्य'स--महषि वेदव्यास ने भ्रमर ग्रन्थ महाभारत कीं रचत की जिसमें 
कौरव झौर पाण्डव के युद्ध का वणन किया गया. है । इस ग्रन्थ में आपने संसार की. 
सर्वोत्तम शिक्षायें लिखी हैं । यह ग्रन्थ खण्डों में विभाजित है। आपने तत्कालीन राज- - . 
नीति का चित्र भी इस ग्रन्थ में चित्रित किया है। आपका ग्रन्थ और झापका नाम 
सदैव AAT रहेगा । 9 र oS 

बाल्मीकि--कहते है कि आपका जम्म एक शुद्र परिवार में git था । ग्रारम्भ 
में आप चोर लुटेटे थे, परन्तु अन्त में आप एक मर्हाष कहलाए | आपने ग्रमरग्रन्य । 
रामायण की सुखकर MAST Ula OLS ही भानाखिक मानी. 
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जाती है । झापते रामायण में तत्कालीन राजनीति का भी चित्रण किया है । भाप 


एक Hee जीवन प्रस्तुत कर संसार में पना नाम कर गये । 
झाचायं चाणक्य-आ्ापका दुसरा नाम कौटिल्य भी है । भ्रापका जध्म एक 


आहण परिवार में हुआ था । आप भारतीय इतिहास के महानतम कूटनीतिज्ञ माने 
जाते हैं । भ्रापने अपने षड्यन्त्रों एवं कुटिल चालों से मगध के राजा महानन्द का सव- 
नाश किया अर वहां की गद्दी पर चन्द्रगुप्त मौर्य को विठाकर स्वयं ने मन्त्री पद का 
कार्ये सम्भाला । आप प्रण के पक्के थे जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उसे अवश्य पूरी करते 
थे । आपने कौटिल्य भर्थ-शास्त्र की भी रचना को थी । 

) छत्रपति शिवाजी-- भ्रापका जन्म शाहजी भौंसले के परिवार में स्योनरी के 
दुगं में सन्‌ १६१७ ई० में हुआ था । झाप जीवन पर्यन्त प्रपने देश की रक्षा के लिये 
मुगलों से युद्ध करते रहे । ३० वर्ष तक निरन्तर छत्रुओं का मुकावला करने के बाद 
आपने सारे दक्षिण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया । ग्रापने एक AAT 
हिन्दू राज्य की स्थापना की थी । बीजापुर के राजा ने भी श्रापकी ग्राघीनता स्वी- 
कार को थी । 

महारणा प्रताप--ग्रापका जन्म सन्‌ १५४० ई० में facts में हुआ था । 
आपके पिता का नाम महारणा उदय सिंह था । आप २८ फरबरी १५७२ Ko मे 
मेवाड़ की गदी पर बैठे । HTT अपने साम्राज्य की मुगलों से रक्षा करने के लिये जीवन 
भर संघर्ष करते रहे | झापने संसार प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के साथ लड़ा 
आपने अपने मेवाड की रक्षा के लिये क्या-क्या कष्ट सहे उनका वर्णान नहीं किया जा 
सकता । प अत्याचार के खिलाफ युद्ध करते हुए १९ जनवरी सन्‌ १५६७ में वीर- 
गति को प्राप्त हुए । आपका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया । 
रवीन्द्रनाथ टैगौर--भापका जन्म पं० बंगाल के कलकत्ता सगर के जोड़ासां 
' नामक मौहल्ले में सन्‌ १६१ ई० में श्री द्वारकानाथ जी टँगौर के परिवार में हुआ 
था | ग्रापके हृदय में हिन्दुत्व की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी । श्रतः तत्कालीन 
 हिन्दुम्नों पर हुए ग्रत्याचारो के विरोध में भ्रापने भ्पनी जबान कविता के रुप में खोली 


थी । आप एक संसार प्रसिद्ध कवि थे । झ्रापकी प्रिय पुस्तक 'गीतान्जली' पर ग्रापको 
“नोवल' पुस्कार भी प्राप्त हुआ था । १६४१ ई० में आपका स्वर्गवास हो गया । 


महात्मा गाँधी--आपका पूरा नाम मोहन दास कमंचन्द गांधी था । महात्मा 
जी का जन्म २ अक्टूबर १८६६ ई० को काठियावाड में पोरबन्दर नामक स्थान पर 
हुआ था । झ्रापके ग्रथक प्रयत्नों से ही ग्राज हम स्वतन्त्रता के वातावरण में साँस ले 
रहे हैं इस बात को कौन नहीं जानता ? ाप अपने जीवन में बहुत बड़े सफल UST- 
नीतिज्ञ रहे । आप से प्रेरणा लेकर सरदार पटेल सुभाष चन्द बोस व प्रन्य नेता धन्य 
हो गये । आपने देश को स्वतन्त्र तो कराया परन्तु उसे जी भर कर देख न सके । 
आपके बिरोधी ने प्राप पर ३० जनवरी १६४८ fo की शाम को नाथुराम गोडसे 


. ने योती चलाकर ग्रापकी हत्मा कर दी। 
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Ho बल्लभ भाई पटेल --भ्रापका जन्म गुजरात प्रान्त के कमंसद ग्राम में सन 
१८७५ ई० में झवरेभाई पटेल के परिवार में हुम्रा था । आपने श्रारम्भ-से ही राज- 
नीति में भाग लिया । महात्मा गांबी जी के साथ आपने कन्वा से कःघा मिलाकर 
उनके असहयोग आन्दोलन में भाग लिया । are गर्म स्वभाव के व्यक्ति थे । परन्तु 
शान्त स्वभाव वाले गांधी जी के सामने वो भी नमं हो जाते थे । ग्रापने was को 
देश से निकालने के लिये sera कठिनाइयां उठाई | यहाँ तक कि सारा जीवन देश 
सेवा में ही वीत गया । १५ दिसम्बर १९५० को आपका स्वर्गवास हो गया । 
Slo अम्बेडकर--भीमराव अम्बेडकर का जन्म १४ अप्रैल .१८९१ ई० में 
हो नामक स्थान पर एक महर परिवार में हुआ था । आप के पिता महर रेजिमैस्ट 
में सुवेदार थे । भ्रापकी शिक्षा इग्लेण्ड में पुणं हुई । झापने पी० एच० डी० व कानून 
को डिग्री प्राप्त की । देश के स्वतन्त्र हो जाने के वाद आपने एक स्वतन्त्र देश के 
कानून मन्त्री व देश के संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान के : 
निर्माण में महत्वपुणे योगदान दिया । श्राप जीवन भर राजनीति में लगे रहे । आपने 
agian में महत्वपूर्ण कार्य किया । ६ दिसम्बर १९५६ fo को भ्रापका निधन. 
हो गया । : 
" ANN प्रसाद मुकर्जी--ग्रापका जन्म २६ जुलाई १९०१ ई० में कलकत्ते के 
भवानपुर नामक स्थान पर हुआ था । ग्रापके पिता सर आशुतोष मुकर्जी कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के कुल पति थे । सन्‌ १६२८ में भ्रापने वैरिस्ट्री की परोक्षा पास की Š 
१६३६ में आप सक्रिय राजनीति क्षेत्र में प्रवेश कर गये । १९४१ में ग्रापने रांजनीति ४” 
में जिन्ना से टबकर ली ate विजय प्राप्त की । १५ अगस्त १९४७ Fo को देश Ta- 
तन्त्र हुआ । आपको भी मन्त्री मण्डल में शामिल किया गया परन्तु श्राप वर्तमान 
ने THT से सन्तुष्ट नहीं थे ग्रत: आपने १९५१ में जनसंघ की स्थापना की । काश्‍मीर 
वेदी पर आपने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया । 


Slo राजेन्द्र प्रसाद -आपका जन्म सन्‌ १८८४ ई० में एक सम्भ्रान्त परि- 


चार में हुआ था । आप एक alae हिन्दुत्व की साक्षात मुति थे । देश की स्वतन्त्रता 
में आपने भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। १५ अगस्त १९४७ को अथक प्रयत्नों 
द्वारा देश के स्वतन्त्र हो जाने पर आपको सर्वेसम्मति से स्वतन्त्र भारत संघ के राष्ट्र- 
पति पद पर नियुक्त किया गया । श्राप लगभग १५ वर्षे AI पद पर योग्यता पुरं 
कार्य करते रहे । HI पद से भ्रवकाश ग्रहण करने के वाद आप वापिस अपने सदा- 
कत आश्रम में रहने लगे । वही से श्राप देश की राजनीति में अपने सुझाव देते रहे । 
इस प्रकार देश सेवा में ग्रापका सारा जीवन लग गया | > aay 
डा० सवंपल्ती राधा कृष्णन--भापका जन्म सन्‌ १८९७ Fo में gaT था । 
` ग्राप भारतवर्ष के एक सवसे बड़े विद्वान एवं दार्शनिक हँ । भ्रापक्री ग्रधिकाँश रचनायें 


i न्धित हैं । ग्राप डा० राजेन्द्र प्रसाद के लाथ भारत के उपराष्ट्र- 
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पति पद पर रहे ग्रौर उन के पश्चाल आपने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया । 
झाप सफलता पूर्वक अपने पद का भार सम्भालते हुए भ्रवकाश ग्रहण कर अपने निवास 
स्थान पर चले गये भौर वही से देश की भलाई में अपने विचारों को प्रदान करते 


रहे हैं । 

15 लाल वहादुर क्षास्त्री--ग्रापका जन्म २ भ्रक्टूबर सन्‌ १६०४ Fo को उत्तर 
प्रदेश प्रान्त में हुभा था । आप एक घनी परिवार से सम्बन्धित नहीं थे परन्तु आपकी 
तीक्ष्ण बुद्धि ने प्रापको सदैव उच्च पद पर बनाये रखा । श्राप आरम्भ में उत्तर प्रदेश 
प्रान्त के गृहमन्त्री बने । तत्परचात श्राप वेन्द्र में रेल मन्त्री वने। कामराज योजना के 
अन्तरगत क्षते भी पद त्याग दिया । माननीय जवाहर लाल नेहरु को मृत्यु के पश्चात 
आपको स्वतन्त्र भारत का द्वितीय प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया गया । दुर्भाग्य से 
उसी समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ । आपने युद्ध का संचालन कुशलतापूर्वक किया । 
झाप लगभग १८ माहु तक अपने पद पर रहे और ११ जनवरी १९६६ को ताशकन्द 
में भारत-पाकिस्तान समभौते के अवसर पर आपने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी । 

डा० जाकिर हुसेन--आप डा० राधाकृष्णन के साथ भारत के उपराष्ट्रपति 
पद पर आसीन थे । उनके ग्रवकाश् प्राप्त करने के वाद झाप भारत के तृतीय राष्ट्र- 
पति नियुक्त किये गये | आपने अपना कायं सफलतापूर्वक किया । देश विदेश कीं 
आपने यात्रायें की। आप TIA कार्यं का सफलतापूर्वक सम्पादन करते हुए AAT- 
नक हृदयगति रूक जाने पर आप का निधन हो गया । राष्ट्रीय सम्मान सहित देहली 
में ही श्राप की भ्रन्तयेष्टि कार्य सम्पन्न gar । ; 

महामहिम Sto ato बी० गिरि--वतंमान काल में आप स्वतन्त्र राष्ट्र सं 
के चतुर्थ राष्ट्रपति है डा० जाकिर हुसैन के साथ आपने उप राष्ट्रपति पद को सुशोभित 
किया था । देश की राजनीति से आपका area से ही सम्बन्ध था । डा० जाकिर 
हुसेन के निवन के बाद आपको ही राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया । आजकल 
आप देश की प्रगति में लगे हुए हैं। झापने MIA पद पर आसीन होते ही 'बैंको का 
राष्ट्रीयकरण? व 'राजास्रों की मान्यता की समाप्ति” दो बड़े कार्य किए। शाशा है 
भत्रिष्य नें भी श्राप ऐसे ही महान कार्य करते रहेगे oma: ईश्वर से प्रार्थना है फि 
आप datg हों १ न 

भरिन 1नवेदिता---श्रापका जन्म २८ अक्टूबर सन १८६७ fo Ñ 

उत्तरी आयरलेंड के एक छोटे से कस्बे में हुआ था । सन्‌ १८६५ ई० में आप स्वामी 
विवेकानन्द कै सम्पर्क में झरने के बाद ष भारतवर्ष चली आई । आपने भारतीय 
संस्कृति का अध्ग्रयन कर उपे ग्रपना लिया । आपने भारत की ग्राजादी के लिए भार 
ue नेताओं के साथ मिलकर काये किया । शिक्षा के क्षेत्र में झापने महत्वपूर्ण कार्य 
किये । श्राप सदैव भारत की उन्नति में लगी रही {इस प्रकार देश के लिए ही आपने 
« ४४ वर्ष की श्रवस्या में अपने प्राणों की वलि चढ़ा दी । 
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दीनदयाल उपाध्याय--पं० दीनदयाल उपाध्याय वर्तमान जनसंघ दल कै भ्रव्यक्ष 
थे । श्रापके सहयोग से राजनीतिक दल जनसंघ खूब फल फूल रहा था । श्रापने भ्रपने : 
दल को साथ लेकर देश सेवा के अनेकों कार्य किये । देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों में 
आपकी गिनती होती थी गौर बड़े बड़े मसलों पर आप की राय भी ली जाती थी । 
दुर्भाग्य से आप कहीं यात्रा करते समय रेल में प्रापकी हत्या कर दी गई। झापके हत्या 
काण्ड की भारत सरकार द्वारा विशेष जाँच चल रही हैँ । 

राजाराम मोहुनराय- आप का जन्म १७७४ ई० में हुआ था । आप एक वडे 
समाज सुवारक थे । ग्रापने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी । आपने सती प्रथा 
के उन्मूलन में पर्याप्त योग दिया था । देश की राजनीति से भी आप का सम्बन्ध रहा 
भ्रापने देश की स्वतन्त्रता के लिये आरम्भ में प्रयास किये थे । इस प्रकार एक सामा- 
जिक और राजनेतिक जीवन चलाते हुए श्राप सन १८३३ में स्वर्ग सिधार गये । 

गोविन्द बल्लभ पन्‍थ--आप का जन्म सन्‌ १८८७ ई० में उ० प्र० के जिला 
भ्रल्मोड़ा में खूट ग्राम में पं० मनोरथ पन्त के परिवार में हुआ था। राजनीति से 
श्राप आरम्भ से ही सम्बन्धित रहे । ग्राप ग्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य 
चुने गये । इसके बाइ मन्त्रीमण्डल में भी आप काये करते रहे । अपने जीवन को 
एक राजनैतिक परांसंथति से यापन करते हुए श्राप सन्‌ १६६१ Fo को स्वर्ग सिधार 
गये । : 

सरोजनी नायडु — ATH जन्म सन्‌ १८७६ ई० में हैदरावाद में श्री भ्रधीर 
नाथ जी के परिवार में हुआ था । आपने देश की स्वतन्त्रता में पूरा सहयोग प्रदान 
किया आप ग्रनेको वार जेल भी गई और अनेकों यातनायें सहन की बेकिन श्रपने 
पथ से विचलित नहीं हुई रौर देश की राजनीति नें बराबर भाग लेते हुए सन्‌ १९४९ 
में आपका निधन हो गया । 

चक्रवृत्ती राजगोपाला चार्य --श्रापका जन्म सन १८७६ ई० सं FAT था। 
श्राप के पिता का नाक चक्रवृति विजयपराधव आचार था । ग्रापने अग्रेजों के साथ 
देश की स्वतन्त्रता के लिये श्राजादी की लड़ाई लड़ी । देश के स्वतन्त्र हो जाने के वाद 
आप राजनैतिक जीवन के साथ २ सामाजिक जीवन चला रहे हैं । आजएल श्राप एक 
सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं । 

श्री मति विजय लक्ष्मी पंडित--ग्राप का जन्म सन्‌ १९०० ई० में Fo मोती 
लाल जी नेहरू के परिवार में हुआ था। ग्राप एक घरी परिवार की पुत्री हैं । भौर 
स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू'की छोटी बहिन हैं । श्रापने उच्च शिक्षा प्राप्त की । देल. 
की राजनीति से झापका ग्रारम्भ से ही सम्बन्ध रहा । आप भारत की राजदूत भी 
रही । ग्राजकल झाप एक सामाजिक जीवन व्यतीत कर रही हैं | 

बाब लक्ष्मी नारायण बी० ए०--बावू लक्ष्मी नारायण नी 5० प्र० के 
जिला मेरठ में प्रसिद्ध नगर हापुड़ के रहने वाले हैं। आप के पिता जी 'कानेपुर में 
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कार्य करते थे । वहीं आप का जन्म सन्‌ १९०० में हुआ था । ग्रापने मेरठ कालिज 


से megaa छोड़कर 'सिन्ध नेशनल कालिज हैदराबाद से सन १६२० में राजनीतिक . 


शास्त्र से बी० ए० पास किया | झापने अव्यायन समाप्त कर सामाजिक एवं राज- 
नैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया । आप सर्वे प्रथम १६१२ में हापुड़ तहसील काँग्रेस कमैटी 
के प्रधान नियुक्त हुए । निरन्तर १० वर्ष तक सफलता पूर्वक कायं करने के पढ्चात 
सन १६३ में प्राप हापुड़ नगर पालिका के ग्रध्यक्ष चुने गये। दो वर्ष तक कार्य 
करने के पश्चात सन १९३४ में मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गये । सन 
१९३६ रें देइखी प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व ग्रखिल भारतीय काँग्रेस कार्य 
कारिणी afafa के सदस्य तथा go प्र० विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए 1 
सन १६३६ में भाप कोंसिल के निविरोध सदस्य चुने गये । स्वतन्त्रता आन्दोलन में 
भी आपने भाग लिया । भन १९४२ में ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी की शपथ- 
भंग की atx मेरठ जिले से आपने झ्रानदोलन प्रारम्भ किया । सन १९४५ में आपने 
फिर ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहने से इन्कार किया । उस दूषित राजनीति 
से निकले कर प्राप सामाजिक क्षेत्र में आये और आपने ९४५ में हापुड़ नगर में श्री 
सरस्वती विद्या मन्दिर की स्थापना की और तभी से श्रव तक झाप इस नगर की 
Pre प्रसार प्रमिति' के प्रधान पद पर सफलता पूर्वक कार्य करते चले भ्रा रहें हैं । 


लाला बाब राम जी - देश भवत एवं समाज सेवी ला० वाबूराम जी का जन्म 
सन १६१० ६० में उ० To प्रान्त के मेरठ जिले में रोहटा नामक ग्राम में एक वैश्य 
परिवार में हुआ था । आप की ग्राथिक दशा अच्छी न होने के कारण सन १६२७ 
चें श्राप को प्रपनी जन्म भूमि छोड़नी पड़ी और हापुड़ नगर के पास ग्राम सिमरोली 
में जीवन यापन करने लगे तथा सन १९३३ से श्राप परिवार सहित हापुड़ नगर में 
निवास करने लगे । भ्रारम्भ से ही ग्राफ के हृदय में देश सेवा व समाज सेवा की 
भावनाय भरी हुई थी । परिणाम स्वरूप १९४२ में महात्मा गाँधी जी के करो ar 
मरो' नारे पर आप क्रान्तिकारी बने और अपने क्षेत्र के मुख्य क्रान्तिकारी के रू। में 
प्रथम बार जेल गये । जेल से मुक्त होने के बाद भी श्राप स्वतन्त्रता आन्दोलन में 
बराबर भाग लेते रहे । सन १८४३ में देश के विभाजन के समय गढ़ मुक्तेश्वर के 
प्रसिद्ध गंगा AS पर हिन्दू-मुसलमानों में मची म।रकाट में झापने असंख्य प्राणियों की 
जान बनाई । सन १६४७ में देश के स्वतन्त्र हो जाने के पदचात ग्रापने सामाजिक 
क्षेत्र में प्रबेश किया आर सर्व प्रथम सग १६४७ में देहली में यमुना नदी में avs बाढ़ 
से बाढ़ पीड़ितों की रक्षा की । सन १९५५ में फिर देहली शाहदरा में आई ae q 
१९५८ में रोहतक मे. म्राई बाढ़ में आपने प्रशंसनीय कार्य किये । १९६० में ग्राप गुड़ 
सत्याग्रह में जेल गये और १९६६ में गोहत्या बन्द भ्रानदोलन के अवसर पर दो वार 
गाप बड़े २ जत्ये लेकर गिरफ्तार हुए । प्रापने आरम्भ से ही ग्रपने हापुड़ नगर की 
सारी समालिक, एवं घामिऊ संस्थाओं में महत्वपूर्ण योग दिया । आप कर्मठ एक आप 
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समाजी होते हुये भ्रन्य घर्मो की बराबर सेवा आर रक्षा करते रहे हैं। भ्रापने अपने 
सक्तर्मो द्वारा थोड़े ही समय में हापुड़ नगर में ही नहीं, पूरे जिले में लोक प्रियतां 
आप्त की । सन १९६७ में आप हापुड़ में म्युनिसिपल कमिइनर भी चने गये । वर्तमान 
समय म नगर को कोई ऐसी सामाजिक, धार्मिक एवं रक्ष शिक संस्था नहीं है जिसके 7 
आप RAS सदस्य न हों । आज कल आप लाला वावूराम सिमरीली वाले के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। विद्यमियों को शुद्ध करना आपका प्रमुख काये रहा है। Sap | 

_ ला० लेख रास भक्त- ATT जन्म उत्तर प्रदेश प्रान्त के eae विज वाडा 
अमः १८९२५६८ को ला० झडू फुल २५ यहाँ वैश्य परिवार में हुआ था। 
आपने अपने जीवन में होश संभालते ही कोय पूरी लग्न से किया । वाद में झाप 
सनातन धर्मी बन गये । वैसे तो आपकी ह्र कार्ये में रि थी परन्तु विद्यभियों को. 
शुद्ध करना व गऊ शालाए खुलवाना एवं धमं प्रचार के लिए अपने घर के कार्य को 
भी छोड़कर पहले ईश्वरीय कार्य क्रिया आप के इस कार्य में ला० मंशालाल जी 
फजलपुर (सुन्दर नगर) निवासी भी सहयोगी रहे। सन्‌ १९५७ Fo को दौराला ग्राम 
में राम नाम ररते हुए स्वगं सिधार-गये | 4 

Sto भगवत प्रसाद--डाक्टर साहव का जन्म सन १८७८ ई० के लगभग 
हुआ था । आप की शिक्षा गु*कुल कांगड़ी हरिद्वार में पूर्ण हुई और वहीं से आपने 
वैद्यक परीक्षा पास को तभा दन्त चिकित्सा में प्रवीणता प्राप्त कर झपने कार्य में 
सफलता ATT की । आप का कार्यं क्षेत्र मेरठ शहर ही था । आपकी सेवाओं से 
मेरठ जिला aga प्रभावित था झाप की भी प्रर्याप्त प्रसिद्धि थी । आप ard समाजी ` 
विचार धारा के व्यक्ति थे । आप सदेव यथाशक्ति दीन दुखियों की सहायता के लिये ~ 
तत्पर रहते थे । श्राप का जीवन सादा एवं स्नेहपुणं था । झापका स्वभाव सांसारिक 
चमक, दमक के प्रतिकूल था । आपका प्रभाव झाप की धर्म पत्नी श्रीमती शकुन्तला 
गोयल पर भी पड़ा । उन्हीं की वजह से वे आजकल wa समाज के क्षेत्र में ग्रपना _ 
मुख्य स्थान रखती हैं। डाक्टर साहब ७२ वर्ष की आयु मे ५ माच १९७० को स्वगं - 


सिधार गये । 


~ 
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. गैलिलियो--अभ्राधुनिक युग के वेज्ञानिको में गैलिलियो का एक महत्वपूर्ण 
स्यान है । आप का जन्म १५६४ ई० में इटली के पीसा नगर में हुआ था । इन्होने 
५दुरबीन” का थ्यात्रिष्कार किया था । जिस के द्वारा आपने यह ज्ञात किया कि 
“उपग्रह” 'ग्रहो' की परिक्रमा करते हैं । सन्‌ १९४३६० में झाप का स्वर्गवास हो गया। 

न्यूटन प्राइ जक न्यूटन? का जन्म सन्‌ १६४२ ई० में हुआ था । आप 
गणित के बहुत बड़े विद्वान ये, जिसके आधार पर आपने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत से 
आविष्कार किये । २० मार्च सन्‌ १७२७ Fo में आपका स्वगंवास हो गया | 
| दिलियमहरशेल--'विलियमहरशेल' जमंनी के हनोवर प्रान्त के निवासी थे । 
आप का जन्म सन्‌ १७३८ में एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था । आपने भी 
'दुरवीन' का आविष्कार किया था । आप का देहांत सन्‌ १८२२ में हुआ था । 
हेतरी बेसीमर--भ्राप का जन्म १८३३ ई० में इग्लण्ड के हटं फोडशायर 
प्रान्त के चार्लटन मामक गांव में हुआ था । आपने स्पात को ढालने का प्रयत्न किया 
था +ओर .वेसीमर? विधि को ढ_ड निकाला था । 'स्पात' को ढालने में 'वेसीमर' 
विधि का प्रयोग ग्रच्छा रहता है क्योंकि यह विधि अच्छी श्रौर सस्ती पड़ती है 
हारग्रीव्ज--ग्रापका जन्म इ ग्लेड के व्लेकवनं नगर के समीप स्टेनहिल नाम 
~_के छोटे से गांव में रहने बाले एक गरीब व ग्रशिक्षित जुलाहे के परिवार में हुआ था 
आपने सन्‌ १७७७ में एक ‘ae’ का आविष्कार किया जिसमें ३० THU एक साथ 
३० सूत के धागे निकालते थे । 
7 ग्रा्कराइट--य्ाप का जन्म सन्‌ १७३२ में इग्लैण्ड के प्रेस्टन नामक स्थान 
_ में हुआ था । ग्रापने सूत कातने की कला का श्राविषकार किया | आजकल ये ही कलें 
कारखानों में सूत कातने के काम में लाई जाती g | 
क्राम्पटन--सिमुझल क्राम्पटन” का जन्म लंकाशायर के वोल्टन नगर के समीप 
सन्‌ १. ५३ ई० में हुआ था । आपने भी ग्राकंराइट की तरह से ही सूत कातने की 
कलो का ग्राविष्कार किया तथा ग्राकंराइट की वनाई हई कलों में भी सुधार किये, 
जिससे मजबूत व बारीक सूत काता जा सकता था 
कार्टराइट--ग्राप का जन्म नाटिधन के एक सम्पन्न परिबार में सन्‌ १७४६ 
 -ई० में हुआ था । द्रापने ऐसे कलपुर्जों का आविष्कार किया जो बिना मनुष्य के हाथ 
लगाये ही बुनाई का कार्थ कर सकते थे । 
गिलबर्ट--डा० गिलवर्ट का जन्न सन्‌ १५०४ ई० में कोलचस्टर में SAT था। 
‘sto गिलबट ने भ्रेपने प्रयोगों द्वारा विजली उत्पन्न करने का ग्राविष्कार किया । 
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बोल्टा--'मेलेजेण्ड्रो वोल्टा का! जन्म इटली के कोमो नामक स्थान में एक 

बहुत ही प्रतिष्ठिता परिवार में हुआ । वोल्टा ने 'विद्य त-बेद्री' का ग्राविष्कार किया 

था | आपकी मृत्यु ८२ वर्ष की अवस्था में हई थी । | नका 

फेरेड--,माइकेल AS का जन्म सन्‌ १७९१ में इंग्लेण्ड में grea 

नामक स्थान में एक लुहार के परिवार में हय़ा था आपने जल शक्ति द्वारा बिजली 

उत्पादित करने का आविष्कार किया झापका जीवन सादा था वे दिखावट पसन्द नहीं , 
करते थे । आप को मृत्यु सन्‌ १८६७ ई० में हुई थी । 

Agaa मोसं --पेपुअल एफ० ato ma एक प्रमेरिका के तिवासी थे । 
आपका जन्म अमेरिका के चाल्सं टाउन नाम के स्थान में सन्‌ १७९१ में हम्रा था । 
आपने तार द्वारा संदेश भेजने का ग्रात्रिष्कार किया ar । 

ला्केव्विन---लार्ड केव्विन' का नाम पहले विलियम टाम्सन था । झाप का 
जन्म सन्‌ १८२४ में ग्रायर लेण्ड के वेल्घास्ट नगर में हग्रा था । भ्रापने समुद्र की 
सतह में तार बिछाने का आविष्कार किया था । आपने समुन्द्र की गहराई नापने के, 
यन्त्र और दिग्दर्शक यन्त्रों में सुधार तथा पृथ्वी की arg भी ज्ञात की थी । सन 
१९०७ मे आप की मृत्यु हो गई। | 

चार्ल्स डाविन--श्रापका पुरा नाम चाल्सं रावटं डाविन था । ग्रापका जन्म 
इ'ग्लैण्ड के श्र जवरी गाँव में १२ फरवरी १८०९ Fowl हुआ था । पने भूगर्भ 
विज्ञान का अध्ययन किया तथा अपने अनुभवों द्वारा यह निष्कर्षं निकाला कि जीवों 
की जितनी जातियाँ इस समय पाई जाती हैं उन सब की सृष्टि एक साथ नहीं हुई । 
ग्रापने १८५९ ई० में 'जातियों की उत्पत्ति” नामक एक पुस्तक का सम्पादन किया 
आर अपना सिद्धान्त लोगों के सम्मुख रखा । सन्‌ १८७८ ई० में आपने 'मतुष्य की 
उत्पत्ति’ नामक दूमरी पुस्तक प्रकाशित की । सन्‌ १८८२ में भ्रापकी मृत्यु हो गई। 

लईपारचर--पग्राप एक महान वैज्ञानिक फ्राँस देश में डोल नामक स्थान में 
२७ दिसम्बर सन्‌ १८२२ fo को एक साधारण परिवार में उत्पन्न हुए थे। आपने 
खमीर बनने की क्रिया तथा रेशम के कीड़ों के बचाव के लिये दवाओं का आविष्कार 
क्रिया था । तथा अन्य जानवरों के विष प्रभाव को मिटाने की दवागरों का भी प्रविष- 
कार किया था । श्रापकी दवाश्रों से लाखों मनुष्यों के प्राणों की रक्षा हुई । २० 
सितम्बर १ ८५ में ग्रापकी मृत्यु हो गई | es 

लाप्लास--प्रापका जन्म सन्‌ १७४९ ई०मे फ्रांस के नामंडी मात्त में होंफ- 
लुए नामक स्थान में हुआ था । आपने ATA विश्व का रहस्य भेद कर संसारवासियों 
की ज्ञान पिपासा को तृप्त करने में सहायता प्रदान की अर्थात आपने चन्द्र, सूये, ग्रह, 
उपग्रह, नक्षत्र इत्यादि के बारे में प्रयोग किये तथा उनके माप दण्ड की प्रवधि का 
पता भी लगाया | 


_ घुन॒तन--“राबर्ट विल्हेल्म बुनसन” का जन्म जमंनी देश में गोटिजद नामक , 
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स्थान में सन्‌ १८११ ई० में हुआ था । आपने ताराझों की गति का ज्ञान किया या | 

'तथा यह प्रमाणित किया कि-. आकाश की सभी हृद्यमान वस्तुओं में वही सव तत्व 

विद्यमान हैं जो हमारे भूमण्डल में हैं, परन्तु सूय में कोई नथा तत्व है । यापकी मृत्यु 
` ८९ वर्ष की भ्रवस्था में हुई । a 

किरशाफ--भ्रापका जन्म जम देश में कोनिग्सवर्ग नामक स्थान में हुआ था । - 
आपने भों बुनसन के साथ ही वैज्ञानिक खोजें की थीं । ग्रापकी मृत्यु ६३ वर्ष की ग्रव- 
स्था में हुई । | - 

श्रीमति क्यूरो--श्रीमति क्यूरी का पुरा नाम 'मेरी स्क्लोडाउस्का' था । आप 

क जन्म सन्‌ १८६७ ई० में araf में हुआ था । श्राप eto स्कलोडाउस्का की पुत्री थीं । 

आपने रेडियम की खोज की थी । आपकी मृत्यु ४ जोलाई १९३४ में हुई थी । 

एलेकजेण्डर ग्राह्मवेल-_य्रापका जन्म सन्‌ १८४७ ई० में स्काटलेंड के एडिन- 
वरा नगर में हुआ था । आपने ? का ग्रविष्कार किया था । 
- टाम्स एलवा एडिसन--अपका जन्म सन्‌ १८४७ में अमेरिका के झोहियों 
प्रान्त के मिलन नगर में हुआ था.। आपने ग्रामोफोन का अविष्कार किया था । 
` पेपिन--भापने सन्‌ १६८८ में एक ऐसा इन्जिन बनाया था जो न्यूजिन के 
इन्जिन की भाँति ही था लेकिन उसमें area की जगह भाप से वायु शून्य स्थान वना 
कर काम चलाया । इस प्रकार पेपिन ने भाप के इन्जिन का भ्रविष्कार किया । 

५. 'युकमेन->भझापका जन्म डर्वीशायर के डार्टमाऊय नाम के गाँव में सन्‌ १६६३ 
ई० में हुआ था। आपने पत्यर के कोयले की खानों से पानी उलीचने के लिये पम्प 
sae को भाप के इन्जिन से चलाने का प्रविष्कार किया था । 

जेम्सवाट - जेम्सवाट का जन्म क्लाइट नदी के तट पर स्थित ग्रीनक नामक 
गांव के एक साधारण परिवार में सन १७३६ ई० में हुआ था। जेम्सवाट ने अपने 
तमय के पहले बनाये हुए वाष्प इन्जिन में सुधार करके उसमें नवीन सुधार किये । 
इस प्रकार जेम्सवाट ने एक और नवीन वाष्प इन्जिन का अविष्कार किया । 

गालवानी-- गालवानी का जन्म इटली के बोलोना नगर में हुआ था । आपने 
जन्तुं के द्वारा बिजली sere करने का अविष्कार किया था । आपकी मृत्यु सन्‌ 
१७९८ ई० में हुई थी । 

झोयस्टेंड--आपका जन्म डेनमार्क में लेजलेंड के द्वीप में एक दवाफरोश के 
परिवार में हुआ था । आपने विजली तथा चुम्बक के संयोग से ग्रविष्कार किया था। 
इसी के द्वारा ही सन्देश भेजने का साधन अविष्कृत हो सका था | 

सारकोनो--गुग लिलमो मारकोनी का जन्म इटली के बोलोंमा नगर के समीप 
एक छोटे से गाँव में सन्‌ १८७४ fo Ñ हुआ था। आपने “बेतार का तार” नामक 
यन्त्र का ग्रविष्कार मिया था । z 

जगदीश WF बसु -ग्राचार्यं जगदीश चन्द्र वसु का जन्म बंगाल के ढाका 


जिले में विक्रमपुर नामक ग्राम में सन्‌ १८५८ ई० को हुमा था । आपने प्रयोगों द्वारा 
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यह सिद्ध किया कि जीव-जन्तु भी अन्य प्राणियों की तरह ही जीव हैं। ापकी मृत्यु 
नवम्वर मास सन्‌ १६३७ A हुई । 

रदरफोडं--श्रापका जन्म दक्षिणी Meas. में न्यूजीलेण्ड द्वीप के नेलसन 
नामक नगर में सन्‌ १८७१ Fo को हुआ था । आपने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध ` 
कर दिया कि परमाण विभाज्प है । भापका देहान्त सन्‌ १९ ,७ में हुआ | 

चन्द्रशेखर वेकटरमन--ग्रापका जन्म दक्षिणी भारत में त्रिचनापल्ली नामक 
नगर में ७ नवम्बर सन्‌ १८८८ ई० में हुआ था। आपने प्रकाश विखेरने के सम्बन्ध 
में खोज की थी | 

ऐलेक्जेण्डर पलौमिग- श्राप आट्रेलिया निवासी थे । आप सन्‌ १६२१ में 
एक वैज्ञानिक के रूप ते इग्लैण्ड ग्राये थे। आपने पैन्सिलिन का आविष्कार किया था। 

फ़ कहिडल -फ्रॉक ह्विटल का जन्म लीमिंगर नामक नगर में हुआ था । श्राप 
ने जेट वायुयान का अविष्कार किया था। 

To भावा--ग्रापका जन्म १६०६ में भारतवर्ष में हुआ था । आप बहुत बड़ 
वैज्ञानिक थे । सन्‌ १६४८ से ही आप भारतीय परमाण विभाग के ग्रध्यक्ष थे आपने 
“प्रादम्स' व 'होपकिल्स' पुरुस्कार भी जीते थे। १६५४ में आप पद्मविभूषण की 
qafa से विभूषित किये गए | हवाई जहाज दुर्घटना में २४ जनवरी १६६६ को आप 
का स्वगंत्रास हो गया । आपने अनेकों आविष्क्रार किये । 


3 
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faeu तारीख 
(१) नन्दन में ऊधमसिंह ने जनरल डायर को गोली मारी _ १६४० ई० 
(२) श्रमृतसर में ऊधमसिह को गिरफ्तार fren ३१ अगस्त १९४७ , 
(३) भारत के प्रमुख काम से लौटे १९३६ ई 
(४) अ्मरीका से लौटे १६२ Eo 
(५) ga: भ्रमरीका वापस लौटे. . . RERS ई० 
_ (६) इग्लेड जाना १९३८ ई० 
(७) दुसरे युद्ध के भ्रारम्भ के समय लन्दन चले गये १९४० Fo 
(८) ऊधमसिंह जी को फाँसी का हुक्म जुन १६४० Fo 
१९) ऊधमसिंह जी को जन्दन में फाँसी देदी गई भ्रातः & बजे २१ जौ. १९४० Fo 
(१०) प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में शुरु हुआ १६१४ Fo 
(११) प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ १९१९ Fo 
(१२) डा० सत्यपाल व किचलू को देश निकाला १० अप्रैल -१६१६ fo 
(१३) जलियां बाले वाग में १६५० गोली चली १३ अप्रैल १९१९ Fo 


१६५० गोली चलने पर ३७६ व्यक्ति मरे, ११३७ व्यक्ति जख्मी हुए, 

जनता की रिपोर्ट से मरने वालों की संख्या १०००, २९८ व्यक्तियों पर निर्दोष 
आरोप लगाया, ५१ व्यक्तियों को फाँसी, ७९ व्यक्तियों को ७-७ साल की जेल 
४९ व्यक्तियों को देश निकाला | 


भारत के पुल 

ल का नाम गें में 

(१) an (पत्थर) पुल ee 
(२) गोदावरी पुल ९,०९६ 
(३) महानदी पुल ६,९१२ 
(४) ड्फेरिन पुल (बनारस १८८७) ३, ५७५ 
(५) कर्जन पुल (इलाहाबाद १६०५) ३,२०० 
(६) विवेकानन्द पुल (कलकत्ता) २,६१० 
(७) हावडा पुल (१९४३) २,१५० 
` (ऽ) जुबली पुल (नैहाती) १,२१३ 
(९) टाषटी पुल (१८७२) २,९५६ 


‘e 3 : (६०) नैनी पूल CIRT, RS Khana Vidyalaya Collection. ३,२३ x 
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;-(११) इजात पुल (इलाहाबाद १६१२) ६,०३० 

, (१२) गंगा का पुल (मोकामाह) ६,०७८ 
(१३) रवि का पुल (पठानकोट-जम्मू) - i ` २,८००. 
(१४) जमुना पुल (देहली १८६६) २,६४० 
(१५) मालवीय पुल (वनारस १८८७) E l 
(१६) सुतलेज पुल ४,२१० 
(१७) एलेकजेन्ड्रा (केनाब) ९,०८८ 
(१८) नरवावा पुल (१८८१) ४,६८७ 
(१६) हुगली पुल १,२१३ 
(२०) सारीघाट पुल (ब्रह्मपुत्र १९६३) ४,२५८ 
(२१) गढ़मुक्तेदबरपुल 

पहाड़ी स्टेशन 
स्थान का नास समुद्र से ऊ चाई फिटों में 

(१) अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) ५,५०० 
(२) बंगलोर (मंसूर) फम ३,००० 
(३) भौवाली (उत्तर प्रदेश) i z ५,५२० 
(४) चकरौता (उत्तर प्रदेश) १०,००० 
(x) चेरा पूंजी (प्रासाम) र ४,५५० | 
(६) कूनूर (मद्रास) : ६,७४० 
(७) डलहौजी (हिमाचल प्रदेश) : ७,८६७ 
(८) दार्जिलिंग (प० बंगाल) z ७7१६८ 
(९) . गुलमर्ग (काइमीर) ८,5 ५० | 
(१०) कालीम पौन्गा (To बंगाल) ¥,000 
(११) कसोली (पंजाव) ी ६,२०० 
(१२) कोडायकानाल (मद्रास) , ७,००० . 
(१३) geg वाटी (पंजाब) अ ५,१०० 
(१४) लैन्सडाउन (उत्तर प्रदेश) : | ६,०६० 
(१५) महाबलेरवर (महाराष्ट्र) rae. ४,५०० 
(१६) मथेरान (महाराष्ट्र) .. २,६५७ 
(१७) arg पवंत (राजस्थान) ४ ४,४०० | 
(१८) मंसुरी (उत्तर प्रदेश) हः; ६,५८० 

५. (१६) ` नैनिताल (उत्तर प्रदेश) outers - “६४०० 
(२०) उटकमण्ड (मद्रास) i ७४५०० 
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(२१) पहलगाँव (maA) ७,२०० 
` (२२) पंचमढी (मध्य प्रदेश) ' ४,५०० 
. (२३) रानीखेत (उत्तर प्रदेश) = . ६,००० 
(२४) राँची (बिहार) २,१०० 
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(३३, साँची म्यूजियम : साँची (म० Ho) 
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, कमंसद | २३२ कालीकट ३४२ 

. करतारपूर १५३ कांचीपुरम ३६० . 
` कैठलाल . २३३ काकीनाडा ३६५ 
रे काजीपेट ३६६ 
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